'मग्र निवेदन 


'श्रीमद्भागवत भारतीय वाह्ययका मुकुटमणि है। वेष्णवोंका तो यह सर्वंख ही है। भारतवर्ष 
जितने ओ वैष्णव-सम्प्रदाय प्रचलित हैं, उन सभीमे भ्रीमद्भागवतका वेदोंके समान आदर है । कई 
आचायोने तो प्रस्थानत्रयोके अन्तगंत उपनिषदों और ब्रह्मउ्नोंके साथ इसीको तीसरा प्रस्थान माना 
है । इसे वेद-महोद्धिका अम्गत कहे तो कोई अत्युक्ति न होगी--बेदोपनिषदां साराजाता भागवती 
कथा ।” वल्कि पद्मपुराणान्तर्गंत भ्रीमद्भागवत-माहात्म्यमें खयं सनकादि परमर्षियोंने प्रणव, गायत्री-मन्त्र 
बेदजयी, भ्रीमद्भागवत और भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रकृष्ण--इनका तत्त्वतः अमेद वतलाया है। इसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका साक्षात्‌ वाह्यय-खरूप माना गया है। भगवानके कलावतार श्रीवेद्व्यासजी-जैसे अद्वितीय 
महापुरुषकों जिसकी रचनासे ही शान्ति मिल्ली, उस भ्रीमद्धागवतकी महिमा कहाँतक कही जाय । 
इसमें प्रेम, भक्ति; ज्ञान, विज्ञान, वेराग्य आदि कूट-कूटकर भरे हैं। इसका एक-एक “छोक मन्‍्तरवत्‌, 
माना जाता है। इसीसे इसका धर्मप्राण जनतामें इतना आदर है। 


उसमें भी दशम स्कन्ध तो उसका हृद्यस्थानीय है। उसमें भागवतके परम प्रतिपाद्य भ्रीकृष्णकी-- 
जिनका उल्लेख इसी अस्थमें 'कऋृष्णस्तु भगवान्‌ खयम? कहकर हुआ है--मघुरातिमघुर लीलाओंका 
परम मनोहर ढंगसे वर्णन हुआ है। कहते हैं--महान्‌ योगी परमहंसशिरोमणि भ्रीशुकमुनिका-जो 
इस भागवंत-प्रन्‍्धके वक्ता हैं तथा जो जन्मसे ही भगवानके निर्मुण-खरूपमें परिनिष्ठित थे एवं प्रपश्चसे 
सबंथा अलग रहकर चनमें विचरा करते थे--इसी दृशम स्कन्धके कतिपय शछोकोंकी सुनकर 
भ्रीमद्धागवतकी॥ओर आकर्षण हुआ था और फिर उन्होंने अपने पिता श्रीविदव्यासजीसे इस सम्पूर्ण 
अन्थका अध्ययन किया था। भगवानके चरित्र ही ऐसे हैं कि बड़े-बड़े योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंका मन बरबंस 
उनकी ओर खिंच जातां|है। इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णका एक नाम है--“आत्मारामगणाकर्षी ।? “कृष्ण” 
का अथ ही है--आकर्षण करनेवाला । श्रीक्ृष्णके कुछ अनन्य उपासक श्रीकृष्णलीलाके अतिरिक्त 
और कुछ भी पढ़नां-सुनना नहीं चाहते | ऐसे लोगोंकी सुविधाके लिये--विशेषतः उन लोगोंके. 
लिये जो संस्कृतसे स्वथा अपरिचित हैं--केवल दशम स्कन्धका यह भाषालुवाद अलग पुस्तक- 
रुपमें 'श्रीप्रेम-सुधा-सागर' क॑ नामसे पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है | भीभगवानकी मधुर छीछाओंके रसा- 
खादनके लिये तथा लीला-रहस्यको समझनेके लिये स्थान-स्थानपर नयी-नयी टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं, 
जिससे भ्रन्थकी उपादेयता विशेष बढ़ गयी है । 


कहना न होगा कि दृशम स्कन्धका यह अजुवाद भ्रीमद्भागवतके सटीक संस्करणसे ही लिया 
गया है-जो दो खण्डोमं प्रकाशित है। जो छोग किसी कारणवश पूरे अन्थकों नहीं खरीदना 
चाहते और केवल श्रीकृष्णछीछा-चिल्तनके ही अल्ुरागी है, उनके लिये यह अन्थ विशेष उपयोगी 
होगा । असलमें उन्हींका जीवन धन्य है; जो दिव-रात भगवानकी मधुर लीलाओंके ही अुशीलन 
एवं चिन्तनमे लगे रहते हैं। ' 
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डे नमो भगवते वासुदेवाव 


श्रीमड्भागंवतमहापुराण 





दुशमः स्कषच्च 
( पूवाधे ) 





पहला अध्याय 


भगवानके द्वारा पृथ्वीको आश्वासन) बसुदेव-देवकीका विवाद और कंसके द्वारा 
'देवकीके छः पुत्रोंकी हत्या 


राजा परीक्षिवते पूछा--भगवन्‌! आपने चन्द्रतंश 
और सूर्यवंशके विस्तार तथा दोनों बंशोंके राजाओंका 
अत्यन्त अदूभुत च्ि वर्णन किया। भगवानके परम प्रेमी 
मुनिवर | आपने खमावसे ही धर्मग्रेमी यदुवंशका भी 
बिशद वर्णन किया | अब कृपा करके उसी वंझामेंअपने 
अंश श्रीवढतामजीके साथ अवतीर्ण हुए मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण- 
के परम पत्रित्र चल्ि भी हमें छुनाइये || १०२॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण समस्त प्राणियोंके जीवनदाता एवं सर्वात्मा हैं। 
उन्होंने यदुच॑शमें अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ कीं, उनका 
विस्तारसे हमलोगोंको श्रवण कराइये ॥ ३ ॥ निनकी 
तृण्णाकी पास सर्वदाके ढिये बुझ चुकी है, वे जीवन्मुक्त 
महापुरुष जिम्तका पूर्ण प्रेमसे अतृप्त रहकर गान किया 
करते हैं, मुमुक्षुननोंके छिये जो मव्रोगका रामत्राण 
ओऔपध हैं तथा त्रिपयी छोगोंके छिये भी उनके कान और 
मनको परम आहाद देनेवाला हैं, भगवान्‌ श्रीकृषप्णचन्द्रके 
ऐसे छुन्दर, सुखद, रसीले, गुणानुवादसे पद्मुघाती अयवा 
आत्मघाती मनुप्पके अतिर्क्ति और ऐसा कौन हैं. जो 
त्िमुख हो जाय, उससे प्रीति न करे ! ॥ ४ || ( श्रीकृष्ण 
ते मेरे कुलदेव ही हैं | ) जत्र वुरुक्षेत्रमे महाभारत-युद्ध 
हो रहा था और देवताओंकों भी जीत लेनेव्राले भीष्म- 


पितामह आदि अतिरयियोंसे मेरे दादा पाण्डवोंका युद्ध 
हो रह्य था, उस समय कौरोंकी सेना उनके लिये अपार 
समुद्रके समान थी--जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े-बड़े 
मच्छोंको भी निगल जानेवाले तिमिट्ठिछ मच्छोंकी माँति 
भय उत्मन् कर रहे थे | पल्तु मेरे खनाम-धन्य पितामह 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके चरण-कमछोंकी नौकाका आश्रय लेकर 
उस समुद्रको अनायास ही पार कर गये--ठीक वैसे ही 
जैसे कोई मार्गमें चछ्ता हुआ खमावसे ही बछढ़ेके छुर- 
का गद्ढा पार कर जाय ॥५॥ महाराज ! मेरा यह 
शरीर---जो आपके सामने है तथा जो कौरव और 
पाण्डव दोनों ही वंशोंका एकमात्र सहारा था---अश्वत्यामा- 
के ब्रह्मात्से जल चुका था | उस समय मेरी माता जब 
भगवानकी शरणमें गयी, तब उन्होंने हाथमें चक्र लेकर 
मेरी माताके गर्भमें प्रवेश किया और मेरी रक्षा की ॥६॥ 
( केबल मेरी ही वात नहीं, ) वे समस्त शरीरधारियोंके 
भीतर आत्मारूपसे रहकर अम्ृतलका दान कर हहे हैं 
और बाहर काल्रुपसे रहकर गृत्युका #। मनुप्यके रुपमें 
प्रतीत होना, यह तो उनकी एक ढीला है | आप 
उन्हींकी ऐशवर्य और माधुरयसे परिप्रण छीछाओंका वर्णन 


0 ०० कर, 


काजय॥ ७॥॥। 


# समस्त देहधारियोंके अन्तःकरणमें अन्तर्याभीरूपसे स्थित भगवाद्‌ उनके जीवनके कारण हैं तथा बाहर कालल्पसे 
खित हुए वे ही उनका नाश करते हं। अतः जो आत्तमज्ञानीजन अन्त्शिद्वारा उन अन्तर्योमीकी उपासना करते हैं) वे मोक्ष 
रूप अमरपद पाते हैं और जो विपयपरायग अजानी पुरुष वाह्मदृ्सि विषयचिन्तनम ही लगे रहते हैं, वे जत्म-मरणरुप 


मृत्युके भागी द्वोते हैं| 


€्‌ श्रीमद्भागवत 
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भगन्‌ ! आपने अभी वतलाया था कि बढुरामजी 
रोहिणीके पुत्र थे | इसके वाद देवकीके पुत्रोम मी आपने 
उनकी गणना की । दूसरा शरीर धारण किये बिना दो 
माताओंका पुत्र होना कैंसे सम्भव है! || ८ ॥ अछुरों- 
को मुक्ति देनेमले और मक्तोंकों प्रेम वितरण करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने वात्सत्य-स्नेहसे भरे हुए पिताका 
धर छोड़कर त्रजमें क्यों चले गये ! यदुवंशशिरोमणि 
भक्तवत्सल प्रमुने नन्‍्द आदि गोप-बन्धुओंके साथ कहाँ- 
कहाँ निवास किया ! || ९ ॥ ब्रह्मा और शबह्गरका 
भी शासन करनेवाले प्रभुने जमें तथा मधुपुरीमें रहकर 
कौन-कौन-सी छीछाएँ कीं ! और महाराज ! उन्होंने 
अपनी माके भाई मामा कंसको अपने हाथों क्यों मार 
डाल ! वह मामा होनेके कारण उनके द्वारा मारे जाने 
थोग्य तो नहीं था || १० ॥ मनुष्याकार सचिदानन्दमय 
किप्रह्व प्रकट करके द्वारकापुरीमें यदुवंशियोंके साथ उन्होंने 
कितने वर्षोतक निवास किया और उन सर्वेशक्तिमान्‌ 
अमुकी पलियाँ कितनी थीं ॥॥ ११॥ मुने | मैंने श्रीकृष्ण- 
की जितनी लीलाएँ पूछी हैं और जो नहीं पूछी हैं, वे 
सब भाप मुझे विस्तारसे सुनाइये; क्योंकि आप सब 
कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हें घुनना 
चाहता हूँ ॥| १२ ॥ मगवन्‌ ! अन्नकी तो बात ही क्या, 
मैंने जलका भी पत्याग कर दिया है | फिर भी वह 
असह्न भूख-प्यास ( जिसके कारण मैंने मुनिके गहेमें 
मृत सर्प डाढनेका अन्याय किया था ) मुझे तनिक भी 
नहीं सता रही है; क्योंकि में आपके मुखकमलसे 
जरती हुईं भगवानकी छुधामयी छीछा-कयाका पान कर 
रहा हूँ ॥ १६॥ 

खूतजी कद्दते हँ--शौनकजी | भगवानके ग्रेमियोंमें 
अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्रीशुकदेवजी महाराजने परीक्षित॒का 
ऐसा समीचीन प्रइन घुनकर ( जो संतोंकी समामें भगवान्‌- 
की लीलके वर्णनका हेतु हुआ करता है) उनका 
अमिनन्दन किया और मगवान्‌ श्रीकृष्णणी उन छीलाओं- 
का वर्णन प्रारम्भ किया, जो समस्त कलिमिकोंको सदाके 
लिये धो डाबती है ॥ १०॥ 


श्रीशुकदेवजीने कद्दा--भगवानके लीछरसके रत्तिक ' 


राजषें | तुमने जो कुछ निश्चय किया है, वह बहुत ही 


छुन्दर और आदरणीय है; क्योंकि सबके हृदयाराध्य 
श्रीकृषष्णमकी ढीछा-कथा श्रवण करननेंमें तुम्हें सहज एवं 
घुद प्रीति प्राप्त हो गयी है॥| १५॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्ण- 
की कथाके सम्बन्ध प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रस्‍्नक़र्ता 
और श्रोता तीनों ही पत्नित्र हो जाते हैं---जैसे गह्नाजीका 
जल या भगवान्‌ शाल्प्रामका चरणागृत समीको पवित्र 
कर देता है ॥ १६ || | 

परीक्षित्‌ | उस समय छात्ों देत्योंके दलने घमंडी 
राजाओंका रूप धारण कर अपने भारी भारसे प्ृथ्वीको 
शआक्रान्त कर रखा था | उससे आ्राण पानेके लिये वह 
ब्रह्माजीकी शर्णमें गयी || १७ ॥ प्रृथ्वीने उस समय 
गौका रूप धारण कर रक्खा था | उसके नेत्रोंते आँसू 
बह-बहकर मुँहपर आ रहे थे | उसका मन तो खिन्न 
था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था । वह बढ़े 
करुण खरसे रंमा रही थी । ब्रह्माजीके पास जाकर 
उसने उन्हें अपनी पूरी कथ-कहानी छुनायी ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माजीने बड़ी सह्यनुभूतिके साथ उसकी दुःख-गाथा 
सुनी । उसके बाद वे भगवान्‌ शद्भूर, खगके अन्यान्य 
प्रमुख देवता तथा गौके रूपमें आयी हुई प्ृथ्वीको अपने 
साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये || १९ ॥| भगवान्‌ 
देवताओंके भी आराष्यदेव हैं | वे अपने भक्तोंकी समस्त 
अमिलाषाएँ पूर्ण करते और उनके समस्त क्लेशेंको नष्ट 
कर देते हैं | वे ही जगवके एकमात्र खामी हैं । 
ध्षीएसागरके तटपर पहुँचकर त्रक्मा आदि देवताओंने 
“पुरुषसूक्त! के द्वारा उन्हीं परम पुरुष सर्वान्तर्यामी प्रभुकी 
स्तुति की । स्तुति करते-करते ब्रह्माजी समाधिस्थ हो 
गये ॥ २० ॥ उन्होंने सम्राषि-अव्थामें आकाशवाणी 
छुनी | इसके वाद जगतके निर्माणकर्ता ब्रह्माजीने 
देवताओंसे कहा--देवताओ ! मैंने मगवानकी वाणी 
छुनी है | तुमछोग मी उसे मेरे द्वारा अभी छुन छो और 
फिर वैसा ही करो | उसके पाछनमें विरूम्ब नहीं होना 
चाहिये || २१ ॥ मगवानको प्ृष्वीके कथ्का पहलेसे 
ही पता है। वे ईबरोंके मी ईबर हैं। अतः अपनी 
काल्शक्तिके द्वारा पृष्वीका मार हरण करते हुए वे 
जबतक पृथ्वीपर ढीछा करें, तबतक तुमछोग भी अपने- 
अपने अंशोके साथ यदुकुछमें जन्म लेकर उनकी लीढामें 


अ०.१ | 
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सहयोग दो ॥ २२ ॥ वहुदेवजीके घर खं पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ प्रकट होंगे | उनकी और उनकी प्रियतमा 


है, उसकी आठव्तें गर्भकी सन्तान तुझे मार डालेगी? ॥ ३४॥ 
कंस बड़ा पापी था | उसकी दुश्ताकी सीमा नहीं थी। 


(श्रीराघा) की सेत्राके लिये देवाडनाएँ जन्म ग्रहण करें | २३॥ वह मोजबंशका कल्झू द्वी था | आकाशवाणी छुनते ही 


खर्य॑प्रकाश मगवान्‌ शेष भी, जो मगवानकी कला होनेके 
कारण अनन्त हैं ( अनन्तका अंश भी अनन्त ड्री होता 
है ) और जिनके सहस्त मुख हैं, भगवानके प्रिय कार्य 
करनेके लिये उनसे पहले ही उनके बड़े माईके रूपमें 
अवतार ग्रहण करेंगे || २४ || भगवानकी वह ऐश्वर्य- 
शालिनी योगमाया भी, जिसने सारे जगत्‌को मोहित कर 
खा है, उनकी आज्ञासे उनकी लीछाके काये सम्पन्न 
कलनेके लिये अंशरूपसे अवतार ग्रहण करेगी ॥ २०॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षिद ! ग्रजापतियोंके 
खामी मगवान्‌ अक्माजीने देवताओंको इस प्रकार आज्ञा 
दी और प्रृथ्वीको समझा-बुझाकर ढाढ़स वेधाया | इसके 
बाद वे अपने परम धामको चले गये || २६ ॥ प्राचीन 
काहमें यदुबंशी राजा थे शरसेन । वे मथुरापुरीमें रहकर 
माथुरमण्डछ और झर्सेनमण्डलका राज्यशासन करते थे 
॥ २७॥ उसी समयसे मथुरा ही समस्त यदुबंशी नरपतियों- 
की राजधानी हो गयी थी | मगवान्‌ श्रीहरि सर्वदा वहाँ 
विराजमान द्वते हैं ॥| २८ ॥ एक वार मथुरामें शरके 
पुत्र वसुदेवजी विवाह करके अपनी नव्रविवाहिता पत्नी 
देवकीके साथ घर जानेके लिये रथपर सवार हुए ॥२९॥ 
उम्रसेनका छड़का था कंस। उसने अपनी चचेरी बहिन 
देवकीको प्रसन्न करनेके लिये उसके रथके धोड़ोंकी रास 
पकड़ ली | वह खं ही रथ हाँकने छगा, यथपि उसके 
साथ सेकड़ों सोनेके वने हुए रथ चल रहे थे || ३० ॥ 
देवकीके पिता थे देवक | अपनी पुत्रीपर उनका बड़ा 
प्रेम था | कन्याको बिदा करते समय उन्होंने उसे सोनेके 
इरोंसे अच्छुत चार सौ हाथी, पंद्रह हजार घोड़े, भव- 
रह सौ रथ तथा छुन्दर-सुन्दर वल्नाभूषणोंसे विभूषित दो 
सी छुकुमारी दासियाँ दहेजमें दीं|॥ ३१-३२ || विदाई- 
के समय वर-वधूके मडछके लिये एक द्वी साथ शह, 
तुरही, मृद् और दुन्दुमियाँ वजने छ्गी || ३३ || मार्गमें 
जिस समय धोड़ोंकी रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा 
था, उस समय आकाशवाणीने उसे सम्बोधन करके 
कहा--“अरे मूले | जिसको तू रथमें बैशकर लिये जा रहा 


उसने तलवार खींच ली और अपनी बह्निनकी चोटी 
पकड़कर उसे मारनेके लिये तैयार हो गया || ३५ ॥ 
वह अल्लन्त क्रूर तो था ही, पाप-कर्म करते-करते निज 
भी हो गया था। उसका यह काम देखकर महात्मा 
व्ुदेवजी उत्तको शान्त करते हुए बोले--.॥ ३६ ॥ 
चछुदेवजीने कद्दा--राजकुमार ! आप भोजवंशके 
होनहार वंशधर तथा अपने कुछकी कीर्ति बढ़ानेवाले 
हैं | बढ़े-बढ़े शूरूचीर आपके गुणोकी सराहना करते हैं। 
इधर यह एक तो स्री, दूसरे आपकी बहिन और तीसरे 
यह विवाहका शुभ अवसर ! ऐसी छितिमें आप इसे 
कैसे मार सकते हैं ! ॥ ३७ || बीखर ! जो जन्म छेते 
हैं, उनके शरीरके साथ ही मृत्यु भी उप्न्न होती है। 
आज हो या सौ वर्षके बाद---जो प्राणी है, उसकी 
मृत्यु होगी ही ॥ ३८ ॥॥ जब शरीरका अन्त हो जाता 
है, तब जीव अपने कर्मके अनुसार दूसरे शरीरकों म्रहण 
करके अपने पहले शरीरकी छोड़ देता है | उसे विवश 
होकर ऐसा करना पड़ता है ॥ ३९ || जैसे चलते समय 
मनुष्य एक पैर जमाकर ही दूसरा पैर उग्ता है और 
जैसे जोक किसी अगले तिनकेकों पकड़ लेती है, तब 
पहलेके पकड़े हुए तिनकेको छोड़ती है---बैसे जीव भी 
अपने कर्मके अनुसार किसी शरीरको प्राप्त करनेके बाद 
ही इस शरीरकों छोड़ता है || ४० ॥ जैसे कोई पुरुष 
जाग्रत-अबस्थामें राजाके ऐश्वयंको देखकर और इन्द्रादिके 
ऐश्वयको छुनकर उसकी अमिलाषा करने छुगता है और 
उसका चिन्तन करते-करते उन्हीं बातेंमिं घुल-मिल्कर 
एक हो जाता है तथा खप्नमें अपनेको राजा या इन्द्रके 
रूपमें अनुभव करने छगता है, साथ ह्वी अपने दरिद्रा- 


'बस्थाके शरीरको भूछ जाता है | कमी-कमी तो जाम्रत्‌- 


अवस्थामें ही मन-ही-मन उन बातोंका चिन्तन करते-करते 
तन्‍्मय हो जाता है और उसे स्थूढ शरीरकी सुधि नहीं 
रहती, वैसे ही जीव कर्मकत कामना और कामनाक्ृत 
कर्मके वश होकर दूसरे शरीरको ग्राप्त हो जाता है और 
अपने पहले शरीरको भूछ जाता है ॥ ३१ ॥ जीवका 
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'मन अनेक विकांरोंका पुन्न है| देहान्तके समय वह 
अनेक जनन्‍्मोंके सब्चित और प्रारन्ध कर्मोंकी वासनाओंके 
अधीन होकर मायाके द्वारा रचे हुए अनेक पाश्नमौतिक 
शरीरमिंसे जिस किसी शरीरके चिन्तनमें तह्लीन हो जाता 
है और मान बैठता है कि यह मैं हूँ; उसे वही शरीर 
प्रहण करके जन्म लेना पड़ता है || 9२॥ जैसे सूर्य 
चन्द्रमा आदि चमकीली वस्तुरँ जल्से भरे हुए घड़ोंमें 
या तेल आदि तरल पदार्थोमे प्रतिब्रिम्बित होती हैं और 
इहवाके झ्ोंकेसे उनके जल आदिके हिलने-डोलनेपर उनमें 
प्रतिबिम्बित वस्तुएं मी चब्नल जान पड़ती हैं--वैसे ही 
जीव अपने खरूपके अज्ञानद्वारा रचे हुए शरीएोंमें राग 
करके उन्हें अपना आप मान बैठता है और मोहबश 
उनके आने-जानेको अपना आना-जाना मानने लगता 
है || 9३ ॥ इसलिये जो अपना कह्याण चाहता है, उसे 
किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके 
अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, 
उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके वाद परलेकसे 
' भयभीत होना ही पढ़ेगा | ४9. ॥ कंस ! यह आपकी 
छोटी बहिन अमी बच्ची और बहुत दीन है | यह तो 
आपकी कन्याके समान है | इसपर, अभी-अभी इसका 
विवाह हुआ है, विवाहके मड्ठडछचिह्व भी इसके शरीरफसे 
नहीं उतारे हैं | ऐसी दशशामें आप-जैंसे दीनवत्सछ पुरुष- 
को इस बेचारीका वध करना ठंचित नहीं है।॥| ४५॥ 

भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
चहुदेवजीने प्रशंसा आदि सामनीति और मंय आदि भेद- 
नीतिसे कंसको बहुत' समझाया | पल्तु वह क्रूर तो 
राक्षसोंका अनुयायी हो रहा था; इसलिये उसने अपने 
घोर सह्लूसको नहीं छोड़ || ४६ ॥ वहुदेवजीने कंस- 
का व्रिकट हठ देखकर यह विचार किया कि किसी 
प्रकार यह समय तो ठाछ ही देना चाहिये। तब वे इस 
निश्चयपर पहुँचे || 2७॥ «बुद्धिमान पुरुषको, जहाँतक 
उसकी बुद्धि और बढ साथ दें, शूल्युको टालनेका प्रयन 
करना चाहिये | प्रयन करनेपर भी वह न ठलछ सके, तो 
फिर प्रयल करनेवालेका कोई दोष नहीं रहता | ४८ ॥ 
इसढिये इस मृद्युरुप कंसको अपने पुत्र दे देनेकी प्रतिज्ञा 
: करे मैं इस दीन देवकीको बचा छूँ| यदि मेरे छड़के 


होंगे और तंबतक यह्‌ कंस खर्य नहीं मर जोयगा, तब 
क्या होगा ? || ४९ || सम्भव है, उल्ठा ही हो | मेरा 
लड़का ही इसे मार डाले | क्योंकि विधाताके विधानका 
पार पाना बहुत कठिन है | मृत्यु सामने आकर भी टछ 
जाती है और टली हुईं भी लौट आती है || ५० | 
जिस समय वनमें आग लगती है, उस समय कौन-सी 
छकड़ी जले और कौन-सी न जले, दूसरी जछ जाय 
और पासकी बच रहे--इन सब बातोंमें अब्शके सिवा 
और कोई कारण नहीं होता । वैसे ही किस प्राणीका 
कौन-सा शरीर बना रहेगा और किप्त द्वेतुसे कौन-सा 
शरीर नष्ट हो जायगा--इस धातका पता ढगा लेना 
बहुत ही कठिन है? || ५१ ॥ अपनी बुद्धिके अनुसार 
ऐसा निश्चर' करके वहुदेवजीने बहुत सम्मानके साथ पापी 
कंसकी बड़ी प्रशंसा की || ५२ ॥ परीक्षित्‌ ! कंस बड़ा 
क्रूर और निर्ज था; अतः ऐसा करते समय वहुदेवजी-. 
के मनमें बड़ी पीड़ा भी हो रही थी | फिर भी उन्होंने 
उपरसे अपने मुख-कमलक्को प्रफुल्ित करके हँसते हुए 
कहा-+। ७३ || 
वसुदेवजीने कहा--सौम्य |, आपको -देवकीसे तो 
कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशझवाणीने कह है । 
भय है पुत्रोंसे, सो' इसके पुत्र मैं आपको लाकर सौंप 
दूँगा ॥ ५४ ॥ ह 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | कंस. जानता 
था कि वसुदेवजीके वचन झूठे नहीं होते और इन्होंने 
जो कुछ कहा है, वह युक्तिसंगत भी है | इसलिये उसुने 
अपनी बहिन देवकीको मारनेका विचार छोड़ दिया । 
इससे वसुदेवजी बहुत प्रसन हुए और उसकी प्रशंसा करके 
अपने घर चले आये ॥ ५५ ॥ देवकी बड़ी सती-साध्वी 
थी । सारे देवता उसके शरीरमें निवास करते थे | समय 
आनेपर देवकीके गर्भसे प्रतिवर्ष एक-एक करके आठ 
पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ५६ ॥ पहले पुत्रका 
नाम था कीर्तिमान्‌ । बलुदेवजीने उसे छकर कंसको 
दे दिया । ऐसा करते समय उन्हें कष्ट तो अब्श्य हुआ, 
परतु उससे भी बड़ा कष्ट उन्हें इस बातका था कि 
कहीं मेरे वचन झूठे न हो जाये [| ५७ | परीक्षित्‌ | 
सत्यसन्ध पुरुष बड़े-सेवड़ा कष्ट मी सह लेते हैं, ज्ञानियों- 
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को किसी बातकी अपेक्षा नहीं होती, नीच पुरुष बुरे-से- 
बुरा काम भी कर सकते हैं और जो जितेन्रिय हैं--- 
जिन्होंने मग्रानकों हृदयमें धारण कर ख़खा है, वे सब 
कुछ त्याग सकते हैं || ५८ || जब कंसने देखा कि 
वुदेवजीका अपने पुत्रके जीत्रन और मृत्युमें समान भाव 
है एवं वे सत्पमें पूर्ण निष्ठावान्‌ भी हैं, तब वह बहुत 
प्रसन्न हुआ और उनसे हँसकर वोला ॥ ५९ ॥ 
बहुदेवजी ! आप इस नन्‍्हे-से छुकुमार बाल्कक्री ले जाइये। 
इससे मुझे कोई मय नहीं है | क्योंकि आकाशवाणीने तो ऐसा 
कहा था कि देवकीके आठवें गर्भसे उत्पन्न सन्तानके द्वारा 
मेरी मृत्यु होगी ।| ६० | वहुदेवजीने कहा--“ठीक है? 
और उस बाल्कको लेकर वे लौट आये | परन्तु उन्हें 
माद्म था कि कंस वड़ा दुष्ट है और उसका मन उसके 
हाथमें नहीं है | वह किसी क्षण बदछ सकता है | 
इसलिये उन्होंने उसकी वातपर विश्वास नहीं किया | ६ १॥ 

परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ नारद कंसके पास आये 
और उससे बोले कि “कंस | अनमें रहनेत्ले नन्‍्द 
आदि गोप, उनकी ल्लियाँ, वछुदेव आदि दृण्गित्रशी 
यादव, देवकी आदि यहुव॑शकी ल्वियाँ और नन्‍्द, वुदेव 
दोनोंके सजातीय बन्धु-वन्यत और सगे-सम्बन्धी--- 
सब-के-सब देवता हैं; जो इस समय तुम्हारी सेत्रा कर 
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रहे हैं, वे भी देवता ही हैं !! उन्होंने यह भी बतलाया 
कि (दैल्योंके कारण पृश्नीका भार वढ़ गया है, इसडिये 
देवताओंकी ओरसे अब उनके वधकी तैयारी की जा 
रही है? || ६२-६४ ॥ जब देवषिं नारद इतना कहकर 
चले गये, तब कंप्तको यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी 
देवता हैं और देवकोके गर्भसे विष्णुभगवान्‌ ही मुझे 
मारनेके लिये पैदा होनेवाले हैं | इसलिये उसने देवकी 
और वुदेवको हयकड़ी-बेड़ीसे जजड़कर कैदमें डाल 
दिया और उन दोनोंसे जो-जो पुत्र होते गये, उन्हें 
वह मारता गया | उसे हर बार यह शांक्ा बनी रहती 
कि कहीं विश्यु ही उस बालकके रूपमें न आ गया 
हो ॥ ६५-६६ ॥ परीक्षित्‌ | एृथ्वीमें यह बात प्रायः 
देखी जाती है कि अपने प्राणोंका द्वी पोषण करनेवाले छोमी 
राजा अपने खार्यके लिये माता-पिता, भाई-वन्धु और 
अपने अत्यन्त हितैषी इ४-मित्रोंकी भी हत्या कर डाछते 
हैं || ६७ || कंस जानता था कि मैं पहले कालनेमि 
असर था और जिप्णुने मुझ्ते मार डाछा था । इससे 
उसने यदुवंशियोंसे घोर विरोध अन लिया ॥ ६८ || 


.-कंस बड़ा बल्वान्‌ था। उसने यदु, भोज और अन्धक 


वंशके अधिनायक अपने पिता उम्रसेनको कौर कर लिया 
और शूरसेन-देशका राज्य वह खर्य करने लगा ॥ ६९॥ 
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इसरा अध्याय 
भगवानका गर्भ-प्रवैश और देवताओंद्वारा गर्म-स्तुति 


श्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | क॑ंस्त एक तो 
खय बड़ा वी था और दूसरे, मगबनरेश जरासन्धकी 
उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी | तीसरे, उसके साथी 
थे-अहम्बाघुर, वकाछुर, चाणूर, तृगावते, अधाझुर, मुश्कि, 
अशिशिषुर, द्वित्रिद, पृतना, केशी और घेनुक | तथा 
बाणातुर और मौमाधुर आदि बहुत-से देत्य राजा उसके 
सहायक थे | इनको साथ लेकर वह यदुव॑शियोंको नष्ट 
के छगा | १-२ ॥| वे छोग भयभीत होकर कुछ, 
पश्चाठ, केकय, शात्र, विदर्भ, निषथ, विंदेह और 


कोसछ आई देशोमें जा बसे ॥ ३ ॥ कुछ लोग ऊपए- 
उपरसे उसके मनके अनुसार काम करते हुए उसकी 
सेब्ामें लगे रहे | जत्र कंसने एक-एक करके देवकीके 
छ; बालक मार डाले, तव देवकीके सातवें गर्भमें भगवानके 
अंशलरूप श्रीशेषजी#-जिन्‍्हें अनन्त मी कहते हैं-.. 
पवारे | आनन्द्खरूप शेषजीके गर्भमं आनेके कारण 
देवकीको खाभाविक ही हर्ष हुआ | पह्तु कंस शायद 
इसे भी मार डाले, इस भयसे उनका शोक भी बह 
गया ॥ ४-५॥ 


# शेप भगवानते विचार किया कि 'रामावतारमें मैं छोयय भाई बना) इसीसे मुझे बड़े भाईकी आशा माननी पढ़ी 
और वन जानेसे मैं उन्हें रोक नहीं सका | श्रीकृष्णावतारमे मैं बढ़ा माई बनकर भगवानकी अच्छी सेवा कर सकूँगा |? 


इसलिये वे भीकृष्णसे पहले ही गर्ममें आ गये । 
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१० 


विश्वात्मा भगवानने देखा कि मुझे ही अपना खामी 


और सर्वर माननेत्राले यदुवंशी कंसके द्वारा बहुत ही 
सताये जा रहे हैं | तब उन्होंने अपनी योगमायाको यह 
आदेश दिया--॥] ६॥ देव ! कह्याणी | तुम अजमें 
जाओ | बह प्रदेश ग्वाठों और गौओंसे सुशोमित है। 
वहाँ नन्‍्दबाबाके गोकुछने वलुदेशक्की फनी रोहिणी निवास 
करती हैं | उनकी और भी पत्नियाँ कंससे डरकर गुप् 
स्थानोंमें रह रही हैं || ७ || इस समय मेरा वह अंश 
जिसे शेष कहते हैं, देवकीके उदरमें गर्भरूपसे स्थित 
है | उसे वहाँसे निकालकर तुम रोहिणीके पेटमें रख 
दो ॥ ८ ॥ कब्याणी ! अब मैं अपने समस्त ज्ञान, बढ 
आदि अंशोंके साथ देवकीका पुत्र बनूँगा और तुम 
नन्‍्दवावाकी पत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लेना ॥ ९ | 
तुम छोगोंको मुँहमाँगे वरदान देनेमें समर्थ होओगी। 
मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करने- 
वाली जानकर धूृप-दीप, नेवेद्य एवं अन्य प्रकारकी 
सामग्रियोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे || १० ॥ प्रष्वीमें छोग 
तुम्हारे लिये बहुत-से स्थान बनायेंगे और दुर्गा, मद्रकाली, 
विजया, वैष्ण्री, वुस्ुदा, चण्डिका, कृष्णा, माधवी, 
कन्या, माया, नारायगी, ईशानी, शारदा और अम्बिका 
आदि बहुत-से नामोंसे पुकारेंगे ॥ ११-१२ ॥ देवकीके 
गर्भमेंसे खाँचे जानेके कारण शेषजीको छोग संसारमें 
(संकर्षण! कहेंगे, छोकरज्नन करनेके कारण 'राम? कहेंगे 
और बलवानोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण “बलभद्रः भी 
कहेंगे ॥ १३॥ 


जब भगवानने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग- 
मायाने “जो आज्ञाा---ऐसा कहकर उनकी बात शिरोधार्य 
की और उनकी परिक्रिमा करके वे प्ृथ्वीछोकमें चली 
आयीं तथा भगवानने जैसा कहा था, वैसे ही 
किया ॥ १9 ॥ जब योगमायाने देवकीका गर्म ले जाकर 
रेहिणीके उदरमें रख दिया, तब पुरासी बढ़े ढुं:खके 
साथ आपसमें कहने छंगे---'हाय ! बेचारी देवकीका 
यह गर्म तो नष्ट ही हो गया? ॥ १५॥ 


भगवान्‌ भक्तोंकी अभय करनेवाले हैं । वे सर्वत्र 
सब रूपमें हैं, उन्हें कहीं आना-जाना नहीं है। इसलिये 


श्रीमद्भागवत 
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वे बलुदेवजीके मनमें अपनी समस्त कलाओंके' साथ 
प्रकट हो गये ॥ १६ ॥ उसमें विमान रहनेपर भी 
अपनेको अव्यक्तसे व्यक्त कर दिया | भगवानकी ज्योतिको 
धारण करनेके कारण वसुदेवजी सूर्यक्रे समान तेजखी 
हो गये, उन्हें देखकर लोगोंकी आँखें चौंधिया जातीं। 
कोई भी अपने बल, वाणी या प्रभावसे उन्हें दबा नहीं 
सकता था ॥ १७ || भगवानके उस ज्योतिर्भय अंशको, 
जो जगत॒का परम मद्ठकछ करनेवाछा है, वुदेवजीके 
द्वारा आधान किये जानेपर देवी देवकीने प्रहण किया | 
जैसे पूर्वदिशा चन्द्रदेकको धारण करती है, वैसे ही 
शुद्ध सच्से सम्पन्न देवी देवकीने विद्ुद्ध मनसे सर्वात्मा 
एवं आत्मलरूप भगवानको धारण किया ॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ सारे जगतके निवासलान हैं | देवकी उनका 
भी निवरासस्थान बन गयी | परन्तु धढ़े आदिके भीतर 
बंद किये हुए दीपकका और अपनी विद्या दूसरेको न 
देनेवाले ज्ञानखलकी श्रेष्ठ विद्याका प्रकाश जैसे चारों ओर 
नहीं फैलता, वैसे ही कंसके कारागारमें बंद देवकीकी 
भी उतनी शोमा नहीं हुई ॥ १९ || देवकीके गर्ममे 
भगवान्‌ विराजमान हो गये थे। उसके मुखपर पवित्र 
मुल्कान थी । और उसके शरीरकी कान्तिसे बंदीगृह 
जगमगाने छगा था | जब कंसने उसे देखा, तब वह 
मन-ही-मन कहने छगा--अब्की बार मेरे प्राणोंके 
ग्राहक बिष्णुने इसके गर्ममें अवश्य ही प्रवेश किया है; 
क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी न थी | २० ॥ 
अब इस विपयमें शीघ्र-से-शीघ्र मुझे क्या करना चाहिये ! 
देवकीको मारना तो ठीक न होगा; क्योंकि वीर पुरुष खार्य- 
बश अपने पराक्रमको कलछ्छित नहीं करते | एक तो 
यह ख्री है, दूसरे बहिन और तीसरे गर्भवती है। इसको 
मारनेसे तो तत्काढ ही मेरी कीतिं, लक्ष्मी और आयु 
नष्ट हो जायगी॥ २१ ॥ वह मलुष्य तो जीवित रहने 
पर भी मरा हुआ ही है, जो अत्यन्त क्ररताका व्यवहार 
करता है | उसकी मृत्युके बाद छोग उसे गाछी देते 
हैं | इतना ही नहीं, वह देहामिमानियोंके योग्य धोर 
नरकमें भी अवश्य-अवश्य जाता है ॥ २२ || यदि 
कंस देवकीको मार सकता था, किन्तु खय॑ ही वह इस 
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अंत्यन्त क्रूरताके विचारसे निदृत्त हो गयाक्र | कब 
भग्वानके प्रति दृढ़ वैरका भाव मनमें गाँव्कर उनके 
जन्मकी प्रतीक्षा करने छगा || २३ | वह उठते-बैठते, 
खाते-पीते, सोतेजागते और चढछते-फिरते--सर्वदा ही 
श्रीकृण्के चिन्तनमें छगा रहता | जहाँ उसकी आँख 
पड़ती, जहाँ कुछ खड़का छोता, वहाँ उसे श्रीक्षष्ण 
दीख जाते | इस ग्रकार उसे सारा जगत्‌ ही श्रीक्ृषण्ण- 
मय दीखने छगा || २४ || 

परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ शझ्भुर और ब्रह्माजी कंसके 
कैदखानेमें आये | उनके साथ अपने अनुचरोंके सहित 
समस्त देवता और नारदादि ऋषि भी थे । वे छोग 
सुमघुर वचनोंसे सत्रक्ी अमिछाषा पूर्ण करनेवाले 
श्रीहरिकी इस प्रकार स्तुति करने छगे ॥ २५॥ 
श्रभो | आप सतलसझ्डूस हैं | सत्य ही आपकी ग्राप्तिका 
श्रेष्ठ साधन है। सृश्कि पूर्व, प्रढ्यके पश्चात्‌ और 
संसारकी स्ितिके समय--इन असत्य अवस्थाओंमें भी 
आप सत्र हैं | पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश- 
इन पाँच छयमान सत्योंके आप ही कारण हैं | और 
उनमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान भी हैं | आप इस 
दयमान जगतके परमार्यरूप हैं | आप ही मधुर 
वाणी और समदर्शनके प्रबर्तक हैं | मगबन्‌ ) आप तो 
बस, सत्यलरूप ही हैं | हम सब आपकी शरणमें आये 
हैं | २६ || यह संसार क्या है, एक सनातन वृक्ष | 
इस वृक्षका आश्रय हैं--एक प्रकृति | इसके दो फल 
हैं--.ुख और दुःख; तीन जढ़ें हैं---सत्त, रज और 
तम; चार रस हैं--भर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । 
इसके जाननेके पाँच प्रकार हैं---श्रोत्र, लचा, नेत्र, 
रसना और नासिका | इसके छ: खमात्र हैं--पैदा होना, 
रहना, बढ़ना, बदलना, धटना और नष्ट हो जाना | 
इस वृक्षकी छाल हैं सात धातुएँ--रस, रुधिर, मांस, मेद, 
अखि, मजा और झुक्र । आठ शाखाएँ हैं--ाँच 
महाभूत, मन, बुद्धि और अहझ्कार | इसमें मुख आदि 
नतरों द्वार खोइर हैं| प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, 





नाग, कूर्म, कृकछ, देवदत और धनञ्य--ये दस आण 
ही इसके दस पत्ते हैं | इस संसाररूप दृक्षपर दो पक्षी 
हैं--जीव और ईश्वर || २७॥ इस संसाररूप दृक्षकी 
उत्त्तिके आधार एकमात्र आप ही हैं | आपमें ही 
इसका प्र्य होता है और आपके ही अनुप्रहसे इसकी 
रक्षा भी होती है । जिनका चित्त आपकी मायासे आइत 
हो रहा है, इस सत्यको समझनेक्री शक्ति खो बे है-( 
वे ही उत्पत्ति, सिति और प्रढय करनेवाले ब्रह्मादि 
देवताओंकी अनेक देखते हैं | तलज्ञानी पुरुष तो सबके 
रूपमें केवठ आपका ही दर्शन करते हैं ॥ २८ ॥ 
आप ज्ञानखर्य आत्मा हैं | चराचर जगतके कल्यागके 
लिये ही अनेकों रूप धारण करते हैं | भापके वे रूप 
विद्वुद्ध अप्राकृत सत्तमय होते हैं और संत पृरुषोंको 
बहुत छुख देंते हैं | साथ ही दुष्शेको उनकी दुध्ताका 
दण्ड भी देते हैं | उनके छिये अमहइल्मय भी होते 
हैं || २९ || कमठके समान कोमछ अनुम्रहभरे नेत्रोंबाले 
प्रभो | कुछ बिरले छोग ही आपके समस्त पदार्थों और 
प्राणियोंके आश्रयखरूप रूपमें पूर्ण एकाग्रतासे अपना 
चित्त छगा पाते हैं और आपके चरणकमलहूपी जहाज- 
का आश्रय लेकर इस संपारसागरको बछड़ेके खझुरके 
गढ़ेके समान अनायास ही पार कर जाते हैं | क्यों न 
हो, अवतकके संतोंने इसी जहाजसे संसतारसागरकों पार 
जो किया हैं | ३० ॥ पश्म प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ ! 
आपके मक्तजन सारे जगतके निष्कपट प्रेमी, सब्चे 
हिंतेपी होते हैं | वे खयं तो इत भयज्कर और कश्से 
पार करनेयोग्य संप्तारसागकको पार कर ही जाते हैं, 
किन्तु औरोंके कल्याणके लिये भी वे यहाँ आपके चरण- 
कप्रलोंकी नौका स्थापित कर जाते हैं | वास्तव 
सत्पुरुपोपर आपकी महान्‌ कृपा है, उनके छिये आप 
अनुप्रहखरूप ही हैं || ३१ ॥ कमठनयन | जो छोग 
आपके चरणकमलोंकी शरग नहों छेते तथा आपके 
प्रति भक्तिमावसे रहित होनेके कारण जिनक्री बुद्धि भी 
शुद्ध नहीं है, वे अपनेको झठ-मूठ मुक्त मानते हैं। 
वास्ततमें तो वे वद्ध दी हैं | थे यदि बड़ी तपत्या और 


# जो कंस विवाहके मन्नछचिहोंकों धारण की हुईं देवकीका गला कावनेके उद्योगते न हिचका, वही आज इतना 
सद्विचाखान्‌ हो गया, इसका क्या कारण है! अवश्य ही आज वह जिस देवकीकों देख रह्य है; उसके अन्तरब्मैं-- 
गर्ममें श्रीमगवान्‌ हैं| जितके भीतर भगवान्‌ हैं, उसके दर्शनसे सदूबुद्धिका उदय होना कोई आश्रय नहीं है | 
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साधनाका कष्ट उठाकर किसी प्रकार उँचे-से-ऊँचे पदपर 
भी पहुँच जायें, तो भी वहाँसे नीचे गिर जाते हैं॥ ३२ ॥| 
पल्तु भगबन्‌ |! जो आपके अपने निज जन हैं, 
जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सची प्रीति जोड़ ख़खी 
है, वे कभी उन ज्ञानामिमानियोंकी भाँति अपने साधन- 
मागसे गिरते नहीं | प्रभो | वे बढ़े-बढ़े विन्न डाढने- 
बालोंकी सेनाके सरदारोंके सिरपर पैर रखकर निम्मय 
बिचरते हैं, कोई भी विन्न उनके मार्गमें त्कावठ नहीं 
डाल सकते; क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं ॥ ३३ ॥ 
आप संत्तारकी स्ितिके लिये समझ्त देहधारियोंको परम 
कल्याण प्रदान करनेवाल्ा विश्ुद्ध सत्तमय, सचिदानन्द- 
मय परम दिव्य मद्डह-विप्रह प्रकट करते हैं | उस 
रूपके प्रकट होनेसे ही आपके भक्त वेद, कर्मकाण्ड, 
अष्टाहयोग, तपत्या और समाधिके द्वारा आपकी आराधना 
करते हैं | बिना किप्ती आश्रयक्रे वे किसकी आराधना 
करेंगे ! ॥ ३४ ॥ प्रभो | आप सबके विधाता हैं | यदि 
आपका यह विशुद्ध सत्तममय निन खरूप न हो, तो 
अज्ञन और उसके द्वारा होनेवाले भेदमावकों नष्ट करने- 
वाढ्य भपोक्ष ज्ञान ही किपतीको न हो । जगतमें 
दीखनेताले तीनों गुण आपके हैं और आपके द्वारा ही 
प्रकाशित होते हैं, यह सत्य है | परन्तु इन गुणोंकी 
प्रकाशक वृत्तियोंसे आपके खरूपका केवछ अनुमान दी 
होता है, वास्तविक खरूपका साक्षात्कार नहीं होता। 
( आपके खरूपका साक्षात्कार तो आपके इस विश्वुद्ध 
सत्तमय खरूपकी सेत्रा करनेपर आपकी क#पासे ही 
होता है )॥ २५ || भग्रन्‌ ! मन और वेद-वाणीके 
द्वारा केवछ आपके खहपका अनुम्तानमात्र होता है | 
क्योंकि आप उनके द्वारा ह्प नहीं; उनके साक्षी हैं । 
इसलिये आपके गुण, जन्म और कर्म आदिके द्वारा 
आपके नाम और रूपका निरूपण नहीं किया जा 
सकता | फिर भी प्रमो | आपके भक्तजन उपासना 
भदि क्रियायोगेके द्वारा आपका साक्षात्कार तो करते 
ही हैं | ३६ || जो पुरुष आपके मह्नठमय नामों और 


रूपोंका श्रवण, कीततन, स्मरण और ध्यान करता है और 


आपके चरणकमलोंकी सेव्रामें ही अपना चित्त ढगाये 
रखता है---उसे फिर जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्रमें 
नहीं आना पड़ता || ३७ || सम्ूर्ण दुःखोंके हरनेवाले 
मगवन्‌ | आप सर्वेश्वर हैं | यह प्रृष्षी तो आपका 
चरणकमढ ही है | आपके अवतारसे इप्तका भार दूर हो 
गया । धन्य है | प्रभो | हमारे लिये यह बड़े सौभाग्य- 
की बात है कि हमछोग आपके छुन्दर-सुन्दर चिहोसे 
युक्त चरणकमलेके द्वारा विभूषित पृथ्वीको देखेंगे और 
खर्गठोकको भी आपकी कपासे कृता् देखेंगे ॥ ३८ ॥ 
प्रभो | आप अजन्मा हैं | यदि आपके जन्मके कारणके 
सम्बन्धडमें हम कोई तकना करें, तो यही कह सकते हैं 
कि यह आपका एक लीला-विनोद है। ऐसा कहनेका 
कांरण यह है कि आप तो दवैतके लेशसे रहित सो 
धिष्ठानखरूप हैं और इस्त जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रत्य भज्ञानके द्वारा आपमें आरोपित हैं ॥ १९ ॥ 
प्रभो | आपने जेसे अनेकों बार मत्स्य, हयप्रीब, कच्छप, 
तृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार 
घारण करके हमछोगोंकी और तीनों छोकोंकी रक्षा की 
है--बैसे ही आप इस बार भी प्रृथ्वीका भार हरण 
कीजिये । यदुनन्दन | हम आपके चरणोंमे वन्दना 
करते हैं? || ४० ॥ [ देवकीजीको सम्बोधित करके ] 
भाताजी | यह बड़े सौभाग्यक्री बात है कि आपकी कोखनमें 
हम सबका कल्याण करनेके डिये स्वयं मगवान्‌ पुद्षोत्तम 
अपने ज्ञान, बठ आदि अंशोंके साथ पषारे हैं | अब 
आप कंससे तनिक्र भी मत डरिये | भत्र तो वह कुछ 
ही दिनोंका मेहमान है । आपका पुत्र यदुबंशकी रक्षा 
करेगा? ॥ ४१॥ 

भ्रीशुकवेवजी कहते हैं--परीक्षित ! बह्यादि 
देवताओंने इस प्रकार भगवानकी स्तुति की। उनका 
रूप “यह है? इस प्रकार निश्चिररूपसे तो कड्ठा नहीं 
जा सकता, सब्र अपनी-अपनी मतिक्रे अनुप्तार उसका 
निरूपण काते हैं | इस॒क्रे वाद अह्मा और शह्गूरजीको 
आगे करके देवगण खर्गमें चले गये || 8२ ॥ 
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तीसरा अध्याय 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णका प्राकख्य 
भ्रौद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित | अब समस्त सौम्य हो रहे थे# ॥ १॥ दिशाएँ खच्छ-ग्रसन्न पीं। निर्मल 
. झुम युगोसे युक्त बहुत सुह्यवना समय आया । रोहिणी आकाझमें तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वीके बड़े-बड़े नगर,छोटे- 
नक्षत्र था। आकाशके सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शान्त--- छोटे गाँव, अहीरोंकी वस्तियाँ और हीरे आदिकी खानें मड्गडल- 


# जैसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर उसमें मगवानका आविर्मात्र होता है; भ्रीकृष्णाववारके अवृसरपर भी ठीक उत्ी 
प्रकारका समश्की श॒द्धिका वर्णन किया गया है | इसमें काछ, दिशा, पृथ्वी, जछ, अग्नि; वायु; आकाश) मन और 
आत्मा--इन नौ द्रव्योंक्रा अलग-अलग नामोल्लेख करके साधकके लिये एक अत्यन्त उपयोगी साधन-पद्धतिकी ओर संकेत 
किया गया है | 
फाठट---+ 

मगवान्‌ काल्से परे हैं | शाजों और सत्पुरुषोके द्वारा ऐता निर्गण सुनकर काछ मानो क्रुद हो गया था और 
रुद्रहप धारण करके सबको निगल रहा था | आज जब उसे मादूम हुआ कि ख़यं परिपृर्णतम भगवान्‌ श्रीकृष्ण मेरे 
अंदर अवतोर्ण हो रहे हैं; तब वद आनत्दसे भर गया और समस्त सदगुणोंको धारणकर तथा सुहावना बनकर प्रकट 
हो गया | 
दिशा--- 

१. प्राचीन शाह्लमें दिशाओंको देवी माना गया है। उनके एक-एक खामी भी होते हैं--जैसे प्राचीके इत्द 
प्रतीचीके वरुण आदि | कंसके राव्य-कालमें ये देवता पराधीन--कैदी हो गये थे | अब भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अवतारसे 
देवताओंकी गणनाके अनुसार ग्यारह-बारह दिनोंमें ही उन्हें छुटकारा मिछ्ठ जायगा। इसलिये अपने पतियोंके सल्ञम- 
सौमाग्यका अनुसंधान करके देवियों प्रसन्न हो गयीं | जो देव एवं दिशाके परिच्छेदसे रहित हैं; वे ही प्रभु भारत देशके 
ब्रजप्रदेशम आ रहे हैं; यह अपूर्व आनन्दोत्सव भी दिशाओंकी प्रसत्नताका हेतु है | 

२. संस्कृत साहित्यमें दिशाओंका एक नाम “आश्या? भी है। दिद्याओंकी प्रसतन्नताका एक अर्थ यह भी है कि अब 
सत्पुदपोंक्री आश्ा-अमिलापा पूर्ण होगी । » 

१३. विराट पुरुषके अवयव-संख्थानका वर्णन करते समय्र दिशाओंको उनका कान बताया गया है। भ्रीकृष्णके 
अवतारके अवसरार दिश्वाएँ मानो यह सोचकर प्रसन्न हो गयीं कि प्रभु असुरःअम्राधुओंके उपद्रवसे दुखी प्राणियोंकी 
प्रार्थना सुननेके लिये सतत सावधान हैं । 
पृथ्ची--- 

१. पुराणों मगवानक्री दो पत्ियोंका उल्लेख मिछ्ता है--एक भीदेवी और दूसरी भूदेवी। ये दोनों चछ-समत्ति 
और अचल-समत्तिकी खामिनी हैं | इनके पति हैं--भगवावः जीव नहीं | जिस समय श्रीदेवीके निवासस्थान वैकुण्ठसे 
उतरकर भगवान्‌ भूदेवीके निवरासस्थान प्ृथ्वीपर आने लगे; तत्र जैसे परदेशसे पतिके आगमनका समाचार सुनकर पत्नी 
हक अगवानी करनेके लिये निकलती है; वैसे प्ृथ्बीका मज्ललमयों होना, मश्नलचिहॉको धारण करना खामातिक 
ह्दीहै। 

२. मगवानके भ्रीचरण मेरे वक्षःखलपर पड़ेंगे, अपने सौभाग्यका ऐसा अनुसन्धान करके प्रथ्वी आनन्दित 
हो गयी | 

३, वामन तह्मचारी थे ! परगुरामजीने व्राक्मणोंकी दान दे दिया | श्रीरामचन्धने मेरी युत्री जानकीसे विवाह कर 
डिया | इसलिये उन अबतारोंमे में मगवानसे जो सुख नहीं प्राप्त कर सकी; वही भ्रीकृष्णते प्राप्त करूँगी | यह सोचकर 
पृथ्वी मज्ञलऊमवी हो गयी । 

४. अपने पुत्र मज्ञढकों गोदमें लेकर पतिदेवका खागत करने चली | 

जछ ( नदियों )-- 

१. नदियेने विचार किया कि रामावतारमें सेतुअन्धके वहाने हमारे पिता पर्वतोंकी हमारी सहुराल समुद्रमें 
पहुँचाकर इन्होंने हमें मायकेका सुख दिया था। अब इनके शुमागमनके अवसरपर हमें मी प्रसज्ञ होकर इनका 
खागत करना चाहिये । 
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मय हो रही थीं। २॥ नदियोंका जछ निर्मठ हो शीतढ-मन्द-सुगनन्‍्ध वायु अपने स्पशेसे लोगोंको सुखदान 
गया था | रात्रिके समय भी सरोकरोंमें कमछ खिल रहे करती हुई बह रही थी । ब्रह्मणोंके अग्निहोत्रकी कमी न 
थे | बनमें वृक्षोंकी पंक्तियाँ रंग-बिरंगे पुष्पोंके गुच्छोंसे बुन्ननेवाली अग्नियाँ जो कंसके अत्याचारसे बुझ गयी थीं, 
रद गयी थीं | कहीं पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं भौरे वे इस समय अपने-आप जछ उठीं | ४ ॥ 

गुनगुना रहे थे || ३॥| उस समय परम पवित्र औः संत पुरुष पहलेसे ही चाहते थे कि अछुरोंकी बढ़ती न“ 


२. नदियाँ सब गज्ञाजीसे कहती थीं--'ठमने हमारे पिता परत देखे हैं, अपने पिता भगवान्‌ विष्णुके दर्शन 
कराओ !! गज्ञाजीने सुनी-अनसुनी कर दी । अगर वे इसलिये प्रसन्न हो गयीं कि हम खयं देख छेंगी | 

३. यद्यपि भगवान्‌ समुद्रमें नित्य निवास्त करते हैं फिर भी ससुराल होनेके कारण वे उन्हें वहाँ देख नहीं पाती | 
अब उन्हें पूर्ण रूपसे देख सकेंगी। इसलिये वे निर्मेठ हो गयीं | 

४, निर्मल हृदयको भगवान्‌ मिलते हैं; इसलिये वे निर्मल हो गयीं । 

५. नदियोंकों जो सोभाग्य किसी भी अवतारमें नहीं मिला, वह ऋृष्णावतारमें मिला । भ्रीकृष्णकी चतुर्थ पटरानी 
हैं-श्रीकाडिन्दीजी | अवतार छेते ही यमुनाजीके तटपर जान ग्वाडबाल एवं गोपियोंके साथ जलू-क़ीडा करना; उन्हें अपनी 
पटरानी बनाना--इन सब बार्तोंकी सोचकर नदियों आनन्दसे मर गयीं | 


हद 





कालिय-दमन करके कालिय-दहका शोधन खालत्राल्लों और अक्ररको त्रह्म-हद्में ही अपने खरूपके दर्शन 
आदि खसम्बन्धी लीलाओंका अनुसन्धान करके हुदोंने कमलके बहाने अपने प्रफुल्लित दृदयकों ही श्रीकृष्णके प्रति 
अर्पित कर दिया | उन्होंने कह्य कि 'प्रभो | भछे ही हमें लोग जड समझा करें; आप हमें कमी खीकार करेंगे; इस भातरी 
सौमाग्यके अनुसन्धानसे हम सहृदय हो रहे हैं ।? 
अग्नि-- 

१. इस अवतारमें श्रीकृष्णने व्योमासुर/ तृणावतत; काल्यके दमनसे आकाश वायु ओर जछकी झुद्धि की है। 
मृदू-मक्षणसे प्रध्यीकी और अग्निपानसे अग्निकी | भगवान्‌ भ्रीकृष्णने दो बार अग्निको अपने मुँहमें धारण किया | इस 
भावी सुखका अनुम्नन्धान करके ही अग्निदेव शान्त होकर प्रत्वल्ित होने छो | 


२. देवताओंके लिये यश-माग आदि बंद हो जानेके कारण अग्निदेव भी भूखे ही थे। अब श्रीकृष्णावतारसे 
अपने भोजन मिलनेकी आशासे अग्निदेव प्रसन्‍न होकर प्रज्वलित हो उठे | 
वायु-- 

१. उदारशिरोमणि भगवान्‌ भ्रीकृष्णके जन्मके अवसरपर वायुने सुख छुटाना प्रारम्भ किया। क्योंकि समान 
शील्से हो मेत्री होती है | जैसे खामीके सामने सेवक, प्रजा अपने गुण प्रकट करके उसे प्रसन्‍न करती है; वैसे ही वायु 
भगवानके सामने अपने गुण प्रकट करने छगे | 

२. आनन्दकन्द भ्रीकृष्णचन्द्रके मुख्ारविन्दपर जब भ्रमजनित स्वेदविन्दु आ जायेँगे। तब में ही शीतलछ-मन्द 
सुगन्ध गतिसे उसे सुखाऊँगा--यह सोचकर पहलेसे ही वायु सेवाका अभ्यास करने छगा | 

३. यदि मनुष्यको प्रभु-चरणारविन्दके दर्शनकी छालसा हो तो उसे विश्वकी सेवा ही करनी चाहिये, मानो यह 
उपदेश करता हुआ वायु सबकी सेवा करने छगा | 

४. रामावतारमें मेरे पुत्र हनुमानले भगवानकी सेवा की, इससे में कृतार्थ ही हूँ; परन्तु इस अबतारमें मुझे 
खरं ही सेवा कर छेनी चाहिये | इस विचारसे वायु छोगोंको सुख पहुँचाने छगा । 

५. सम्पूर्ण विश्वके प्राण वायुने सम्पूर्ण विश्वक्ी ओरसे मगवानके खागत-समारोहमें प्रतिनिधित्व किया | 
आकाश-- 
 * १. आकाशकी एकता; आधारता, विशालता और समताकी उप्रमा तो सदाते ही भगवानके साथ दी 
जाती रही; परन्तु अब उसकी झूठी नीलिमा भी मगवानके अज्जसे उपमा देनेसे चरितार्थ हो जायगी, इसढिये आकाश- 
ने मानो आनन्दोत्सव मनानेके लिये नीछे चैंदोवेमें हीरोंके समान तारोंकी झालरं छटका ली हैं | 
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होने पाये । अब उनका मन सहसा प्रसन्‍नतासे भर गया । छगे। विद्याधरियोँ अप्सराओंके साथ नाचने छगीं ॥६॥ 
जिस समय भगवानके आविर्मावका अवसर आया, खर्गमें बढ़े-बढ़े देवता और ऋषि-मुनि आनन्दसे भरकर पुष्योंकी 
देवताओंकी दुन्दुमियाँ अपने-आप वज उठीं || ५ || वर्षा करने छो# | जलसे भरे हुए वादल समुद्रके पास 
किन्नर और गन्धर्व॑ मधुर खरगमें गाने छगे तथा सिद्ध जाकर धीरे-धीरे गजना करने छगे| ॥ ७ ॥ जन्म-मृत्युके 
और चारण भगवानके मड्ठडल्मय गुणोंकी स्तुति करने चक्रसे छुड़ानेवाले जनादनके अवतारका समय था 


२. खामीके झुमागमनक्े अवप्तरर जैसे सेवक स्वच्छ वेप-भूषा घारण करते हैं और शान्त हो जाते हैं। 
इसी प्रकार आकाशके सब नक्षत्र; ग्रह) तारे शान्त एवं निर्मल हो गये | वक्रता, अतिचार और युद्ध छोड़कर भीकृष्णका 
स्वागत करने लगे | 


नक्षत्र-- 

मैं देवकीके गर्भसे जन्म छे रह हूँ तो रोहिणीके संतोपके लिये कम-से-कम रोहिणी नक्षत्रमें जन्म तो लेना 
ही चाहिये | अथवा चन्द्रवंशमें जन्म ले रहा हूँ; तो चन्द्रमाकी सबसे प्यारी पत्नो रोहिणीमें ही जन्म ढेना उचित 
है। यह सोचकर भगवानलते रोहिणी नश्षत्रमें जन्म लिया। 
अनु न - 

१. योगी मनका निरोध करते हैं; मुमुक्षु निर्वियय करते हैं ओर जिज्ञासु बाघ करते हैं | तल्लज्ञोने तो मनका सत्यानाञ 
ही कर दिया | भगवानके अवतारका समय जानकर उसने सोचा कि अब तो मैं अंपनी पत्नी--इन्द्रियाँ और विपय 
--अालअच्चे सबके साथ ही भगवानके साथ खेदूँगा । निरोध और बाधसे पिण्ड छूटा | इसीसे मन प्रसन्न हो गया। 

२. निर्मलकों ही मगवान्‌ मिलते हैं; इसलिये मन निर्मल हो गया | 

३. वैसे शब्द, स्पर्श) रूप, रस; गन्धका परित्याग कर देनेपर भगवान्‌ मिलते हैं | अब तो स्त्रयं भगवान्‌ ही वह 
सव बनकर आ रहे हैं | लौकिक आनन्द मी प्रभुमें मिलेगा | यह सोचकर मन प्रत्तन्न हो गया | 

४, वसुदेवके मनमें निवास करके ये ही भगवान्‌ प्रकट हो रहे हैँ। वह हमारी ही जातिका है; यह सोचकर 
मन प्रसन्न हो गया | 

५. सुमन ( देवता और झुद्ध मन) को सुल्ल देनेके छिये ही भगवानका अवतार हो रहा है । यह जानकर 
सुमन प्रसन्न हो गये | 

६. संतोर्मे, खर्गमे और उपयनमें सुमन (थ्रुद्ध मन) देवता और पुष्प ) आनन्दित हो गये। क्‍यों न हो, 
माघ ( विष्णु और वतन्त ) का आगमन जो हो रहा है। 
भाद्ठमास-- 

भद्र अर्थात्‌ कल्याणका देनेवात्य है| कृष्णपक्ष खयं कृण्ससे सम्बद्ध है | अष्टमी तिथि पक्षके 
वीचोबीच सन्धि-स्थल्पर पड़ती है। रात्रि योगीजनोंकों प्रिय है | निशीथ यतियोंका संध्याकाऊ और सत्रिके दो 
भागोंकी सन्धि है । उस समय श्रीकृष्णके आविर्भावका अर्थ है--अज्ञानके घोर अन्धकारमें दिव्य प्रकाश । निशानाथ 
चन्द्रके बंशमें जन्म लेना है; तो निशाके मध्यमागमेँ अवतीर्ण होना उचित भी है| अष्टमोके चन्द्रोदयका समय भी वही 
है। यदि वसुदेवजी मेरा जातकर्म नहीं कर सकते तो हमारे वंशके आदिपुरुष चन्द्रमा समुद्रस्नान करके अपने 
कर-किरणोंसि अमृतका वितरण करें| 

# ऋषि; मुनि और देवता जब्र अपने सुमनकी वर्षा करनेके लिये मथुराकी ओर दौड़े। तब उनका आनन्द 
भी पीछे छूट गया और उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा | उन्होंने अपने निरोध और वाधसम्बन्धी सारे विचार 
त्यागकर मनको श्रीकृष्णकी ओर जानेके लिये मुक्त कर दिया, उनपर न्योछावर कर दिया | 

| १. मेत्र समुद्रके पास जाकर मन्द-मन्द गजना करते हुए. कहते--जलूनिधे ! यह तुम्हारे उपदेश ( पास 
आने ) का फल है कि हमारे पास जल-दी-जछ हो गया | अब ऐसा कुछ उपदेश करो कि बेसे तुम्हारे भीतर म्गवान्‌ 
रहते हैं; वैसे हमारे मीतर भी रहें | 

२, बादल समुद्रके पास जाते और कहते कि समुद्र ! त॒म्हारे दृदयमें मगवान्‌ रहते हैं, हमें भी उनका 
दर्शन-प्यार प्रात करवा दो । समुद्र उन्हें थोड़ासा जछ देकर कह देता-अपनी उत्ताल तरज्ञॉसे ढकेल देता-जाओ 
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निशीय | चारों ओर अन्धकारका साम्राज्य था। उस्ती 
समय सबके हृदयमें विराजमान मगवान्‌ विष्णु देवरूपिणी 
देवकीके गर्मसे प्रकट हुए, जैसे पृतदिशामें सोल्हों 
कछाओंसे पूर्ण चन्द्रमका उदय हो गया हो ॥ ८॥ 
वसुदेवजीने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बाढक 
है । उसके नेत्र कमठके समान कोमल और विशाल हैं 
चार सुन्दर हा्थोमे शहद, गदा, चक्र और कमल ढिये 
हुए हैं। वक्ष/स्थछूपर श्रीकसका चिह-अत्यन्त सुन्दर 
सुवर्णमयी रेखा है | गलेमें कौस्तुममणि शझ्लिलमिछा रही 
है | वर्षाकालीन मेधके समान परम सुन्दर श्यामऊ शरीर- 
१९ मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है | बहुमूत्य वैदूरयमणि- 
के किरीट और कुण्डलकी कान्तिसे सुन्दर-सुन्दर दुँघराले 
बाल सूर्यकी किएणोंके समान चमक हे हैं। कमरमें 
चमचमाती काधनीकी छड़ियाँ लटक रही हैं । बाहोंमें 
बाजूबंद और कलाइयोंमें क्षण शोभायमान हो रहे हैं। 
इन सब आमभूषणोंसे सुशोमित बाढकके अह्ढ-भद्गसे 
. अनोखी उठा छिट्क रही है || ९-१० || जब वसुदेवजीने 
। देखा कि मेरे पुत्रके रूपमें तो खयं भगवान्‌ ही आये हैं, 
तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ; फिर भानन्दसे 
उनकी भें खिल उठीं। उनका रोम-रोम परमानन्दरमें 
मग्न हो गया। भश्रीकृष्णका जन्मोत्सत्र मनानेकी उतावदीमें 
उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोंके ढिये दस हजार गायोंका 
सड्डल्प कर दिया ॥ ११॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी अड्अकान्तिसे मृतिकागृहकी जगमग कर रहे थे | 
जब वुदेवजीको यह निश्चय हो गया कि ये तो परम 
पुरुष परमात्मा ही हैं, तब भगवानका प्रभाव जान लेनेसे 
उनका सारा भय जाता रहा । अपनी बुद्धि खिर करके 
उन्होंने भगवानके चरणेमिं अपना छिर झुका दिया और 
फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने ढगे--॥१२॥ 


बरसुदेवजीने कद्दा--मैं समझ गया कि आप प्रकृति- 
से अतीत साक्षात्‌ पुरुषोत्तम हैं । आपका खरूप है केवल 
अनुभव और केवल आनन्द । आप समस्त बुद्वियोकि 


श्रीमद्भागवत 
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एकमात्र साक्षी हैं || १३ ॥ आप ही सके आदियें 
अपनी प्रकृतिसे इस त्रिगुणमय जगतकी सृष्टि करते हैं । 
फिर उसमें प्रविष्ट न होनेपर भी आप प्रविश्के समान 
जान पड़ते हैं॥ १४ ॥ जैसे जबतक महत्तल आदि 
कारण-तत्त प्रृथक-पृथक्‌ रहते हैं, तबतक उनकी शक्ति 
भी पृरथकृश्रंपक्‌ होती है; जब वे इन्द्रियादि सोलह 
बिकारोंके साथ मिछते हैं, तभी इस अश्माण्डकी एचना 
करते हैं और इसे उत्पन्न करके इसीमें अनुप्रति-से जान 
पड़ते हैं; परन्तु सच्ची बात तो यह है कि वे क्रिस्ती भी 
पदार्थमें प्रवेश नहीं करते । ऐसा होंनेका कारण यह है 
कि उनसे बनी हुई जो भी वस्तु है, उसमें वे पहलेसे ही 
विद्यमान रहते हैं ॥ १५-१६ ॥ ठीक वैसे ही बुद्धिके 
द्वारा केवल गुणोंके छक्षणोंका ही अनुमान किया जाता 
है और इन्द्रियोंके दवरा केवल गुणमय विषयोंका ही प्रहण 
होता है | यद्यपि आप उनमें रहते हैं, फिर भी उन 
गुर्णोके प्हणसे आपका ग्रहण नहीं होता । इसका 
कारण यह है कि आप सत्र दुछ हैं, सबके अन्तर्याभी 
हैं और परमार सत्य, आत्मद्नरुप हैं | गुणोंका आवरण 
आपको ढक नहीं सकता । इसढिये आपमें न बाहर है 
न भीतर | फिर आप किसमें प्रवेश करेंगे ! ( इसलिये 
प्रवेश न करनेपर भी आप प्रवेश किये हुएके समान - 
दीखते हैं )॥ १७॥ जो अपने इन दछथ गुणोंको 
अपनेसे पृथक मानकर सत्य समझता है, वह अज्ञानी है। 
क्योंकि विचार करनेपर ये देह-गेह आदि पदाय वाखिछास- 
के सित्रा और कुछ नहीं सिद्ध होते। विचारके द्वारा 
जिस वस्तुका अस्तित्र पिद्द नहीं होता, वल्कि जो बाधित 
हो जाती है, उसको सत्य माननेवाला पुरुष बुद्धिमान 
कैसे हो सकता है १ ॥ १८ ॥ ग्रमो | कहते हैं कि 
आप खयं समस्त क्रियाओं, गुणों और विकारोंसे रहित 
हैं | फिर भी इस जगतकी सृष्टि, खिति और प्रढ्य 
आपसे ही होते हैं | यह बात परम ऐश्रयेशाली पत्ह्म 
परमात्मा आपके लिये असंगत नहीं है | क्योंकि तीनों 


न्नफननान निरिनननन आिनाओओओण अधिअज-ल 


अमी विश्वकी सेवा करके अन्तःकराण शुद्ध करो। तब मंगवानके दर्शन होंगे। खयं॑ भगवान्‌ मेत्श्याम बनकर समुद्रसे 
बाहर म्रजमें आ रहे हैं। हम धूपमें उनपर छाया करेंगे, अपनी फुश्योँ बरसाकर जीवन न्यौछाबर करेंगे और उनकी 
बौँसुरीके खरपर ताल देंगे | अपने इस सौभाग्यका अनुसन्धान करके बादछ समुद्रके पास पहुँचे और मन्द-सन्‍्द गज॑ना 
करने लगे | मत्द-मत्द इसलिये कि यह ध्वनि प्यारे भ्रीकृष्णके कार्नोतक ने पहुँच जाय। 
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गुणोंके आश्रय आप ही हैं, इसलिये उन गुणोके कार्य 
आदिका आपमें ही आरोप किया जाता है॥ १९ ॥ 
आप ही तीनों जेकोंकी रक्षा करनेके लिये अपनी मायासे 
सत्लमय झुछ्॒ब्ण ( पोषणकारी विष्णुरुप ) धारण करते 
हैं, उत्तत्तिके लिये रजशप्रधान रक्ततर्ण ( सृञजनकारी 
ब्रह्मरूप ) और प्रव्यके समय तमोगुणप्रधान कृष्णवरणे 
( संहारकारी रुद्ररूप ) खीकार करते हैं || २० |] 
प्रभो ) आप सर्वेशक्तिमान्‌ और सबके खामी हैं । इस 
संत्तारकी रक्षाके लिये ही आपने मेरे घर अवतार लिया 
है। आजकछ कोटि-कोटि अझुर सेनापतियोंने राजाका 
नाम धारण कर रक्‍्खा है और अपने अधीन बड़ी-बड़ी 
सेनाएँ कर ख़खी हैं | आप उन सबका संहार करेंगे॥२ १॥ 
देवताओंके भी आदध्यदेव प्रभो! यह कंस बड़ा दुष्ट है। 
इसे जब माछ्म हुआ कि आपका अवतार हमारे घर 
होनेवाल्ा है, तव उसने आपके भयसे आपके वड़े भाइयों- 
को मार डाछा | अभी उसके दूत आपके अवतारका 
समाचार उसे सुनायेंगे और वह अमी-अभी हाथमें श्र 
लेकर दौड़ा आयेगा ॥ २२॥ 


भरीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | इधर देवकीने 
देखा कि मेरे पुत्रमें तो पुरुषोत्तम मंगवानके सभी लक्षण 
मैजूद हैं । पहले तो उन्हें कंससे कुछ भय माहछम हुआ, 
पल्तु फिर वे बड़े पवित्र मावसे मुसकराती हुई स्तुति 
करने ढगीं ॥ २३ | 


माता देवकीने कह्ा--अभो ! वेदोंने आपके जिस 
रुपको अव्यक्त और सबका कारण वतलछाया है, जो 
ब्रह्म, ज्योतिःखरूप, समस्त गुणोसे रहिंत और विक्रारददीन 
हैं, जिसे विशेषणरद्वित-अनिवेचनीय, निष्किय एवं केवल 
विश्ुद्ध सत्ताके रूपमें कहा गेया है---तरही बुद्धि आदिके 
प्रकाशक विणु आप खर्य हैं ॥ २० ॥ जिस समय 
ब्रह्मकी परी आयु--दो फोर समाप्त हो जाते हैं, 
कार्शक्तिके प्रभावसे सारे लोक नष्ट हो जाते हैं, पद्च 
महाभूत अहड्डारमें,भहक्वार मदततत्तमें और महत्तत्त प्रकृति- 
में छीन हो जाता है---उस समय एकमात्र आप ही शेष रह 
जाते हैं | इसीसे आपका.एक नाम “शेष? भी है॥ २५ || 
प्रकृतिके एकमात्र सहायक प्रभो ! निमेपसे लेकर वर्ष- 
पर्यन्त अनेक बिमार्गेमिं विमक्त जो काल है, जिसकी 


चेशसे यह सम्पूणे विश्व सचेष्ट हो रहा है और जिसकी कोई 
सीमा नहीं है, वह आपकी लीलामात्र है। आप सर्वशक्तिमान्‌ 
और परम कल्याणके आश्रय हैं | मैं आपकी शरण लेती 
हँ॥२६॥ प्रमो ! यह जीव मृत्युग्रत्त हो रहा है | यह मृच्युरूप 
करा व्याढ्से मयभीत होकर सम्पूण छोक-लोकान्तरोमें 
भठकता रहा है; परन्तु इसे कभी कहीं भी ऐसा स्थान न मिल 
सका, जहाँ यह निर्मय होकर रहे | आज बड़े माग्यसे 
इसे आपके चरणार॒किन्दोंकी शरण मिल गयी | अतः अब 
यह खस्थ होकर छुखकी नींद सो रहा हैं । औरोंकी 
तो वात ही क्या, खर्य मृत्यु भी इससे मयभीत होकर 
भाग गयी हैं || २७ ॥ प्रभो ! आप हैं भक्तमयहारी । 
और हमलेग इस दुष्ट कंतसे बहुत ही मयभीत हैं | भतः 
आप हमारी रक्षा कीजिये | आपका यह चतुर्मुज दिव्य- 
रूप ध्यानकी वस्तु है। इसे केवछ मांस-मज्नामय शरीर- 
पर ही दृष्टि रखनेत्राले देहामिमानी पुरुषोंके सामने प्रकट 
मत कीनिये | २८ || मधुसूदन ! इस पापी कंसको 
यह बात माद्धम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्मसे हुआ 
है । मेरा पैर्य टूट रहा है। आपके लिये मैं कंससे वहुत 
डर रही हूँ॥ २९ ॥ विश्वात्तनन्‌ ! आपका यह रूप 
अलौकिक है | आप शह्छ, चक्र, गदा और कमछकी 
शोभासे युक्त अपना यह चतुर्मुनरूस ठिपा छीनिये।३०॥ 
प्रत्यक्े समय आप इस सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीर वैसे 
ही खाभाविक रुपसे धारण करते हैं, जेंसे कोई मनुष्य 
अपने शरीरमें रहनेवाले छिद्वहप आकाशकों । वही 
परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए, यह आपकन्नी 
अड्'ुन मनुष्य-लीछा नहीं तो और क्या है ! ॥ ३१ ॥ 
भ्रीभगवानने कहा--देवि ! खायम्मुत्र मनन्तरमें 
जब तुम्हारा पहछा जन्म हुआ था, उस समय तुम्हारा 
नाम था पृद्तिन और ये वहुदेव सुतपा नामके प्रजापति 
थे | तुम दोनोंके हृदय बड़े ह्वी शुद्ध ये॥॥ ३२ || जत्र 
ब्रह्माजीने तुम दोनोंकों सन्‍्तान उल्तन्न करनेकी थाज्ञा दी 
तब तुम छोगेनि इन्द्रियोंका दमन करके उत्कृष्ट तप्त्या 
की || ३३ ॥ तुम दोनेनि वर्षो, वायु, घाम, शीत, उष्ण 
आदि काछके विभिन्‍न गुणोंका सहन किया और प्राणा- 
यामके द्वारा अपने मनके मल धो डाले || ३४ | तुम 
क्षेनों कमी सूखे पत्ते खा लेते और कमी हवा पीकर ही 


१८ 


भ्रीमद्भागवत 


[ अ० ३ 








रद जाते | तुम्हारा चित्त बड़ा शान्त था। इस प्रकार 
तुमलोगोंने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करनेकी रच्छासे मेरी 
आगधना की ॥ ३५ || मुच्ममें चित्त छगाकर ऐसा परम 
दुष्कर और धोर तप करते-करते देवताओंके वारह हजार 
बर्ष बीत गये || ३६ || पुण्यमयी देवि | उस समय मैं 
तुम दोनोंपर प्रसन्‍न हुआ । क्योंकि तुम दोनोंने तपस्या, 
श्रद्धा और प्रेममवी मक्तिसे अपने हृदयमें नित्य-निल्तर 
मेरी भावना की थी | उस समय तुम्त दोनोंकी अभिद्यषा 
पूर्ण कानेके लिये वर देनेवाल्लोंका राजा मैं इसी रुपसे 
तुग्दारे सामने प्रकट हुआ | जब मैंने कहा कि तुम्हारी 
जो इच्छा हो, मुझसे माँग छो,! तब तुम दोनोने मेरे-जैसा 
पुत्र माँगा || ३७-३८ || उत्त समयतक विषय-सोगोंसे 
तुम छोगेंका कोई सम्बन्ध नहीं हुआ था | तुम्हारे कोई 
सनन्‍्तान भी न थी। इसलिये मेरी मायासे मोहित होकर तुम 
दोनोने मुझसे मोक्ष नहीं मोँगा।| ३९ ॥ तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र 
होनेका वर ग्राप्त हो गया और मैं वहाँसे चछा गया | अब 
सफलमनोरथ होकर तुमछोग विषयोंक़ा भोग करने 
लगे || ४० | मैंने देखा कि संसारमें शील-खभाव, 
उदारता तथा अन्य गुणोंमें मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीँ है 
इसलिये मैं ही तुम दोनोंका पुत्र हुआ और उस 
समय मैं 'ृश्निग्भ'के नामसे विज्ञात हुआ | ४१॥ 
फिर दूसरे जन्ममें तुम हुईं अदिति और बहुदेव हुए 
कश्यप । उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ | मेरा नाम 
था उफेद्र! । शरीर छोठा होनेके कारण छोग मुझे ववामन? 
भी कहते थे ॥ ४२ || सती देवकी ! तुम्हारे इस 
तीसरे जन्ममें भी मैं उसी रूपसे फिर तुम्हारा पुत्र हुआ 
हूँ# | मेरी वाणी सदा सत्य होती है ॥ ४३ ॥ मैंने 


तुम्हें अपना यह रूप इसहिये दिख दिया है कि तुम्हे 
मेरे पवे अवतारोंका सरण हो जाय । यदि मैं ऐसा नहीं 
करता, तो केवढ मलुष्य-शरीरसे मेरे अवतारकी पहचान 
नहीं हो पाती ॥| ४9 | तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव 
तथा निरन्तर ब्रह्ममाव रखना । इस पकार वात्सत्य-स्नेह 
और चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेंरे परम पदकी प्राप्ति होगी॥ ४५॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ इतना कहकर 
चुप हो गये | अब उन्होंने अपनी योगमायासे पिता- 
माताके देखते-देखते तुरंत एक साधारण शिज्षुका रूप 
धारण कर ढिया || 9६ || तब वचुदेवजीने मगत्ानकी 
प्रेरणासे अपने पुत्रकों लेकर सूतिकागृहसे वाहर निकढने- 
की इच्छा की | उसी समय नन्दप्ली यशोदाके गर्भसे 
उस योगमायाका जन्म हुआ जो भगवान्‌की शक्ति होनेके 
कारण उनके समान ही जन्मरहित है॥ ०७ ॥ उसी 
योगमायाने द्वारपा७ और पुखवासियोंकी समस्त हन्त्रिय- 
बृत्तियोंकी चेतना हर छी, वे सब-के-सब अचेत होकर 
सो गये | बंदीगृहके सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बढ़े- 
बढ़े किबाड, लोहेकी जंजीरें और ताले जड़े हुए थे । 
उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था, परन्तु वस्लुदेवजी 
भगान्‌ श्रीकृष्णको गोदमें लेकर ज्यों ही उनके निकट 
पहुँचे, तयों ही वे सब दरवाजे आप-से-आप ख़ुछ गये|। 
ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अन्धकार दूर हो 
जाता है | उस समय बादल धीरे-धीरे गरजकर जलकी 
पुद्ारें छोड़ रहे थे। इसलिये शेषजी अपने फर्नोसे जलको 
ऐेकते हुए मगवानके पीछे-पीछे चलने छो |॥४८-४९॥ 
उन दिनों बार-वार वर्षा होती रहती थी, इससे यपुनाजी 


# मंगवान्‌ श्रीकृणने विचार किया कि मैंने इनको वर तो यह दे दिया कि मेरे सदृश पुत्र होगा, परंतु इसको मैं 
पूरा नहीं कर सकता; क्योंकि वैसा कोई है ही नहीं | किसीको कोई वस्तु देनेकी प्रतिश करके पूरी न कर सके तो उसके 
समान तिगुनी वस्तु देनी चाहिये । मेरे सह्दश पदार्थके समान मैं हूँ। अतएव मैं अपनेकी तीन बार इनका युत्र बनाऊँगा। 


| जिनके नाम-अवणमात्रसे असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध-बन्धन धस्त हो जाते हैं; वे ही प्रभु जितकी गोदमें 
आ गये, उसकी हथकड़ी-बेड़ी खुछ जाय, इसमें क्या आश्रय है ! 


 बलरामजीने विचार किया कि मैं बड़ा भाई बना तो क्या; सेवा ही मेरा मुख्य धर्म है। इसलिये वे अपने शेष 


झ्पसे भ्रीकृष्णके 


छत्न बनकर जलका निवारण करते हुए चले | उन्होंने सोचा कि यदि मेरे रहते मेरे खामीकी वपसि कष्ट 


पहुँचा तो मुझे घिक्कार है| इसलिये उन्होंने, अपना सिर आगे कर दिया। अथवा उन्होंने यह सोचा कि ये विष्णुपद 
( आकाश ) वासी मेष परोपकारके लिये अधःपतित होना खीकार कर लेते हैं; इसलिये वलिके समान सिरसे वन्दनीय 


०४] 

बहुत.वढ़ गयी थीं#] उनका प्रवाह गहरा और तेज 
हो गया था | तरल तरत्लोंके कारण जलपर फेन-द्वी-फेन 
हो रहा था | सैकड़ों भयानक भर्षर पड़ रहे थे। जैसे 
सीतापति भगवान्‌ श्रीमजीको समुद्रने मार्ग दे दिया 
था, वैसे ही यमुनाजीने मगवानको मार्ग दे दिया|॥५०॥ 
व्लुदेवजीने नन्‍्दवावाके गोकुलमें जाकर देखा कि सब- 
के-सब गोप नौंदसे अचेत पढ़े हुए हैं | उन्होंने अपने 
पुत्रको यशोदाजीकी शब्यापर छुछा दिया और उनकी 
नवजात कन्या लेकर वे बंदीगृहमें लौट आये ॥५१॥ 





दशम स्कत्प 


१९ 


श्््ड्य््््य्य्य्थ्थ्ल््चश्ल्क्व्य्व्श्ल्श्ष्य्ल््लल ७ सना सन नया कक मकर अन्न नन न्‍रीनी नीति > ».. » *+ 


जेलमें पहुँचकर वहुदेवजीने उस कन्याको देवकीकी 
शब्यापर छुछा दिया और अपने पैशेंमें बेड़ियाँ डाल लीं 
तथा पहलेकी तरह वे बंदीगृहमें बंद हो गये || ५२ || 
उधर नन्दफत्नी यशोदाजीको इतना तो माछुम हुआ कि 
कोई सनन्‍्तान हुई है, परन्तु वे यह न जान सकी कि पुत्र 
है या पुत्री; क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ 
था और दूसरे योगमायाने उन्हें अचेत कर दिया 
था| ॥ ५३ ॥ 





नी 


चोथा अध्याय 


कंसके हाथले छूटकर योगमायाका आकाशमे जाकर भविष्यवाणी करता 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जव वह्ुदेवजी 


अपने-आप ही पहलेकी तरह बंद हो गये | इसके बाद 


लौठ आये, तब नगरके बाहरी और भीतरी सब दरवाजे नवजात शिश्षुके रोनेकी ध्वनि छुनकर द्वारपालोंकी नींद 


# १. भीक्ृष्ण शिशुको अपनी ओर आते देखकर यमुनाजीने विचार किया--अह्य | जिनके चरणोंकी धूलि 
सत्पुरुपोंके मानस-ध्यानका विषय है; वे ही आज मेरे तटपर आ रहे हैं । वे आनन्द और प्रेमसे मर गयों। आँखोंसे इतने 


आँसू निकले कि वाद आ गयी। 


२. मुझे यमराजकी वहिन समझकर श्रीकृष्ण अपनी आँख न फेर ढें, इसलिये वे अपने विशाल जीवनका 


प्रदर्शन करने लगीं | 


३. ये गोपालनके लिये गोकुलमें जा रहे हैं, ये सहल-सहल लदरियां गोयें ही तो हैं । ये उन्हींके समान 


इनका भी पालन करें | 


४. एक कालियनाग तो मुझ्में पहलेसे ही हैं; यह दूसरे शेषनाग आ रहे हैं। अब्र मेरी क्या गति होगी--यह 
सोचकर यमुनाजी अपने थपेडेसि उनका निवारण करनेके लिये बढ़ गयीं | ४ 

|१. एकाएक यमुनानीके मनमें विचार आया कि मेरे अगाध जलको देखकर कहाँ श्रीकृष्ण यह न सोच हें 
कि मैं इसमें खेदूँगा कैसे; इसलिये वे तुरंत कहीं कण्ठमर$ कहीं नामिमर और कहाँ घुटनोंतक जछ्वालछी हो गयीं | 

२. जेंसे दुखी मनुष्य दया पुरुषके सामने अपना मन खोलकर रख देता है; वैसे ही कालियनागसे भरस्त 
अपने दृदयका दुःख निवेदन कर देनेके लिये यमुनाजीने भी अपना दिल खोलकर श्रीकृष्णके सामने रख दिया | 

३. मेरी नीरसता देखकर श्रीकृष्ण कहों जछक्रीढा करना और पटरानी बनाना अस्वीकार न कर दें, इसहिये 
वे उच्छूछुछता छोड़कर बड़ी विनयसे अपने हृदयकी सड्लोचपूर्ण रसरीति प्रकट करने छर्गी | 

४. जब इन्होंने यूय॑बंशमें रामावतार ग्रहण किया; तब मार्ग न देनेपर चन्द्रमाके पिता समुद्रको वाँध दिया था। 
अब ये चन्द्रवंशमें प्रकट हुए हैं और मैं सूंकी पुत्री हूँ । यदि मैं इन्हें मार्ग न दूँगी तो ये मुझे भी बाँध देंगे | इस डरसे 


मानो यमुनाजी दो मागोमे बेंट गयीं । 


५. सत्पुरुष कहते हैं कि छृदयमें भगवानके आ जानेपर अलौकिक सुख होता है। मानो उसीका उपभोग 


करनेके लिये यमुनाजीने मगवानकों अपने मीतर ले लिया । 


६. मेरा नाम कृष्णा; मेरा जल कृष्ण, मेरे बाहर भीक्षष्ण हैं | फिर मेरे हृदयमें ही उनकी स्फूर्ति क्यों न हो ! 
ऐसा सोचकर मार्ग देनेके बहाने यमुनाजीने भीकृष्णकी अपने दृृदयमें ले लिया। 

| भगवान्‌ श्रौकृष्णने इस प्रसक्षमे वह प्रकट किया कि जो मुझे प्रेमपूर्वक अपने दृदयमें घारण करता है; उसके 
धन्चन खुल जाते हैं; जेठसे छुटकारा मिल जाता है; बढ़े-बढ़े फाठक टूट जाते हैं, पहरेदारोंका पता नहीं चलता, भव-नदीका 
जल सूख जाता है; गोकुछ ( इन्द्रिय-सभुदाय ) की बृत्तियाँ छप्त हो जाती हैं और माया हाथमें आ जाती है। 


२७ 


हृटी || १ ॥ वे तुरंत मोजराज कंसके पास गये और 
देवकीको सनन्‍्तान होनेकी बात कही। कंस तो बड़ी 
आकुछता और घबराहटके साथ इसी बातकी प्रतीक्षा 
कर रहा था॥ २॥ द्ारपालोंकी वात छुनते ही वह 
झटपट पढेगसे उठ खड़ा हुआ और बड़ी शीघ्रतासे 
मृतिकायृहकी ओर झ्षपठा | इस बार तो मेरे काका ही 
जन्म हुआ है, यह सोचकर वह विहल हो रहा था और 
यही कारण है कि उसे इस बातका मी ध्यान न रहा 
कि उसके वाल त्िखरे हुए हैं | रास्तेमें कई जगह वह 
लड़खड़ाकर गिरते-गिरते बचा ॥ ३॥ वंदीगृहमें पहुँचने- 
पर सती देवकीने बढ़े दुःख और करुणाके साथ अपने 
भाई कंससे कहदा--'मेरे हितैषी भाई ! यह कन्या तो 
तुम्हारी पुत्रवधूके समान है । ख्रीजातिकी है; तुम्हें 
स्लीकी हत्या कदापि नहीं करनी चाहिये॥ ४ ॥ 
मैया | तुमने दैववश मेरे बहुत-से अग्निके समान तेजखी 
बालक मार डाले | अब केवछ यही एक कन्या बची 
है, इसे तो मुझे दे दो ॥ ५ ॥ अवश्य ही मैं तुम्हारी 
छोटी बहिन हूँ | मेरे बहुत-से बन्चे मर गये हैं, इसलिये 
मैं अत्यन्त दीन हूँ । मेरे प्यारे और समर्थ भाई | तुम 
मुँ्त मन्दभागिनीकों यह अन्तिम सनन्‍्तान अवश्य 
दे दो! ॥ ६॥ 

भीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | कन्याको अपनी 
गोेदमें छिपाकर देवकीजीने अत्यन्त दीनताके साथ रोते- 
रोते याचना की । परन्तु कंस बड़ा दुष्ट था। उसने 
देवकीजीको झिड़ककर उनके हाथसे वह कन्या छीन 
ली ॥ ७ ॥ अपनी उस नन्‍्ही-सी नवजात भानजीके 
पैर पकड़कर कंसने उसे बढ़े जोरसे एक चह्मानफर दे 
माता | खार्थने उसके हृदयसे सौहार्दको समूछ उखाड़ 
फेंका था ॥ ८ | पल्तु श्रीक्ृषष्णकी वह छोटी बहिन 
साधारण कन्या तो थी नहीं, देवी थी; उसके हाथसे 
छूटकर तुरंत आकाशमें चढी गयी और अपने बढ़े-बढ़े 
आठ हार्थेमें आयुध ढिये हुए दीख पड़ी ॥ ९ || वह 
दिव्य माला, वत्च, चन्दन और मणिमय आभूषणोंसे 


श्रीमद्भामवत 


([ अ० ४ 


विभूषित थी | उसके हार्थोमिं धनुष, त्रिश्यूछ, बाण, ढाल, 
तत्वार, शह्द, चक्र और गदा--ये आठ आयुध 
थे ॥ १० || सिद्ध, चारण, गन्धर्ब, अप्सरा, किनर और 
नागगण बहुत-सी मेंटकी सामग्री समर्पित करके उसकी 
स्तुति कर रहे थे | उस समय देवींने कंप्से यह 
कहा-|| ११ ॥ 'रे मूल | मुझे मारनेसे तुझे क्या 
मिलेगा ! तेरे पूरव॑जन्मका शत्रु तुझे मारनेके लिये किसी 
स्थानपर पैदा हो चुका है! अब तू, व्यथे निर्दोष 
बालकोंकी हत्या न किया कर! ॥ १२॥ कंससे इस 
प्रकार कहकर भगवती योगमाया पहाँसे अन्तर्धान हो 
गयीं और प्ृथ्वीके अनेक स्थानोमें विभिन्‍न नामोंसे प्रसिद् 
हुईं ॥ १३॥ 

देवीकी यह बात घुनकर कंसको असीम आश्चर्य 
हुआ | उसने उसी समय देवकी और व्ुदेवकों कैदसे 
छोड़ दिया और बड़ी नम्नतासे उनसे कहा--|॥| १०॥ 
भरी पारी बहन और बहनोईजी ! हाय-हाय, मैं बड़ा 
पापी हूँ। राक्षत जैसे अपने ही बच्चोको मार डालता 
है, वैसे ही मैंने तुम्हारे बहुत-से छड़के मार डाले | इस 
बातका मुझे बड़ा खेद है# ॥ १० ॥ मैं इतना दुष्ट 
हैं कि करुणाका तो मुझमें लेश भी नहीं है | मैंने अपने 
भाई-बन्धु और हितेषियोंतकक्ा त्याग कर दिया | पता 
नहीं, अब मुझ्ने किस नरकमें जाना पड़ेगा । वास्तव तो 
मैं बह्मघातीके समान जीवित होनेपर भी मुर्दा ही 
हूँ ॥ १६ || केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोढते, विधाता 
भी हू बोलते. हैं | उसीपर विज्लात करके मैंने अपनी 
बहिनके बन्चे मार डाले | ओह ! मैं कितना पापी 
हूँ ॥ १७॥ तुम दोनों महामा हो। अपने पुत्रोंके 
लिये शोक मत करो । उन्हें तो अपने कर्मका ही फल 
मिला है। सभी प्राणी प्राख्यके अधीन हैं । इसीसे वे 
सदा-सबंदा एक साथ नहीं रह सकते॥ १८ ॥ जैसे 
मि्ेके बने हुए पदाये बनते और बिगढ़ते रहते हैं, 
पल्तु मिट्टीमें कोई अदल-बदक नहीं होती--पैसे ही 
शरीरका तो बनना-बिंगइना होता ही रहता है; परन्तु 


# जिनके गर्ममं मगवानने निवास किया, जिन्हें भगवानके दर्शन हुए; उन देवकी-बसुदेवके दर्शानका ही यह 
फछ है कि कंसके हृदयमें विनय विचार; उदारता आदि सद्दु्णोका उदय हो गया। परन्तु जबधक वह उनके सामने रहा 
तमीतक ये सद्गुण रहे । दुष्ट मन्त्रियोंके वीचमें जाते ही वृह फिर ज्यो-का-त्यों हो गया | 


० ४ | - 


दशंम स्कन्धे 


१२१ 








आत्मापर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता || १९ ॥ जो 
छोग इस तत्लको नहीं जानते, वे इस अनात्मा शरीरको 
ही आत्मा मान बैठते हैं | यही उछटी बुद्धि अथवा 
अब्ञान हैं | इस्तीके कारण जन्म और मृत्यु होते हैं। 
और नवतक यह अज्ञान नहीं मिठ्ता, तबतक छुख- 
दुःखरूप संसारसे छुटकारा नहीं मिलता ॥ २० ॥ 
मेरी प्यारी बहिन ! यद्यपि मैंने तुम्हारे पत्रोंकी मार डाला 
है, फिर भी तुम उनके लिये शोक न करो। क्योंकि 
सभी प्राणियोंकों विवश होकर अपने कर्मोका फल भोगना 
पड़ता हैं ॥ २१ ॥ अपने खरूपको न जाननेके कारण 
जीव जब॒तक यह मानता रहता है. कि मैं मारनेवाल 
हूँ या माश जाता हूँ? तत्रतक शरीरके जन्म और मृत्यु- 
का अमिमान करनेब्राला वह अज्ञानी वाध्य और बाधक 
भावषको प्राप्त होता है। अर्थात्‌ वह दूसरोंको दुःख देता 
है और खये दुःख भोगता है || २२ | मेरी यह दुष्टता 
तुम दोनों क्षमा करो; क्योंकि तुम बड़े ही साधुखभाव और 
दीनोंके रक्षक हो ।! ऐसा कहकर कंसने अपनी बहिन 
देवकी और वसुदेवजीके चरण पकड़ लिये । उसकी 
आँखोंसे आँसू वह-बहकर मुँहतक आ रहे थे॥ २३॥ 
इसके वाद उसने योगमायाके वचनोंपर विश्वास करके 
देवकी और वसु॒देवकों कैदसे छोड दिया और वह तरह- 
तरहसे उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करने छगा || २४ ॥ 
जब देवकीजीने देखा कि भाई कंसको पश्चात्ताप हो रहा 
है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया | वे उसके पहले 
अपराधोंको भू गयीं और वहुदेवजीने हँसकर कंससे 
कहा---]| २० || 'मनखी कंस | आप जो कहते हैं, वह 
ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञानके कारण ही शरीर आदि- 
को मैं? मान वैथ्ते हैं. । इसीसे अपने-परायेका भेद 
हो जाता हैं ॥ २६ || और यह भेदर्दष्ट हो जानेफ 
तो वे शोक, हष, मय, द्वेष, छोम, मोह और मदसे 
अन्चे हो जाते हैं | फिर तो उन्हें इस बातका पता 
ही नहीं रहता कि सबके प्रेरक भगवान्‌ ही एक भावसे 
दूसरे भावका, एक वस्तुसे दूसरी बस्तुका नाश करा 
दे हैं? | २७ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित्‌ ! जब वहुदेव 
और देवकीने इस प्रकार प्रसन होकर निष्कपठमावसे 
कंसके साथ बातचीत की, तब उनसे अनुमति लेकर 


वह अपने महतलमें चछा गया || २८ || वह रात्रि बीत 
जानेपर कंसने अपने मन्त्रियोंकी बुछावा और योगमायाने 
जो कुछ कहा था, वह सब उन्हें कह चुनाया ॥२९॥ 
कंसके मनन्‍्त्री पृणेतया नीतिनिपुण नहीं थे | देत्य होनेके 
कारण खभावसे ही वे देवताओंके प्रति शत्रुताका भाव 
रखते थे | अपने खामी कंसकी बात सुनकर वे देवताओं- 
पर और भी चिढ़ गये और कंससे कहने छगे---॥३०॥ 
'भोजराज | यदि ऐसी बात है तो हम आज ही ब़े- 
बढ़े नगोमें, छोटे-छोटे गाँवोंमें, अहीरोंकी वस्तियोंमें और 
दूसरे स्थानेमिं जितने बच्चे हुए हैं, वे चाहे दस दिनसे 
अधिकके हों या कमके, सबको भज ही मार डाढेंगे ॥ ३ १॥ 
समरभीरु देवगण युद्धो्योग करके ही क्या करेंगे १ वे तो 
आपके धनुषकी टक्कार छुनकर ही सदा-सबबदा घबराये 
रहते हैं || ३२ ॥ जिस समय युद्धभूमिमें आप चोठ- 
पर-चोट करने छगते हैं, बाण-बर्षाले घायल होकर भपने 
प्राणोंकी रक्षाके लिये समराज्नण छोड़कर देवतालोग 
पलायन-परायण होकर इधर-उधर भाग जाते हैं ॥ ३२१॥ 
कुछ देवता तो अपने अख्न-शत्र जमीनपर डाल देते हैं 
और हाथ जोड़कर आपके सामने अपनी दीनता प्रकट 
करने छगते हैं | कोई-कोई अपनी चोटीके बाढू तथा 
कच्छ खोलकर आपकी शरणमें आकर कहते हैं कि-- 
(हम मयमीत हैं, हमारी रक्षा कीजिये? || ३४ || आप 
उन शल्रुओेको नहीं मारते जो शात्र-अख्न भूल गये हों, 
जिनका र॒थ टूट गया हो, जो डर गये हों, जो लोग युद्ध 
छोड़कर अन्यमनस्क हो गये हों, जिनका धनुष टूट गया 
हो या जिन्होंने युद्धसे अपना मुँह मोड़ लिया हो--- 
उन्हें भी आप नहीं मारते।॥| ३५ || देवता तो बस 
वहीं बीर बनते हैं, जहाँ कोई लड़ाई-झ्षगड़ा न हो | 
रणमूमिके बाहर वे वड़ी-बड़ी डींग हाँकते हैं । उनसे 
तथा एकान्तवासी विष्णु, वनवासी शह्ढर, अल्पवीर्य इन्द्र 
और तपस्ी त्रह्मासे भी हमें क्या मय हो सकता 
है || ३६ || फिर भी देवताओंकी उपेक्षा नहीं करनी 
चाहिये--ऐसी हमारी राय है । क्योंकि हैं तो वे शर्त 
ही | इसलिये उनकी जड़ उखाड़ फेंकनेके लिये आप 
हम-जैसे विश्वासपात्र सेवकोंको नियुक्त कर दीजिये॥ ३७ ॥ 
जब मनुष्यके शरीरमें रोग हो जाता है और उसकी 
चिकित्सा नहीं की जाती--उपेक्षा कर दी जाती है, 
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तब रोग अपनी जड़ जमा लेता है और फ़िर वह अस्ाध्य 
हो जाता है | अथवा जैप्ते इच्द्रियोंको उपेक्षा कर देनेपर 
उनका दमन अप्तम्मत्र हो जाता है, बसे ही यदि पहले 
शत्रुकी उपेक्षा कर दी जाय और वह अपना पाँव जमा 
ले, तो फिर उसको हराना कठिन हो जाता है ॥३८॥ 
देवताओंकी जड़ है विष्णु और वह वहाँ रहता है, जहाँ 
सनातनधर्म है । सनातनधर्मकी जड़ हैं --वेद, गौ, 
ब्राह्मण, तपस्या और वे यज्ञ, जिनमें दक्षिणा दी जाती 
है || ३९ || इसढिये भोजराज | हमछोग वेदवादी 
ब्राह्मण, तपल्ली, याज्िक और यज्ञके लिये धी आदि 
हृविष्य पदार्थ देनेवाढी गायोंका पूर्णहपसे नाश कर 
डालेंगे | 9० || ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, 
इन्द्रियदमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ 
विष्णुके शरीर हैं ॥ ४१ ॥ वह विष्णु ही सारे देवताओं- 
का खामी तथा असुरोंका प्रधान द्ेषी है । परन्तु वह 
किसी गुफामें छिपा रहता है। महादेव, ब्रह्मा और सारे 
देवताओंकी जड़ वही है। उसको मार डालनेका उपाय 
यह है कि ऋषियोंको मार डाल जायः ॥ ४२ ॥ 





वन के अनड लि?७ ७७ लिन 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! एक तो कंस- 

की बुद्धि ख़यं ही बिगड़ी हुई थी; फिर उसे मन्त्री ऐसे 
मिले थे, जो उससे भी बढ़कर दुष्ट थे। इस प्रकार 
उनसे सलाह ऋरके काठके फंदेमें फैसे हुए अछुर कंसने 
यही ठीक समझा कि ब्राह्मणोंको ही मार डाछा जाय ॥४३॥ 
उसने हिसाग्रेमी राक्ष्रोंकी संतपुरुषोंक्री हिंसा करनेका 
आंदेश दे दिया | वे इच्छानुस्तार रूप धारण कर सकते 
थे | जब वे इधर-उधर चले गये, तब कंपने अपने 
महलमें प्रवेश किया ॥ 9४ || उन अछुरोंकी प्रकृति 
थी रजोगुणी । तमोगुणके कारण उनका चित्त उचित 
और अनुचितके विवेकसे रहित हो गया था | उनके 
पिरपर मौत नाच रही थी | यही कारण है कि उन्होंने 
संतोंसे द्रेष किया || 9५ ॥ परीक्षित्‌ ! जो छोग महान्‌ 
संत' पुरुषोंका अनादर करते हैं, उनका वह कुकर्म उनकी 
आयु, छक््मी, कीति, धमें, छोक-परकोक, विषय-भोग 
और सत्र-के-तव कल्याणके साधनोंको नष्ट कर देता 
है ॥ ४६॥ 





पाँववों अध्याय 
गोकुलमें भगवानका जन्ममदोत्सव 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- परीक्षित्‌ | नन्‍्दबाबा बढ़ें 
मनखी और उदार थे | पुत्रका जन्म होनेपर तो उनका 
हृदय विलक्षण आनन्दसे भर गया । उन्होंने स्नान किया 
और पवित्र होकर सुन्दर-सुन्दर वज्लाभूषण धारण किये। 
फिर वेदज्ञ ब्राह्मणोंको बुछवाकर खस्तिवाचन और अपने 
पुत्रका जातकर्म-संस्कार करवाया | साथ ही देवता और 
पितरोंकी विधिपृवेंक पूजा भी कखाबी ॥ १-२॥ 
उन्होंने ब्राह्मणोंकी वन्न और आमभूषणोंसे छुसजित दो 
लाख गौएँ दान कीं | रनों और सुनहले वल्लोंसे ढके 
हुए तिलके सात पहाड़ दान किये || ३ ॥ ( संस्कारोंसे 
ही गर्मशुद्धि होती है--यह प्रदर्शित करनेके लिये अनेक 
इश्टन्तोंका उल्लेख करते हैं--) समयसे (नूतन जल, अश्ुद्ध 
भूमि आदि ), स्नानसे ( शरीर आदि ), प्रक्षालनसे 
(बल्लादि), संस्कारोंसे ( गर्भादे ), तपस्वासे ( इन्द्रियादि ), 
यबसे ( ब्राह्मणादि ), दानसे (धन-धान्यादि) और सन्तोषसे 
( मन भादि ) द्रव्य चुद्ध होते हैं | फन्‍्तु आत्माकी बुद्धि तो 


आत्मज्ञानसे ही होती है।॥| ४ ॥ उस समय ब्राह्मण, 


सूत॑, मागेंध और वंदीजन मद्नलमय आशीर्वाद देंने तथा 
स्तुति करने छगे | गायक गाने छगे | भेरी और दुन्दुमियाँ 
बार-बार बजने लगीं | ५ | त्रजमण्डलके सभी परोंके 
द्वार, आँगन और भीतरी भाग झाड़-बुहार दिये गये; 
उनमें घुगन्धित जलका छिड़काव किया गया; उन्हें चित्र- 
विचित्र ध्वजा-पताका, पुष्पोंकी मालओं, रंग-बिरंगे वल्न 
और पल्लवोंकी बन्दनवारोंसे सजाया गया | ६ ॥ गाय, 
बैठ और बछड़ोंके अज्जोंमें हल्दी-तेछका लेप कर दिया 
गया और उन्हें गेर आदि रंगीन पातुएँ, मोएंख, 
छूठोंके हार, तरह-तरहके छुन्दर वक्ष और सोनेकी 
जंजीरोंसे सजा दिया गया | ७ ॥ परीक्षित्‌ ! सभी 
खाल बहुमूल्य वल्न, गहने, अँगरखे और पणगढ़ियोंसे 
मुसजित होकर और अपने हाथोंमें भेंटकी बहुत-सी 
सामग्रियाँ ले-लेकर नन्‍्दबाबाके घर आये [| ८ ॥ 
यशोदाजीके पुत्र हुआ है, यह छुनकर गोषियोंको 


१. पौराणिक । २. वंशका वर्णन करनेवाले | ३. णिक | २. वंशका वर्णन करनेवाले | ३. समयानुतार उक्तियंसि स्ठुति करनेवाडे माट | रे उक्तियोसे स्तुति करनेवाले माट | जैसा कि कहा है-- 
धयूताः पौराणिकाः प्रोक्ता मागधा वंशशंसकाः । वन्दिनस्त्वमल्प्रज्ाः प्रस्तावतह्शोक्तयः ॥|? 


आअ०५ ] 


दशम स्कत्ध 
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भी बड़ा आनन्द हुआ | उन्होंने सुन्दर-सुन्दर वचन, 
आभूषण और अन्लन आदिसे अपना श्वज्ञार किया ॥९॥ 
गोपियोंके मुखकमल बड़े ही छुन्दर जान पड़ते थे । 
उनपर छगी हुईं कुंकुम ऐसी छंगती मानो कमलठकी केशर 
हो | उनके नितम्ब बढ़े-बढ़े थे | वे मेंटकी सामग्री ले- 
लेकर जल्दी-जल्दी यशोदाजीके पास च्ीं | उस समय 
उनके पयोधर हिल रहे थे || १० ॥ गोपियोंके कानोंमें 
चमकती हुईं मणियोंके कुण्डल झिलमिला रहे थे | गलेमें 
सोनेके हार ( हैकछ या हमे ) जगमगा रहे थे | वे 
बड़े छुन्दर-सुन्दर रंग-बिरंगे वत्र पहने हुए थीं | मार्गमें 
उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फ्रूछ बरसते जा रहे थे | 
हाथो जड़ाऊ कंगन अछग ही चमक रहे थे। उनके 
कार्नोके कुण्डल, पयोधर और हार हिलते जाते थे | इस 
प्रकार नन्दवाबाके 'घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी 
* अनूठी जान पड़ती थी ॥ ११ | ननन्‍्दवाबाके घर जाकर 
ते नवजात शिशुको आशीर्वाद देतीं 'यह चिरजीत्री हो, 
भगवन्‌ ! इसकी रक्षा करो ।” और लोगोंपर हृब्दी-तेल्से 
मिला हुआ पानी छिड़क देठीं तथा उँचे खरसे मह्ठडूल- 
गान करती थीं॥ १२ ॥ श 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त जगतंके एकमात्र खामी 
हैं | उनके ऐश्वर्य, माधुये, वात्सल्य--सभी अनन्त हैं | 
वे जब नन्दवाबाके व्रजमें प्रकट हुए, उस समय उनके 
जन्मका महान्‌ उत्सव मनाया गया | उसमें बढ़े-बढ़े 
विचित्र और मड्डूछमय वाजे बजाये जाने छगे || १३ ॥ 
आननन्‍्दसे मतवाले होकर गोपगण एक दूसरेपर दही, 
दूध, घी और पानी उड़ेलने छगे | एक दूसरेके मुँहफ 
मक्खन मढने छंगे और मक्खन फेंक-फेंककर आनन्दोत्सव 
मनाने छंगे || १४ | नन्दवावा खभावसे ही परम 
उदार और मनखी थे । उन्हींने गोपोंको बहुत-से वच्न, 
आभूषण और गौएँ दीं। सृत-मागध-बंदीजनों, दृत्य, 
बाद्य आदि विद्याओंसे अपना जीवन-निर्वाह करनेवालों 
तथा दूसरे गुणीननोंको भी नन्‍्दवावाने प्रसनन्‍नतापर्व॑क 
उनकी मुंहमौगी वस्तुएँ देकर उनका यथोचित सत्कार 
किया | यह सत्र करनेमें उनका उद्देश्य यही था कि 
इन कमोंसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्‍न हों और मेरे इस नव- 
जात शिश्ुका मद्नल हो ॥ १५-१६ || ननन्‍्दवाबाके 
अमिनन्दन करनेपर परम सौभाग्यब्रती रोहिणीजी दिव्य 


वल्न, माल और गलेके मौति-भौतिके गदनोंसे छुसजित 
होकर गृहखामिनीकी भाँति आने-जानेवाली ल्ियोका 
सत्कार करती हुई विचर रही थीं ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ | 


, उसी दिनसे नन्दबाबाके व्रजमें स प्रकारकी ऋद्धि- 


सिद्धियाँ अगवेलियाँ करने छगीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
निवास तथा अपने खामाविक गु्णोके कारण वह लक्ष्मी- 
जीका क्रीडाखल वन गया ॥ १८ ॥ 

पीक्षित्‌ ! कुछ दिनोंके वाद नन्दवाबाने गोकुलकी 
रक्षाका भार तो दूसरे गोपोंको सौंप दिया और वे खबं 
कंसका वार्षिक कर चुकानेके लिये मथुरा चले 
गये ॥| १९ ॥ जब वसुदेवजीको यह माछुम हुआ कि 
हमारे भाई नन्दजी मथुरामें आये हैं और राजा कंसको 
उसका कर भी दे चुके हैं, तब वे जहाँ नन्‍्दवाबरा ठहरे 
हुए थे, वहाँ गये || २० )| वसुदेवजीकों देखते ही 
ननन्‍्दजी सहसा उठकर खड़े हो गये मानो मृतक शरदीरमें 
प्राण आ गया हो | उन्होंने बड़े प्रेमसे अपने प्रियतम 
व्ल॒देवजीको दोनों हाथोंसे पकड़कर हृदयसे छगा छिया | 
नन्दवाबा उस समय ग्रेमसे विहल हो रहे थे | २१॥ 
परीक्षित्‌ ! नन्‍्दवावाने वच्चुदेवजीका बड़ा खागत-सत्कार 
किया । वे आदरसपूर्बकक आरामसे बैठ गये | उप्त समय 
उनका चित्त अपने पुत्रोंमें छग रहा था । वे नन्दवावासे 
कुशल-मद्ठूछ पूछकर कहने छगे || २२ ॥ 

[ चसुंदेवजीने कहा--] भाई | तुम्हारी अत्रस्था हल 
चली थी और अबतक तुम्हें कोई सनन्‍्तान नहीं हुई थी। 
यहाँतक कि अब तुम्हें सन्‍्तानकी कोई आशा मी न 
थी | यह बढ़े सौभाग्यकी वात है कि अब तुम्हें सन्‍्तान 
प्राप्त हो गयी || २३॥ यह भी बड़े आनन्दका विषय 
है कि आज हमलोगोंका मिलना हो गया | अपने 
प्रेमियोंका मिलना भी बड़ा दुर्लभ है। इस संसतारका 
चक्र ही ऐसा है | इसे तो एक प्रकारका पुनजन्म ही 
समझना चाहिये ॥ २४ || जैंसे नदीके प्रबल प्रवाहमें 
बहते हुए वेढ़े और तिनके सदा एक साथ नहीं रह 
सकते, वैसे ही संगे-सम्बन्धी और प्रेमियोंका भी एक 
स्थानपर रहना सम्भव नहीं है--यथपि वह सबको 
प्रिय लगता है । क्योंकि सबके प्रार्थकर्म अछग-अछग 
होते हैं॥| २५।| आजकछ तुम जिस महावनमें अपने 
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भाई-वन्धु और खजनोंके साथ रहते हो, उसमें जल, घास 
और छता-पत्रादि तो भरेयूरे हैं. न १ वह वन पद्चुओंके 
ढिये अनुकूल और सब प्रकारके रोगोंसे तो बचा 
है !॥ २६ ॥ भाई | मेरा छड़का अपनी मा ( रोहिणी ) 
के साथ तुम्हारे ब्रजमें रहता है | उसका छाढन-पाठन 
तुम और यशोदा करते हो, इसलिये वह तो तुम्हींको 
अपने पिता-माता मानता होगा। वह अच्छी तरह है 
न ! ॥ २७॥ मनुष्यके लिये वे ही धर्म, अर्थ और काम 
शात्रविहित हैं, जिनसे उसके खजनोंकों छुख मिले | 
जिनसे केवल अपनेको ही छुख मिलता है; किन्तु अपने 
खजनोंको दुःख 'मिठता है, वे धर्म, अर्थ और काम 
ह्वितकारी नहीं हैं ॥ २८ ॥ 

ननन्‍्दबावाने कद्ा--भाई वहुदेव | कंसने देवकीके 
गर्मसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र मार डाले | अन्तमें एक 
सबसे छोटी कन्या बच रही थी, वह'भी खर्ग सिधार 


गयी ॥ २९ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि प्राणियोंका 
घुख-दुःख भाग्यपर ही अवरुम्बित है । भाग्य ही प्राणी- 
का एकमात्र आश्रय है | जो जान लेता है कि जीवनके 
छुख-दुःखका कारण भाग्य ही है, वह उनके प्राप्त 
होनेपर मोहित नहीं होता || ३० ॥ 


वरुदेवजीने कहा-भाई |! तुमने राजा कंसको 
उसका सालाना कर चुका दिया | हम दोनों मिल भी 
चुके। अब तुम्हें यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना 
चाहिये; क्योंकि आजकल गोकुछमें बढ़े-बढ़े उत्पात 
हो रहे हैं || ३१॥ 


थीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब वहुदेव- 
जीने इस प्रकार कहा, तब नन्‍्द आदि गोपोंने उनसे 
अनुमति ले, बैलोंसे जुते हुए छकड़ोपर सवार होकर , 
गोकुलकी यात्रा की ॥ ३२ ॥ 


"छाए है. कक 


उठा अध्याय 
पूतना-उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! नन्द॒वावा जब 
मथुरासे चले, तब रास्तेमें विचार करने छगे कि 
बमुदेवजीका कपन झूठा नहीं दो सकता। इससे उनके 


मनमें उत्पात होनेकी आशज्भा हो गयी। तब्र उन्होंने - 


मन-ही-मन “भगवान्‌ ही शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे! 
ऐसा निश्चय किया ॥ १ ॥ पूतना नामकी एक बड़ी क्रूर 
राक्षती थी । उसका एक ही काम था--बच्चोंको 
मारना | कंसकी भआज्ञासे वह नगर, ग्राम और अहीरोंकी 
बस्तियोमें वच्चोंको मारनेके लिये घूमा करती थी ॥ २॥ 
जहाँके छोग अपने ग्रतिदिनके कार्मोमे राक्षतोंक मयकों 
दूर भगानेवाले भक्तवत्सठ मगवानके नाम, गुण और 
लीलाओंका श्रवण, कीतेन और स्मरण नहीं काते-. 
वहीं ऐसी राक्षप्तियोंका बल चलता है | ३॥ वह 
पूतना आकाशमार्गसे चछ सकती थी और अपनी हच्छाके 
अनुसार रूप भी बना लेती थी | एक दिन नन्दवावाके 
गोकुलके पास आकर उसने मायासे अपनेको एक छुन्दरी 
युबती बना लिया और गोकुलके भीतर घुस गयी ॥ ४॥ 
उसने बड़ा सुन्दर रूप बनाया था | उसकी चोटियोंमें 


बेलेके फूल गुँये हुए थे। सुन्दर वत्र पहने हुए थी । 
जब उसके कर्णफूछ हिलते थे, तत्र उनकी चमकसे 
मुखकी ओर लटकी हुई भलकें और भी शोभायमान हो 
जाती थीं | उसके नितम्ब और कुच-कछश उचे-ऊँचे 
थे और कमर पतछी थी ॥ ५॥ वह अपनी मधुर 
मुस्कान और कठाक्षपूर्ण चितवनसे अ्जवाप्तियोंका चित्त 
चुरा रही थी। उस रूपती रमणीको हाथमें कमल 
लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उप्पेश्षा करने छगीं, मानो 
खर्य छक्ष्मीजी अपने पतिका दशन करनेके लिये आ 
री हैं॥६॥ 


पूतना वालकोंके छिये ग्रहके समान थी | वह इधर- 
उधर बाढ्कोंको हूँढ़ती हुईं अनायास ही नन्‍्दबावाके 
घर घुस गयी । वहाँ उसने देखा कि वाल्क श्रीक्षण्ण 
शय्याप सोये हुए हैं | परीक्षित्‌ ! मंगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दुर्शेके काल हैं । पल्तु जैसे आग राखकी ढेरीमें अपने- 
को छिपाये हुए हो, वेसे ही उस समय उन्होंने अपने 
प्रचण्ड तेजको छिपा रक्‍्खा था || ७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चर-अचर सभी प्राणियोंके भात्मा हैं | इसछिये उन्होंने 


आ० ६ ] दशम स्कन्प ५५ 


उसी क्षण जान लिया कि यह वद्योको मार डाहनेवाठछःा मखमली म्यानके मीतर छिपी हुई तीखी धारवाली तत्वारके 
पूनना-प्रह है और अपने नेत्र वंद कर लिये | # जैसे समान पूतनाका हृदय तो बड़ा कुटिछ था; किन्तु 
कोई पुरुष भ्रमवश सोये हुए सांपको रस्सी समझ- परे वह वहुत मधुर और सुन्दर व्यवहार कर रही थी। 
कर उठा छे, वैसे ही अपने काल्झप भगवान्‌ देखनेमें वह एक मद्र महिके समान जान पहती थी। 
श्रीकृणको पूतनाने अपनी गोदमें उठा लिया॥ ८ ॥ इसलिये रोहिणी और यशोदाजीने उसे घरके भीतर आयी 


# पूतनाकों देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने नेत्र बंद कर लिये; इसपर भक्त कवियों ओर टीकाकारोंने अनेकों 
प्रकारकी उद्पेक्षाएँ की हैं; जिनमें कुछ ये हैं--- 

१. भीमद्वस्छभाचार्यने सुवोधिनीमें कहा है--अविद्या ही पूतता है | भगवान्‌ भरीकृष्णने सोचा कि मेरी 
दृश्टिके सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी; इसलिये नेत्र बंद कर लिये | 

२. यह पूतना वालू-बातिनी है थूतानपि नयति” | यह पवित्र वालकोंकों भी छे जाती है | ऐसा जघन्य ऊत्प 
करनेवालीका मुह नहीं देखना चाहिये, इसढिये नेत्र बंद कर लिये | 

३. इस जन्ममें तो इसने कुछ साधन किया नहीं है। सम्भव है मुझसे मिलनेके लिये पू्व॑जन्ममें कुछ किया हो | 
मानो पूतनाके पूव॑-पूरव॑ जन्मोंके साधन देखनेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बंद कर लिये | 

४. भगवानने अपने मनमें विचार किया कि मैंने पापिनीका दूध कभी नहीं पिया है | अब जैसे छोग आँख 
बंद करके चिरायतेका काढ़ा पी जाते हैं; वैसे ही इसका दूध मी पी जाऊँ। इसलिये नेत्र बंद कर लिये । 

५. भगवानके उदरमें निवास करनेवाले असंख्य कोटि ब्रह्माण्डोक़े जीव यह जानकर घबरा गये कि श्यामसुन्दर 
पूतनाके खनमें छूगा हछाहल विप पीने जा रहे हैं | अतः उन्हें समझानेके लिये ही श्रीकृष्णने नेत्र बंद किये | 

६. भ्रीकृणशिश्वुने विचार किया कि में गोकुछमें यह सोचकर आया था कि माखन-मिभ्री खाऊँगा । थो 
छठीके दिन ही विष पीनेका अवसर आ गया । इसलिये आँख बंद करके मानो शह्कुरजीका ध्यान किया कि आप 
आकर अपना अभ्यस्त विषशान कीजिये, मैं दूध पीऊंगा | 

७. भीक्ृण्णके नेत्नोंने विचार किया कि परम खतन्त्र ईश्वर इस दुशको अच्छी-बुरी चाहे जो गति दे देँ। परन्तु 
हम दोनों इसे चन्रमार्ग अथवा सूर्यमार्ग दोनोमेंसे एक भी नहीं देंगे | इसलिये उन्होंने अपने द्वार बंद कर लिये | 

८. नेत्रोने सोचा पूतनाके नेत्र हैं तो हमारी जातिके; परन्तु ये इस क्रूर राक्षतीकी शोमा बढ़ा रहे हैं | इसलिये 
अपने होनेपर भी ये दशशनके योग्य नहीं हैं | इसलिये उन्होंने अपनेको पलकीसे ढक लिया | 

९. श्रीकृष्णके नेन्रोंमें खित धर्मात्मा निमिने उस दुशको देखना उचित न समझकर नेत्र बंद कर लिये | 

१०. श्रीकृष्णके नेत्र राज-ंस हैं | उन्हें वक्की पूतनाके दशन करनेकी कोई उत्कण्ठा नहीं थी । इसलिये नेत्र 
बंद कर डिये | 

११, श्रीकृष्णे विचार किया कि बाहरसे तो इसने माताका-सा रूप धारण कर रक्‍्खा है, परन्तु हृदयमें 
अत्यन्त क्रूरता भरे हुए है| ऐसी सत्रीका मुंह न देखना ही उचित है | इसलिये नेत्र बंद कर लिये | 

१२, उन्होंने सोचा कि मुझे निडर देखकर कहीं यह ऐसा न समझ जाय कि इसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं चला 
और फिर कहीं छौट न जाय । इसलिये नेत्र बंद कर लिये | 

१३. वाल-लीलाके प्रारम्भमें पहलेनहल ज्जीसे ही मुठभेड़ हो गयी, इस विचास्से वरिरक्तिपूबक नेत्र बंद 
कर लिये। 

१४. भ्रीकृप्णके मनमें यह बात आयी कि करुणा-इृष्टिसे देखूँगा तो इसे मारूँगा केसे, ओर उम्र इश्सि देखूँगा 
तो यह अमी भस्त्र हो जायगी। लीलाकी सिद्धिके लिये नेत्र बंद कर लेना ही उत्तम है | इसलिये नेत्र बंद कर लिये। 

१५, यह धात्रीका वेप धारण करके आयी है; मारना उचित नहीं है। परन्तु यह और ग्वालबालोंको मारेगी | 
इसलिये इसका यह वेष देखे विना ही मार डालना चाहिये | इसलिये नेन्न बंद कर लिये | 

१६. बड़े-सेवढ़ा अनिष्ट योगसे निग्नत्त हो जाता है | उन्होंने नेत्र बंद करके मानो योगदृश्टि सम्पादित की | 

१७. पूतना यह निश्चय करके आयी थी कि मैं अजके सारे शिक्षुआँकी मार दाहूँगी, परन्तु भक्तरक्षापरायण 
भगवानकी कृपासे श्रजका एक भी शिश्ु उसे दिखायी नहीं दिया और वालकोंक्ों खोजती हुईं वह छीछाशक्तिकी 


२६ 


देखकर भी उसकी सौन्दर्यप्रभासे हतप्रतिम-सी होकर 
कोई रोक-ठोक नहीं की, चुपचाप खड़ी-खड़ी देखती 
रहीं ॥ ९ || इंधर भयानक राक्षसी परूतनाने व्राहक 
श्रीकृष्णको अपनी गोदमें लेकर उनके मुँहमें अपना स्तन 
दे दिया, जिसमें वड़ा भयज्लर और किसी प्रकार भी 
पच न सकनेवाला विप छगा हुआ था | भगवानने क्रोध- 
को अपना साथी बनाया और दोनों हाथोंसे उसके 
स्तनोंको जोरसे दवाकर उसके प्रा्गोेके साथ उसका 
दूध पीने छगगे ( वे उसका दूध पीने छगे और उनका साथी 
क्रोध प्राण पीने छत | )# ॥| १० ॥ अब तो प्रतनाके 
प्राणोंके आश्रयभूत सभी मर्मस्थान फटने छगे | वह 
पुकारने छगी---अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अब बस कर !? 
वह बार-बार अपने हाथ और पैर पठकग्नटककर रोने 
छी | उसके नेत्र उछट गये। उसका सारा शरीर 
पसीनेसे छथपथ हो गया ॥ ११ ॥ उसकी चिह्लाहठका 
बेंग वड़ा भगछुर था। उसके प्रभावसे पहाड़ोंके साथ 
पृथ्वी और ग्रहोंके साथ अन्तरिक्ष डगमगा उठा। सातों 
पाताल और दिशाएँ गूँन उ्ीं। वहुत-से छोग वच्नगातकी 


श्रीमद्भागवत 
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आशज्ासे पृथ्वीपर गिर पढ़े ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार निशाचरी पूतनाके स्तनोंमें इतनी पीड़ा हुईं कि 
वह अपनेको छिपा न सकी, राध्षसीरूपमें प्रकट हो 
गयी | उसके शरीरसे प्राण निकछ गये, मुंह फट गया, 
बाल बिखर गये और हाथ-पौँत फैल गये । जेसे इन्द्रके 
बज्से घायछ होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वेंसे ही वह 
बाहर गोष्ठमें आकर गिर पड़ी ॥ १३ ॥ 

राजेन्द्र | पूतनाके शरीरने गिरते-गिरते भी छः कोसके 
भीतरके वृक्षोंकी कुचछ डाला | यह वड़ी ही अदभुत घटना 
हुई ॥ १9 | पूतनाका शरीर बड़ा भयानक था, उसका 
मुँह हलके समान तीखी और भयहूर दाढ़ोंसे युक्त था 
उसके नथुने पहाडकी गुफाके समान गहरे थे और स्तन 
पहाइसे गिरी हुई चट्टानोंकी तरह बड़े-बड़े थे | छाल- 
छाल बाल चारों ओर विखरे हुए थे | १५॥ आँखें 
अंधे कूएँके समान गहरी; नितम्ब नदीके करारकी तरह 
भयड्डुद; भुजाएँ, जाँधें और पेर नदीके पुलके समान तथा 
पेट सूखे हुए सरोवरकी भाँति जान पड़ता था ॥१६॥ 
पूतनाके उस शरीरकों देखकर स्-के-सव खा और 


प्रेरणासे सीधी नन्दाल्यमें जा पहुँची, तव मगवानने सोचा कि मेरे भक्तका बुरा करनेकी वात तो दूर रही) जो मेरे भक्तका 
बुरा सोचता है; उस दुष्टका मैं मुँह नहीं देखता; श्रज-बालक सभी भ्रीकृष्णके सखा हैं, परम भक्त हैं। पूतना उनको मारनेका 


सह्वृत्प करके आयी है; इसलिये उन्होंने नेत्र बंद कर लिये। 


१८. पूतना अपनी भीपण आक्ृतिकों छिपाकर राक्षतती मायासे दिव्य रमणी-रूप वनाकर आयी है। भगवानकी 
दृष्टि पड़नेपर माया रहेगी नहीं और इसका असछी भयानक रुप प्रकट हो जायगा। उसे सामने देखकर यशोदा मेया 
डर जाये और पुत्रकी अनिष्ठशड्ासे कहीं उनके हठात्‌ प्राण निकछ जायें; इस आशड्डासे उन्होंने नेत्र बंद कर लिये | 

१९, पृतना हिंसापूर्ण दृदयसे आयी है; परन्तु भगवान्‌ उसकी हिंसाके छिये उपयुक्त दण्ड न देकर उसका 


प्राण-बधमात्र करके परम कल्याण करना चाहते हैं | भगवान्‌ समस्त सदगुणोंके भण्डार हैं । उनमें धरष्टता आदि दोषोंका 
लेश भी नहीं है; इसीलिये पूतनाके कल्याणार्थ भी उसका प्राणब्रध करनेमें उन्हें छजा आती है | इस छजासे ही 
उन्होंने नेत्र बंद कर हिये है | 

२०, भगवान्‌ जगलिता हैं--असुर-राक्षणदि भी उनकी सन्तान ही हैं | पर वें सवंथा उच्छुछुछ और उद्दृण्ड 
हो गये हैं; इसलिये उन्हें दण्ड देना आवश्यक है | स्नेहमय माता-पिता जब अपने उच्छुछुछ पुत्रकों दण्ड देते हैं; तव 
उसके मनमें दुःख होता है। परन्तु वे उसे भय दिखछानेके लिये उसे बाहर प्रकट नहीं करते | इसी प्रकार भगवान्‌ 
भी जब असुरोंको मारते हैं; तब पिताके नाते उनको भी दुःख होता है; पर दूसरे असुरोंको भय दिखलानेके छिये वे 
उसे प्रकट नहीं करते | भगवान्‌ अब पूतनाकों मारनेवाले हैं; परन्तु उसकी मृत्युकालीन पीडाको अपनी आँखों देखना 
नहीं चाहते, इसीसे उन्होंने नेत्र बंद कर लिये | 

२१, छोटे वालकोंका ख़भाव है कि वे अपनी माके सामने खूब खेलते हैं, पर किसी अपरिचितको देखकर डर 
जाते हैं और नेन मूँद ठेते हैं। अपरिचित पूतनाक्ो देखकर इसीडिये वाललीछा-विहारी मगवानते नेत्र बंद कर लिये। 
यह उनकी बाललीलाका माधुय॑ है। 

# भगवाद्‌ रोपके साथ पूतनाके प्राणोंके सहित सतन-पान करने छगे; इसका 


यह अर्थ प्रतीत होता है कि रोष 
( रोपाधिप्ातू देवता रुद्र ) ने प्राणोंका पान किया और श्रीकृष्णने खनका | ः 
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गोगी डर गये | उसकी भयड्डुर चिल्लाहट सुनकर उनके 
हृदय, कान और सिर तो पहले ही फ>-से रहे थे ॥ १ ७) 
जब गोपियोंने देखा कि वालक श्रीकृष्ण उसकी छातीपर 
निर्भय होकर खेल रहे हैं # तब वे वड़ी घबराहट और 
उतावलीके ताथ झटपट वहाँ पहुँच गयीं तथा श्रीकृष्णको 
उठा लिया || १८ ॥ इसके वाद यदोदा और रोहिणी- 
के साथ गोपियोंने गायकी पूँछ घुमाने आदि उपायोंसे 
बालक श्रीक्ृष्णके अज्लोंकी सव प्रकारसे रक्षा की ॥१९॥ 
उन्होंने पहले बराक श्रीकृष्णकों गोमूत्से स्नान कराया, 
फिर सब अज्ञेंम गो-रज लगायी और फिर वारहों अड्ढेमें 
गोबर छगाकर भग्ानके केशव आदि नामेंसे रक्षा 
की [२०॥ इसके वाद गोपियोंने आचमन करके “अजः 
आदि ग्यारह वीज-मन्त्रोंसे अपने ररीरोमें अछग-अछग 
अड्डन्यास एवं करन्याप्त किया और फिर वाल्कके अक्लों- 
में बीजन्यास किया ॥ २१ ॥ 

वे कहने लगीं---“अजन्मा भगवान तेरे परोंकी रक्षा 
करें, मणिमान्‌ घुट्नोंकी, यज्ञपुरुष जाँघोंकी, अच्युत 
क्रमरकी, हयप्रीव पेटकी, केशतर हृदयकी, इश वक्ष:स्थल- 
की, सूर्य कण्की, विष्णु वहोंकी, उस्लम मुखकी और 
ईश्वर प्िरकी रक्षा करे ॥२२॥ चक्रपर मगबान्‌ शक्षाके लिये 
तेरे आगे रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमश: घनुप और खड्ढ 
धारण करनेवाले भगवान्‌ मधुसदन और अजन दोनों 
बगठमें, शह्नधारी उरुगाय चारों कोनोंमें, उपेन्द्र ऊपर,हल- 
धर प्रृथ्वीपर और भगवान्‌ परमपुरुष तेरे सब ओर रक्षाके 
ढिये रहें ॥ २३॥ हृषीकेश भगवान्‌ इन्द्रियोंकी और 
नारायण प्राणोंकी रक्षा करें | खेतद्वीपके अधिपति चित्त- 
की और योगेश्वर मनकी रक्षा करें ॥ २४ ॥ प्रश्निगर्म तेरी 


बुद्धिकी और परमात्मा भगवान्‌ तेरे भहड्डारकी रक्षा करें | 
खेलते समय गोविन्द रक्षा करें, सोते समय माघव रक्षा 
करें || २५ | चलते समय मगवान्‌ वेकुष्ठ और ब्रैठते 
समय भगवान्‌ श्रीपति तेरी रक्षा करें | भोजनके समय 
समत्त प्रहोंको भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान्‌ तेरी 
रक्षा करें ॥| २६ ॥ डाकिनी, राक्षस और कृष्माण्ड 
आदि वाढगप्रह; भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और 
ब्रिनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पृतना, माठृका भादि; 
शरीर, ग्राण तथा इन्द्रियोंका नाश करनेवाले उन्माद 
( पागछपन ) एवं अपस्मार ( मृगी ) आदि रोग, 
खण्नमें देखे हुए महान्‌ उत्पात बृद्धपहन और बाल्प्रह 
आदि---ये समी अनिष्ट भगवान्‌ विष्णुका नामोचारण 
करनेसे मयमीत होकर नष्ट हो जावे॥)॥ २७-२९॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
गोपियोंने प्रेमपाशमें बंधकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रक्षा की । 
माता यश्ोदाने अपने पुत्रकों स्तन पिछाया और फ़िर 
पाठनेपर छुछा दिया ॥ ३० ॥ इसी समय नन्‍्दवावा 
और उनके साथी गोप मथुरासे गोकुछ्में पहुँचे | जब 
उन्होंने पूतनाका भयड्डर शरीर देखा, तब वे आश्चर्यचकित 
हो गये ॥ ३१ || वे कहने लगे-.'यह तो बढ़े आश्चर्य- 
की वात है, अवश्य ही बसुदेवके रूपमें कितती ऋषिने 
जन्म अहण किया है | अथवा सम्भव है बचचुदेवजी पूर्व- 
जन्ममें कोई योगेश्वर रहे हों; क्योंकि उन्होंने जेसा कहा 
था, वैसा ही उत्पात यहाँ देखनेमें आ रहा है? || ३२ || 
तबतक त्रजत्रासियोंने कुल्हाड़ीसे पूतनाके शरीरको टुकढ़े- 
टुकड़े कर डाला और गोकुछसे दूर ले जाकर छकड़ियों- 
पर रखकर जछा दिया || ३३ || जब उसका शरीर 


# पूतनाके वक्षःख्थल्पर क्रीडा करते हुए मानों मन-ही-मन कह रहे ये-- | 
सनन्वव्थ॒ स्तन एवं जीविका दत्तस्ववा स ख़बमानने मम । 
मया च पीतो प्रिवते यदि त्वया कि वा ममागः खयमेव कथ्यताम ॥| 
. मं दुधमुद्दों थिद्च हूँ; स्तनपान ही मेरी जीविका है | ठुमने खयं ही अपना स्तन मेरे मुँहमें दे दिया और मैंने पिया। 
इससे यदि तुम मर जाती हो तो ख़यं तुम्हीं बताओ इसमें मेरा क्या अपराध है |? ह 
राजा वलिकी कन्या थी र्लमात् | यज्ञघालामें वामन मगवानकों देखकर उसके द्ृदयमें पुन्नस्नेहका भाव उदय हो 
आया | वह मन-ही-मन अमिलाषा करने लगी कि यदि मुझे ऐसा वालक हो और मैं उसे स्तन पिला तो मुझे वड़ी प्रसन्नता 


होगी | बामन भगवानूने अपने भक्त वलिकी 
हुई और श्रीक्षण्णके स्पर्शसे उसकी छाढसा पूर्ण हुईं | 


पुत्नीके इस मनोरथका मन-द्ीमन अनुमोदन किया | वही द्वापरमें पूतना 


| इस प्रसज्को पढ़कर भावुक भक्त मगवानसे कहता है--4भगवन्‌ | जान पड़ता है; आपकी अपेक्षा भी आपके नाम- 
म शक्ति अधिक है क्योंकि आप विलोकीकी रक्षा करते हैं और नाम आपकी रक्षा कर रहा है। 
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जढने छगा, तब उसमेंसे ऐसा धूओँ निकला, जिसमेंसे 
अगरकी-सी छुगन्ध आ रही थी । क्यों न हो, भगवानने 
जो उसका दूध पी लिया था--जिससे उसके सारे पाप 
तत्काल ही नष्ट हो गये ये | ३४ ॥ पूतना एक राक्षसी 
थी | छोगोंके वच्चोकी मार डाढना और उनका खून पी 
जाना--यही उसका काम था | भग्वानको मी उसने 
मार डालनेकी हृच्छासे ही स्तन पिछाया था | फिर भी 
उसे वह परमगति मिली, जो सत्पुरुषोंको मिलती है॥३२०॥ 
ऐसी सितिमें जो पसह्न परमामा भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
श्रद्धा और भक्तिसे माताके समान अनुरागपूवेक अपनी 
प्रिय-से-प्रिय वस्तु और उनको प्रिय छगनेवाली वस्तु 
समर्पित करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या 
है॥| ३६॥ मगवानके चरणकमल सबके वन्दनीय ब्रह्मा, 
शहर आदि देवताओंके द्वारा भी बन्दित हैं | वे मक्तों- 
के हृदयकी पूँजी हैं । उन्हीं चरणोंसे भगवानने पूतनाका 
शरीर दबाकर उसका स्तन-पान किया था || ३७ ॥ 
माना कि वह राक्षसी थी, परन्तु उसे उत्तम-से-उत्तम 
गति--जो माताको मिठनी चाहिये--प्राप्त हुईं। फिर 
जिनके स्तनका दूध भगवानते बढ़े प्रेमसे पिया, उन 
गौओं और माताओंकी# तो वात ही क्या है ॥ ३८ ॥ 
परीक्षित्‌ | देवकीनन्दन भगवान्‌ कैतत्य आदि सब प्रकार- 


की मुक्ति और सब कुछ देनेवाले हैं । उन्होंने त्रजकी 
गोपियों और गौओंका वह दूध, जो भगवानके प्रति पुत्र 
भाव होनेसे वात्सल्य-स्नेहकी अधिकताके कारण खय॑ ही 
झरता रहता था, भरपेट पान किया ॥ ३९ ॥ राजन | 
वे गौएँ और गोपियाँ, जो नित्य-निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृषण- 
को अपने पुत्रके ही रूपमें देखती थीं, फिर जन्म-मृद्य 
रूप संसारके चक्रमें कमी नहीं पड़ सकतीं; क्योंकि यह 
संसार तो अज्ञानके कारण ही है॥ ४० ॥ 
नन्‍्दवावाके साथ आनेवाले श्रजवासियोंकी नाकमें 
जब चिताके धूएँकी सुगन्ध पहुँची, तब यह क्या है 
कहाँसे ऐसी छुगन्ध आ रही है !” इस प्रकार कहते हुए 
वे ब्रजमें पहुँचे || 9१ ॥ वहाँ गोपोने उन्हें धतनाके 
आनिसे लेकर मरनेतकका सारा इत्तान्त कह छुनाया | 
वे छोग पूतनाकी मृत्यु और श्रीक्षण्णके कुदवल्यूबंक बच 
जानेकी बात घुनकर बड़े ही आश्चर्यचकित हुए ॥४२॥ 
परीक्षित्‌ | उदारशिरोमणि नन्दबाबाने मृत्युके मुखसे बचे 
हुए अपने छाछाको गोदमें उठा लिया और बाए-बार 
उसका पर सूँवकर मन-ही-मन वहुत आनन्दित हुए॥ ४ ३॥| 
यह पूतना-मोक्ष” मगवान्‌ श्रीकृष्णकी अदूभुत बाल-छीला 
है । जो मनुष्य श्रद्वाएंक इसका श्रवण करता है, उसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति प्रेम प्राप्त होता है || 9४ ॥ 
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सातवाँ अध्याय 
शकटठ-भञ्नन और तृणावत-उद्धार 


राजा परीक्षितने पूछा-अमभो | स्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ से प्रेम भी प्राप्त हो जाता है | यदि आप मुझे उनके 


श्रीहरि अनेकों अवतार धारण करके बहुत-सी झुन्दर एवं 
छुननेमें मधुर ठीछाएँ करते हैं | वे सभी मेरे हृदयको 
बहुत प्रिय छाती हैं॥ १ ॥ उनके श्रवणमात्रसे भगवत्‌- 
सम्बन्धी कथासे अरुचि और विविध विषयोंकी तृष्णा भाग 
जाती है | मनुष्यका अन्तःकरण शीक्ष-से-शीघ्र शुद्ध हो 
जाता है | मगवानके चरणोंमें भक्ति और उनके मक्तजनों- 


श्रवणका अधिकारी समझते हों, तो भगवानकी उन्हीं 
मनोहर छीछाओंका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥ भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णने मनुष्य-छोकमें प्रकट होकर मनुष्य-जातिके 
खभावका अनुसरण करते हुए जो बाललीलाएँ की हैं 
अवश्य ही वे अत्यन्त अदूम॒ुत हैं, इसलिये आप अब उनकी 
दूसरी बाललीलाओंका भी वर्णन कीजिये || ३ ॥ 


# जब ब्रह्माजी ग्वाबवाल ओर वछड़ोंकों हर ले गये, तब भगवान्‌ खयं ही बछड़े और ग्वालवाल बन गये | 
उस समय अपने विभिन्न रुपोसि उन्होंने अपने साथी अनेकों गोप और वत्सोंकी माताओंका स्तनपान किया । इसीलिये यहाँ 


बहुबचनका प्रयोग किया गया है । 
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श्रीद्ञकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! एक वार# 
भगत्रान्‌ श्रीकृषण्क्के कलट बदलनेका अभिपेक-उत्सव 
मनाया जा रहा था | उसी दिन उनका जन्मनक्षत्र मी 
था | घरमें बहुत-सी ल्रियोंकी भीड़ लगी हुई थी। 
गाना-वजाना हो रहा था । उन्हीं ज्रियोंके वीचमें खड़ी 
हुईं सती साथी यशोदाजीने अपने पुत्रका अमिषेक 
किया | उस समय ब्राह्मणछोग मन्त्र पहकर आशीवाद दे 
रहे थे।| 9 | नन्दरानी यशोदाजीने ब्राह्मणोंका खूब 
पूजन-सम्मान किया | उन्हें अन्न, वद्च, माला, गाय 
भादि मुँहर्मोंगी वस्तुएँ दीं। जब यशोदाने उन ब्राह्मणों- 
द्वारा खत्तिवाचन कराकर, खय॑ बालकके नहाने 
आदिका काय सम्पन्न कर छिया, तब यह देखकर कि 
मेरे छल्लके नेत्रोंमें नींद भा रही है, अपने पुत्रको 
धीरेसे शब्यापर छुठा दिया ॥ ७५ ॥ थोडी देस्में 
स्यामसुन्दरकी आँखें खुली, तो वे स्तन-पानके डिये रोने 
लगे | उस तमय मनखिनी यशोदाजी उत्सवर्मे आये 
हुए बजवापियोंके खागत-सत्कारमें बहुत ही तन्‍्मय हो 
रही थीं | इसलिये उन्हें श्रीक्षणका रोना घुनायी नहीं 
पड़ा । तब श्रीकृष्ण रोते-रोते अपने पाँच उछालने छगे 
॥ ६ ॥ शिक्षु श्रीक्षण एक छकड़ेके नीचे सोये हुए 
थे | उनके पाँव अभी छाढ-छाछ कोंपरलेके समान बड़े 
ही कोमठ और नन्‍हे-नन्हे थे। परन्‍्तु वह नन्‍हा-सा 
पाँच लगते ही विशाठ छकड़ा उछट गया[। उस 
उकड्ेपर दूध-दही आदि अनेक रसेसि भरी हुई मठकियाँ 


और दूसरे बतेन रक्खे हुए थे| वे सब-के-सव पझूट- 
फाट गये और उकड़ेके पहिये तथा धुरे अस्त-व्यत्त हो 
गये, उसका जुआ फट गया || ७) करबठ बदढनेके 
उत्सबमें जितनी भी ज्लियाँ आयी हुई थीं, वे सब, और 
यशोदा, रोहिणी, नन्‍्द॒वाबा और गोपगण इस विचित्र 
घटनाको देखकर व्याकुल हो गये। वे आपत्तमें कहने छगे-- 
“अरे, यह क्या हो गया | यह छकड़ा अपने-आप कैसे 
उलट गया ९? ॥ ८ ॥ वे इसका कोई कारण निश्चित 
न कर सके | वहाँ खेलते हुए वाल्कोने गोपों और 
गोपियोंसे कह कि (इस कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने 
पाँवकी ठोकरसे इसे उलट दिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं? 
॥ ९ ॥ परन्तु गोपोने उसे 'वालकोंकी बात” मानकर 
उसपर विश्वास नहीं किया। ठीक ही है, वे गोप उस 
बाल्कके अनन्त वलको नहीं जानते थे || १० | 


यशोदाजीने समझा यह किसी ग्रह आदिका उत्पात 
है, उन्होंने अपने रोते हुए छाइले छालको गोदमें 
लेकर त्राह्मणोंसे वेदमन्त्रोंके द्वरा शान्तिपाठ कराया और 
फिर वे उसे स्तन पिलाने छगीं॥ ११॥ बढ्वान्‌ 
गो्षोने छकड़ेको फिर सीधा कर दिया | उसपर पहले- 
की तरद्द सारी सामग्री रख दी गयी । ब्राह्मणोंने हवन 
किया और दद्दी, अक्षत, कुश तथा जलके द्वारा भगवान्‌ 
और उस छकड़ेकी पूजा की ॥ १२॥ जो किसीके 
गुणोंमें दोष नहीं निकालते, झूठ नहीं बोलते, दुम्भ, 
ईर्ष्या और हिंसा नहीं करते तथा अभिमानसे रहित 


# यहाँ कदाचित्‌ ( एक बार ) से तालय॑ है तीसरे महीनेके जन्ममश्षत्रयुक्त काछसे | उस समय भ्रीकृष्णकी झाँकीः 


का ऐसा वर्णन मिलता है--- 


ल्निग्घा: पश्यति सेप्मयीति भुजयोयुग्म॑ मुहुभ्नाल्यन्नत्यल्यं मधुरं च कूजति परिष्वज्ञाय चाकाब्वति | 
छामालाभवशादसुष्य लसति ऋन्‍दत्यपि क्ाप्यतो पीतस्तत्वतया स्पित्यपि पुनर्जा्रन्पुदं यच्छति || 
“लेहसे तर गोपियोंको आँख उठाकर देखते हैं और मुसकराते हैं । दोनों भुजाएं वास-वार हिलाते हैं | बड़े मधुर खर 
से थोड़ा-थोड़ा कूजते हैं । गोदमें आनेके लिये छछकते हैं| किसी वस्ठुको पाकर उससे खेलने छग जाते हैं और न मिलनेसे 
क्न्दन करते हैं | कमी-कभी दूध पीकर सो जाते हैं और फ़िर जागकर आनन्दित करते हैं |? 
- दिरण्याक्षका पुत्र था उत्तच । वह बहुत बलवान एवं मोटा-तगड़ा था। एक बार यात्रा करते समय उसने 
छोमश ऋषिके आश्रमके इक्षोंक्ी कुचल डाछा | छोमदझ ऋषिने क्रोध करके श्ञाप दे दिया--“अरे हुष्ट | जा; तू 


देहरहित हो जा |? उसी समय साँपके क्ँचुलके समान उसका शरीर गिरने छगा | वह घड़ामसे लोमश ऋषिके 
चरणोंपर गिर पढ़ा और प्रार्थना की--झपासिन्धो! मुझपर कृपा कीजिये । मुझे आपके प्रभावका ज्ञान नहीं था। 
मेरा शरीर छौट दीजिये |? लोमदाजी प्रसन्न हो गये | महात्माओंका शाप भी वर हो जाता है । उन्होंने कहा-- 
'वैवलत मन्वन्तरमें श्रीकृष्णके चर॒ण-स्से तेरी मुक्ति हो जायगी-।? वही अधुर छकड़ेमँ आकर बैठ गया' था और 
भगवान्‌ भीकृष्के चरणलशंसे मुक्त हो गया | 


9० 


औमड्े|गंवत 
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हैं--उन सत्यशील ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कभी विफक 
नहीं होता || १३ ॥ यह सोचकर नन्दवाबाने बालक- 
को गोदमें उठा लिया और ब्राह्मणोंसे साम, ऋक्‌ भौर 
यजुर्वेदके मन्त्रोंद्मारा संस्कृत एवं पवित्र ओषधियोंसे युक्त 
जलसे अमिषेक कराया ॥ १४ ॥ उन्होंने बड़ी 
एकाम्रतासे खस्त्ययनपाठ और हवन कराकर ब्राह्मणोंको 
अति उत्तम अन्नका भोजन कराया ॥ १५॥ इसके 
बाद नन्दवाबाने अपने पुत्रकी उन्‍नति और अभिवृद्धि- 
की कामनासे ब्राह्मणोंको सत्रगुणसम्पन्न बहुत-सी गए 
दीं। वे गौए बच्चन, पुष्ममाल और सोनेके हारोंसे सजी 
हुई थीं | आह्र्गोने उन्हें आशीवांद दिया॥ १६ ॥ 
यह बात स्पष्ट हैं कि जो वेदवेत्ता और सदाचारी 
ब्राह्मण होते हैं, उनका आशीबोद कमी निष्फल नहीं 
होता ॥ १७॥ 

एक दिनकी बात है, सती यशोदाजी अपने परे 
लछ्काको गोदमें लेकर दुलार रही थीं। सहसा श्रीकृष्ण 
चट्टानके समान भारी वन गये | वे उनका भार न सह 
सकी ॥ १८ ॥ उन्होंने मारसे पीड़ित होकर श्रीकृषप्ण- 
को पृथ्वीपर बैठा दिया | इस नयी घटनासे वे अत्यन्त 
चकित हो रही थीं | इसके वाद उन्होंने भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका स्मरण किया और धरके काममें छग 
गयीं॥ १९ ॥ 

तृणावर्त नामका एक दैत्य था | वह कंसका निजी 
सेवक था । कंस्तकी ग्रेरणासे ही बबंडरके रूपमें वह 
गोक्ुछमं आया और बैंठे हुए बालक श्रीकृष्णकों उड़ाकर 
कआकाशमें ले गया |२०॥ उसने ब्रजरजसे सारे गोकुछ- 
को ढक दिया और छोगोंकी देखनेकी शक्ति हर ली। 
उसके अत्यन्त भयद्डुर शब्दसे दसों दिशाएँ कांप उठीं 
॥ २१ ॥ सारा बज दो घड़ीतक रज और तमसे ढका 
रहा । यशोदाजीने अपने पुत्रको जहाँ बैठा दिया था, 
वहाँ जाकर देखा तो श्रीक्षष्ण वहाँ नहीं थे॥ २२ ॥ 
उस समय ठृणावर्तने बबंडररूपसे इतनी बाद्ध उड़ा 


(अपनम+-पका ७०ल्‍म»कमनना» कक बन. 


खखी थी कि सभी छोग अश्न्त उद्दिम्न और बेसुध हो 
गये थे | उन्हें अपनायराया कुछ भी नहीं सूझ रहा 
था ॥ २३ ॥ उस जोरकी आँवी और धृलकी वर्षामे 
आपने पुत्रका पता न पाकर यशोदाकों बड़ा शोक 
हुआ । वे अपने पुत्रकी याद करके बहुत ही दीन हो 
गयीं और वछड़ेके मर जानेपर गायकी जो दशा हो 
जाती है, वही दशा उनकी हो गयी | वे प्ृथ्वीपर गिर 
पड़ी ॥ २४ ॥ बबंबरके शान्‍्त होनेपर जब धूलकी 
वषोका वेग कम हो गया, तब यशोदाजीके रोनेका शब्द 
सुनकर दूसरी गोपियाँ वहाँ दौड़ आयीं। नन्दनन्दन 
श्याममुन्दर श्रीकृष्णको न देखकर उनके हृदयमें भी 
बड़ा संताप हुआ, आँखोंसे आँसूकी धारा बहने छगी | 
वे फूट-फूटकर रोने छगीं॥ २५ ॥ 

इधर तृणाबतत वंडररूपसे जब भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
आकारझमें उठा ले गया, तब उनके भारी बोझको न 
सम्हाल सकनेके कारण उसका वेग शान्त हो गया। 
वह अधिक चल न सका ॥ २६ ॥ तृणावर्त अपनेसे 
भी भारी होनेके कारण श्रीक्षण्णकों नीलगिरिकी चट्टान 
समझने लगा | उन्होंने उसका गछा ऐसा पकड़ा कि 
बह उस्र अद्भुत शिशुको अपनेसे अछा| नहीं कर सका 
॥ २७ ॥ भगवानने इतने जोरसे उसका गछा पकड़ 
रखा था कि वह अछुर निरचेट्ट हो गया । उसकी 
आँखें बाहर निकक आएयीं | बोलती बंद 
हो गयी ) प्राण-पखेरू उड़ गये और बाछुक 
श्रीकृष्णके साथ वह ब्जमें गिर पड़ा# ॥ २८॥ 
वहाँ जो लियाँ इकट्ठटी होकर रो रही थीं, 
उन्होंने देखा कि वह विकराल देत्य आकाशसे 
एक चट्टानपर गिर पड़ा और उसका एक-एक 
अड्ज चकनाचूर हो गया--ठीक वैसे ही, जैसे भगवान्‌ 
शह्जुरके वाणोंसे आहत हो' त्रिपुराुर गिरकर चूर-चूर 
हो गया था || २९ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण उप्तके वक्षः- 
स्थलपर लठ्क रहे थे | यह देखकर गोपियाँ विश्मित 


# पाण्डुदेशमें सहस्ताक्ष नामके एक राजा थे | वे नर्मदा-तत्पर अपनी रानियोंके साथ विहार कर रहे थे । 
उधरसे हुर्वांग ऋषि निकले, परन्तु उन्होंने प्रणाम नहीं किया | ऋषिने शाप दिया--तू राक्षत हो जा [? जब वह 
उनके चरणोंपर गिरकर गरिड़गिड़ाया, तब्र दुर्वातजीने कह दिया--“भगवान्‌ श्रीकृषष्णके श्रीविग्रहका सपझे होते ही तू. 
मुक्त हो जायगा [? वही राजा ठृणावत होकर आया था और भीकृष्णका संस्पर्श प्राप्त करके मुक्त ह गया | 
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हो गयी । उन्होंने झ्टपट वहाँ जाकर श्रीकृष्णको गोदमें 
हे ल्या और छाकर उन्हें माताको दे दिया। वाल्क 
मृ्युके मुखसे सकुशछ लौट आया | यद्यपि उसे राक्षस 
आकारमें उठा ले गया था, फिर भी वह बच गया। 
इस प्रकार वाल्क श्रीकृष्णकोी फिर पाकर यशोदा आदि 
गोपषियों तथा नन्‍द आदि गोषोंकोीं अत्यन्त आनन्द हुआ 
॥ ३० ॥ वे कहने लगे---'अह्यो ! यह तो बड़े आश्चर्य- 
की वात है | देखो तो सही, यह कितनी अदभुत 
पटना घट गयी ! यह बालक राक्षसके द्वारा मत्युके 
मुखमें डाल दिया गया था, पल्तु फ़िर जीता-जागता 
आ गया और उम्र हिंसक दुश्को उसके पाप ही खा 
गये ! सच है, साधुपुर्प अपनी समतासे ही सम्पूण 
भयोसे बच जाता हैं || ३१ ॥ हमने ऐसा कौन-सा 
तप, मगवानूकी पूजा, प्याऊ-गीसछा, कृूआँ-बावछी, वाग- 
बगीचे आदि पूते, यज्ञ, दान अथव्रा जीब्रोंकी भलाई 
की थी, निम्तके फठसे हमारा यह बालक मरकर भी 
अपने खजनोंकों सुखी करनेके लिये फिर लौट आया | 
अ्रत्य ही यह बड़े सौमाग्यकी वात हैं? | ३२ || जब 





नन्दबाबाने देखा कि महावनमें बहुत-सी अदूमुत घटनाएँ 
घतित हो रही हैं, तब भाश्चयंचकित होकर उन्होंने 
वसुदेवजीकी बातका बार-बार समर्थन किया ॥ ३१३ ॥ 

एक दिनकी वात है, यशोदाजी अपने प्यारे शिश्षु- 
को अपनी गोदमें लेकर बढ़े ग्रेमसे स्तन-पान करा रही 
थीं । वे वात्सल्य-स्नेहसे इस प्रकार सराबोर हो रही थीं 
कि उनके स्तनोंसे अपने-आप ही दूध झरता जा रहा 
था ॥ ३४ ॥ जब ते प्रायः दूध पी चुके और माता 
यशोदा उनके रुचिर मुसकानसे युक्त मुखको चूम रही थीं 
उसी समय श्रीकृष्णणो जमाई आ गयी और माताने 
उनके मुखमें यह देखा # || १५ ॥ उसमें आकाश, 
अन्तरिक्ष, ज्योतिण्डछ, दिशाएँ, सूये, चन्द्रमा, अग्नि, 
चायु, समुद्र, द्वीप, परत, नदियाँ, वन और समस्त 
चराचर प्राणी लित हैं ॥ ३६ ॥ परीक्षित्‌ ! अपने 
पुत्रके मुँहमें इस प्रकार सहसा सारा जगत देखकर 
मृगशावकनयनी यशोदाजीका शरीर कप उठ । उन्होंने 
अपनी वड्ी-बड़ी आँखें बंद कर हीं | । वे अल्यन्त 


आश्चयचकित हो गयीं। ३७॥ 





आठवों अध्याय 
नामकरण-संस्कार और वाललीला 


श्रीज्रुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | यदुव॑शियोंके 
कुछ-पुरोहित थे श्रीगर्गाचायजी | वे बड़े तपखी थे । 
बलुदेवजीकी ग्रेरणासे वे एक दिन नन्दबावाके गोकुलमें 
आये ॥ १ ॥ उन्हें देखकर नन्द्वावाको बड़ी प्रसन्नता 
हुईं। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए | उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया | इसके बाद “ये खर्य भगत्रान्‌ ही हैं!--.. 


हि कप 


इस भावसे उनकी पूजा की || २|॥ जब गगोचायंजी 
आरामसे बैठ गये और विभधिष्लंक उनका आतिथ्य- 
सत्कार हो गया, तब नन्दवावाने बड़ी ही मधुर वाणीसे 
उनका अभिनन्दन किया और कहा---'भगबन्‌ ! आप 
तो ख॒य॑ं प्रूणंकाम हैं, फिर मैं आपकी क्या सेवा 
करूँ १॥ ३॥ आफ्जैंसे महात्माओंका हमारे-जैसे 


9 स्नेहमयी जननी और स्नेहके सदा भूखे भगवान्‌ ! उन्हें दूध पीनेसे तृत्ति ही नहीं होती थी | माके मनमें शझ 
हुई---कहीं अधिक पीनेसे अपच न हो जाय । प्रेम सर्वदा अनिष्की आशझा उल्लन्न करता है| भ्रीकृष्णने अपने मुखर्म 
विधरुप दिलाकर कह्य--“अरी मैया ! तेरा दूध में अकेले ही नहीं पीता हूँ। मेरे सुखमें बैठकर समर्ण विश्व ही इसका 


पान कर रह है | तू घवरावे मतः--- 


स्नन्‍्य॑ कियत्‌ पित्रति भूयंछमर्भकेति वर्तिप्यमाणवचनां जननीं विभाव्य । 
बिदव॑ विभागि पयतोध्य न क्रेवलोष्हमस्माददशि हरिणा किम्र विश्वमास्थे ॥ 
|| वात्मह्यमयी यश्ोदा माता अपने छाछाके मुख़में विश्व देखकर डर गयीं। परन्तु वात्सल्य-ग्रेमरस-भावित हृदय 
दोनेसे उन्हें विश्वास नहीं हुआ | उन्दोंने विचार किया कि यह विश्वका बखेड़ा छालके मुँदग कहँति आया ? हो-न-हो यह मेरी 
इन निगोड़ी आँखोंकी दी गडयड़ी दे | मानो इसीसे उन्दोंने अपने नेत्र वंद कर लिये । 


१२ 


श्रीमद्भागवत 
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गृहस्थोंके घर आ जाना ही हमारे परम कल्याणका 
कारण है | हम तो पोोमें इतने उलझन रहे हैं और इन 
प्रपन्नोंमें हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके 
आश्रमतक जा भी नहीं सकते । हमारे कल्याणके सित्रा 
आपके आगमनका और कोई हेतु नहीं है ॥ 9 ॥ 
प्रभो | जो बात साधारणतः इन्द्रियोंकी पहुँचके बाहर है 
अथवा भूत और भविष्यके गर्भमें निहित है, वह भी 
ज्यौतिष-शाञ्के द्वारा प्रययक्ष जान ली जाती है | आपने 
उसी ज्यौतिष-शात्रकी रचना की है ॥५॥ आप 
त्रह्मवेत्ताओंम श्रेष्ठ हैं | इसलिये मेरे इन दोनों बालकोंके 
नामकरणादि (ंस्कार आप ही कर दीजिये; क्योंकि 
ब्राह्मण जन्मसे ही मनुष्यमात्रका गुर है? || ६ ॥ 


गगौचार्यजीने कद्दा-नन्दजी ! मैं सब जगह यहु- 
बंशियोंके आचार्यके रूपमें प्रसिद् हूँ | यदि मैं तुम्हारे 
पुत्रके संस्कार करूँगा, तो छोग समझेंगे कि यह तो 
देवकीका पुत्र है | ७॥| कंसकी बुद्धि बुरी है, वह 
पाप ही सोचा करती है। बच्चुदेवजीके साथ तुम्हारी 
बढ़ी घनिष्ठ मित्रता है | जबसे देवकीकी कन्यासे उसने 
यह बात छुनी है कि उसको मारनेवाला और कहीं पैदा 
हो गया है, तबसे वह यही सोचा करता है कि देवकीके 
आठवें गर्भसे कन्याका जन्म नहीं होना चाहिये | यदि 
मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार कर दूँ. और वह इस बालकको 
वह्चुदेवजीका छड़का समझकर मार डाले, तो हमसे बड़ा 
अन्याय हो जायगा ॥ ८-९ ॥ 

तन्दवाबाने कह्या--आचायंजी ! आप चुपचाप इस 
एकान्त गोशालामें केवठ खस्तिवाचन करके इस बाल्क- 
का द्विजातिसमुचित नामकरण-संस्कारमात्र कर दीजिये। 
औरोंकी कौन कहे, मेरे सगे-सम्बन्धी भी इस बातको 
न जानने पायें ॥ १० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--गर्गाचारयणी तो संस्कार 
करना चाहते ही थे। जब नन्दबाबाने उनसे इस प्रकार 
प्रायना की, तब उन्होंने एकान्तमें छिपकर गुप्तरूपसे 
दोनों बालकोंका नामकरण-संस्कार कर दिया ॥ ११॥ 
गयोचायेजीने कह्ा-+यह रोहिणीका पुत्र है। 
इसलिये इसका नाम होगा रौहिणेंय | यह अपने संगे- 


सम्बन्धी और मित्रोंकी अपने गुणोंसे अत्यन्त आनन्दित 
करेगा | इसलिये इसका दूसरा नाम होगा शाम? | इसके 
बलकी कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम “बल 

भी है | यह यादवोंमें और तुमछोगोंमें कोई भेदभाव 

नहीं रक्खेगा और छोगोेमें फूट पड़नेपर मेल कावेगा, 

इसलिये इसका एक नाम 'संकर्षण! भी है ॥ १२॥ 

और यह जो सावरला-सावछा है, यह प्रत्येक युगमें शरीर 
ग्रहण करता है | पिछले युगगोमें इसने क्रमशः, श्वेत, 

रक्त और पीत--ये तीन विभिन्न रंग खीकार किये थे। 

अबकी यह कृष्णवर्ण हुआ है। इसलिये इसका नाम 
कृष्ण” होगा || १३ ॥ नन्दजी | यह तुम्हारा पुत्र 
पहले कमी वुदेवजीके घर भी पैदा हुआ था, इसलिये 

इस रहस्यको जाननेबाले छोग इसे “श्रीमान्‌ वासुदेव” भी 
कहते हैं ॥ १४ ॥ तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत-से नाम 
हैं. तथा रूप भी अनेक हैं । इसके जितने गुण हैं और 
जितने कर्म, उन सबके अनुसार अछग-अछा नाम पड़ 
जाते हैं | मैं तो उन नामोंको जानता हूँ, परन्तु संसार- 
के साधारण छोग नहीं जानते | १५ ॥ यह तुमझेगोंका 
परम कल्याण करेगा | समस्त गोप और गैश्ओोको यह 
बहुत ही आनन्दित करेगा | इसकी सहायतासे तुमछोग 
बड़ी-बड़ी विपत्तियोंको बड़ी सुगमतासे पार कर छोगे ।१६॥ 
ब्रजराज ! पहले युगकी बात है । एक बार पृथ्वरीमें कोई 
राजा नहीं रह गया था | डाकुओंने चारों ओर छठ- 
खसोट मचा रक्‍्खी थी | तब तुम्हारे इसी पुत्रने सजन 
पुरुषोंकी रक्षा की और इससे, वछ पाकर उन छोगोंने 
छुटेरोंपर विजय ग्रात्त की || १७ ॥ जो मलुष्य तुम्हारे 
इस साँवले-सछोने शिश्षुसे प्रेम करते हैं, वे बढ़े भाग्य- 
बान्‌ हैं । जैसे विष्णुभगवानके करकमलोंकी उत्रछायामें 
रहनेवाले देवताओंको असुर नहीं जीत सकते, वैसे ही 
इससे प्रेम करनेवार्लोकोी भीतर या बाहर किस्ती भी प्रकार 
के शत्रु नहीं जीत सकते ॥ १८ ॥ नन्दजी | चाहे 
जिस इश्सि देखें--गुणमें, सम्पत्ति और सौन्दर्यमें 
कीति और प्रभावमें तुम्हारा यह बालक साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायणके समान है | तुम बड़ी सावधानी और तत्परतासे 
इसकी रक्षा करो! ॥ १९ || इस प्रकार नन्‍्दबाबाको 
भीभौति समझाकर, आदेश देकर गर्गाचायंजी अपने 
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आश्रमको लौट गये | उनकी बात छुनकर नन्‍्दबाबाको 
बड़ा ही आनन्द हुआ । उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी 
सब आशा-छाल्साएँ पूरी हो गयीं, मैं अब इतक्ृत्य 
हूँ ॥ २०॥ 

परीक्षित्‌ | कुछ ही दिनोंमें राम और श्याम घुटनों 
और हा्थोके वछ वकयोँ चढ-चलछकर गोकुलमें खेलने 
लगे || २१ ॥ दोनों भाई अपने नन्‍नहे-नन्‍्हे पाँत्रोंको 
गोकुल्की कीचड्में घसीठते हुए चढते। उस समय 
उनके पाँव और कमरके घुँधरू इनझुन बजने छगते | 
तरह शब्द बड़ा भला माछम पड़ता | थे दोनों ख़य॑ वह 
घ्नि छुनकर खिल उठते | कमी-कमी वे रास्ते चलते 
किसी अज्ञात व्यक्तिके पीछे हो लेते | फिर जब देखते 
कि यह तो कोई दूसरा हैं, तत्र झक-से रह जाते और 
डरकर अपनी माताओं--रोहिणीजी और यशोदाजीके पास 
लेट भाते ॥ २२ ॥ माताएँ वह सब देख-देखकर स्नेहसे 
भर जाती । उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बहने छगती 
थी | जब उनके दोनों नन्‍्हे-नन्हें-से शिक्वु अपने शरीरमें 
कीचइका अह्डराग छगाकर लौटते, तब उनकी छुन्दरता 
और भी बढ़ जाती थी | माताएँ उन्हें आते ही दोनों 
हागोंते गोद लेकर हृदयसे छगा लेतीं और स्तन- 
पान कराने छगतीं | जब वें दूध पीने छगते और वीच- 
बीचमें मुसकरा-मुसकराकर अपनी माताओंकी ओर देखने 
छाते, तब वे उनकी मन्द-मन्द मुसकान, छोटी-छोटी 
दूतुल्यों और मोछा-भाठ मुंह देखकर आनन्दके समुद्रमे 


इबने-उतराने लगती || २३ ॥ जब राम और झ्वार्म 
दोनों कुछ और बड़े हुए, तब ब्रजमें घरके बाहर ऐसी- 
ऐसी वाललीछाएँ करने लगे, जिन्हें गोपियाँ देखती ही 
रह जातों | जब वे किसी बैठे हुए वछढ़ेकी पूछ पकड़ 
लेते और वछड़े डरकर इधर-उधर भागते, तब वे दोनों 
और भी जोरसे एँछ पकड़ छेते और बछड़े उन्हें 
घसीटते हुए दौड़ने छगते | गोपियोँ अपने घरका काम- 
घंधा छोड़कर यही सब देखती रहती और हँसते-दँसते 
छोटपोट होकर परम आनन्दमें मप्न हो जातीं || २४॥ 
कन्हैया और बलदाऊ दोनों ही बड़े चब्नढ और बढ़े 
खिलाड़ी थे | वे कहीं हरिन, गाय आदि सींगवाले 
पश्ुओंके पास दौड़ जाते, तो कहीं धवकती हुई आगसे 
खेलनेके लिये कूद पड़ते | कमी दाँतसे काटनेवाले 
कुत्तोंके पास पहुँच जाते, तो कमी आँख वचाकर तह 
बार उठा छेते। कमी कूएँ या गईठंके पास जलमें गिरते- 
गिरते बचते, कभी मोर आदि पक्षियोंके निकट चले 
जाते और कभी कॉ्ोंकी ओर बढ़ जाते थे । माताएँ 
उन्हें बहुत वरजतीं, परंतु उनकी एक न चढती। 
ऐसी खितिमें वे घरका काम-धंधा भी नहीं सम्हाल 
पाती । उनका चित्त बच्चोंको भयकी वस्तुओंसे बचानेकी 
चिन्तासे अत्यन्त चब्चल रहता था ॥ २५ | 


रर्जर्ष | कुछ ही दिनोंमें यशोदा और रोहिणीके 
छाइले छाल घुटनोंका सहारा लिये बिना अनायास ही 
खड़े होकर गोकुलमें चलने-फ़िरने छगेअ || २६॥ 


9 जब ध्यामसुन्दर घुटनोंका सहारा लिये बिना चलने लगे; तब वे अपने घरमें अनेकों प्रकारकी कौतुकमयी 


लैला करने ढगे-- 


घूत्ये चोस्यतः स्वयं निजयदे देयडवीन मणिस्तम्मे ख़प्नतिविम्बमीक्षितवतस्तेनेव सादे मिया | 

श्रातर्मा बद मातरं मम्र समो भागस्वापीहितो भुदद्वेत्याछपतों हरे; कलवचो मात्रा रहः श्रूयते ॥ 

एक द्विन सॉँवरे-सछोने त्रजराजकुमार श्रीकन्हैयाठालजी अपने सूते धरमें खयं ही माखन चुरा रहे थे । उनकी 
दृष्टि मगिके मम्मे पढ़े हुए अपने प्रतिविम्बपर पड़ी। अब ते वे डर गये | अपने प्रतिविम्बसे बोढे--“अरे मैया ! 
मेरी मेंबासे कहियों मत | तेरा भाग भी मेरे बराबर ही मुझे खीकार है; छे, खा | खा छे; मैया |? थश्योदा माता अपने 


लालाकी तोतली बोली सुन रही थीं । 


उन्हें बढ़ा आश्र्य हुआ, ये धरमें भीतर घुस आयी । माताको देखते ही श्रीकृष्णने अपने प्रतिविम्बको दिखाकर 


बात बदल दी-- 


मातः के एप नवनीतमिदं त्वदीय॑ छोमेन चोरयिदुमद् शहं प्रविष् | 
मद्वार्ण ने मन॒ुते मयि रोपमाजि रोग तनोति ने हि में नवनीतछोमः ॥ 
पैया ! मैया !| यह कौन हैं ! छोभवश्ञ तुम्हारा माखन चुरानेके लिये आज घरमें घुस आया है। में मना 
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ये ब्रनवासियोंके कन्हैया खय॑ भगवान्‌ हैं, परम छुन्दर करते हुए तरह-तरहके खेल खेलते || २७॥ उनके 
और परम मधुर | अब वे और बढ्शम अपनी ही उम्रके बचपनकी चश्नल्ताएँ बड़ी ही अनोखी होती थीं। 
जाल्वाढोंकी अपने साथ लेकर खेलनेके लिये ब्रजमें गोपिषोंकों तो वे बड़ी ही छुत्दर और मधुर छगतीं | 
निकल पड़ते और ब्रजकी भाग्यवती गोपियोंको निहा5 एक दिन सब-की-सब इकट्ठी होकर नन्‍्दबाबाके घर 
करता हूँ. तो मानता नहीं है और में क्रोष करता हैँ. तो यह भी क्रोध करता है। मैया | दुम कुछ और मत सोचना । 
मेरे मनमें मालनका तनिक भी छोभ नहीं है !? 

अपने दुध-मुँहे शिज्वुकी प्रतिमा देखकर मेया वात्सल्य-स्नेहके आनन्दमें मग्न हो गयी | 


५९ ५८ ९ ९ ९ 
एक दिन ध्यामसुन्दर माताके बाहर जानेपर धरमें ही माखन-चोरी कर रहे ये | इतनेमें ही देववश यशोदाजी 
लौट आयी और अपने छाड़छे छालको न देखकर पुकारने छगीं--- 


कृष्ण | कवाति करोषि कि पितरिति . भुत्वैव मातुरबंचः साशइं नवनीतचौय॑विरतो विभ्रभ्य तामब्रवीत्‌ | 

मातः कड्डुणपद्चरागमहसा पाणिममातप्यते तेनायं॑ नवनीतमाण्डविवरे. विन्यस्थ॒निर्वापितः || 

“कन्हैया ! कन्हैया | अरे ओ मेरे बाप ! कहाँ है; क्या कर रहा है !ः--माताकी यह बात सुनते ही माखनचोर 
भीक्षष्ण डर गये और मांखन-चोरीसे अलग हो गये। फिर थोड़ी देर चुप रहकर यशोदाजीसे बोले--“मैया; री मैया [ 
यह जो तुमने मेरे कक्कृणमें पद्चराग जड़ा दिया है; इसकी रूपट्से मेरा हाथ जछ रहा था | इसीसे मैंने इसे माखनके 
महकेमें डालकर बुझाया था ।? 

माता यह मधुर-मधुर कन्हैयाकी तोतली वोछी सुनकर मुग्ध हो गयीं और “आओ बैय |! ऐसा कहकर छालाको 
गोदमें उठा लिया और प्यारसे चूमने छर्गीं | ह 
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ध्ुण्णाम्यां करकुड्मलेन विगरद्वाष्पाम्बु दृ्म्यां रुदन्‌ हुं हुं हूमिति रुद्धकण्ठकुदरादस्पष्टबाम्िश्नमः | 

मात्रासो नवनीतचोरय॑कुतुके प्राग्मत्सितः खाद्लेनामृज्यास्य मु तवैतदखिलं वत्सेति कण्ठे कृतः || 

एक दिन माताने माखनचोरी करनेपर श्याम॑सुन्दरको धमकाया, डॉटा-फ़टकारा | बस दोनों नेन्नोंसे ऑसुओंकी 
झड़ी लग गयी | कर-कमलसे आँखें मढने छगे | छँ-ऊँ-ऊँ करके रोने छगे | गला रुघ गया। मुंहसे बोला नहीं जाता 
था। बस) माता यशोदाका पैय॑ हट गया | अपने आँचछसे अपने छाछा कन्हैयाका मुँह पोंछा और बढ़े प्यारसे गछे 
लगाकर वोलीं-/छाला ! यह सब तुम्हारा ही है; यह चोरी नहीं है [? 


एक दिनकी वात है-यूर्णचद्धकी चाँदनीसे मणिमय आँगन घुछ गया था। यश्योदा मेयाके साथ गोपियोंकी 
गोष्ठी जुढ़ रही थी। वहीं खेलते-खेलते क्ृप्णचन्द्रकी दृष्टि चन्द्रमापर पड़ी। उन्होंने पीछेते आकर यशोदा मैयाका 
घूँघट उधार लिया | और अपने कोमल करोंसे उनकी चोटी खोलकर खींचने छगे और बार-बार पीठ थपथपाने 
ढगे | कीं छूँगा; मैं दूँगाः-तोतछी वोलीसे इतना ही कहते | जब मैयाकी समझमें वात नहीं आयी; तब उसने स्नेहाद 
दृष्ट्सि पास बैठी ग्वालिनोंकी ओर देखा | अब वे विनयसे, प्यारसे कृछछाकर श्रीकृष्णक्रो अपने पास छे आयीं और 
बोलीं--“छालन ] तुम क्या चाहते हो। दूध )? श्रीक्ृषष्ण-'ना? । 'क्या बढ़िया दही? ्ना?। थया खुरचन १ “ना? | 
'पुछाई ?? “ना? | ताजा माखन ९? “ना? । ग्वाढिनोंने कह्-'बेश ! रूठो मत; रोओ मत । जो माँगोगे सो देंगी |? 
भीक्ृषष्णने धीरेसे कह्ा-धघरकी वस्तु नहीं चाहिये” और अंगुली उठाकर चन्द्रमाकी ओर संकेत कर दिया | गोपियों 
ब्रोलीं-'ओ मेरे वाप | यह कोई माखनका लौंदा थोड़े ही है! हाय | हाय | हम यह कैसे देंगी ! यह तो प्यारा-प्यारा 
हंस आकाशके सरोवरमें तैर रह है ।” भीकृष्णने कहा-'मैं भी तो खेडनेके लिये इतर इंसकोी ही माँग रहा हूँ, शीमता 
करो । पार जानेके पूर्व ही मुझे छा दो |? 

अब और भी मचल गये | धरतीपर पाँव पीट-यीटकर और हाथोंसे गला पकड़-पकड़कर “दो दो? कहने ढगे 
और पहलेसे भी अधिक रोने छगे | दूसरी गोपियोंने कह्या--'बेय | राम-राम | इन्होंने तुमको वहा दिया है। यह 
याजदटंस नहीं है; यह तो आकाहार्म ही रनेवाला, चन्रमा है।? श्रीकृष्ण हट कर बैठे--“मुझे तो यही दोः मेरे मनमें 
इसके साथ खेलनेकी बढ़ी छाल्सा है। अमी दो; अमी दो |? जब बहुत रोने छगे, तब यश्ञोदा माताने गोदमें उठा 
लिया और प्यार करके वोलीं--'मेरे प्राण | न यह राजहंस है और न तो चन्द्रमा | है यह माखन ही। परन्ठ हमको 
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आयी और यश्योदा माताकों सुना-छुनाकर कन्हैयाके 
करतूत कहने छगीं | २८ ॥ “अरी यशोदा ! यह तेरा 
कान्हा बडा नटखट हो गया है | गाय दुहनेका समय 
न होनेपर भी यह वहड़ोंको खोल देता है और हम 
डॉठती हैं, तो ठठा-उ्ठाकर हँसने लगता है | यह 
चोरीके बढ़े-बढ़े उपाय करके हमारे मीठे-मीठे दह्ी-दूध 
चुरा-चुराकर खा जाता है। केवल अपने ही खाता तो भी 
एक बात थी, यह तो सारा दही-दूध वानरोंको बाँट 
देता है और जब वे भी पेट भर जानेपर नहीं खा 
पाते, तब यह हमारे मार्टोको ही फोड़ डाठ्ता है | 
यदि घरमें कोई वस्तु इसे नहीं मिछ्ती तो यह घर और 
घरवालोपर बहुत खीज्ता है और हमारे व्चोंकी लाकर 
भाग जाता है ॥ २९ | जब हम दही-दूधको छींकोंपर 
रख देती हैं और इसके छोटे-छोटे हाथ बहाँतक नहीं 
पहुँच पाते, तव यह बड़े-बड़े उपाय रचता है | कहीं 
दो-चार पीढ़ोंको एकके ऊपर एक रख देता है | कहीं 


ऊखलपर चढ़ जाता है तो कहीं ऊखलपर पीढ़ा रख देता है, 
( कभी-कभी तो अपने किसी साथीके कंपेपर ही चढ़ 
जाता है | ) जब इतनेपर भी काम नहीं चलता, तब 
यह नीचेसे ही उन वतेनोंमें छेद कर देता है | इसे इस 
वातकी पक्की पहचान रहती है कि किस छींकेपर किस 
बतेनमें क्या एक्खा है | और ऐसे ढंगसे छेद करना 
जानता है कि किसीको पतातक न चले | जब हम 
अपनी वस्तुओंको बहुत अँचेरेंमें छिपा देती हैं तव 
नन्‍्दरानी ! तुमने जो इसे बहुत-से मणिमय आभूषण 
पहना खजे हैं, उनके प्रकाशसे अपने-आप ही सब कुछ 
देख लेता है | इसके शरीरमें भी ऐसी ज्योति है कि 
जिससे इसे सब कुछ दीख जाता है | यह इतना 
चालाक है कि कव कौन कहाँ रहता है, इसका पता 
रखता है और जब हम सब घरके काम-धन्धोंमें उलझी 
रहती हैं, तब यह अपना काम बना लेता है॥ ३० ॥| 
ऐसा करके भी ढिथाईकी बातें करता है---उलछटे हमें 
ही चोर बनाता और अपने घरका माल्कि बन जाता 


देने योग्य नहीं है | देखो, इसमें वह काल्य-काछा विष छगा हुआ है | इससे बढ़िया होनेपर भी इसे कोई नहीं खाता 
है ।! श्रीकृष्णने कहा--पमेया | मेया ! इसमें विप केसे छय ग्रया |! बात बदछ गयी | मैयाने गोदमें लेकर मधुर-मघुर 
खरतसे कथा सुनाना प्रारम्भ किया | मानवेटेमें प्रश्नोत्तर होने लगे | 


यशोदा--“लछाछा एक क्षीर-सागर है! 
भ्रीकृष्ण-फीया ! वह कैसा है |? 


यशोदा-'बेय ! यह जो ठुम दूध देख रहे हो; इसीका एक समुद्र है [? 
भ्रीकृष्ण-फमैया ! कितनी गायोने दूध दिया होगा, जब समुद्र बना होगा )? 


यश्योदा-+कन्हैया | वह गायका दूध नहीं है )? 


श्रीकृष-“अरी मैया ! तुम मुत्ते बहला रही है; मछा बिना गायके दूध कैसे !? 
यश्योदा-धवत्स | जिसने गायोमें दूध बनाया है; वह गायके बिना भी दूध बना सकता है |? 


श्रीकृप्ण-'मैया | वह कोन है !? 


यशोदा-#वह भगवान्‌ हैं; परन्तु अग ( उनके पास कोई जा नहीं सकता | अथवा ८ग? कार रहित ) हैं |? 


श्रीकृष्ण-(अच्छा ठीक है; आगे कहो ।? 


यशोदा-'एक बार देवता और दैत्योमें ल्ढाई हुई | असुरोको मोहित करनेके ढिये मगवानने क्षीरसागरको 
मया | मन्दराचलकी रई बनी | वासुक्कि नागकी रस्सी | एक ओर देवता छगे दूसरी ओर दानव |? 


श्रीकृष्ण-'जैंसे गोपियाँ दह्दी मथती हैं, क्यों मैया ! 


यशोदा-हाँ वेश | उसीसे कालकूट नामका विष पैदा हुआ ।? 

श्रीकृष्ण-“मैया ! विष तो सॉपोर्मे होता है; दूध कैंसे निकला ! 

यशोदा-विठा । जब शझ्लर भगवानने वहीं विष पी लिया, तब उसकी जो फुइयोँ धरतीपर गिर पड़ीं, उन्हें 
पीकर साँप विपघर हो गये | सो बेटा | मगवानकी ही ऐसी कोई लीला है; जिसते दूधमेंसे विष निकला |! 


श्रीकृष्ण-“अच्छा मैया ! यह तो ठीक है |? 


यश्योदा-'वेट ! ( चन्द्रमकी ओर दिखाकर ) यह मक्खन भी उसौसे निकला है | इसलिये थोड़ा-सा विष इसमें 
भो छग गया । देखो, देखो, इसीको छोग कलइझ् कहते हैं| सो मेरे प्राण ! ठुम घरका ही मक्खन खाओ |? 
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हैं | इतना ही नहीं, यह हमारे लिपे-पुते खच्छ फोमें युक्त मुखकमछको देखती जातीं | उनकी यह दशा 
मूत्र आदि भी कर देता है | तनिक देखो तो इसकी देखकर नन्‍्दरानी यशोदाजी उनके मनका भाव ताड़ 
ओर, वहाँ तो चोरीके अनेकों उपाय करके काम बनाता छेतीं और उनके हृदयमें स्नेह और आनन्‍्दकी बाढ़ आ 
है और यहाँ माद्म हो रहा है मानो पत्थरकी मूर्ति जाती | वे इस प्रकार हँसने छगतीं कि अपने छाड़ले 
खड़ी हो! वाह रे भोले-माले साधु |” इस प्रकार कन्हैयाको इस बातका उलाहना भी न दे पार्ती, डॉँटने- 
गोपियाँ कहती जाती और श्रीकृष्णके मीत-चकित नेत्रोंसे की वाततक नहीं सोच पाती# || ३१ ॥ 
कथा सुनते-सुनते श्यामसुन्दरकी आँखोंमें नींद आ गयी और मैयाने उन्हें पलड्ठपर सुला दिया | 
# भगवानकी छीछापर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि मगवानका लीलाधाम, 
मगवानके छीछापात्र, भगवानका छीलाशरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती । भगवानमें देह-देहीका मेद 
नहीं है । महामारतमें आया है--- 
न॒भूतसंघलंस्थानो देवस्य परमात्मनः । यो वेत्ति भौतिक देहं कृष्णस्य परमात्मनः ॥ 
स सर्वस्माद्‌ बहिष्कायेः भ्रौतस्मा्तविधानतः । मु्ख॑ तस्यावलोक्यापि सचैलः स्नानमाचरेत्‌ ॥ 
'परमात्माका शरीर भूतसमुदायसे बना हुआ नहीं होता | जो मनुष्य श्रीकृष्ण परमात्माके शरीरको भौतिक 
जानता-मानता है, उसका समस्त श्रौत-स्मात कर्मोसे बहिष्कार कर देना चाहिये अर्थात्‌ उसका किसी भी शाख्रीय 
कर्ममें अधिकार नहीं है | यहाँतक कि उसका मुँह देखनेपर भी सचैछ ( बल्लसहित ) स्नान करना चाहिये |? 
श्रीमद्भागवर्तमें ही ब्ह्माजीने भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी स्तुति करते हुए कहा है--- 
अस्यापि देव वपुषों मद्नुअहस्य स्वेच्छामयस्य न तु सूतमयस्य को5पि ॥ 
आपने मुझ्नपर इपा करनेके लिये द्वी यह स्वेष्छामय सच्चिदानन्दखरूप प्रकट किया है, यह पाश्चमौतिक 
कदापि नहीं है |! । 
इससे यह स्पष्ट है कि भगवानका सभी कुछ अग्राकृत होता है । इसी प्रकार यह माखनचोरीकी छीछा 
भी अप्राकृत--दिव्य ही है । 
यदि भगवानके नित्य परम धाममें अमिन्‍नरूपसे नित्य निवास करनेवाढी नित्यसिद्धा गोपियोंकी इष्टिसे न 
देखकर केवल साधनसिद्धाँ गोपियोंकी दष्टिसे देखा जाय तो भी उनकी तपस्या इतनी कठोर थी, उनकी छाल्सा 
इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी सच्ची थी कि मक्तवाज्छाकल्पतर 
प्रेमसमय भगवान्‌ उनके इच्छानुसतार उन्हें सुख पहुँचानेके लिये माखनचोरीकी छीछा करके उनकी इच्छित प्रूजा 
ग्रहण करें, चीरहरण करके उनका रहा-सहा व्यत्रधानका परदा उठा दें और रासछीछा करके उनको दिव्य झुख 
पहुँचायें तो कोई बड़ी बात नहीं है | 
मगवानकी नित्यसिद्वा चिदानन्दमयी गोपियोंके अतिरिक्त बहुत-सी ऐसी गोपियाँ और थीं, जो अपनी 
महान्‌ साधनाके फहुलवरूप भगवानकी मुक्तजन-बाज्छित सेवा करनेके ढिये गोपियोंके रूपमें अवती्ण हुई थीं। 
उनमेंसे कुछ प्रत्न॑जन्मकी देवकन्याएँ थीं, कुछ श्रुतियाँ थीं, कुछ तप्ख्ली ऋषि थे और कुछ अन्य भत्तजन | 
इनकी कथाएँ विभिन्‍न पुराणोमिं मिलती हैं | श्रुतिरूपा गोण्याँ, जो ेति-नेतिशके द्वारा निरत्तर परमात्माका 
वर्णन करते रहनेपर भी उन्हें साक्षात्‌रूपसे प्राप्त नहीं कर सकतीं, गोपियोंके साथ मगवानके दिव्य रसमय 
विह्वारकी बात जानकर गोपियोंकी उपासना करती हैं. और अन्‍्तमें खय॑ गोपीरूपमें परिणत होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको साक्षात्‌ अपने प्रियतमरूपसे प्राप्त करती हैं | इनमें मुख्य श्रुतियोंके नाम हैं---उद्गीता, छुगीता, 
कलगीता, कल्कष्थका और विपक्षी आदि |... । 
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भगवानके श्रीरामावतारमें उन्हें देखकर मुध होनेवाले--अपने-आपको उनके खरूम-सौन्दर्यपर न्यौछावर 
कर देनेत्राले सिद्ध ऋषिगण, जिनकी आरथनासे प्रसन्‍न होकर भगवानने उन्हें गोपी होकर प्राप्त करनेका वर दिया था, 
्रजमें गोपीरूपसे अवतीण हुए थे । इसके अतिरिक्त मिथिकाकी गोपी, कोसलकी गोपी, अयोध्याकी गोपी--- 
पुढिन्दगोपी, रमात्रेकुछ, शेतद्वीप आदिकी गोपियोँ और जालन्धती गोपी आदि गोपियोंके अनेकों यूथ थे, 
जिनको बड़ी तप्त्या करके भगवानसे वरदान पाकर गोपीरूपमें अबती्ण होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 
पश्मपुराणके पाताछखण्डमें बहुत-से ऐसे ऋषियोंका वर्णन है, जिन्होंने वड़ी कठिन तपत्या आदि करके. अनेकों 
कल्पेकि वाद गोपीलरूपको आप्त किया था | उनमेंसे कुछके नाम निम्नलिखित हैं--. 

१. एक उम्रतपा नामके ऋषि थे | वे अमिहोत्री और बड़े दवती थे| उनकी तपस्या अदूमुत थी | 
उन्होंने पश्चदशाक्षरमनत्रका जाप और रासोन्मत्त नवकिशोर श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ध्यान किया था । सौ कल्पों- 
के बाद वे घुनन्दनामक गोपकी कन्या “सुनन्‍्दा? हुए । 

२. एक सत्यतपा नामके मुनि थे | वे सूल्े पत्तोंपर रहकर दशाक्षरमन्त्रका जाप और श्रीशरधाजीके दोनों 
हाथ पकड़कर नाचते हुए श्रीक्षणका ध्यान करते थे | दस कह्पके बाद वे सुमदरनामक गोपकी कन्या 
'रुभद्रा? हुए | 

३. हरिधामा नामके एक ऋषि थे | वे निराहर रहकर "हीं? कामवीजसे युक्त विशञाप्वरीः मन्त्रका जाप 
करते थे और माधत्रीमण्डपमें कोमल-कोमछ पत्तोंकी शब्यापर लेटे हुए युगल सरकारका ध्यान करते थे | तीन 
कब्पके पश्चात्‌ वे सारज-मामक गोपके घर 'रहूुवेणी? नामसे अवतीर्ण हुए । 

४. जावालि नामके एक अक्षश्षानी ऋषि थे, उन्होंने एक वार विशाल वनमें विचरते-विचरते एक जगह 
वहुत बड़ी वावडी देखी | उस वावढीके पश्चिम तठपर वड़के नीचे एक तेजखिनी युत्रती त्नी क्र तपत्या कर रही थी। 
वह बड़ी सुन्दर थी | चन्द्रवाकी झुश्र किरणोंके समान उसकी चाँदनी चारों ओर छिटक रही थी। उसका 
वायाँ हाथ अपनी कमरपर था और दाहिने दायसे वह ज्ञानमुद्रा घारण किये हुए थी | जावालिके बड़ी नम्रताके 
साथ पछनेपर उस तापसीने बतछाया--- हक 

प्रह्मविद्याइमतुछा योगीन्द्रेयों च॑ । साहू काम्यया तप ॥ 
प्रह्मानन्देन पू्णो. तेनालन्देन दायी) । रेट रकम लय 
तथापि शूत्यमांत्मानं मल्ये कृष्णरति बिना ॥ 

में वह अह्मविता हूँ, जिसे बड़े-बड़े योगी सदा ढूँडा करते हैं | मैं श्रीकृष्णके चरणकपोंकी प्रापिके छिये 
इस घोर वनमें उन पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई दीप॑काल्से तपस्था कर रही हूँ । मैं अह्मानन्दसे पूर्ण हूँ 
और मेरी बुद्धि भी उसी आनन्दसे परितृत्त हैं | परन्तु श्रीकृष्णका प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसडिये मैं 
अपनेको शून्य देखती हूँ |! अल्नज्ञाना जावाढिने उसके चरणोंपर गिरकर दीक्षा ठी और फिर अजबीथियोंमिं 
विंहरनेत्राले भगवानका ध्यान करते हुए वे एक पैससे खड़े होकर बड़ी कठोर तपत्था करते रहे। नौ क्पोंके 
वाद प्रचण्डनामक गोपके घर वे 'चित्रगन्धाःके रुपमें प्रकट हुए | | 

५. कुशबजनामक अप्मपिके पुत्र झुचिश्रवा और .छुबर्ण, देंबतत्तज्ञ थे । उन्होंने शीर्षासन करके 'हीं! 
हंस-मन्रका जाप करते हुए और छुन्दर कन्दर्ष-तुल्य गोकुछवासी दस वर्षकी उम्रके भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका 
ध्यान करते हुए घोर तपत्या की | कल्पके बाद वे ब्रजमें सुधीरनामक गोपके घर उत्पन्न हुए । 

इसी प्रकार और भी बहुत-सी गोपियोंके पृत्॑जन्मकी कथाएँ प्राप्त दोती हैं; विस्तारमयसे उन सबका 
उल्लेख यहाँ नहीं किया गया । भगवानके लिये इतनी तपस्या करके- इतनी छगनके साथ कल्पोंतर्क साधना 
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करके जिन त्योगी भगवश्मेमियोंने गोफियोंका तन-मन प्राप्त किया था, उनकी अमिवाषा पूर्ण करनेके लिये, 
उन्हें आनन्द दान देनेके लिये यदि भगवान्‌ उनकी मनचाही लोछा करते हैं तो इसमें आश्रय और भनाचारकी 
कौन-सी वात है ! रासलीलाके प्रसज्ठमें खयं भगव्ानने श्रीगोषियोंसे कहा है--- 
न॒पारयेषदं निरबद्यसंयुजां खसाघुकृत्यं विद्युधायुधापि वः। 
या माभजन्‌ दुजेरगेहम्टह्ुलाः संचुृदृच्य तद्‌ चः प्रतियातु खाधुना ॥ 
(१० | ३२। २२ ) 
गोपियों ! तुमने लोक और परलोकके सारे बन्वनोंको काठकर पुझसे निम्कपठ ग्रेम क्रिया है; यदि मैं 


तुममेंसे प्रत्येकके लिये अछग-भछग अनन्त काछ्तक जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेमक्र बदला चुकाना 
चाहूँ तो भी नहीं चुका सकता । मैं तुम्हारा ऋगी हूँ और ऋणी ही रहूँगा | तुम मुझ्ने अपने साधुखभावसे 
ऋणरहित मानकर और भी ऋणी बना दो । यही उत्तम है ।! सर्वलोकमहेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ जिन 
महाभागा गोपियोंके ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा, हचछा होनेसे पूर्व ही भगवान्‌ पूर्ण कर दें--यह तो 
खाभाविक ही है | 

भत्य विचारिये तो सही श्रीक्ृष्णगतग्राणा, श्रीक्षष्णएसमावितमति गोपियोंके मनकी कया स्थिति थी । 
०गोपियोंका तन, मन, धन---सभी कुछ प्राणप्रियतम श्रीकृष्णका था । वे संसारमें जीती थीं श्रीकृष्णके ढिये, घामें 
रहती थीं श्रीकणके डिये और घरके सारे काम काती थीं श्रीकषणके डिये । उनकी निर्मल और योगीनद्दुरईभ पत्र 
बुद्धिमें श्रीकृषणके सिवा अपना कुछ था ही नहीं । श्रीकृषष्णके लिये ही, श्रीकृष्को छुख पहुँचानेके लिये ही, 
श्रीक्षष्णकी निज सामग्रीसे ही श्रीकृष्णों पूजकर-पश्रीकृष्णको सुखी देखकर वे छुली होती थीं | प्रातःकाछ निद्रा 
दूहनेके समयसे लेकर रातको सोनेतक वे जो कुछ भी करती थीं, सब श्रीक्ृष्णकी प्रीतिके लिये ही करती थीं। 
यहाँतक कि उनकी निद्रा भी श्रीक्ृष्णमें ही होती थी | खप्न और सुघुप्ति दोनमिं दी वे श्रीकृष्णकी मधुर और 
शान्त लीला देखतीं और अनुभव करती थीं। रातको दह्दी जमाते समय श्यामझुन्दरकी माधुरी छबिकां ध्यान करती 
हुई प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अमिछाषा करती थी कि मेरा दही छुन्दर जमे, श्रीकृष्णके लिये उसे बिलोकर मैं 
बढ़िया-सा और बहुत-सा माखन निकारँ और उसे उतने ही ऊँचे छौँकेपर रकखूँ, जितनेपर श्रीकृष्णके हाथ 
आसानीसे पहुँच सकें । फिर मेरे प्राणघन श्रीकृष्ण अपने सलाओंकों साथ लेकर हँसते और क्रीड़ा करते हुए 
घर्में पदापंण करें, माखन छठें और अपने सखाओं और बंदरोंको छुवायें, आनन्द्मे मत्त होकर मेरे आँगनमें 
नावें और मैं किसी कोनेमें छिपकर इस लीछाको अपनी आँखोंसे देखकर जीवनको सफछ करूँ और फिर अचानक 
ही पकड़कर हृदयसे छगा ढूँ | तूरृदासजीने गाया है--- 

मैया री भोहि माखन भावे । जो मेवा पकवान कहति तू, मोहि नहीं रुचि आबे ॥ 

घ्रज-जुबती इक पाछें ठाढ़ी, सुनत स्थाम की बात | मन-मन कहदति कबहुँ अपने घर, देखों माखन खात ॥ 

हैं. जाइ मथनियाँफें ढिंग। मैं तब रहौं छपानी । सूरदास प्रभु अंतरजामी, ग्वाह्ञिनि-मत फी जानी ॥ 

एक दिन श्यामहुन्दर कह रहे थे, “मैया | मुझे माखन माता है; त्‌ मेवा-पकवानके लिये कहती है, परतु 
मुझ्ते तो वे रुचते ही नहीं ।” वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्यामछुन्दरकी बात घुन रही थी। उसने मन-ही-मन 
कामना की--'मैं कब हन्‍्हें अपने घर माखन खाते देखूँगी; ये मथानीके पास जाकर बेठेंगे, तब मैं छिप रहूँगी !! 
प्रमु तो अन्तयांमी हैं, गोपीके मनकी जान गये और उसके घर पहुँचे तथा उसके घरका माखन खाकर उसे छुख 
दिया---/गये श्याम तिद्दिं खालिनि के घर | 


उसे इतना आनन्द हुआ कि वह्द फ्ूठी न समायी | सूरदासजी गाते हैं. 
फूली फिरति ग्वालि मनमें री। पूछति सखी परस्पर बातें पायो परथों कह कहेँ हैरी ! 
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पुलक्षित रोम रोम, गदगद सुख बानी कहत न आने। पसो कद आहि सो सखि री) हम को क्‍यों नसुनावै॥ 

तन न्यारा, जिय एक हमारौ। हम तुम एफे रूप । सूरदास फहै ग्वालि सखिनि सौं देख्यो रूप अनूप ॥ 

व्रह घुशीसे छककर छूछी-छूठी फ़िने छगी | आनन्द उसके हृदयमें समा नहीं रहा था। सहेलियोंनि 
पूछा--'अरी, तुझे कहीं कुछ पड़ा घन मिल गया क्या !? वह तो यह सुनकर और भी प्रेमविहछ द्ो गयी। उसका 
रोम-रोम खिल उठा, वह गदगद हो गयी, मुँहसे वोली नहीं निकडी | सखिपोंने कहा---“सखि ! ऐसी क्या वात है, 
हमें घुनाती क्यों नहीं ! हमारे तो शरीर ही दो हैं, हमारा जी तो एक ही है--हम-तुम दोनों एक ही रूप हैं। भला, 
हमसे छिपानेकी कौन-सी बात है ९! तत्र उप्तके मुँहसे इतना ही निकछा--मैंने आज अनूप रूप देखा है |? बस, 
फिर वाणी रुक गयी और प्रेमके आँसू बहने लछगे | सभी गोपियोंकी यही दशा थी । 

धज घर-घर प्रगटी यह बात | दृधि माखन चोरी करि ले हरि! भ्वार सखा सेंग खात ॥ 

अ्ज-निता यद्द सुनि मन दरपित, सदन हमारें आवें। माखन खात अचानक पा, मुज भरि उरहिं छुपावें ॥ 

सनहीं मन अमिलाप करति सब हृदय धरति यह ध्यान। सूरदास प्रभु को घर में ले; वैहों माखन खान ॥ 

चली अज घर-धरनि यह वात | नंइ-सुत, संग सखा हीनहें चोरि माखन खात ॥ 

कोड कहति, मेरे भवन भीतर; अबहिं पेटे धाइ। कोठ कहति मोह देखि द्वारें; उतहिं गए पराह ॥ 

कोउ कहति किहिं भाँति हरि कों। देखों अपने घाम । हेरि माखन देडें आछो; खाद जितनौ स्थास ॥ 

कोड कहति, में देखि पाऊँ भरि धरों जँंकवार | कोड कहति में वॉधि राखों। को सके निरवार ॥ 

'सूर प्रश्ु के मिलन फारन, करति विविध बिचार | जोरि कर विधिकों मनावति पुरुष नंदकुमार ॥ 

रातों गोपियाँ जाग-जागकर प्रातःकाल होनेकी बाट देखती | उनका मन श्रीक्ृष्णमें छगा रहता | प्रातःकाल 
जब्दी-जल्दी दही मथकर, माखन निकालकर छीकेपर रखती, कहीं प्राणणन आकर लौट न जाये, इसलिये सब 
काम छोड़कर वे सब्रसे पहले यही काम करती और स्यामसुन्दरकी प्रतीक्षामें व्याकुल होती हुई मन-ही-मन 
सोचती---हा | आज प्राणप्रियतम क्यों नहीं आये ! इतनी देर क्यों हो गयी क्या आज इस द्सीका घर पत्रित्र 
न करेंगे क्या आज मेरे समर्पण किये हुए इस तुच्छ माखनका भोग लगाकर खयं छुखी होकर मुझ्ते सुख न 
देंगे १ कहीं यशोदा मैयाने तो उन्हें नहीं रोक लिया ? उनके घर तो नौ छाख गौएँ हैं| माखनकी क्या कमी है! 
मेरे घंटे तो वे कृपा करके ही आते हैं !! इन्हीं विचारोंमें आँसू बहाती हुई गोपी क्षण-क्षणमें दौड़कर दरवाजेपर 
जाती, छाज छोड़कर रास्तेकी ओर देखती, सखियोंसे पूछती । एक-एक निमेप उसके ढिये युगके समान हो 
जाता ! ऐसी भाग्यत्रती गोपियोंकी मन:कामना भगवान्‌ उनके घर पधारकर पूर्ण करते | 


छूटदातनीने गाया है--- 
प्रथमथ करी हरि माखन-चोरी। ग्वालिनि सन इच्छा करि पूरन, आधपु भजे प्रज खोरी ॥ 

मनमें यहै विचार फरत हरि, त्रज घर-घर सब जा । गोकुछ जनम लियो सुख-कारन, सबझें माखन खाऊें ॥ 

बालरूप जसुमति मोहि जाने, गोपिनि मिलि सुख़भोग। सूरदास प्रभु कद्दत प्रेम सौं ये मेरे श्रज लोग ॥ 

अपने निजजन व्रजवासियोंको सुश्ली करनेके लिये ही तो भगवान्‌ गोकुलमें पधारे थे | माखन तो नन्दबाबाके 
घरपर कम न था । छाख-छाख गौएँ थीं | वे चाहे जितना खाते-छुगते। परन्तु वे तो केवरछ नन्‍्दवावाके ही नहीं, 
सभी बनवासियेंके अपने थे, समीको ुख देना चाहते थे | गोषियोंकी छालप्ता प्री करनेके लिये ही वे उनके 
घर जाते और चुरा-चुराकर माखन खाते | यह वास्त॒वर्मे चोदी नहीं, यह तो गोपियोंकी पूजा-पद्धतिका भगवानके 
द्वारा खीकार था | भक्ततत्सछ भगवान्‌ मक्तकी पूजा खीकार कैसे न करें ! . 

भगवानकी इस दिव्यडील--माखनचोरीका रहस्य न जाननेके कारण ही कुछ लोग इसे आदरशके 
विपरीत बतदाते हैं। उन्हें पहले समझना चाहिये चोरी क्या वस्तु है, वह किसकी होती है और कौन करता 
है | चोरी उसे कहते हैं जब किसी दूसरेकी कोई चीज, उसकी इच्छाके बिना, उसके अनजानमें और आगे भी 
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एक दिन बल्शाम आदि ग्वाल्वाल श्रीक्ृष्णके साथ हितैषिणी यशोदाने श्रीकृषण्का हाथ पकड़ लिया| | उस 
खेछ रहे ये | उन छोगोंने मा यशोदाके पास आकर समय श्रीक्ष्णकी आँखें डरके मारे नाच रही थीं |। 
कहा--'मा | कन्हैयाने मिट्टी खायी है? # | ३२ ॥ यशोदा मैयाने डॉँटकर कहदा-॥३१॥ "क्यों रे नदखट ! 


वह जान न पाये---ऐसी इच्छा रखकर ले ली जाती हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोंके धरसे माखन लेते थे उनकी 
इच्छासे, गोपियोंके अनजानमें नहीं--उनकी जानमें, उनके देखते-देखते और आगे जनानेकी कोई वात ही 
नहीं---उनके सामने ही दौड़ते हुए निकल जाते थे | दूसरी वात महत्लकी यह है कि संसारमें या संसारके 
बाहर ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो श्रीमगवानकी नहीं है और वे उसकी चोरी करते हैं | गोपियोंका तो स्बंस 
श्रीभगवानका था ही, सादा जगत्‌ ही उनका है । वे भा, किसकी चोरी कर सकते हैं ! हाँ, चोर तो वासतवमें 
वे लोग हैं, जो मगवानकी वस्तुको अपनी मानकर ममता-आसक्तिमें फँसे रहते हैं. और दण्डके पात्र बनते हैं | 
उपर्युक्त सभी दृश्यिंसि यही सिद्ध होता है कि माखनचोरी चोरी न थी, भगवानूक्ो दिव्य छीछा थी | असहमें 
गोपियोंने ग्रेमकी अधिकतासे ही भगवानका प्रेमका नाम “चोए रख दिया था, क्योंकि वे उनके चित्तचोर तो थे ही | 

जो छोग भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको मगवान्‌ नहीं मानते, यद्यपि उन्हें श्रीमद्भागवर्तमं वर्णित भगवान्‌की छीछाप 
विचार करनेका कोई अधिकार नहीं है, परन्तु उनकी इश्टिसि भी इस प्रसड्में कोई आपत्तिजनक वात नहीं हैं | 
क्योंकि श्रीकृष्ण उस समय ठगभग दो-तीन वर्षके बच्चे थे और गोपियोँ अत्यधिक स्नेहके कारण उनके ऐसे-ऐसे 
मधुर खेल देखना चाहती थीं। आशा है, इससे शंका करनेवा्ेंको कुछ सन्‍्तोष होगा | --इलुमानप्रताद पोद्दर 

# मृद-भक्षणके देतु-- 


१--भगवान्‌ श्रीकृषने विचार किया कि मुझमें शुद्ध सत्तगुण ही रहता है और आगे बहुतसे रजेगुणी कर्म करने 
हैं। उसके ढिये थोड़ा-सा 'रज संग्रह कर हें । 

२---संस्कृत-साहित्यमें प्रथ्वीका एक नाम “क्षमा? भी है। श्रीकृष्णने देखा कि खोडवाछ खुलकर मेरे साथ खेलते 
हैं; कमी-कमी अपमान भी कर बैठते.हैं। उनके साथ क्षमांश धारण करके ही क्रीडा करनी चाहिये। जिससे कोई विष्न 
नषड़े। ु 

३--संस्कृत-भाषामैं पृथ्वीको 'रसा? भी कहते हैं | शीक्षप्णने सोचा सव॒रस तो छे ही चुका हूँ; अब रखा-रसका 
आख़ादन करूँ | 

४--इस अवतारमें परथ्वीका हित करना है। इसलिये उमका कुछ अंझ अपने मुख्य ( मुखमें स्थित ) द्विज 
( दाँतों ) को पहले दान कर लेना चाहिये । 

५--न्राह्मण शुद्ध सात्विक कर्ममें लग रहें हैं। अब उन्हें अठुरोंका संह्यार करनेके लिये कुछ राजस कम मी करने 
चाहिये | यही सूचित करनेके ढिये मानो उन्होंने अपने मुखमें स्थित द्विजोंकोी ( दाँतोंको ) रजसे युक्त किया । 

'.. ६--पहले विप भक्षण किया था; मिट्टी खाकर उसकी दवा की | ५ 

७--महले गोपियोंका मक्खन खाया था। उछाहना देनेपर मिट्टी खा छीः निससे मुंह साफ हो जाब | 

८--भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें रहनेवाले कोटि-कोटि ब्रह्माण्डेक्ने जीव प्रज-रज--गोपियोंके चरणोंकी रज--प्रात 
करनेके हिये ध्याकुल हो रहे ये | उनकी अभिरापा पूर्ण फरनेके लिये भगवाने मिट्टी खाथी। 

९--भगवान्‌ खय॑ ही अपने भक्तोंकी चरण-रज मुखके द्वारा अपने हृदयमें धारण करते हैं । 

१०--छोटे वालक खमावसे ही मिद्दी खा छिया करते हैं । 

| यशोदाजी जानती थीं कि इस हाथने मिट्टी खानेमें सहायता की है। चोरका रह्ययक भी चोर ही है | इसलिये 
उन्होंने द्वथ ही पकड़ा | ' ' ह 

| मगवानके नेतमें सूय॑ और चन्द्रमाका निवास है | वे कंमेके लाक्ष हैं। उन्होंने सोचा कि पता नहीं श्रीकृष्ण 
मिट्टी खाना ख्ीकार करेंगे कि मुकर जायेंगे | अब हमारा कर्तव्य क्या है | इसी मावकों सचित- करते हुए दोनों नेत्र 
चकराने लगे | - हु े 
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तू बहुत ढीठ हो गया है | तूने अकेलेमें ठिपकर मिट्टी 
क्यों खायी ! देख तो तेरे दछके तेरे सखा क्या कह रहे 
हैं | तेरे बढ़े भेया बछदाऊ मी तो उन्होंकी भोरसे 
गबाही दे रहे हैं ॥| ३४ ॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--मा | मैंने मिट्टी नहीं 
खायी । ये सब झूठ वक रहे हैं | यदि तुम इन्हींकी 
बात सच मानती हो तो मेरा मुँह तुम्हारे सामने ही है, 
तुम अपनी आँखोंसे देख छो? || ३५ ॥ यशोदाजीने 
कहा--/अच्छी बात | यदि ऐसा है, तो मुँह खोल | 
माताके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना मुँह 
खोल दिया #। परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्णका ऐश्वये 
अनन्त हैं, वे केबछ छीलाके लिये ही मनुष्यके वालक 
बने हुए हैं || ३६ ॥ यशोदाजीने देखा कि उनके मुँहमें 
चर-अचर सम्पूर्ण जगत्‌ विधमान हैं | आकाश ( वह 
शून्य जिसमें कित्तीकी गति नहीं ), दिशाएँ, पहाड़, 
द्वीप और सपुद्रोंके सहित सारी पृथ्वी, बहनेवाली वायु, 
वैद्युत,भग्नि,चन्द्रमा और तारोंके साथ सम्पूर्ण ज्योतिमेण्डल, 
जल, तेज, प्रन, वियत्‌ ( प्राणियोंके चछने-फिरनेका 
आकाश ), वैकारिक अह्ढारके कार्य देवता, मन-इन्द्रिय, 
पद्नतन्मात्राएँ और तीनों गुण श्रीकृषष्णके मुखमें दीख 
पड़े ॥| ३७-३८ | परीक्षित्‌ | जीव, काछ, खमाव, 
“कर्म, उनकी वासना और शरीर आदिके द्वारा विभिन 
रूपोर्में दीखनेवाला यह सारा विचित्र संसार, सम्पूर्ण त्रज 
और अपने-आपको भी यशोदाजीने श्रीक्ृष्णके नन्‍्हें-से 
छुले हुए मुखमें देखा । वे बड़ी शक्लामें पड़ गयीं ॥३९॥ 
वे सोचने छगीं कि 'यह कोई खप्न है या मगवानकी 
माया ! कहीं मेरी बुद्धिमें ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया 
हैं ९ सम्मव है मेरे इस बालकमें ही कोई जन्मजात 
योगपिद्वि हो? || 9० ॥ “जो चित्त, मन, कमे और 
वाणीके द्वारा ठीक-ठीक तथा झुगमतासे अनुमानके विषय 
नहीं होते, यह सारा विद जिनके आश्रित है, जो इसके 
प्रेरक हैं. और जिनकी सत्तासे ही इसकी प्रतीति होती 
है, निनका खरूप सर्वेथा अचिन्य है---उन प्रभुको मैं 


प्रणाम करती हूँ ॥ 9१॥ यह मैं हूँ और ये मेरे पति 
तथा यह मेरा लड़का है, साथ ही में ब्रजराजकी समस्त 
सम्पत्तियोंकी खामिनी धर्मपत्नी हूँ; ये गोपियाँ, गोप 
और गोधन मेरे अधीन हैं--जिनकी मायासे मुझे इस 
प्रकारकी कुमति घेरे हुए है, वे भगवान्‌ ही मेरे एकमात्र 
आश्रय हैं-.मैं उन्हींकी शरणमें हैं? || 9२ || जब इस 
प्रकार यशोदा माता श्रीकृष्णका तत्त समझ गयीं | तब 
सर्वेशक्तिमान्‌ सर्वव्यापक्र प्रमुने अपनी पुत्रस्नेहमयी 
वैष्णवी योगमायांका उनके हृदयमें संचार कर दिया ॥9 ३॥ 
यशोदाजीको तुरंत वह घठना भूछ गयी । उन्होंने अपने 
दुलारे छालको गोदमें उठा लिया । जैंसे पहछे उनके 
हृदयमें ग्रेमका समुद्र उमड़ता रहता था, बेंसे ही फिर 
उमड़ने छगा || ४७४ ॥ सारे वेद, उपनिषदू, सांख्य, 
योग और भक्तजन जिनके माह्त्यका गीत गाते-गाते 
अघाते नहीं--उन्हीं भगवानको यशोदाजी अपना पुत्र 
मानती थीं || ४५ ॥ 


राजा परीक्षित्‌ने पूछा--भगवन्‌ | नन्दवाबाने ऐसा 
कौन-सा बहुत बड़ा मड्डछमय साधन किया था १ और 
परमभाग्यवती यशोदाजीने भी ऐसी कौन-सी तपस्या की 
थी, जिसके कारण खय॑ भगवानने अपने श्रीमुखसे 
उनका स्तन-पान किया || ४७६ || भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
वे बाल-लीलाएँ, जो वे अपने ऐश्वथ और महत्ता आदिको 
छिपाकर खवाल्बाढोंमें करते हैं, इतनी पत्रित्र हैं कि 
उनका श्रवण-कीतेन करनेवाले छोगोंके भी सारे पाप- 
ताप शान्त हो जाते हैं । त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी 
उनका गान करते रहते हैं | वे ही छीलाएँ उनके जन्मदाता 
माता-पिता देवकी-बमुदेतजीको तो देखनेतककों न मिलीं 
और नन्द-यशोदा उनका अपार छुख ढट रहे हैं | इसका 
क्या कारण है! ॥ ४७॥ 

भ्रीशुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ | नन्‍्दवावा पू्व- 
जन्ममें एक श्रेष्ठ बछु थे । उनका नाम था द्रोण और 
उनकी पत्नीका नाम था धरा । उन्होंने ब्रह्माजीके भदेशों- 
का पालन करनेकी इच्छासे उनसे कहा--॥| ४८ ॥ 


# १--मा | मिट्टी खानेके सम्बन्ध ये मुझ अकेलेका ही नाम छे रहे हैं | मैंने खायी, तो सबने खायी, देख लो मेरे 


गुखमें सम्पूर्ण विश्व | 


हु २-भीहृष्णने विचार किया कि उस दिन मेरे मुखर बिरव देखकर माताने अपने नेत्र बंद कर लिये ये। आज मी 
जब भें अपना मुंह खोदूँगा; तब यह अपने नेत्र बंद कर छेगी---इस विचारसे मुख खोल दिया। 


भरा 6 द्० दल 


'ऐर 





भगवन्‌ | जब हम प्रथ्वीपर जन्म लें, तव जगदीज्धर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णमें हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो-- 
निस भक्तिके द्वारा संसारमें छोग अनायास ही दु्गतियोंको 
पार कर जाते हैं? ॥ ०९ ॥ अक्माजीने कहा--'ऐमा ही 
होगा ! वे ही परम यशख्ी भगवन्मय द्रोण ब्जमें पैदा 
हुए और उनका नाम हुआ नन्‍्द । और वे ही घरा इस 
जन्ममें यशोदाके नामसे उनकी पत्नी हुईं || ५० || 


श्रीमद्भागवत 


(अ० , 
परीक्षित्‌ | अब इस जन्ममें जन्म-मृत्युके चक्रसे छुड़ाने- 
वाले भगवान्‌ उनके पुत्र हुए और समस्त गोप-गोपियोंकी 
अपेक्षा इन पति-पत्नी नन्द और यशोदाजीका उनके प्रति 
अत्यन्त प्रेम हुआ ॥ ५१ || ऋ्ह्माजीकी बात सत्म 
करनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण बल्रामजीके साथ ब्रजमें 
रहकर समस्त ब्रजवासियोंकी अपनी बाल-छीछासे आनन्दित 
करने ढगे || ५२ | 





न्ज्ज्स्स्ज्ज्ज्ज्ज्स्स्य्य्भ्य्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्स्स्य्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्ज्स्स्स्स्म्स्ज्स्स्स्म््म्स्म्न्य्य्य्य्य्य्य्य्स्थ््स्च्य्य्च्च्््ड्य्स्च्च्स्ट््ट््ड््च्च्च्््िि्ििलिल 





“३3३४ ४६४८---- 
नवों अध्याय 


श्रीकृष्णका ऊखलसे बाँधा जाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--फीक्षित्‌ ! एक समय- 
की बात है, नन्दरानी यशोदाजीने घरकी दाप्तियोंकों तो 
दूसरे कार्मोमें छगा दिया और खयं ( अपने छालाको 
मक्खन खिलानेके लिये ) दही मथने लगीं # ॥ १॥ 
मैंने तुमसे अबतक भगवान्‌की जिंन-जिन बाल-लीछा ओंका 
वर्णन किया है, दधिमन्थनके समय वे उन सबका 
स्मरण करतीं और गाती भी जाती थीं |॥ २॥ 
वे अपने स्थूछ कटठिमागमें सूतसे वॉधकर रेशमी छहूँगा 


पहने हुए थीं | उनके स्तनमिंसे पुत्र-स्नेहकी अधिकतासे 
दूध चूता जा रहा था और वे कॉप भी रहे थे | नेती 
खींचते रहनेसे बाँहें कुछ थक गयी थीं | हाथोंके कंगन 
और कानोंके कर्गूफूछ हिल रहे थे | मुँहपर पसीनेकी 
बूँदें झलक रही थीं | चोटीमें गुथे हुए माल्तीके सुन्दर 
पुष्प गिरते जा रहे थे | सुन्दर मौंहोंवाठी यशोदा इस 
प्रकार दही मथ रही थीं | ॥ ३॥ 

उसी समय भगवान्‌ श्रीक्षष्ण स्तन पीनेके लिये दही 





# इस प्रसज्ञमँ (एक समय” का तालय॑ है कार्तिक मास | पुराणोंमें इसे 'दामोदरमास” कहते हैं। इस्धयागके 


अवसरपर दातियोंका दूसरे कार्मोंमें छग जाना स्वाभाविक है | “नियुक्तासः--इस पदसे ध्वनित होता है कि यशोदा माताने 
जान-बूझकर दासियोंको दूसरे काममें छगा दिया | 'यशोदाः--नाम उल्लेख करनेका अभिप्राय यह है कि अपने विशुद्ध 
वास्सव्वप्रेमके व्यवहारसे पडेश्वयैशाली मगवानको भी प्रेमाधीनता, भक्तवश्यताके कारण अपने भक्तोंके हाथों बंध जानेका 
यश” यही देती हैं | गोपराज नन्दके वात्मल्य-प्रेमके आकर्षणसे सच्चिदानन्द-परमानन्दखहूप श्रीभगवान्‌ नन्‍्दनन्दनरूपसे 
जगतमें अवतीर्ण होकर जगत्‌के छोगोंको आनन्द प्रदान करते हैं | जगत्‌को इस अप्राकृत परमानन्दका रसाखादन करानेमें 
नन्दबावा ही कारण हैं | उन नन्‍्दकी गरहिणी होनेसे इन्हें 'नन्दगेहिनी? कहा गया है । साथ ही 'नन्दगेहिनी! और "्खयं? 
ये दो पद इस बातके सूचक हैं कि दधि-मन्थनकर्म उनके योग्य नहों है । फिर भी पुत्र-स्नेहक्ी अधिकतासे यह सोचकर 
कि मेरे छालछाको मेरे हाथका माखन ही माता है; वे खयं ही दि मथ रही हैं | 

| इस इछोकमे मक्तके ख़र्पका निरूपण है। शरीरसे दिमन्थनरूप सेवाकर्म हो रहा है, दृदयमें स्सरणकी धारा 
सतत प्रवाहित हो रही है; वाणीमें बाल-चरित्रका संगीत । मक्तके तन) मन) वचन--सब आपने प्यारेकी सेवारमे संलग्न है | 
स्नेह अमूत॑ पदार्थ है; वह सेवाके रुपमें ही व्यक्त होता है । रनेहके ही विछासविशेष हैं--ह॒त्य और संगीत । यश्योदा मैया- 
के जीवनमें इस समय राग और भोग दोनों ही प्रकट हैं | 

| कमरमें रेशमी रहूंगा डोरीसे कलकर देघा हुआ है अर्थात्‌ जीवनमें आलूस्य; प्रमाद, असावधानी नहीं है । सेवा- 
कर्ममे पूरी तसरता है । रेशमी लहंगा इसीलिये पहने हैं कि किसी प्रकारकी अपवित्रता रह गयी तो मेरे कन्हैयाको कुछ हो 
जायगा | 

माताके दृदयका रस-स्नेह--दूध खनके मुँह आ छगा है; चुचुआ रहा हैः वाहर झाँक रहा है । श्यामतुन्दर आवें। 
“उनकी दृष्टि पहले मुझपर पढ़े और वे पहले माखन न खाकर मुझे ही पीवैं--यही उसकी लाढसा है| 

स्तनके कॉपनेका अर्थ यह है कि उसे डर मी है कि कहीं गुझे नहीं पिया तो ! 


अ० ९ ] दशम स्कन्व ४३ 


मथती हुईं अपनी माताके पास आये | उन्होंने अपनी माताके. उन्हें अठृप्त ही छोड़कर जर्दीसे दूध उतारनेके ढिये 
हृदयमें प्रेम और आनन्दको और भी बढ़ाते हुए दहीकी चढी गयीं | ॥ ५ ॥ इससे श्रीक्ृषष्णको कुछ क्रोध आ 
मथानी पकड़ छी तथा उन्हें मयनेसे रोक दिया+ ॥४॥ ॥या | उनके छाछ-छाल होठ फड़कने छगे। उन्हें दाँतोंसे 
श्रीकषणण माता यशोदाकी गेदमें चढ़ गये । बरत्सत्य-स्नेहकी (कर श्रोकृषण्णने पास ही पढ़े हुए छोढ़ेसे दहीका 
अधिकतासे उनके स्तनोंसे दूध तो खयं भर ही रहा था | कोड बनावदी आँस ऑँडोंमे 
वे उन्हें पिने डी और मन्द-मन्द मुसकानसे युक्त उनका. कई डाल, वन ँधू आँखों भर 
मु देखने छगी | इतनेमें ही दूसरी ओर अँगीठीपर टिये और दूसरे बरमें जाकर अकेलेमें वासी माखन 
रखे हुए दूधमें उफान आया | उसे देखकर यशोदाजी खाने ढगे।| || ६ ॥ 


“7 कक्ष और कुष्डल नाच-नाचकर भेयाक्रो बधाई दे रहे ह। यशोदा भेयाके हाथोके कक्ृण इसलिये झंकार ध्वनि 
कर रहे हैं कि वे आज उन द्वर्थोम रहकर धन्य हो रहे हैं कि जो हाथ भगवानकी सेवा लगे हं | और कुण्डल यश्योदा 
मैयाके मुखसे लीला-गान सुनकर परमानन्दसे हिल्ते हुए कार्नोकी सफड्ताकी सूचना दे रहे हैं। हाथ वही धन्य हैं; जो 
भगवानकी सेवा करें और कान वे धन्य हैं, जिनमें भगवानके छीला-गुण-गानकी सुधाधारा प्रवेश करती रहे | मुंहपर स्वेद 
और माल्तीके पुष्पोंके नीचे गिरनेका ध्यान माताको नहीं है। वह श्ज्ञार और शरीर भूछ चुकी है । अथवा मालतीके पुष्प 
ख़बं ही चोटियोंसे छूटकर चरणोंमिं गिर रहे हैं कि ऐसी वात्सल्यमय्री माके चरणोंमें ही रहना सैमाग्य है; हम सिरपर रहनेके 
अधिकारी नहीं | 

# दवदयमें लीलाकी सुखस्मृति, हाथो दधिरत्थन और मुखसे दीढागान--इस प्रकार मन, तन, वचन तीनोंका 
भ्रीकृष्णके साथ एकतान संयोग होते ही श्रीकृष्ण जगकर “मा-मा? पुकारने छगे | अबतक मगवान्‌ श्रीकृष्ण सोये हुएस्से 
थे । माकी स्नेह-साधनाने उन्हें जगा दिया | वे निगुणसे सगुण हुए। अचछसे चल हुए निष्कामसे सकाम हुए; 
स्नेहके भूखे-प्यासे माके पास आये | क्या ही सुन्दर नाम ऐ--“सतन्यकाम? | मन्थन करते समय आये बेंठी-ठालीके 
पास नहीं । 

सर्वत्र भगवान्‌ साधनकी प्रेरणा देते हैं; अपनी ओर आइृष्ट करते है; परन्तु मथानी पकइकर मेयाकों रोक 
लिया । थमा ! अब तेरी साधना पूर्ण हो गयी। पिष-पेपण करनेसे क्या लाभ ! अब में तेरी साधनाका इससे अधिक भार 
नहीं सह सकता |? मा प्रेमले दव गयी--निद्ाल हो गयी--मेरा छाला मुझे इतना चाहता है | 

| मैया मना करती रही--'नेक-सा माखन तो निकाल छेने दे !! ऊँँ-ऊँ में तो दूध पीऊँगा?---दोनों हार्योसि 
मेयाकी कमर पकड़कर एक पाँव घुटनेपर खखा और गोदमें चढ़ गये | स्तनका दूध बरस पढ़ा। मैया दूध पिलाने छगी) 
लाला मुसकराने छगे, आँखें मुसकानपर जम गयों | धक्षती? पदका यदद अमिप्राय है कि जब लाला मुँह उठाकर देखेगा 
और मेरी आँखें उसपर लगी मिलेंगी तब उसे बड़ा सुख होगा । 

सामने पद्मगन्था गायका दूध गरम हो रहा था। उसने सोचा--“ललेहमयी भा यशोदाका दूध कभी कम न होगा; 
ध्याममुन्दरकी प्यास कभी बुझेगी नहीं | उनमें परस्पर होड़ ढंगी है। में वेचारा झुग-बुगका, जन्म-जन्मका स्यामसुन्दरके 
होठोंका स्पर्श करनेके लिये व्याकुल तप-तपकर मर रहा हूँ | अब इस जीवनसे क्या छाम जो भ्रीकृष्मके काम न आवे । 
इससे अच्छा है उनकी आँखेंकि सामने आग कूद पड़ना |? माक्के नेत्र पुँच गये । दयाद्ं माको भ्रीकृष्कका मी ध्यान न 
रद्द; उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पढ़ी। मक्त भगवानको एक ओर रखकर भी दुलियोंकी रक्षा करते हैं | मगवात्‌ 
अतृत्त ही रह गये | क्या भक्तोंके दृदय-रससे, स्नेदसे, उन्हें कभी तृत्ति हों सकती है! उसी दिनसे उनका एक नाम 
हुआ--अतृत्ः | 

4 भीक्ृषण्के होठ फड़के। क्रोध होठोंका स्पर्श पाकर इतार्थ हो गया | छाह-छाल होठ स्वेत-श्वेत दूधकी दँतुलियोंसे 
दवा दिये गये, मानो सत्वगुण रजेगुणपर शासन कर रहा हो, ब्राह्मण क्षत्रियक्रो शिक्षा दे रहा हो | वह क्रोध उतरा 
दघिमन्थनके मट्केपर | उसमें एक असुर आ बैठा था | दम्मने कहा-काम; क्रोध और अठृतिके वाद मेरी बारी है । 
वह ऑँसू बनकर आँखोंमें छछक आया । श्रीकृष्ण अपने भक्तजनोंके प्रति अपनी समताकी धारा उद्लेल्नेके लिये 
क्या-क्या भाव नहीं अपनाते ! ये काम; क्रोष: ल्वेम और दम्म मी आज ब्रह्य-एंस्पर्श प्राप्त करके धन्य हो गये ! 
श्रीकृष्ण घरमें घुसकर बासी माखन गठकने लगे मानो माकों दिखा रहे हो कि में कितना भूखा हूँ । 


प्रेमी मक्तकि धपुरुपार्थ! भगवान्‌ नहीं हैं; मगवानकी सेवा है | ये भगवानकी सेवाके लिये मगवानका भी त्याग 
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यशोदाजी औंदे हुए दूधको उतारकर# फिर मथनेके 
धरमें चढी आयी | वहाँ देखती हैं तो दह्दीका मठका 
( कमोरा ) टुकड़े-टुकढ़े हो गया है | वे समन्न गयी 
कि यह सत्र भेरे छालाकी ही करतूत है । साथ ही 
उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हँसने छगीं | ७ ॥| 
इपर-उघर ढूँढ़नेपर पता चला कि श्रीकृष्ण एक उछटे 
हुए ऊखलप खड़े हैं और छीकेपएका माखन ले-लेकर 
बंदरोंकी खूब छुटा रहे हैं | उन्हें यह भी डर है कि 
कहीं मेरी चोरी खुल न जाय, इसढिये चौकल्ने होकर 
चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदारानी 
पीछेसे धीरे-धीरे उनके पास जा पहुँचीं | ॥ ८॥ जब 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरी मा हाथमें छड़ी डिये मेरी ही 
ओर आ रही है, तब झठसे ओखलीपरसे कूद पड़े और 
डरे हुएकी भाँति भागे। परीक्षित्‌ ! बढ़े-बढ़े योगी 
तपस्याके द्वारा अपने मनको शत्यन्त सूक्ष्म और झुद्ध 
बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पानेकी वात 
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तो दूर रही, उन्हीं भगानके पीछे-पीछे उन्हें पकड़नेके 
हिये यशोदाजी दौड़ीं |॥ ९ ॥ जब इस ग्रकार माता 
बढ़े-बढ़े एवं हिलते हुए नितम्बोंके कारण उनकी चाल 
धीमी पड़ गयी | वेगसे दौड़नेके कारण चोटीकी गाँठ 
ढीली पड़ गयी | वे ज्यों-व्यों भागे बढ़तीं, पीछे-पीछे 
चोटीमें गुंथे हुए छूछ गिते जाते | इस प्रकार छुन्दरी 
यशोदा ज्योंज्यों करके उन्हें पकड़ सकी ॥ १० ॥| 
श्रीकृष्का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने-धमकाने लगीं | 
उस समय श्रीकृष्णकी झाँकी बड़ी विलक्षण हो रही थी | 
अपराध तो किया ही था, इसलिये रछाई रोकनेपर भी 
न रुकती थी | हाथोंसे आँखें मल रहे थे, इसलिये मुँह- 
पर काजलकी स्याह्दी फैठ गयी थी। पिवनेके मयसे 
आँखें ऊपरकी ओर उठ गयी थीं, उनसे व्याकुछता 
सूचित होती थी >॥॥ ११॥ जब यशोदाजीने देखा 
कि लछ्छा बहुत डर गया है, तब उनके हृदयमें वात्सल्य- 


कर सकते हैं । मेयाके अपने हाथों दुद्व हुआ यह पशद्चगन्धा गायोंका दूध भीकृष्णके लिये ही गरम हो रहा था । थोड़ी 
देरके वाद ही उनको पिछाना था | दूध उफन जायगा तो मेरे छाछा भूखे रहैंगे--रोयेंगे। इसीलिये माताने उन्हें नीचे 


उतारकर दूधको संभाला | 


क यशोदा माता दूधके पास पहुँची । प्रेमका अद्भुत दृश्य | पुत्र॒को गोदसे उतारकर उसके पेयके प्रति इतनी 
प्रीति क्यों ! अपनी छातीका दूध तो अपना है; वह कहीं जाता नहीं है। परन्तु यह सहसों छठी हुईं गायोके दूधसे 
पालित पद्मगर्घा गायका दूध फिर कहाँ मिलेगा ! बृन्दावनका दूध अप्राकृत; चिन्मय; प्रेमबअगतका दूध--माको आते देखकर 
शर्मसे दब गया । “अहो | आगमें कूदनेका स्डु्प करके मैंने माके स्नेहानन्दर्में कितना बड़ा विष्न डाला ! और मा 
अपना आनन्द छोड़कर मेरी रक्षाके लिये दौढ़ी आ रही है। मुझे घिक्वार है ।? दूधका उफनना बंद हो गया और वह 


तत्काल अपने ख्थानपर बेठ गया । 


| मा | ुम अपनी गोदमें नहीं बैंठाओगी तो मैं किसी खडकी योदमें जा वैहूँगाः--यही सोचकर मानो 
भीक्ृष्ण उल्ठे ऊललके ऊपर जा बैठे | उदार पुरुष मरे ही खाँकी संगतिमें जा वबैठें, परंतु उनका शील- 
ख़माव बदलता नहीं है। ऊललपर बैठकर भी वे बन्दरोंकी माखन बाँटने छगे। सम्भव है रामावतारके प्रति जो 
कृतज्ञताका भाव उदय हुआ था; उसके कारण अथवा अमी-अमी क्रोध आ गया था, उसका प्रायक्षित्त करनेके लिये | 
भीकृष्णके नेत्र हैं ध्वौय॑विशक्लितः ध्यान करने योग्य | वैसे तो उनके छलित; कढित/ छत, बलित; चकित 
आदि अनेकों प्रकारके ध्येय नेत्र हैं; परल्तु ये प्रेमी जनोंके हृदयमें गहरी चोट करते हैं| 
/ | भीत होकर भागते हुए भगवान्‌ हैं | अपूर्व झाँकी है ! ऐश्यंको तो मानों मैयाके वात्सल्य प्रेमपर न्यौछावर 
करके अजके बाहर ही फेंक दिया है | कोई अछुर अख्न-शत्ल लेकर आता तो सुदर्शन चक्रका स्मरण करते | मैयाकी 
छड़ीका निवारण करनेके लिये कोई मी अज्ज-श्र नहीं | मगवानकी यह भयमीत मूर्ति कितनी मधुर है | धन्य है 


इस भयको | 


$ भाता यशोदाके शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गये--म्ुम प्यारे कन्हैयाकों क्यों खदेड़ रही हो । 


परन्तु मैयाने पकड़कर ही छोड़ा । 


* विश्वके इतिहासमें, भगवानके सम्पूण जीवनमें पहली बार खयं विश्वेदबर भगवान्‌ माके सामने अपराधी बनकर 
खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी में ही हँ--इस सत्यका प्रत्यक्ष करा दिया | वायें हाथसे दोनों आँखें रगढ़-रगढ़कर 


न्न्न 
नम 
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मेयासे डरे हुए भगवान्‌ 
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ल्ेह उमड़ आया | उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके वाद यही नहीं, जो समस्त इन्द्रियोंसे परे भौर अव्यक्त हैं--- 
तोचा कि इसको एक बार रस्सीसे वॉध देना चाहिये (नहों उन्हीं मगवानको मजुष्यका-सा रूप धारण कलेके 
तो यह कहीं भाग जायगा ) । परीक्षित्‌! सच पूछो तो यशोदा काएण पुत्र समझकर यशोदारानी रस्सीसे ऊखलमें ठीक 


मैयाको अपने गढकके ऐश्वयंका पता न था # ॥१२॥ वैसे ही बॉ आप 5 
जिसमें न वाह है न भीतर, न भादि है थे बाप देती हैं, जैसे कोई साधारण-सा वाल्का 


और न अन्त; जो जगतके पहले भी थे, बादमें मी शी ! १२:१४ ॥ जव माता यशोदा अपने 
रहेंगे; इस जगवके मीतर तो हैं ही, वाहरी रूपेंमें मी उपमी और नद्खट छड़केको रस्सीसे वॉँधने 
हैं; और तो क्या, जगवके रूपमें भी खयं वही हैं।| ढठगीं, तव वह दो अंग्ुलु छोटी पड़ गयी ! तब 


मानों उनसे कहछाना चाहते हों कि ये किसी कर्मके कर्ता नहीं हैं | ऊपर इसलिये देख रहे हैं कि जब माता ही 
पीटनेके लिये तेयार है; तव मेरी सहायता और कौन कर सकता है ! नेत्र मयसे विद हो रहे हैं; ये मले ही कह दें कि 
मैंने नहीं किया; हम केसे कहँ । फ़िर तो लीला ही बंद हो जायगी | 

माने डॉ--भरे। अश्यान्तप्रकृते | वानरवन्धो ! मन्थनीस्फोटक ! अब तुझे मक्खन कहाँसे मिलेगा! आज 
मैं तुझे ऐसा वॉधूँगी; ऐसा बॉँधूँगी कि न तो तू ख्वालबालोंके साथ खेल ही उकेगा और न माखन-चोरी आदि ऊधम 
ही मचा सकेगा | 

# “अरी मया | मोहि मत मार |? माताने कहा--५यदि तुझे पिटनेका इतना डर था तो मठका क्‍यों फोड़ा ? 
श्रीक्षफ--अरी मेया | में अब ऐसा कभी नहीं करूँगा | तू अपने हाथसे छड़ी डाल दे । 

श्रीकृण्का मोछापन देखकर मैयाका हृदय भर आया) वात्सल्य-स्नेहके समुद्रमें ज्वार आ गया । वे सोचने छगीं--- 
छाल अत्यन्त डर गया है | कहीं छोड़नेपर यह भागकर बनमें चछा गया तो कहाँ-कहँ मठकता फिरेगा, भूखा-प्याता रहेगा। 
इसलिये थोड़ी देरतक बॉधकर रख ढूँ। दूध-माखन तेयार द्ोनेपर मना दूँगी । यही सोच-विचारकर माताने बाँधनेका निश्चय 
किया | वॉधनेमें वात्सल्य ही हेतु था | 

भगवानके ऐश्वर्यका अश्ञान दो प्रकारका होता है; एक वो साधारण ग्राइत जीवोंको और दूसरा मगवावके नित्य- 
विद्ध प्रेमी परिकरको | यशोदा मैया आदि मगवानकी खरूपभूता चिन्मयी छीलाके अग्राकृत नित्य-घिद्ध परिकर हैं। मगवानके 
प्रति वात्सल्यभाव, शिश्रुप्रेमक्की गाढ़ताके कारण ही उनका ऐश्वर्य-शन अमिभूत हो जाता है; अन्यथा उनमें अशञानकी 
संभावना ही नहीं है। इनकी स्थिति ठुरीयातस्था अथवा समाधिका भी अतिक्रमण करके सहज प्रेममें रहती है । वहाँ प्राकृत 
अजशान, मोह, रजोगुण और तमेगुणकी तो वात ही क्या; प्राकृत सलकी भी गति नहीं है। इसलिये इनका अशन मी 
भगवान्‌क्की लीछाकी सिद्धिके लिये उनकी लीलाशक्तिका ही एक चमत्कारविशेष है। , 

तमीतक हृदयमें जडता रहती है; जबतक चेतनका स्फुरण नहीं होता । श्रीकृष्णके हाथमें आ जानेपर यशोदा 
माताने वॉसकी छड़ी फेक दी--प्रह सर्वया स्वामाविक है। 

मेरी तृत्तिका प्रयत्न छोड़कर छोटी-मोटी वस्तुपर दृष्टि डालना केवल अर्थहानिका ही हेतु नहीं है; मुझे भी 
आँखेंसे ओझल कर देता है | परन्तु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना मेरी प्राप्तिका हेतु है। क्या मेयाके चरितिते इस 
बातकी सिश्षा नहीं मिलती ! 

मुझे योगियोंकी मी बुद्धि नहीं पकड़ सकती। परन्तु जो सब ओरसे मुँह मोड़कर मेरी ओर दौढ़ता है; मैं उसकी" 
मुद्दीमें आ जाता हूँ | यही सोचकर भगवान्‌ यशोदाके हाथों पकड़े गये | 

| इस इछोकमें भरीकृष्णकी अ्रह्मरूपता बतायी गयी है | उपनिषदोम जैंसे ज््का वर्णन है---“अपूर्वम अनपरम्‌ अनन्तरम्‌ 
अवाह्मम! इत्यादि | वही बात यहाँ ्रीकृष्णके सम्बन्ध है। वह सर्वोधिष्ठान, सर्वंसाक्षी, सवोतीत, सर्वोन्तर्योमी, स्वोपादान 
एवं सर्व्प द्रह्म ही यशोदा माताके प्रेमके वश बँधने जा रहा है। वन्धनरूप होनेके कारण उसमें किसी प्रकारकी 
असज्ञति या अनोचित्य भी नहीं है । 

| यह फिर कमी ऊपर जाकर न वैंठे इसके ढिये ऊलछसे वाँधना ही उचित है | क्योंकि खहका अधिक 
सहज होनेपर उससे मनमें उठ्ठेंग हो जाता है | 

ऊखछ भी चोर ही है; क्योंकि इसने कन्हैयाके चोरी करनेमें सहायता की है । दोनोंको बन्धनयोग्य देखकर ही 

बशोदा माताने दोनोंको बाधनेका उद्योग किया | 
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उन्होंने दूसरी रस्सी छाकर उसमें जोड़ी ॥ १५॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णको न बोध सकी | उनकी असफल्तापर 
जब वह भी छोटी हो गयी, तव उसके साथ देखनेवाली-गोपियाँ मुसकराने छगीं और वे ख्य भी 
थ्लौर जोड़ी । इस प्रकार वे स्योंज्यों रसी मेसकाती हुई आश्चर्यचकित हो गयीं॥ १७॥६ 
लातीं और जोड़ती गयीं, त्यों-यों जुड़नेपर भी वे सब मगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरी माका शरीर पस्ीनेसे 
दोदो अंगुल छोटी पड़ती गयीं |॥ १६ ॥ यशोदा- ल्थपथ हो गया है, चोटीमें गुंथी हुई माछाएँ गिए गयी 
रनीने घरकी सारी रस्सियाँ जोड़ डालीं, फिर भी वे हैं और वे बहुत थक भी गयी हैं; तव कृपा करके वे 


# यशोदा माता च्यों-व्यों अपने स्नेह; ममता आदि गुणों ( सदगुणों या रस्सियों ) से श्रीकृणका पेट भरने 
छर्गी; श्यों-त्यों अपनी नित्यमुक्तता; खतन्त्रता आदि सदूगुणोंसे भगवान्‌ अपने सरूपको प्रकट करने छो | 

प १. संस्कृत-साहित्यमें शशुण” शब्दके अनेक अथ है--सदणुण, सक्तच आदि गुण और रस्सी | सत्त्। रज 
आदि गुण भी अखिल ब्रह्माण्डनायक त्रिकोकीनाथ भगवानका से नहीं कर सकते | फिर यह छोटा-सा गुण ( दो 
बित्तेकी रस्सी ) उन्हें केसे बाँध सकता है| यही कारण है कि यशोदा माताकी रस्सी पूरी नहीं पढ़ती थी । 

२. संसारके विषय इत्द्रियोंकी ही बाँघनेमें समय है--विषिष्वन्ति इति विषयाः | ये हृदयमें खित 
अषन्तर्यामी और साक्षीको नहीं बाँध सकते | तब गो-बन्धक ( इन्द्रियों या गायोंको वाधनेवाल्टी ) रस्सी गो-पति ( इच्द्ियो 
या गायोके स्वामी ) को केसे बाँध सकती है ! 

३. वेदान्तके सिद्धान्तानुतार अध्यस्तमें ही वन्धन होता है; अधिष्ठानमें नहीं । मगवान्‌ श्रीकृष्णका उदर अनन्त- 
कोटि ब्रक्षाण्डोंका अधिष्ठान है | उसमें भला वन्धन केसे हो सकता है ! 


४, भगवान्‌ जिसको अपनी हपाग्रसादपूर्ण इृष्टिसि देख छेते हैं। वही सवदाके लिये वन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
यशोदा माता अपने, हाथमें जो रस्सी उठातीं। उसीपर भ्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ जाती | वह खयं मुक्त हो जाती; फिर 
उसमें गाँठ कैसे लगती ! 

५. कोई साधक यदि अपने युणोंके द्वारा भगवानकों रिक्ञाना चाहे तो नहीं रिश्वा सकता । मानो यही सूचित 
करनेके लिये कोई भी गुण ( रस्सी ) मगवानके उदरको पूर्ण करनेमें समर्थ नहीं हुआ | 

| रस्सी दो अंगुल ही कम क्यों हुईं ! इसपर कहते हैं-- 

१, भगवानले सोचा कि में शुद्धददय मक्तजनोंको दर्शन देता हूँ, तब मेरे साथ एकमात्र सच्तगुणसे 
ही सम्बन्धी स्फूर्ति होती है; रज और तमसे नहीं | इसलिये उन्होंने रस्सीको दो अंगुल कमर करके अपना भाव 
प्रकट किया । 

३. उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं; वहीं वन्धन भी होता है। मुझ परमात्मामें वन्धनकी 
कहना कैसे ! जब कि ये दोनों ही नहीं | दो अंगुलकी कमीका यही रहस्य है। 


३, दो वृक्षोंका उद्धार करना है । यही क्रिया सूचित करनेके डिये रस्सी दो अंगुल कम पड़ गयी | 


४. भगवत्कृपासे द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असझ्ञ भी प्रेमसे बंध जाता है। यही दोनों भाव सूचित 
करनेके छिये रस्सी दो अंगु कम हो गयी । 

५. यशोदा माताने छोटी-बढ़ी अनेकों रस्सियोँ अछग-अछण और एक साथ भी भगवानकी कमरमें लगायी) 
परन्तु वे पूरी न पढ़ीं, क्योंकि मगवानमें छोटे-बड़ेका कोई भेद नहीं है । रस्सियोंने कद्दा-भगवानके समान अनन्तता; 
अनादिता और विभुता हमछोगॉमें नहीं हैं। इसलिये इनको बाँधनेकी बात बंद करो | अथवा जैसे नदियाँ समुद्रमें 
समा जाती हैं वैसे ही सारे गुण ( सारी रस्सियाँ ) अनन्तगुण भगवानमें लीन हो गये, अपना नाम-रूप खो बैठे । ये ही 
दो माव सूचित करनेके डिये रस्सियोंमें दो अंगुलकी न्यूनता हुई | 


६ वे मन-ही-मन तोचती--इसकी कमर मुद्दीभरकी है; फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सीसे यह नहीं बेंधता 
है। कमर तिलमात्र मी मोटी नहीं होती, रस्सी एक अंगुलू भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह वेंधता नहीं | कैसा आश्चर्य 
है। हर वार दो अंगुलकी ही कमी होती है; न तीनकी, न चारकी, न एककी | यह कैसा थलौकिक चमत्कार है | 
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खर्य ही अपनी माके वन्वनमें वध गये# || १८ ॥ खाहिनी यशोदाने मुक्तिदाता मुबुल्दसे जो बुछ 
परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम खतन्त्र हैं | ब्रह्मा, अनिर्वेचनीय क्षपाप्रसाद प्राप्त किया वह प्रसाद 
इन्द्र आदिके साथ यह सम्पूर्ण जगत्‌ उनके बरमें है | ब्रह्मा पुत्र होनेपर भी, शझ्कर आत्मा होनेपर भी और 
फिर भी इस प्रकार वैबकर उन्होंने संसारको यह बात बक्ष:स्थलपर विराजमान छक्ष्मी अर्पाह्लिनी होनेपर 
दिखला दी कि में अपने प्रेमी मक्तोंके वहामें हूँ[॥१९॥ भी न पा सके, न पा सके! ॥ २०॥ यह 
9 १. भगवान्‌ श्रीकृणने सोचा कि जब माके हृदयसे दँत-भावना दूर नहीं हो रही है; तब मैं व्यर्थ अपनी 
असइता क्यों प्रकट करूँ। जो मुझे वद्ध समझता है उसके लिये वद्ध होना ही उचित है | इसलिये वे बंध गये | 


२. में अपने भक्तके छोटे-से गुणकों भी पूर्ण कर देता हँ---पह सोचकर भगवानने यशोदा माताके गुण 
( रस्सी ) को अपने बॉधने योग्य बना छिया | 





३. यद्यपि मुझमें अनन्त अजिन्त्य कल्याण-गुण निवास करते हैं; तथापि तबतक वें अधूरे ही रहते हैं; 

मेरे भक्त अपने गुणोंकी मुहर उनपर नहीं छगा देते | यही सोचंकर यशोदा मैयाके गुणों ( वात्सल्य, स्नेह आदि और 
) अपनेको पृर्णोंदर-दामोदर-बना लिया | 

४. भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमलह्ृदय हैं कि अपने मक्तके प्रेमको पुष्ट करनेवाला परिश्रम भी सहन नहीं 
करते हैं | वे अपने मक्तको परिश्रमसते मुक्त करनेके लिये खयय ही वन्धन स्वीकार कर लेते दे | 

५, भगवानने अपने मध्यमागमें बन्धन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझमें तत्त्वदश्सि बन्धन है ही 
नहीं; क्योंकि जो वस्तु आगे-पीछे, ऊपर-नीचे नहीं होती, केवल बीचमें मासती है; वह झूठी होती है | इसी प्रकार यह 
बन्धन मी झूठा है। 

६. भगवान्‌ किसीकी शक्ति, साधन या सामग्रीसे नहीं बँधते | यशोदाजीके हाथों श्यामसुन्दरकों न बेंधते 
देखकर पास-पड़ो सकी ग्वालिनें इकट्टी हो गयीं और कहने छगीं--यश्योदाजी | छाछाकी कमर तो मुद्दीमरकी ही है और 
छोटी-सी किल्लिणी इसमें रन-झुन कर रही है | अब यह इतनी रस्तियोंसि नहीं बंधता तो जान पड़ता है कि विधाताने इसके 
ललाटमें बन्धन लिखा ही नहीं है । इसलिये अब तुम यह उद्योग छोड़ दो | 

यशोदा मैयाने कद्दा--चाहे सन्ध्या हो जाय और गाँवमरकी रस्सी क्यों न इकट्ठी करनी पड़े; पर में तो इसे 
वॉँघकर ही छोडूँगी । वशोदाजीका यह हठ देखकर भगवानने अपना हठ छोड़ दिया; क्योंकि जहाँ भगवान्‌ और मक्तके 
हठमें विरोध होता है; वहाँ मक्तका ही हठ पूरा होता है। भगवान्‌ वँधते हैँ तब, जब भक्तकी थकान देखकर कृपापथश 
हो जाते हैं | मक्तके भ्रम और नगवानकी कृपाकी कमी ही दो अंगुलकी कमी है| अथवा जब भक्त अहंकार करता है 
कि मैं भगवानको वाँध छूँगा, तब वह उनसे एक अंगरुल दूर पड़ जाता है और भक्तकी नकछ करनेवाले भगवान्‌ भी एक 
अंगुल दूर हो जाते हैँ | जब यशोदा माता थक गयीं; उनका शरीर पसीनेसे रूथपथ द्वो गया; तब भगवानकी सवे- 
शक्तिचक्रवर्तिनी परम भासखती भगवती कृपा-शक्तिने भगवानके हृदयकों माखनके समान द्ववित कर दिया और ख्यं 
प्रकट होकर उतने भगवानकी तत्य-संकल्पितता और विभुताको अन्तर्हित कर दिया | इसीसे मगवान्‌ बंध गये | 


न यद्यपि भगवान्‌ ख़यं परमेश्वर हैं; तथापि प्रेम-परवश होकर वैध जाना परम चमत्कारकारी होनेके कारण 
मगवानका भूषण ही है; दूपण नहीं | 


आत्माराम होनेपर भी भूख छाना; पूर्णम होनेपर भी अतृत्त रूना, शुद्ध सत््व्वरूप होनेपर भी क्रोध फरना। 
खाराब्य-लक्ष्मीसे युक्त होनेपर भी चोरी करना; महाकाल यम आदिको भय देनेवाले होनेपर भी डरना और भागना; मनसे 
भी तीज्र गतिवाले होनेपर भी माताके हाथों पकड़ा जाना; आनन्दमय होनेपर भी दुखी होना; रोना; स्वब्यापक होनेपर भी 
बैंव जाना--यहू सब भगव्रानकी खामाविक्र मक्तवक्यता है | जो छोग भगवानको नहीं जानते हैं। उनके लिये तो हसका 
कुछ उपयोग नहीं है, परंदु जो श्रीकृष्णको भगवानके रुपमें पहचानते हैं; उनके ल्यि यह अत्यन्त चमत्कारकी वस्तु है 
और यह देखकर--जानकर उनका दृदय द्रव्रित हो जाता है? भक्तिप्रेमसे सराबोर हो जाता है। अहो | विश्वेश्वर प्रभु 
अपने भक्तके हाथों ऊखलमें बंधे हुए हैं । 


( इस इलोकर्मे तीनों नकारोंका अन्वव छेमिरे! क्रियाके साथ फरना चाहिये | न पा तके; न पा सफे; ने पा ढके | 
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गोपिकानन्दन भगवान्‌ अनन्यग्रेमी भक्तोंके लिये 
जितने छुलम हैं, उतने देह्मिमानी कर्मकाण्डी 
एवं तपसखियोंको तथा अपने खरूप्रभूत ज्ञानियोंके 
ढिये भी नहीं हैं# ॥ २१ ॥ 


उन दोनों अजुन-बृक्षोंको मुक्ति देनेकी सोची, जो पहले 
यक्षराज कुबेरके पुत्र थे|। ॥ २२॥ इनके नाम 
थे नलकूबर और मणिग्रीब | इनके पास धन, सौन्दर्य 
और ऐश्वर्यकी प्ूणता थी | इनका धमंड देखकर ही 


इसके बाद नन्दरानी यशोदाजी तो घरके काम-धंधोंमें देवषि नारदजीने इन्हें शाप दे दिया था और ये दृक्ष 
उलझ गयीं और ऊखढमें बँघे हुए भगवान्‌ श्यामहुन्दरने हो गये थे| || २३॥ 
नी क009--६- 
दसवाँ अध्याय 
यमाओुनका उद्धार 


राजा परीक्षितने पूछा--भगत्नन्‌ | आप कृपया 
यह बतलाइये कि नलकूबर और मणिग्रीतको शाप क्यों 
मिला ! उन्होंने ऐसा कौन-सा निन्दित कर्म किया था, 
जिसके. कारण परम शान्त देवर्षि नारदजीकों भी क्रोध 
आ गया !|| १॥ 

भीशुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ ! नलकूबर और 
मणिग्रीव--ये दोनों एक तो धनाष्यक्ष कुन्रेकके छाइ़ले 
लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गयी रद्रभगवानके 
अनुच्सोंमें | इससे उनका घमंड बढ़ गया | एक दिन 
वे दोनों मन्दाकिनीके तटपर कैछासके एमणीय उपवनमें 
वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गये थे | नशेके कारण 
उनकी आँखें धूम रही थीं | बहुत-सी श्लियाँ उनके साथ 
गा-बजा रही थीं और वे पुष्णोंसे छूदे हुए वनमें उनके साथ 
विहार कर रहे थे || २-३॥ उस समय गद्जाजीमें पाँत-के- 


पाँत कमल खिले हुए थे । वे ल्लियोंके साथ जलके भीतर 
घुस गये और जैसे हाथियोंका जोड़ा हथिनियोंके साथ 
जलक्रीडा कर रह हो, वैसे ही वे उन युवतियोंके साथ 
तरह-तरहकी क्रीडा करने छंगे॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ | संयोग- 
वश उधरसे परम समर्थ देवर्ि नारदजी आ निकले। 
उन्होंने उन यक्ष-युवकोंको देखा और समझ लिया कि 
ये इस समय मतवाले हो रहे हैं || ५ ॥ देवषि नारदको 
देखकर वस्नहीन अप्सराएँ छजा गयीं | शापके डरसे 
उन्होंने तो अपने-अपने कपड़े झटपट पहन ढिये, परन्तु 
इन यक्षोंने कपड़े नहीं पहने ॥ ६ || जब देवर्षि नाख- 
जीने देखा कि ये देवताओंके पुत्र होकर श्रीमदसे अंधे 
और मदिरापान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने 
उनपर अनुप्रह करनेके ढिये शाप देते हुए यह 
कहा--$॥ ७ ॥ 


# शानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवानकी प्राप्ति हो सकती है, परन्तु बड़ी कठिनाईसे । 


ऊखछ-बंघे भगवान्‌ सगुण हैं | वे निगुंण प्रेमीको कैसे मिलेंगे ! 


+ खबं वैंधकर भी बन्धनमें पढ़े हुए यक्षोंकी मुक्तिकी चिन्ता करना) सत्पुरुषके सबंया योग्य है | 


जब यशोदा माताकी दृष्टि श्रीकृष्णसे हटकर दूसरेपर पड़ती है; तब वे भी किसी दूसरेको देखने छगते हैं और ऐसा 
ऊधम मचाते हैं कि सवकी दृष्टि उनकी ओर लिंच आये | देखिये; पूतना, शकठसुर तृणावर्त आदिका प्रसक्ष | 


थे अपने भक्त कुबेरके पुत्र हैं; इसल्यि इनका अजुन नाम है | ये देव नारदके द्वारा दृश्ित 


किये जा चुके हैं; इसलिये भगवानने उनकी ओर देखा | 


जिसे पहले भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है; उसपर कृपा करनेके ल्यि खयं बैंधकर भी भगवान्‌ जाते हैं। 
' 'ह देवधि नारदके शाप देनेमें दो हेतु ये--एक तो अनुपह--उनके मदका नाश करना और दूसरा अर्थ--भीक्षष्ण- 


प्राप्ति 


ऐसा प्रतीत होता है कि भिकालदर्शी नारदने अपनी शानदृश्सि यह जान लिया कि इनपर भगवानका अनुग्रह 
होनेवाला है | इसीसे उन्हें भगवानका भावी कृपापा समझकर ही उनके साथ छेड़-ठाड़ की | 
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मारदजीने कद्दा-जो छोग अपने प्रिय विषयोंका 
सेवन करते हैं, उनकी बुद्धिको सवसे बढ़कर नष्ट करनेबाल 
है श्रीमद--धन-सम्पत्तिका नशा | हिंसा आदि रजोगुणी 
कर्म और कुछीनता आदिका अमिमान भी उससे बढ़कर 
वैसा बुद्धि-अरशक नहीं है; क्योंकि श्रीमदके साथ-साथ तो 
स्री, जूआ और मदिरा भी रहती है || ८ ॥ ऐश्लयेमद और 
श्रीमदसे अंधे होकर अपनी इन्द्रियोंके वशमें रहनेवाले 
क्रूर पुरुष अपने नाशवान्‌ शरीरको तो अजर-अमर मान 
बैठते हैं और अपने ही-जैसे शरीखाले पशुओंकी हत्या 
करते हैं ॥ ९ ॥ जिस शरीरको “भूदेव” “नर॒देवः (देव! 
भदि नामेंसे पुकारते हैं---उसकी अन्तमें क्या गति 
होगी ( उसमें कीड़े पड़ जायेंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा 
बना देंगे या वह जलकर राखका ढेर वन जायगा । उसी 
शरीरके ढिये ग्राणियोंसे द्ोह करनेमें मनुष्य अपना कौन- 
सा खार्थ समझता है १ ऐसा कलेसे तो उसे नरककी 
ही प्राप्ति होगी ॥| १० ॥ वतलछाओ तो सही, यह शरीर 
किसकी सम्पत्ति है ! अन्न देकर पाठनेवालेकी हैं या 
गर्भाधान करानेवाले पिताकी यह शरीर उसे नौ महीने 
पेट्में रखनेवाली माताका है अथवा माताको भी पैदा 
करनेवाले नानाका ! जो वल्वान्‌ पुरुष बव्यूक इससे 
काम करा लेता है, उसका है. अथवा दाम देकर करीद 
लेनेबालेका | चिताकी जिस घघकती आगमें यह जल 
जायगा, उसका है अथवा जो कुत्ते-स्यार इसको चीय-चीय- 
कर खा जानेकी आशा ठगाये बैठे हैं, उनका ! ॥ ११॥ 
यह शरीर एक साधारण-सी वस्तु है। प्रकृतिसे पैदा 
होता हैं और उसीमें समा जाता है | ऐसी सितिमें मूल 
पश्ुओंके तित्रा और ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ है जो इसको 
अपना आत्मा मानकर दूसरोंको कष्ट पहुँचायेगा, उनके 
प्राण छेगा | १२ || जो दुः श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं, 
उनकी आँखोंमें ज्योति डाठनेके लिये दर्धिता ही सब्रसे 
बड़ा अंजन है; क्योंकि दद्दवि यह देख सकता है कि 


द्षम स्कनव 
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दूसरे ग्राणी मी मेरे ही-जेसे हैं | १३ ॥ जिसके शरीस्मे 
एक वार कॉँय गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि 
किस्ती भी प्राणीको काठ गइनेकी पीड़ा सहनी पढ़े; 
क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होनेवाले विकारोंसे 
वह समझता है कि दूसरेको भी वैसी ही पीड़ा होती 
है | पल्तु निसे कभी काँठ गड़डा ही नहीं, वह उसकी 
पीड़ाका अनुमान नहीं कर सकता ॥ १४ ॥ दक्िमें 
घमंड और हेकड़ी नहीं होती; वह सब तरहके मदोंसे 
बचा रहता हैं । वल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता 
है, वह उसके लिये एक बहुत बड़ी तफ्त्या भी है॥ १५॥ 
जिसे प्रतिदिन भोजनके लिये अन्न जुठाना पड़ता है, मूल- 
से निम्तका शरीर दुबछा-पतला हो गया है, उस दक्निकी 
इन्द्रियाँ भी अधिक विपय नहीं भोगना चाहतों, सूख 
जाती हैं और फिर वह अपने भोगोंके ढिये दूसरे प्राणियों- 
को सताता नहीं--उनकी हिंसा नहीं करता ॥ १६॥ 
यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर मी उनका 
समागम दछ्धिके लिये ही सुछुम है; क्योंकि उसके भोग 
तो पहलेसे ही छूटे हुए हैं | अब संतेंके सड्ढसे उसकी 
लाठ्सा-तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका 


_अन्तःकाण घ॒द्ग हो जाता है+।| १७॥ जिन महात्माओं- 


के चित्तमें सबके लिये समता है, जो केवछ भगवानके 
चरणारविन्दोंका मकर्द-रस पीनेके लिये सदा उत्छुक 
रहते हैं, उन्हें दुर्गुगोंके खजाने अथवा दुराचारियोंकी 
जीविका चढानेवाले और धनके मदसे मतवाले दुष्टोंकी 
क्‍या आवश्यकता है १ वे तो उनकी उपेक्षाके ही पात्र 
हैं। ॥ १८ ॥ ये दोनों यक्ष वाहणी मदिराका पान 
काके मतवाले और श्रीमदसे अंधे हो रहे हैं | अपनी 
इन्द्रियोंके अधीन रहनेतराले इन ख्नी-डम्पट यक्षोंका अज्ञान- 
जनित मद मैं चूर-चूर कर ढूँगा। १९ ॥ देखो तो 
सह्दी, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेरके पुत्र 
होनेपर भी मदोन्‍्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं और इनको 


# घनी पुरुषमें तीन दोप होते हैं--धन, धनका अभिमान और धघनकी तृष्णा | दरिद्र पुरुषमें पहले दो नहीं होते 
केवल तीसरा ही दोष रहता दे। इसलिये सत्पुरुषोंके सड्से धनकी तृष्णा मिट जानेपर धनियोंकी अपेक्षा उसका शीघ्र 


कल्याण हो जादा है। 


| घन खबं एक दोष है| सातवें स्कन्ध्में कहा है कि जितनेसे पेट मर जाय; उससे अधिकको अपना माननेवाछा 
चोर है और दण्डका पात्र है---५स स्तेनो दण्डमहेति |? भगवान्‌ भी कहते हैं--जिसपर मैं अनुग्रह करता हूँ; उसका धन छीन 


छेता हूँ | इसीसे सत्पुरुष प्रायः घनियोंकी उपेक्षा करते हैं | 
भा० द० ७-- 
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शत बातका भी पता नहीं है कि हम विल्कुछ नंगधड़ंग 
हैं || २० || इसलिये ये दोनों अब वृष्षयोनिमें जानेके 
योग हैं । ऐसा होनेसे इन्हें फ़िर इस प्रकाकका अमिमान 
न होगा | वृक्षयोनिममें जानेपर मी मेरी कपासे हन्हें 
भगवान्‌की स्मृति वनी रहेगी और मेरे अनुप्रहसे देवता- 
भेके सौ वर्ष बीतनेपर इन्हें भगवान्‌ श्रीक्षष्णका 
सान्निध्य प्राप्त होगा; और फिर मगवानके चरणोमिं परम 
प्रेम प्राप्त करके ये अपने छोकमें चले आयेंगे || २१-२२ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--देवर्षिं नारद इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ नर-नारायणके आश्रमफर चले गये# | नल- 
कूबर और मणिग्रीव--ये दोनों एक ही साथ अजुन दृक्ष 
होकर यमलाजुुन नामसे प्रसिद्व हुए ॥ २३ ॥ मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने परम प्रेमी भक्त देवषिं नारदजीकी वात 
सत्य करनेके ढिये धीरे-धीरे ऊखछ घसीठते हुए उस 
ओर प्रस्थान किया, जिघर यमलाजुन वृक्ष थे || २०॥ 
मगवानूने सोचा कि 'देवर्षि नारद मेरे अत्यन्त पयारे हैं 
और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेशके लड़के हैं । इसलिये 
महात्मा नाददने जो कुछ कह्दा है, उसे मैं ठीक उसी 
रूपमें पूरा कहँगा? | ॥२५॥ यह विचार करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनों वृक्षोंके बीचमें घुस गये | | वे तो दूसरी 
ओर निकछ गये, पहन्‍्तु ऊखढ ठेढ़ा द्वोकर अग्क 
गया ॥ २६ | दामोदर भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी कमरमें रस्सी 
कसी हुईं थी | उन्होंने अपने पीछे छुढ़कते हुए ऊखल- 
को ज्यों ही तनिक जोरसे खींचा, त्यों ही पेड्ेंकी सारी 
जढ़ें उखड़ गयीं ह | समस्त बढ-विक्रमके केन्द्र 
भगवान्‌का तनिक-सा जोर छाते ही पेड्ेके तने, शाखाएँ, 
छोटी-छोटी डाल्याँ और एक-एक फ्ते कांप उठे और वे 
दोनों बढ़े जोरसे तइतड़ाते हुए प्ृथ्वीपर गिर पड़े ॥२७॥ 


उन दोनों वृक्षेमेंसे अग्निके समान तेजली दो सिद्ध 
पुरुष निकले | उनके चमचमाते हुए सौन्दय्येसे दिशाएँ 
दमक उठीं | उन्होंने सम्यूण छोक्ोंके खामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्के पास आकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
किया और हाथ जोड़कर झुद्ध हदयसे वे उनकी इस 
प्रकार स्तुति करने छगे--.] २८ ॥ 

उन्होंने कहा---सच्चिदानन्दधनखरूप ! सबको अपनी 
ओर आकर्षित करनेवाले परम योगेश्वर श्रीकृष्ण ! आप 
प्रकृतिसे अतीत खरं पुरुषोत्तम हैं | वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात 
जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त सम्यूण जगत्‌ आपका 
ही रूप है॥|२९॥ आप ही समस्त प्राणियोके शरीर, प्राण, 
अन्तःकरण और इन्द्रियोंके खामी हैं | तथा आप ही 
सरवेशक्तिमान्‌ काल, सर्नव्यापक्ष एवं अबिनाशी ईसा 
हैं | ३० || आप ही मद्तत्तत्त और वह प्रकृति हैं, जो 
अत्यन्त सूक्ष्म एवं सत्नगुण, रजोगुण और तमोगुणरूपा 
है | आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शररीरॉंके कर्म, 
भाव, धर्म और सत्ताको जाननेवाले सबके साक्षी परमात्मा 
हैं॥ ३१ ॥ इत्तियोंसे प्रहण किये जानेवाले प्रकृतिके 
गुणों और तिकारोंके द्वारा आप पक्डड़में नहीं आ सकते | 
स्थूल और सूहम शरीरके आवरणसे ढका हुआ ऐसा कौन- 
सा पुरुष है, जो आपको जान सके ! क्योंकि आप तो 
उन शरीरोंके पहले भी एकरस विद्यमान थे || ३२ ॥ 
समस्त प्रपश्चके विधाता मगवान्‌ वाम्ु॒देवको हम नमस्कार 
करते हैं | प्रभो | आपके द्वारा प्रकाशित होनेवाले गुणोंसे 
ही आपने अपनी महिमा ठिपा रक्खी है। पतह्ाखरूप 
श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते हैं ॥ ३३ ॥ 


# १. शाप-वरदानसे तपस्या क्षीण होती है। नलकूबर-मणिग्रीवको शाप देनेके पश्चात्‌ नर-नाशायण-आश्रमकी यात्रा 


करनेका यह अमिप्राय है कि फिरसे तपःसश्य कर लिया जाय । 


२. मैंने यक्षोपर जो अनुप्रह किया है; वह बिना तपस्याके पूर्ण नहीं हो सकता है; इसल्यि | 
३. अपने आराध्यदेव एवं गुरुदेव नारायगके सम्मुख अपना झत्य निवेदन करनेके लिये। 
' भगवान्‌ भीकृष्ण अपनी कृपाहष्टिसे उन्हें मुक्त कर सकते ये । परन्तु इक्षोंके पास जानेका कारण यह है कि देवर्षि 


नारदने कहा था कि तुम्हें बासुदेवका सान्निध्य प्राप्त होगा | - 


[ इक्षेके वीचमें जानेका आशय यह है कि भगवान्‌ जिसके अन्तर्देशमें प्रवेश करते हैं, उसके जीवनमें क्लेशका छेश 
भी नहीं रहता । भीतर प्रवेश किये बिना दोनोंका एक साथ उद्धार भी केसे होता । 

$ जो भगवानके गुण ( भक्त-बात्सल्य आदि सदगुण या रस्सी ) से बैंधा हुआ है; वह तियंकगति ( पद्मुयक्षी या 
टेदी चाल्वाछा ) ही क्यों न हो--दूसरोंका.उद्घार कर सकता है| 

अपने अनुयायीके द्वार किया हुआ काम जितना यशस्कर होता है; उतना अपने द्वाथसे नहीं | मानो; यही सोचकर 
अपने पीछेपीछे चलनेवाढे ऊखलके द्वारा उनका उद्धार कराया । 


० ११ ] 
आप प्राकृत शरीरसे रहित हैं | फिर भी जब आप ऐसे 
पराक्रम प्रकट करते हैं, जो साधारण शरीरधाएियिंके 
लिये शक्य नहीं हैं और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके 
समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन 
शरीरोमें आपके अवतारोंका पता चल जाता है ॥३४॥ 
प्रभो ! आप द्वी समस्त लेकोंके अभ्युदय और निःश्रे- 
यसके छिये इस समय अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंसे अबतीण 
हुए हैं| आप सम्त 'अमिलाषाओंको पृर्णे करनेवाले 
हैं ॥ ३५॥ परम कत्त्याण ( साध्य) खरूप ! आपको 
नमस्कार है | परम मड्डछ ( साधन ) खरूप ! आपको 
नमस्कार है| परम शान्त, सबके हृदयमें विद्वार करनेवाले 
यदुवंशशिरोमणि श्रीक्षष्णको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ 
अनन्त | हम आपके दासानुदास हैं | आप यह्द खीकार 
कीजिये | देवर्पि भगवान्‌ नारदके परम अनुग्रहसे ही हम 
अपराधियोंको आपका दहन प्राप्त हुआ है ॥ ३७॥ 
प्रमो | हमारी वाणी आपके मड्डलमय गुणोंका वर्णन 
करती रहद्दे | हमारे कान आपकी रसमयी कथामें लगे रहें 
हमारे हाथ आपकी सेव्रामें और मन आपके चरण-कमलों- 
की स्मृतिमें रम जायें | यह सम्पूण जगत्‌ आपका निवास- 
स्थान है | हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे | संत 
आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं | हमारी आँखें उनके दशन 
करती रहें ॥ ३८ ॥ 


दशस स्कत्प 


५१ 





भ्रीशुकदेवजी कहते हैं---सौन्दय-माघुयनिधि 
गोकुलेब्र श्रीक्षष्णने नलकूबर और मणिग्रीवके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर रस्सीसे ऊखहमें बेंचे-तँघे ही हँसते हुए% 
उनसे कहा---] ३९ ॥ 


* श्रीभगवानने कहा--तुमछोग श्रीमदसे अंधे हो रहे 
थे | मैं पहलेसे ही यह वात जानता था कि परम 
कारुणिक देव्िं नारदने शाप देकर तुम्हारा ऐशर्य नष्ट 
कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की ||४०॥ 
जिनकी बुद्धि समदशिनी है और हृदय प्रूर्णहूपसे मेरे 
प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषोंके दरोनसे वन्धन होना 
ठीक वैसे हो सम्भत्र नहीं है, जैसे सूर्योदय होनेपर 
मनुष्यके नेत्रोंके सामने अन्धकारका होना || ४१ ॥ 
इसलिये नलकूबर और मणिप्रीत्र ! तुमछोग मेरे परायण 
होकर अपने-अपने धर जाओ । तुमछोगोंको संसारचऋसे 
छुड़ानेवाले अनन्य भक्तिमावकी, जो तुम्हें अभीष्ट है, 
प्राप्ति हो गयी है | 9२ ॥ 

श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--जब भगवानने इस प्रकार 
कहा, तब उन दोनोंने उनकी परिक्रमा की और बार-बार 
प्रणाम किया । इसके वाद ऊखलमें बचे हुए सर्वेश्वरकी 


आज्ञा प्रात करके उन जछोगेने उत्तर दिशाकी यात्रा 
को[॥ ४२॥ 





ग्यारहवी अध्याय . 
गोकुलसे बुन्दावन ज्ञाना तथा वत्सासुर 
है और उद्धार 
धीशुकदेवजी कहते हैँ--परीक्षित्‌! बृक्षोंके गिनेसे आ गये। १ ॥ वहाँ पहुँचनेपर उन छोगोंने देखा कि 


जो भयदडुर शब्द हुआ था, उसे नन्दबाबा आदि गोपोंने 
भी छुना । उनके मनमें यह शंका हुई कि कहीं विजली 
तो नहीं गिरी | सब-के-सब भयमीत होकर वृक्षोंके पास 


च्््््ि्ोोकच स डस अजह  डब लॉ्क्िएिख इजञब् धदघ घधसटच सअक्‍ डयरनरनसस न -न-न_-_न न न+अ नन्ननन नकन्नन्नक+५-नोरईन-++-जक)-न४ननननकक-ननन्‍्नननन्‍नअननने-ेननन-+ेन-न+ेननननकनंीनन-+न++ मनन ५+भ»+»»+७+क»»०»»०»० 


दोनों अल्लुनके दृक्ष गिरे हुए हैं | यथपि वृक्ष गिरनेका 
कारण स्पष्ट था--वहीँ उनके सामने ही रस्सीमें वंधा 
हुआ वाठक ऊखछ खींच रहा था, पल्तु वे समझ न 


# सर्वदा मैं मुक्त रहता हूँ और बद्ध जीव मेरी स्तुति करते हैं | आज मैं बद्ध हूँ और मुक्त जीब मेरी स्तुति कर 


रहे हैं । यह विपरीत दशा देखकर मगवानको हँसी आ गयी । 


| यक्षेनि विचार किया कि जबतक यह स-गुण (रस्सी ) में देंधे हुए. हैं; तमीतक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं| निर्मुणको 
तो मनसे सोचा भी नहीं जा सकता । इसीसे मगवानके वैंघे रहते ही वे चले गये |... 
खस्त्यस्तु उद्खछ सवेदा भ्रीक्ृषष्णगुणशाल्ली एवं भूयाः | 
८ऊखल | तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा श्रीकृष्णके गुणोंसे- बंधे ही रहो ।!--ऐसा ऊखलको आशीर्वाद देकर यक्ष 


बहाँसे चले गये । 


५२ 


भ्रीमद्वागवत 
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सके । 'यह किसका काम है, ऐसी आश्रयेननक दुषैटना 
कैसे घट गयी !--यह सोचकर वे कातर हो गये, 
उनकी बुद्धि श्रमितर दो गयी || २-३ ॥ वहाँ कुछ वालक 
खेल रहे थे | उन्होंने कह्ा---“भरे, इसी कन्हैयाका तो 
काम है | यह दोनों वृक्षोके बीचमेंसे होकर निकछ 
रहा था | ऊखह तिरछा हो जानेपर दूसरी ओरसे इसने 
उसे खींचा और वृक्ष गिर पढ़े | हमने तो इनमेंसे 
निकलते हुए दो पुरुष भी देखे हैं? || ४ || परन्तु गोपोनि 
बाल्कोंकी वात नहीं मानी । वे कहने लगे-..'एक 
नन्‍्द्दा-सा वच्चा इतने बड़े इृक्षोंकी उखाड़ डाले, यह कभी 
सम्मव नहीं है !! किसी-किसीके चित्तमें श्रीक्ृषष्णकी 
पहलेकी लीछाओंका स्मरण करके सन्देह मी हो आया॥५॥ 
नन्दबाबानें देखा, उनका आरणोंसे पारा बच्च रस्सीसे वँधा 
हुआ ऊखल घतीटता जा रहा है । वे हँसने लगे और 
जल्दीसे जाकर उन्होंने रस्सीकी गाँठ खोल दी# ॥६॥ 

सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ कभी-कभी गोपियों के फुततलाने- 
से साधारण बालकोंके समान नाचने छगते | कभी मोले- 
माले अनजान बालककी तरह गाने छगते | वे उनके 
हाथकी कठ्पुतठी--उनके सर्वया अधीन हो गये थे |» 
कमी उनकी आज्से पीढ़ा ले आते, तो कभी दुसेरी 
भादि तौलनेके बटखरे उठा छाते। कभी खड़ाऊँ ले आते, 
तो कभी अपने प्रेमी मक्तोंकी आनन्दित करनेके लिये 
पहलवानोंकी भाँति ताल ठोंकने छगते | ८ ॥ ईंस प्रकार 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ अपनी बाछ-छीलाओंसे बजवासियों- 
को आनन्दित करते और संसारमें जो छोग उनके रहस्यको 
जाननेवाले हैं, उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकोंके 
बहमें हूँ ॥ ९ ॥ 

एक दिन कोई फ़छ बेचनेवाढी आकर पुकार उठी- 
'फूल, लो फल |! यह छुनते ही समस्त कर्म और 
उपासनाशंके फल देनेवाले मगवान्‌ अच्युत फठ खरीदनेके 
ढिये अपनी छोटी-सी अंजुलीमें अनाज लेकर दौड़ 
पढ़े || १० ॥ उनकी अंजुलीमेंसे भुनाज तो रास्तेंगें ही 


बिखर गया, पर फले वेचनेवालीने उनके दोनों हाथ फल्से 
भर दिये | इधर मगवानने भी उसकी फल रखनेवाली 
ठेकरी रनोंसे मर दी ॥ ११॥ 

तदनन्तर एक दिन यमाजुन वृक्षकों तोड़नेवाले 
श्रीकषण और बलगम वालकोंके साय खेलते-खेलते यमुना- 
तठपर चले गये और खेलमें ही रम गये, तब रोहिणीदेवीने 
उन्हें पुकारा 'ओ कृष्ण | ओ बलगम | जल्दी आओ?॥ १ २॥ 
परन्तु रोहिणीके पुकूरनेपर भी वे आये नहीं; क्योंकि 
उनका मन खेलमें छंग गया या | जब बुलानेपर भी वे 
दोनों बालक नहीं आये, तब रोहिणीजीने वात्सल्यस्नेहमयी 
यशोदाजीको भेजा ॥ १३ | श्रीकृण और बरुमाम 


- ववाल्बाढकोंके साथ बहुत देरसे खेल रहे थे, यशोदाजीने 


जाकर उन्हें पुकारा | उस समय पुत्रके प्रति वात्सल्यस्नेह- 
के कारण उनके स्तनेमेंसे दूध चुचुआ रहा था ॥ १४ ॥ 
वे जोर-जोरसे पुकारने छगीं--ेरे प्यारे कन्हैया | ओ 
कृष्ण | कमलनयन श्यामपुन्दर | वेश | आओ, अपनी 
माका दूध पी छो | खेलते-खेलते थक गये हो वेढा ! 
अब बस करो । देखो तो सही, तुम भूखसे दुबे हो 
रहे हो ॥ १५॥ मेरे प्यारे वेश राम | तुम तो ध्मूचे कुछको 
आनन्द देनेवाले हो | अपने छोटे भाईको लेकर जल्दीसे 
आ जाओ तो ! देखो, भाई | भाग तुमने बहुत सवेरे 
कलेऊ किया था| अब तो तुम्हें कुछ खाना चाहिये।॥ १६॥ 
वेट बलराम ) ब्रजराज भोजन करनेके शिये बैठ गये हैं; 
पल्तु अमीतक तुम्हारी बाठ देख रहे हैं | आभो, भव. 
हमें आनन्दित करो | बालकों | अब तुम छोग भी अपने- 
अपने घर जाओ || १७ | वेट ! देखो तो सही, 
तुम्हा।ा एक-एक भ्ठ धूलसे लथपय हो रहा है। 
आओ, जल्दीसे स्नान कर छो | आज तुम्हारा जन्म- 
नक्षत्र है | पवित्र होकर व्राह्मणोंकोी गोदान करो॥ १८ ॥ 
देखो--देखो | तुम्हारे साथियोंको उनकी माता्थोने नहला- 
घुछकर, मींज-पोठकर कैसे घुन्दर-छुन्दर गहने पहना 
दिये हैं | अब तुम भी नहा-धोकर, खा-गीकर, पहन- 


# नन्दबावा इसलिये हंसे कि कन्हैया कहीं यह सोचकर डर न जाय कि जब माने बाँध दिया। तब पिता कहीं आकर 


पीटने न लगें | 


माताने बाधा और पिताने छोड़ा | मगवान्‌ भीकृष्णकी छीछासे यह बात सिद्ध हुई कि उनके खूपमें बन्घन और 
पुक्तकी कल्पना करनेवाले दूसरे ही हैं | वे ख़यं न बद्ध हैं; न मुक्त हैं | 
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ओढ़कर तब खेलना? ॥१९॥ परीक्षित्‌ | माता यद्योदाका 
सम्पूर्ण मन-प्राण प्रेम-वन्धनसे बँधा हुआ था । वे चराचर 
जगत्‌के शिरेमणि भगवानको अपना पुत्र समझती भौर 
इस ग्रकार कहकर एक हायसे बलराम तथा दूसरे हाथसे 
श्रीकृष्णणी पकड़कर अपने घर ले आयीं। इसके बाद 
उन्होंने पुत्रके मट्ललके लिये जो कुछ करना था, वह 
बड़े प्रेमसे किया ॥ २० ॥ 

जव नन्दवावा आदि बढ़े-बूढ़े गोपोंने देखा कि महावन- 
में तो बड़े-बड़े उत्पात होने छगे हैं, तव वे छोग इकट्ठे 
होकः 'अब व्रज्रासियोंको क्या करना चाहिये--इस 
विषयपर विचार करने छगे॥ २१ ॥ उनमेंसे एक गोपका 
नाम था उपनन्द | वे अवश्थामें तो बढ़े थे ही, ज्ञानमें 
भी बढ़े थे | उन्हें इस बातका पता या कि किस समय 
किस स्थानपर किस वस्तुसे कैसा व्यवहार करना चाहिये | 
साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी 
हें, उनपर कोई बिपत्ति न आवे | उन्होंने कहा--॥२२॥ 
भाइयो | अन्र यहाँ ऐसे वढ़े-बढ़े उत्तात होने छगे हैं, 
जो बच्चोंके लिये तो बहुत ह्वी अनिष्टकारी हैं | इसलिये 
यदि हमछोग गोकुछ और गोकुल्वासियोंका भछा चाहते 
हैं, तो हमें यहाँसे अपना डेरा-डंडा उठाकर कूच कर 
देना चाहिये || २३॥ देखो, यह सामने बैठ हुआ 
नन्‍्दरापका छाड़छ सबसे पहले तो बच्चोके लिये काल- 
सरूपिणी हत्यारी प्तनाके चंगुल्से किसी प्रकार छूट । 
इसके बाद भगानकी दूसरी कृपा यह हुईं कि इसके 
ऊपर उतना बड़ा छकड़ा गिरतेगगितते बचा | २४॥ 
बवंडररूपधारी दैतयने तो इसे आकाशमें ले जाकर बड़ी 
भारी विपत्ति ( मृत्युके मुख ) में ही डाछ दिया था, 
परन्तु बहाँसे जब वह चह्मनपर गिरा, तब भी हमारे 
कुलके देवेश्वरोंने ही इस बालककी रक्षा की ॥| २५॥ 
'. अमलाजुन वृक्षोंके गिरनेके समय उनके बीचमें आकर 
भी यह या और कोई बालक न मरा | इससे भी यही 
समझना चाहिये कि मगवानने हमारी रक्षा की ॥२७॥ 
इसडिये जबतक कोई बहुत बड़ा भनिष्टकारी भष्टि्ट हमें 
और हमारे #जको नष्ट न कर दे, तबतक ही हमछोग 
अपने बच्चोंको लेकर अनुचरोंके साथ यहाँसे अन्यत्र 
चले चे ॥ २७ || इृल्दावन! नामका एक वन है) 
उसमें छोटे-छोटे और भी बहुत-से नये-नये हरे-भरे वन 


हैं| वहाँ बड़ा ही पवित्र पंत, धास और हरी-मरी 
लता-बनस्पतियाँ हैं । हमारे पशुओंके डिये तो वह बहुत 
ही हितकारी है। गोप, गोपी और गायोंके ढिये वह 
केवल छुविधाका द्दी नहीं, सेवन करनेयोग्य स्थान 
है || २८ ॥ सो यदि तुम सब लोगोंको यह बात जँंचती 
हो तो आज ही हमछोग बहाँके लिये कूच कर दें | देर 
ने करें, गाड़ी-छकढ़े जोतें और पहले गायोंको, जो हमारी 
एकमात्र सम्पत्ति हैं, वहाँ मेज दें? ॥ २९ ॥ 
उपनन्दकी बात चुनकर सभी गोर्पोने एक खरसे 
कट्दा---/बहुत ठीक, बहुत ठीक |” इस विषयमें किसीका 
भी मतमेद न था | सत्र छोगोंने भपनी झुंड-की-झुंड 
गाये इकट्ठी कीं और 8कड़ोंपर घरकी सब सामग्री छादकर 
बन्दावनकी यात्रा की || ३० ॥ परीक्षित्‌ | ग्वालने बूढ़ों, 
बच्चों, ल्ियों और सब सामग्रियोंकी छकड़ोंपर चढ़ा दिया 
और खय॑ उनके पीछे-पीछे धनुष-बाण लेकर वड़ी साव- 
धानीसे चलने छगे || ३१ ॥ उन्होंने गौ और बछड़ोंको 
तो सबसे आगे कर लिया और उनके पीछे-ीछे सींग 
और तुरद्दी जोर-जोरसे बजाते हुए चले | उनके साथ- 
ही-साथ पुरोहिंतल्ोग भी चल रहे ये | ३२ ॥ गोपियाँ 
अपने-अपने वक्षःस्थल्पर नयी केसर छगाकर, सुन्दर- 
छुन्दर वच्ध पहनकर, गलेमे सोनेके हर धारण किये हुए 
रथोंपर सवार थीं और बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
छीलाओंके गीत गाती जाती थीं || ३३ ॥ यशोदागानी 
और रोहिणीजी भी वैसे ही सज-धजकर अपने-अपने 
प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण तथा वल्रामके साथ एक छकड़ेपर 
शोभायमान हो रद्दी थीं | वे अपने दोनों वालकोंकी तोतली 
वोली सुन-छुनकर भी अधाती न थीं, और-और छुनना 
चाहती थीं॥ ३४ ॥ इन्दावन वड़ा ही सुन्दर वन है। 
चाहे कोई मी ऋतु हो, वहाँ घुख-दी-छुख है। उसमें 
प्रवेश करके ग्वालोंने अपने छकड़ोंकों अद्धैचन्द्राकार 
मण्डल बाँवकर खड़ा कर दिया और अपने गोघनके रहने 
योग्य खान बना लिया ॥ ३५ || परीक्षित्‌! इन्दावनका 
हरा-भरा वन, अत्यन्त मनोहर गोवधैन परत और यमुना 
नदीके उुन्दर-सुन्दर पुलिनोंको देखकर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
और बढ्रामजीके हृदयमें उत्तम प्रीतिका उदय हुआ॥३६॥ 
राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतछी चोली और 


५४ 
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अत्यन्त मधुर वाढोचित छीछाओंसे गोकुछकी ही तरह 
बृन्दावनमें भी ब्रजवासियोंकों आनन्द देते रहे | थोड़े ही 
दिनेंमें समय आनेपर वे वछड़े चराने छगे || २७ ॥ 
दूसरे ग्वालवालेके साथ खेलनेके लिये बहुत-सी सामग्री 
लेकर वे धरसे निकल पड़ते और गोष्ठ ( गायोंके रहनेके 
स्थान ) के पास ही अपने बछड़ोंको चराते || ३८ ॥ 
श्याम और राम कहीं बाँछुरी वजा रहे हैं, तो कहीं गुलेल 
या ढेल्याँससे ढेले या गोलियाँ फ्रेंक रहे हैं | किसी 
समय अपने पैरोंके घुंघरूपर तान छेड़ रहे हैं, तो कहीं 
बनावटी गाय और बैल वनकर खेल रहे हैं ॥ ३९॥ 
एक ओर देखिये तो सौँड़ बन-बनकर हँकड़ते हुए आपस- 
में छुड़ रहे हैं तो दूसरी ओर मोर, कोयछ, बंदर आदि 
पश्च-पक्षियोंकी बोलियाँ निकाह रहे हैं | परीक्षित्‌ ! इस 
प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ साधारण वाल्कोके समान 
खेलते रहते || ४० ॥ 


एक दिनकी बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी 
सखा ग्वाल्याढोंके साथ यमुनातटपर बहड़े चरा रहे थे | 
उसी समय उन्हें मारनेकी नीयतसे एक दैत्य आया | १॥ 
भग्वानते देखा कि वह वनावटी बछड़ेका रूप धारणकर 
बछद्दोंके झुंडमें मिठ गया है। वे आँखोंके इशारेसे 
बल्रामजीको दिखाते हुए धीरे-धीरे उसके पास पहुँच 
गये | उस समय ऐसा जान पड़ता था, मानो वे देश्यको 
तो पहचानते नहीं और उस हट्टे-कट्टे सुन्दर बछड्रेपर 
मुख हो गये हैं || 9२ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षण्णने परँछके 
साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाशमें घुमाया 
और मर जानेपर केयके वृक्षपर पठक दिया | उसका लंबा- 
तगड़ा दैत्पशरीर बहुत-से कैयके दृक्षोंकी गिरकर खय॑ 
भी गिर पड़ा || ४३ ॥ यह देखकर गवाल्वालेंकि अश्चर्य- 
की सीमा न रही । वे वाह-वाह? करके प्यारे कन्हैयाकी 
प्रशंसा करने छंगे। देवता भी बढ़े आनन्दसे फ्रूल्रेंकी 
वर्षा करने छगे || ४४ || 

परीक्षित्‌ | जो सारे लोकोंके एकमात्र रक्षक हैं, 
वे ही श्याम और बल्राम अब वत्सपार (बछड़ोंके 
चाहे ) बने हुए हैं | ने तड़के ही उठकर कलेवेकी 
सामग्री ले लेते और बहड्रोंको चराते हुए एक वनसे 
दूसरे बनमें घूमा करते || ४५ ॥ एक दिनकी बात है, 





सत्र खालवाल अपने झुंड-के-झुंड बछड्डोंको पानी पिलने- 

के लिये जलाशयके तठपर ले गये। उन्होंने पहले 
बछड्ोंकी जल पिछाया और फिर खयं भी पिया ॥४४॥ 
गवाब्बालेनि देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ 
है | वह ऐसा मादम पड़ता था, मानो हइन्द्रके वद़़्से 
कठ्कर कोई पहाड़का टुकड़ा गिता हुआ है॥ ४७॥ 
गाल्बाल उसे देखकर डर गये | वह “बकः नामका 
एक बड़ा भारी अछुर था, जो बगुलेका रूप परके 
वहाँ आया था | उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और वह 
खर्य बड़ा बलवान्‌ था। उसने प्लपठकर श्रीक्ृष्णको 
निगल लिया || 9८ ॥ जब बलराम भादि बाल्कोंने 
देखा कि वह बड़ा भारी बगुल श्रीक्ृष्णको निगल गया, 
तब उनकी वही गति हुईं जो प्राण निकल जानेपर 
इन्द्रियोंकी होती है । वे अचेत हो गये ॥ ४९॥ 
परीक्षित्‌ | श्रीक्षष्ण छोकपितामह ब्रह्मके मी पिता हैं | 
वे लीछासे ही गोपाल-बालक बने हुए हैं [.जब वे बगुलेके 
ताढके नीचे पहुँचे, तब वे आगके समान उसका ता 
जछाने छगे | अतः उप्त देल्यने श्रीक्षष्णके शरीरपर 
बिना किसी ग्रकारका धाव किये ही झटपट उन्हें उगल 
दिया और फिर बढ़े क्रोधसे अपनी कठोर चोंचसे उनपर 
चोट करनेके लिये टूट पड़ा॥ ५० || कंसका सखाः 
बकासुर अभी मक्तवत्सल मगवान्‌ श्रीकृष्णपर झपठ ही रहा 
था कि उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे उसके दोनों ठोर पकड़ 
ढिये और वाल्वालेके देखते-देखते खेल-ही-खेल्में उसे 
वैसे ही चीर डाछा, जेसे कोई बीरएण (गाँडर, जिसकी 
जड़का ख्स होता है ) को चीर डाले । इससे देवताओं- 
को बड़ा आनन्द हुआ || ५१॥ सभी देवता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर नन्‍्दनवनके बेला, चमेली आदिके पूंछ 
बरसाने छंगे तथा नगारे, शह्व आदि बजाकर एवं 
सतोत्रोंके हरा उनको प्रसन करने छगे | यह सब देख- 
कर सब-के-सब ग्वाल्बाल आश्चर्यचकित हो गये ॥५२॥ 
जब बलराम आदि वालकनि देखा कि श्रीकृष्ण बगुलेके 
मुँदसे निकलकर हमारे पास आ गये हैं, तब उन्हें 
ऐसा आनन्द हुआ मानो ग्राणोंके स्ारसे इच्द्रियाँ सचेत 
और आनन्दित हो गयी हों | सबने भगवानूको अछग- 
अलग गले छगाया। इसके बाद अपने-अपने बहड़े 
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हॉककर सब व्रजमें आये और वहाँ उन्होंने घरके 
लोगोंसे सारी घटना कह छुनावी ॥ ५३ ॥ 

परीक्षित्‌ | बकामुर के वधकी घटना सुनकर सब- 
के-सब गोपी-गोप आश्चर्यचकित हो गये। उन्हें ऐसा 
जान पड़ा, जैसे कन्हैया साक्षात्‌ म्ृत्युके मुखसे ही 
छठे हों | वे वड़ी उत्पुकता, प्रेम और आदरसे 
श्रीक्ृषष्णको निहारने छगे | उनके नेत्रोंकी प्यास बढ़ती ही 
जाती थी, किसी ग्रक्रार उन्हें तृप्ति न होती थी || ५४ ॥ 
वे आपसमें कहने छंगे---'हाय ! हाय !! यह कितने 
आश्वयेक्री बात है | इस बाल्ककों कई बार मृल्लुके 
मुँहमें जाना पड़ा | पर्तु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना 
चाहा, उन्हींका अनिष्ट हुआ । क्योंकि उन्होंने पहलेसे 
दूसरोंका अनिष्ट किया था || ५०५ | यह सत्र होनेपर 
भी वे मगर अमर इसका कुछ भी नहीं त्रिगाड़ पाते। 


चिट ीकटन०-र कसर पक, 


आते हैं इसे मार डालनेकी नीयतसे, किन्तु आगपर 
गिरकर पतिंगोंकी तरह उल्टे खय॑ खाह्ा हो जाते 
हैं | ५६ | सच है, तह्यवेत्ता महात्माओंके वचन 
कमी झूठे नहीं होते | देखो न, महात्मा गर्गाचारयने 
जितनी वातें कही थीं, सब-की-सव सोल्हों आने ठीक 
उतर रही हैं? || ५७ || नन्‍्दवावा आदि गोपगण इसी 
प्रकार बढ़े आनन्दसे अपने श्याम और रामकी बातें 
किया करते | वे उनमें इतने तन्‍्मय रहते कि उन्हें 
संसारके दुःख-संकर्थेका कुछ पता ही न चढता |५८॥ 
इसी प्रकार ज्याम और बलराम ग्वाल्याढके साथ कभी 
आँखमिचौनी खेलते, तो कभी पुल बाँघते | कभी 
बंदरोंकी भाँति उछछते-कूदते, तो कभी और कोई विचित्र 
खेल करते । इस प्रकारके वालोचित खेलोंसे उन दोनोंने 
व्रजमें अपनी वाल्यात्रस्था व्यतीत की || ५९ ॥ 





वारहवाँ अध्याय 


उद्धार 


अघाखुरका 
भीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | एक दिन को पता चढता, तब उन्हें लेनेवाला किसी दूसरेके पास 


नन्दनन्दन श्यामहुन्दर वनमें ही कलेत्ा करनेके विचारसे 
बड़े तड़के उठ गये और सींगकी मधुर मनोहर घ्वनिसे 
अपने साथी ग्वाड्वालोंको मनकी वात जनाते हुए उन्हें 
जगाया और बछड़ोंको भागे करके वे ब्रजमण्डल्से 
निकल पढ़े ॥ १ ॥ श्रीक्षष्णके साथ ही उनके प्रेमी 
सहस्नों ग्याडवाल सुन्दर छींके, वेत, सींग और बॉँसुरी 
लेकर तथा अपने सहस्तनों वछड्ोंको आगे करके वड़ी 
प्रसनतासे अपने-अपने घरोंसे चल पड़े || २ || उन्होंने 
श्रीकृष्णक्े अगणित बछड्डॉमें अपने-अपने वछड़ढे मिला 
दिये और स्थान-स्थानपर वालोचित खेल खेलते हुए 
विचरने ठगे || ३ ॥ यद्यपि सत्र-के-सब ग्वाह़बाढ 
काँच, घुंघची, मणि और छुबर्णके गहने पहने हुए थे, 
फिर भी उन्होंने बृन्दावनके छाठ-पीले-हरे फछोंसे, नयी- 
नयी कोपलोसे, गुच्छोंसे, रंग-विरंगे फूलों और मोरपंखोंसे 
तथा गे आदि रंगीन धातुओंसे अपनेको सजा 
लिया ॥ 9 ॥ कोई किप्तीका छींका चुरा लेता, तो 
कोई किसीकी वेत या वाँसुरी | जत्र उन वस्तुओंके खामी- 


दूर फेंक देता,दूतरा तीसरेके और तीसरा और भी दूर चौथेके 
पाप्त |फिर वे हँसते हुए उन्हें लौटा देते || ५॥| यदि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृष्ण वनकी शोभा देखनेके लिये कुछ भागे 
बढ़ जाते, तो पहले मैं छुऊँगा, पहले मैं छुठंगाः--- 
इस प्रकार आपत्तमें होड़ ठगाकर सब-के-सब उनकी 
ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छूछूकर आनन्दमप्त हो 
जाते ॥ ६ ॥ कोई बाँसुरी वजा रह है, तो कोई सींग ही 
एूँक रहा है | कोई-कोई मौंरेंके साथ गुनगुना रहे हैं, 
तो बहुत-से कोयलोंके खरमें खर मिछाकर “कुट्ट-करह! 
कर रहे हैं || ७ ॥ एक ओर कुछ ग्वाल्बाल आकाशमें 
उड़ते हुए पक्षियोंकी छायाके साथ दौड़ छ्गा रहे हैं, तो 
दूसरी ओर कुछ हंसोंकी चालक्री नकह करते हुए 
उनके साथ सुन्दर गतिसे चल रहे हैं | कोई वगुलेके पास 
उसीके समान आँखें मूँदकर वेठ रहे हैं, तो कोई मोरोंको 
नाचते देख उन्हींकी तरह नाच रहे हैं ॥ ८ | कोई- 
कोई बंदरोंकी पूँछ पकड़कर खींच रहे हैं, तो दूसरे 
उनके साथ इस्त पेड़से उस पेड़पर चढ़ रहे हैं | कोई- 


५६ 


कोई उनके साथ मुँह बना रहे हैं, तो दूसरे उनके साथ 
एक डाहसे दूसरी डाढपर छल्लॉंग मार रहे हैं ॥ ९ ॥ 
बहुत-से ग्यालवा तो नदीके कछारमें छपका खेल रहे 
हैं और उसमें फुदकते हुए मेढकोंके साथ खय॑ भी 
फुदक रहे हैं | कोई पानीमें अपनी परछाई देखकर 
उसकी हँसी कर रहे हैं, तो दूसरे अपने शब्दकी प्रति- 
घ्वनिको ही वुरा-मछा कह्द रहे हैं. || १० ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ज्ञानी संतोंके लिये खय ब्रह्मानन्दके मूर्तिमान्‌ 
अनुभव हैं | दास्यभावसे युक्त भक्तोंके लिये वे उनके 
आराध्यदेव, परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं | और माया- 
मोहित विपयान्धोंके लिये वे केवल एक भनुष्य-बालक 
हैं | उन्हीं भग्वानके साथ वे महान्‌ पुण्यात्मा ववाल्वाल 
तरह-तरहके खेल खेल रहे हैं || ११ || बहुत जन्मोंतक 
श्रम और कष्ट उठाका जिन्होंने अपनी इन्द्रियो 
और अन्तःकरणको वहमें कर लिया है, उन योगियोंके 
लिये भी भगवान्‌ श्रीकृषण्के चरणकमलोंकी रज भप्राप्य 
है | वही भगवान्‌ खयं जिन ब्रजवासी ग्वाब्यालोंकी 
आँखोंके सामने रहकर स॒दा खेल खेलते हैं, उनके 
सौभाग्यकी महिमा इससे अधिक क्या कही जाय ॥ १ ५॥| 
परीक्षित्‌ | इसी समय अधाछुर नामका महान्‌ देय 
आ धमका । उससे श्रीकृष्ण और च्वाल्बालेंकी छुखमयी 
क्रीडा देखी न गयी | उसके हृदयमें जलन होने लगी। 
वह इतना भयछ्ूर था कि अम्ृतपान करके अमर हुए 
देवता भी उससे अपने जीवनकी रक्षा करनेके ढिये 
चिन्तित रहा करते थे और इस बातकी बाट देखते रहते 
थे कि किसी प्रकारसे इसकी प्रृद्युका अवसर आ 
जाय || १३ | अधघामुर प्रूतना और बकाछुरका छोटा 
भाई तथा कंसका भेजा हुआ था । वह श्रीकृष्ण, श्रीदामा 
आदि ग्वाल्बालोंकोी देखकर मन-ही-मन सोचने छगा कि 
थी मेरे संगे भाई और बहिनको मारनेवाला है। इस- 
ढिये आज मैं इन ग्वाल्वालोंके साथ इसे मार डाढँगा॥ १४॥ 
जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई-बहिनोंके मृत- 
तबंणकी तिछाज्नढि बन जायेंगे, तव व्रजवासी अपने- 
आप मरेजेसे हो जायेंगे | सन्‍्तान ही प्राणियोंके ग्राण 
हैं। जब प्राण ही न रहेंगे, तब शरीर कैसे रहेगा ! 
इसकी मृत्युसे त्जवासी अपने-आप मर जायेंगे? || १५॥ 
ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट देत्य अजगरका रूप धारण 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० १२ 


कर मार्गमें लेट गया । उसका वह अजगर-शरीर एक 
योजन डंबे बढ़े पवतके समान विशाल एवं मोदा था | 
वह बहुत ही अद्भुत था | उसकी नीयत सब बाल्कोंको 
निंगल जानेकी थी, इसलिये उसने गुफाके समान अपना 
बहुत बड़ा मुँह फाड़ रक्खा या || १६ ॥ उसका नीचे- 
का होठ पृथ्वीसे और ऊपरका होठ बादलोंसे लग रहा 
था | उसके जबड़े कन्दराओंके समान थे और दाढ़ें 
पर्बतके शिवर-सी जान पड़ती थीं | मुँहके भीतर धोर 
अन्धकार था | जीम एक चौड़ी छा सड़क-सी दीखती थी | 
सौँस आँधीके समान थी और आँखें दावानठके समान 
दहक रही थीं॥ १७ ॥ 

अधासुरका ऐसा रूप देखकर बालकोंने समझा कि 
यह भी बृन्दावन की कोई शोभा है | वे कौतुकबश खेल- 
ही-खेलमें उद्मेक्षा करने गे कि यह मानो अजगरका खुला 
हुआ मुँह है| १ ८॥ कोई कहृता---'मित्रो | मल, बतलओ 
तो यह जो हमारे सामने कोई जी4-पता बैठा है, यह 
हमें निगलनेके लिये खुले हुए किसी अजगरके मुँह-मैसा 
नहीं है! ॥ १९) दूसरेंने कह्ा--'सचमरुच सूर्यकी किरणें 
पड़नेसे ये जो वादल छाढ-छाढ हो गये हैं, वे ऐसे 
माठम होते हैं मानो ठीक-ठीक इसका ऊपरी होठ ही 
हो । और उन्हीं बादलोेंकी परछाईसे यह जो नीचेकी 
भूमि कुछ छाल-छाल दीख रही है, वही इसका नीचेका 
होठ जान पड़ता है॥| २० || तीसरे ग्वात्वालने कहा--- 
हाँ, सच॒तो है । देखो तो सही, क्या ये दायाँ और 
बायाँ ओरको गिरि-कन्दराएँ अजगरके जबड़ोंकी होड़ 
नहीं करती ! और ये ऊँची-ऊँची शिखर-पंक्तियाँ तो 
साफ-साफ इसकी दाढ़ें माढम पड़ती हैं? ॥२१॥ चौथे- 
ने कहय---'अरे भाई ! यह लंबी-चौड़ी सड़क तो ठीक 
अजगरकी जीम-सदीखी माछूम पड़ती है और इन गिरि- 
श्रज्“ोके बीचका अन्धकार तो उसके मुँहके भीतरी भाग- 
को भी मात करता है || २२॥ किसी दूसरे खाल्वालने 
कहा---'देखो, देखो | ऐसा जान पड़ता है कि कहीं 
इधर जंगलमें आग ठगी है | इसीसे यह गरम और तीखी 
हवा आ रही है | परल्तु अजगरकी सौँसके साथ इसका 
क्या ही मेल बैठ गया है । और उसी आगसे जले हुए 
प्राणियोंकी दुर्गन्‍ध ऐसी जान पड़ती है, मानो अजगरके 
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ऐेठमें मरे हुए जीबेंके मांसकी ही दुर्गन्‍्ध हो? || २३॥ 
तब उन्हाँमेंसे एकने कहा---'यदि हमलोग इसके मुँहमें 
घुप्त जायें, तो क्या यह हमें निगल जायगा १ अजी ! 
यह क्या निगलेगा | कहीं ऐसा करनेकी ढिठाई की तो 
एक क्षणमें यह मी बकासुरके समान नष्ट हो जायगा । 
हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही |? इस प्रकार 
कहते हुए वे गाल्वाल वकासुरको मालनेत्राले श्रीकृष्णका 
सुन्दर मुख देखते और ताढी पीठ-पीटकर हँसते हुए 


अग्राहुकके मुँहमें बुस गये || २४ ॥ उन अनजान. 


बरच्चोंकी आपसमें की हुईं भ्रमर्ण बातें छुनकर 
भगवान्‌ श्रीक्षप्णने सोचा क्लि “अरे, इन्हें तो 
सच्चा सपे भी झूठ प्रतीत होता है 7 परीक्षित्‌ ! 
भगवान्‌ श्रीक्षण जान गये कि यह राक्षत है। भला; 
उनसे क्या छिपा रहता ( वे तो समस्त प्राणियोंके हृदयमें 
ही निव्रास करते हैं | भव उन्होंने यह निश्चय किया कि 
अपने सखा खाल-बालोंको उसके मुँहमें जानेसे बचा 
लें || २५ | भगवान्‌ इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब- 
के-सत्र ववाढ्वाछ वछड्डोंके साथ उस असुरके पेटमें चले 
गये | पल्तु अधाुरने अभी उन्हें निगछा नहीं ।इसका 
कारण यह था कि अधासुर अपने भाई वकाहुर और 
त्रहिन पूतनाके ववकी याद करके इस बातकी वाट देख 
रहा था कि उनको मालनेवाले श्रीक्षष्ण मुँहमें आ जायें, 
तब सबको एक साथ ही निगछ जाऊँ॥ २६ ॥ भगवान्‌ 
श्रीक्षण सबको अभय देनेवाले हैं जब उन्होंने देखा 
कि ये वेचारे बराव्वाल---जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही 
हूँ---मेरे हाथसे निकछ गये और जैसे कोई तिनका उड़- 
कर आगे गिए पढ़े, बेसे ही अपने-आप गृत्युरूप अधाठुरकी 
जद्राग्निके ग्रास वन गये, तव देवकी इस विचित्र लीलपर 
भगवानकी बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दयासे 
द्रवित हो गया ॥ २७ ॥ वे सोचने छगे कि “अब मुझे 
क्‍या करना चाहिये १ ऐसा कौन-सा उपाय हैं, मिस 
इस दुएकी मृत्यु भी हो जाय और इन संत-खमाव मोले- 
भाले वाल्कोंकी हत्या भी न हो ! ये दोनों काम कैंसे 
हो सकते हैं!” फीक्षित्‌ | मगबान्‌ श्रीकषण्ण भूत, भविष्य 

वतेमान--सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिये 
यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना करतैन्य 
निश्चय करके खयं उसके मुँहमें घुस गये || २८ || उप 
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समय बादलेंमे छिपे हुए देवता भमयवरा 'हय-हायः पुकार 
उठे और अधाउुरके हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट 
करने छो॥ २९ ॥ 

अघामुर बछड्ों और ग्राल्वालेके सहित मगवान्‌ 
श्रीकषणकी अपनी डाढ़ोंसे चब्राकर चूर-चूर कर डालना 
चाहता था | पन्‍्तु उसी समय अविनाशी श्रीक्षष्णने 
देवताओंकी 'दाय-द्वायः छुनकर उसके गलेमें अपने 
शरीरको बड़ी फुर्तसे बढ़ा छिया || ३० |) इसके बाद 
भगवानते अपने शरीरकों इतना वड्शा कर हिया कि 
उसका गछा ही रुँध गया | आँखें उछट गयीं। वह 
व्याकुल होकर बहुत ही छटठपटने छगा | साँस रुककर 
सारे शरीरमें भर गयी और अन्तमें उसके प्राण ब्मएन्न 
फोड़कर निकछ गये || ३१ ॥ उसी मार्गसे प्रार्णोके 
साथ उसकी सारी इन्द्रियाँ मी शरीर्े वाहर हो गयीं। 
उसी समय भगवान्‌ मुबुल्दने अपनी अप्तमयी इश्टिसे 
मरे हुए बछड़ों और ग्वालयालोंकी जिछा दिया और उन 
सबको साथ लेकर वे अधाछुरके मुँहसे बाहर निकल 
आये ॥ ३२ ॥ उस अजगरके स्थूछ शरीरसे एक भ्मन्त 
अद्भुत और मह्दान्‌ ज्योति निकही | उस समय उत्त ज्योति- 
के प्रकाशसे दरों दिशाएँ प्रज्वलित हो उ्ीं | वह थोड़ी 
देरतक तो आक्राशमें खित होकर भगवानके निकछनेकी 
प्रतीक्षा करती रही | जब वे बाहर निकल आये, तत्र 


- वह सब देवताओंके देखते-देखते उन्हींमें समा गयी॥३१॥ 


उस समय देवताओंने हव७ बरसाकर, अप्सराओंने नाच- 
कर, गन्धवोंने गाकर, विदाधरोंने वाजे वजाकर, आह्षणेने 
स्तुति पाठकर और पार्पदोंने जय-जयकारके नारे 
लगाकर बड़े आनन्दसे भगवान्‌ श्रीकृष्णणा अभिनन्दन 
किया । क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णने अधासुरकी मारकर 
उन सबका बहुत बड़ा काम किया था ॥ ३४ ॥ उन 
अद्भुत स्तुतियों, चुन्दर बाजों, मड्डलमय गीतों, जय-जयझार 
और आननदोत्सत्रोंकी मझ्लठघनि व्ह्मलोकके पास पहुँच 

गयी | जन्र ब्रह्माजीने वह घवनिं सुनी, तब वे चहुत ही 

शीघ्र अपने वाहनपर चढ़कर वंहों आये और भगकेन्‌ 
श्रीकृष्णकी यह महिमा देखकर आश्चर्य चकित हो गये॥३५॥ 
परीक्षित्‌ | जब दृन्दावनमें अजगरका वह चार्म सूख 
गया, तब वह व्जवासियोंके लिये बहुत दिनोंतक खेलने की 


ण्ट 


श्रीमद्भागवत 
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एक अद्भुत गुफा-सी बना रहा॥ ३६ || यह जो मगवानने 
अपने ग्वाल्वालोंको प्रृद्युके मुखसे बचाया था और 
अधाघुरको मोक्ष-दान किया था, वह छीछा भगवानने 
अपनी कुमार-अवस्थामें अर्थात्‌ पाँचवें वर्षमें ही की थी | 
ग्वालबालोंने उसे उसी समय देखा भी था, परन्तु पौगण्ड- 
अवस्था अर्थात्‌ छठे वर्षमें अत्यन्त आश्रयेचकित होका 
ब्रजमें उसका वर्णन किया ||३७॥ अधासुर मूर्तिमान्‌ अध 
(पाप ) ही था | भगवानके स्पर्शमात्रसे उसके सारे पाप 
घुल गये और उसे उस सारूण-मुक्तिकी प्रापि हुई, 
जो पापियोंकों कमी मिल नहीं सकती | परन्तु यह कोई 
आश्वर्यकी बात नहीं है | क्योंकि मनुष्य आाठककी-सी लीला 
रचनेवाले ये वे ही परमपुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त-अव्यक्त 
और कार्य-कारणरूप समस्त जगतके एक्रमात्र विधाता 
हैं ॥ ३८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण: किसी एक अइ्लकी 
भावनिर्मित प्रतिमा यदि ध्यानके द्वारा एक बार भी हृदयमें 
बैठ छी जाय, तो वह सालोक्य, सामीप्य आदि गतिका 
दान करती है, जो भगवानके बड़े-बड़े भक्तोंको मिलती 
है | भगवान्‌ आध्मानन्दके नित्य साक्षात्कारखरूप हैं | 
माया उनके पासतक नहीं फटठक पाती | वे ही खयं 
अधाझुरके शरीरमें प्रवेश कर गये | क्या अन्न मी उसकी 
सदगतिके विषयमें कोई सन्देह है ! ॥ ३९ ॥ 
सूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों | यहुवंश- 
शिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृषष्णने ही राजा परीक्षित॒को 
जीवन-दान दिया था | उन्होंने जब अपने रक्षक एवं 
जीवनसर्बंखका यह विचित्र चज्ि छुना, तब उन्होंने 
फिर श्रीशुकदेवजी महाराजसे उन्हींकी पव्रित्र छीछाके 
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सम्बन्धमें प्रश्न किया | इसका कारण यह था कि 
भगवानकी अमृतमयी छीलाने परीक्षित॒के चित्तको अपने 
वशमें कर रक्खा था || ४० || 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! आपने कहा था 
कि गालबालोंने भग्वानकी की हुई पाँचत्रें वमकी छीछा 
ब्रजमें छठे वर्षमें जाकर कह्दी | अब इस विषयमें आप 
कृपा करके यह वतलाइये कि एक समयकी लीला दूसरे 
समयमें वर्तमानकाढीन कैसे हो सकती है !॥ 9१॥ 
महायोगी गुरुदेव | मुझे इस आश्चर्यप्र्ण रहस्यको जाननेके 
ढिये बड़ा कौतृहल हो रहा है । आप कृपा करके 
बतलाइये | अग्ह्य ही इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विचित्र 
घटनाओेंको घटित करनेवाढी मायाका कुछ-न-कुछ काम 
होगा । क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता 
॥ ४२ ॥ गुर॒देव | यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण- 
सेवासे विमु होनेके कारण मैं अपराधी नाममात्रका 
क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोमाग्य है कि हम आपके 
मुखारबिन्दसे निरन्तर झरते हुए परम पत्रित्र मधुमय 
श्रीकृष्णलीलामृतका बार-बार पान कर रहे हैं॥ 9३) 

खूतज्ञी कहते हैं--मगवानके परम प्रेमी भक्तोँमे 
श्रेष्ठ शौनकजी ! जब राजा परीक्षितने इस प्रकार प्रश्न 
किया, तब श्रीशुकदेव जीको मगवान्‌की वह छीछा स्मरण 
हो आयी | और उनकी समस्त इन्द्रियाँ तथा अन्तः- 
करण विवश होकर मगव्रानकी नित्यलील!में खिंच गये। 
कुछ समयके बाद धीरे-धीरे श्रम और कश्से उन्हें 
बाह्मज्ञान हुआ | तत्र वे परीक्षित्से भगवानकी छीछाका 
वर्णन करने छो || ४४ ॥ 
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तेरहवाँ अध्याय 
ब्रह्माजीका मोह और उसका नाश 


भीशुकरेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | तुम बढ़े 


हो | १ ॥ रप्तिक संतोंकी वाणी, कान और हृदय 


भाग्यवान्‌ हो । भगवानके ग्रेमी भक्तोमें तुम्हाता खान भगवानकी छीछाके गान, श्रवण और चिन्तनके लिये ही 
श्रेष्ठ है | तभी तो तुमने इतना सुन्दर प्रश्न किया है। होते हैं---उनका यह खभाव ही होता है कि वे क्षण- 
यों तो तुम्हें बार-बार मगवानूकी छीलछा-कपाएँ खुननेकी प्रतिक्षण भगवानंकी ठीछाओंको अपर रसमयी और 
मिछंती हैं, फिर भी तुप्त उनके सम्बन्धमें प्रश्न करके नित्य-मूतन अनुभव करते रहें---ठीक वेंसे ही, जैसे 
उन्हें और भी सरत--और भी नूतन बना देते छम्पटठ पुरुषोंकों ल्रियोंकी चर्चामें नया-तथा रस जान 
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पढ़ता है || २॥ परीक्षित्‌ | तुम एकाम्र चित्तसे श्रवण 
करो । यध्पि मग्रानकी यह छीला अत्यन्त रहस्थमयी 
है, फिर भी मैं तुम्हें छुनाता हूँ | क्योंकि दयाद्ध आचाय्ये- 
गण अपने प्रेमी शिष्यक्ो गुप्त रहस्प भी बतछा दिया 
करते हैं ॥ ३ ॥ यह तो मैं तुमसे कह ही चुका हूँ 
कि भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने अपने साथी खवाल्वालोंको मृत्यु- 
रूप अधासुरके मुँहसे बंचा लिया । इसके वाद वे उन्हें 
यमुनाके पुल्निपर ले आयेऔर उनसे कहने लगो--॥४॥ 
भेरे प्यारे मित्रो | यप्नुनाजीका यह पुलिन अत्यन्त रमणीय 
है | देखो तो सही, यहाँकी वाह कितनी कोमल और 
खच्छ है | हम लोगोके लिये खेलनेकी तो यहाँ सभी 
सामग्री विद्यमान हैं | देखो, एक भोर रंग-बिरंगे कमल 
खिले हुए हैं और उनकी घुगन्वसे खिंचकर भौरे गुंजार 
कर रहे हैं; तो दूसरी ओर छुन्दर-सुन्दर पक्षी वड़ाही 
मधुर कछू कर रहे हैं, जिसकी प्रतिघ्वनिसे छुशोमित 
वृक्ष इस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे हैं || ५॥ भव 
हमछोगोंको यहाँ भोजन कर लेना चाहिये | क्योंकि 
दिन वहुत चर आया हैं और हमछोग भूखसे 
प्रीड़ित द्वो रहे हैं | वछड़े पानी पीकर समीप ही धीरे- 
धीरे हरी-हरी घास चरते रहें? || ६॥ 

गाल्वालेंने एक खरसे कह्ा---“ठीक है, ठीक है |! 
उन्होंने बछड़ोंको पानी पिछाकर हरी-हरी घासमें छोड़ 
दिय' और अपने-अपने छींके खोल-खोलकर भगवानके 
साप पड़े आनन्दसे भोजन करने छगे || ७ || सबके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण बैठ गये । उनके चारों ओर 
गवालबालोंने वहुत-सी मण्डछाकार पंक्तियाँ बना लीं और 
एक-से-एक सट्कर बैठ गये | सबके मुँह श्रीक्षष्णकी 
ओर थे और सबकी आंखें आनन्दसे खिल रही थीं। 
वन-भोजनके समय श्रीकृष्णके साथ बेंठे हुए खवालबाल 
ऐसे शोमायप्रान हो रहे थे, मानो कमलछकी कर्णिकाके 
चारों ओर उसकी छोटी-बड़ी पंखुड़ियाँ सुशोमित हो 
रही हों॥ ८॥ कोई प्रष्ष तो कोई पत्ते और कोई- 
कोई पह्छव, अंकुर, फछ, छींके, छाछ एवं पत्यरोके 
पात्र बनाकर भोजन करने लगे || ९, | मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और ग्वाल्या समी परस्पर अपनी-अपनी मिन्‍न-मिन्‍्न 
रुचिका प्रदर्शन करते। कोई किसीको हँसा देता, तो 


कोई ख्य ही हँसते-हँसते छोट-पोट हो जाता । इस 
प्रकार वे सब भोजन करने छगे || १० ॥ ( उस समय 
श्रीकृष्णकी छठा सबसे निराछी थी । ) उन्होंने मुरलीको 
तो कमरकी फेंटमें आगेकी ओर खोंस लिया था | सींग और 
बेत वगढमें दवा लिये थे | वायें ह्वाथमें बड़ा ही मधुर 
घृतमिश्रित दही-भातका ग्रास था और अँगुब्योमें 
अदरक, नीबू आदिके अचार-मुरब्बे दवा रखे थे | 
ग्वाल्वाठ उनको चारों ओरसे घेरकर बेंठे हुए थे और वे 
खय॑ सबके वीचमें ब्रेठकर अपनी विनोदभरी बातोंसे 
अपने साथी खात्याल्ञेकों हँसाते जा रहे थे | जो 
समस्त यज्ञोंके एकमात्र भोक्ता हैं, वे ही भगवान्‌ खाल- 
बालेंके साथ बैठकर इस प्रक्नार वाढ-लीला करते 
हुए भोजन कर रहे थे और खगेके देवता आश्चर्यचकित 
होकर यह अद्भुत छीछा देख रहे थे || ११॥ 
भरतबंशशिरोमणे ! इस प्रकार भोजन करते-करते 
ग्वाल्या भगवानकी इस रसमयी छीछामें तन्‍्मय हो गये | 
उसी समय उनके वहड़े हरी-हरी घासके छालचसे धोर 
जंगलमें बड़ी दूर निकछ गये || १२ | जब ग्वाव्वालों- 
का ध्यान उस ओर गया, तब तो वे भयभीत हो गये । 
उस समय अपने भक्तोंके भयको भगा देनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृषणने कहय--'मेरे प्यारे मित्रो | तुमछोग भोजन 
करना वंद मत करो | मैं अभी बहड्रोंको लिये आता 
हैं? ॥ १३ ॥ खाल्वालोंसे इस प्रकार कहकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ह्याथमें दही-मातका कौर ढिये ही पहाड़ों, गुफाओं, 
बुन्नों एवं अन्यान्य भयदूर स्थानोंमिं अपने तथा साथियोंके 
बढड़ोंको ढूँढ़ने चछ दिये ॥ १४ || परीक्षित्‌ ] अक्षाजी 
पहलेसे ही आकाशमें उपस्थित थे | प्रभुके प्रमावसे 
अधासुरका मोक्ष देखकर उन्हें वड़ा आश्रय हुआ | 
उन्होंने सोचा कि छीछसे मलुष्प-बाढक वने हुए भगवान्‌ 
श्रीकषष्णकी कोई और मनोहर महिमामयी छीछा देखनी 
चाहिये । ऐसा सोचकर उन्होंने पहले तो बछड़ोंको 
और भगवान्‌ श्रीक्षष्णके चले जानेपर ग्वाल्वालको भी, 
अन्यत्र ले जाकर रख दिया और खयं अन्तर्घान हो गये, 
अन्ततः वे जड कमलकी ही तो सन्तान हैं || १५ || 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चछड़े न मिलनेपर यप्ुनाजीके 
पुलिनपर लौट आये, पल्तु यहाँ क्‍या देखते हैं कि 


६० 
खाढबाल भी नहीं हैं | तव उन्होंने वनमें घृम-धुमकर 
उन्हें चारों ओर ढूँढ़ा ॥ १६ || परन्तु जब खाल्वाढ 
और वछड़े उन्हें कहीं न मिले, तब वे तुरंत जान गये 
कि यह सत्र ब्रह्माकी करतत है। वे तो सारे विश्वके 
एकमात्र ज्ञाता हैं॥ १७ | अव भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
वछड़ों और खाल्वाढोंकी माताओंको तथा अह्माजीको 
भी आनददित करनेके लिये अपने-आपको ही बछड़ों और 
शाल्वाढों--दोनेंके रूपमें बना लिया#। क्योंकि वे ही 
तो सम्पूर्ण विश्वके कर्ता सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर हैं ॥ १८॥ 


परीक्षित्‌ ) वे वाठढक और बछड़े संख्यामें जितने थे, 
नबितने छोटे-छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ-पैर जैसे- 
जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ, सींग, 
बाँलुरी, पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वत्नाभूषण 
थे, उनके शील, खभाव, गुण, नाम, रूप और अवस्थाएँ 
जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते-गीते और चलते थे, तक वैसे 
ही और उतने ही रूपोंमें सबेखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट 
हो गये | उस समय 'यह सम्पृणे जगत्‌ विष्णुरूप है!--- 
यह वेदबाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गयी ॥१९॥ 
सर्वात्मा भगवान्‌ खयं ही बहड़े वन गये और खय॑ ही खाल- 
बाढ। अपने आत्मखरूप बछड़ोंको अपने आतमखरूप ग्वाल- 
बालेंके द्वारा घेरकर अपने ही साथ अनेकों प्रकारके खेल 
खेलते हुए उन्होंने ब्रजमें प्रवेश किया || २० ॥ परीक्षित्‌ | 
जिस खाल्बालके जो बछड़े थे, उन्हें उसी ग्वाल्यालके 
रूपसे अछग-अछग ले जाकर उसकी बाखलमें घुसा दिया 
और विभिन्न वालकीके रूपमें उनके मिन्र-भिन्न धरोंमे 
चले गये | २१॥ 

वाल्बालोंकी माताएँ बाँचुरीकी तान छुनते ही जल्दी- 
से दौड़ आयीं | ग्वाल्ब्ाु वने हुए पद्रह्म श्रीक्ृषष्णको 
अपने वच्चे समझकर हाथ्थोंसे उठाकर उन्होंने जोरसे 
हृदयसे छगा लिया | वे अपने स्तनोंसे वात्सत्य-स्नेहकी 
अधिकतांके कारण छुधासे भी मधुर और आसवसे भी 
मादक चुचुवाता हुआ दूध उन्हें पिछाने छरगीं॥ २२॥ 
परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार॒ प्रतिदिन सन्ध्यासमय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन खालत्यालोंके रूपमें वनसे लौट 


श्रीमद्वागंवत 
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आते और अपनी बाल्युलम छीलाओंसे माताओंको 
आनन्दित करते | वे माताएँ उन्हें उबटन छगातीं,नहरातीं, 
चन्दनका लेप करतीं और अच्छे-अच्छे वल्नों तथा 
गहनोंसे सजातीं | दोनों मौंहोंके बीचमें डीठसे वचानेके 
लिये काजलका डिठैना छगा देतीं तथा भोजन करतीं 
और तरह-तरहसे बढ़े छाड़-प्यारसे उनका छालन-पाढन 
करती ॥ २३॥ खाढिनोंके समान गौएँ भी जब जंगढों- 
मेंसे चरकर जल्दी-जल्दी छौटतीं और उनकी हुंकार 
घुनकर उनके प्यारे बछड़े दौड़कर उनके पास आ जाते, 
तब वे वार-वार उन्हें अपनी जीमसे चाठतीं और अपना 
दूध पिछातीं | उस समय स्नेहकी अधिकताके कारण 
उनके थनोंसे खय॑ ही दूधकी धारा बहने छगती ॥ २४ ॥ 
इन गायों और ग्वाढिनोंका मातृभाव पहले-जैतता ही 
ऐज्लरयज्ञानरहिित भौर विश्युद्ध था | हाँ, भपने असली 
पुत्रोकी अपेक्षा इस समय उनका स्नेह अवश्य अधिक 
था । इसी प्रकार भगवान्‌ भी उनके पहले पुत्नोके समान 
ही पुत्रभाव दिखला रहे थे, परन्‍तु भगवानमें उन बालकों- 
के-जैसा मोहका मात्र नहीं था कि मैं इनका पुत्र हैँ ॥२५॥ 
अपने-अपने बाल्कोंके प्रति ब्रजवाततियोंकी स्नेह-छता दिन- 
प्रतिदिन एक वर्षतक धीरे-धीरे बढ़ती ही गयी | यहाँतक 
कि पहले श्रीकृष्णमें उनका जेसा असीम और अपूते प्रेम 
था, वैसा ही अपने इन बालकोंके प्रति भी हो गया ॥२६॥ 
इस प्रकार स्रात्मा श्रीकृष्ण बछड़े और ग्वाल्वालेंके 
बहाने गोपा७ बनकर अपने बालकरूपसे वत्सरूपका 
पालन करते हुए एक वर्षतक बन और गोष्ठमें क्रीडा 
करते रहे ॥ २७॥, 

जब एक वर्ष पूरा होनेमें पाँच-छ; रातें शेष थीं, 
तब एक दिन भगत्रान्‌ श्रीकृष्ण बल्रामजीके साथ बड़ों- 
को चराते हुए बनमें गये॥ २८ | उस समय गौएँ 
गोवधनकी चोटीपर घास चर रही थीं । बहाँसे 
उन्होंने के पास ही घास भरते हुए बहुत दूर 
अपने बछड़ोंको देखा ॥ २९ ॥ कहड्गोंको देखते 
ही गौओंका वात्सत्य-स्नेह उमड़ आया।. वे अपने- 





# भगवान्‌ सर्व॑समर्थ हैं | वे ब्रह्माजीके चुराये हुए ग्वाछबाल और बहड़ोंकी छा सकते ये | किन्तु इससे ब्र्माजीका मोह 
दूर न होता और वे भगवानकी उस दिव्य मांयाका ऐश्वर्य न देख सकते; जिसने उनके विश्वकर्ता होनेके अभिमानको नह्ट 
किया। इसीलिये भगवान्‌ उन्हीं ग्वाउबाल और वछड्नोंको न छाकर खयं ही वैसे ही एवं उतने ही ग्यौलबाठ और वछड़े वन गये। 
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आपकी छुध-बुध खो ब्रैठीं और ज्राठोंके रोकनेकी कुछ 
भी पत्ना न कर जिस मार्गसे वे न जा सकते थे, उस 
मार्गसे हुंकार करती हुई बढ़े बेगते दौड़ पड़ीं। उस 
समय उनके थनोंसे दूध बहता जाता था और उनकी 
गदनें सिकुडकर डीछसे मिल गयी थीं | वे पूँछ तथा 
सिर उठकर इतने वेगसे दौड़ रही थीं कि माछम द्वोता 
था मानो उनके दो ही ऐर हैं | ३० || जिन गौओंके 
और भी बड़े हो चुके थे, वे भी गोत्रधनके नीचे अपने 
पहले वकड्रोंके पास दौड़ आयीं और उन्हें स्नेहवश 
अपने आप बहता हुआ दूध पिछाने छगीं | उस समय 
वे अपने बच्चोका एक-एक अड्ढ ऐसे चावसे चाट रही थीं, 
मानो उन्हें अपने पेटमें रख लेंगी || ३१ ॥ गोपोंने उन्हें 
ऐेकनेका बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उनका सारा 
प्रयत्न व्यर्थ रहा | उन्हें अपनी विफल्तापर कुछ छजा 
और गायोंपर बड़ा ध आया। जब वे बहुत कष्ट उठा- 
कर उस्त कठिन मारगेसे उस खथानपर पहुँचे, तव उन्होंने 
बछड्रके साथ अपने वालकोंको भी देखा || ३२॥ 
अपने बच्चोकी देखते ही उनका हृदय ग्रेम-ससे सरावोर 
हो गया | बारुकॉके प्रति अनुरागकी वाढ़ आ गयी, 
उनका क्रोध न जाने कहाँ हवा हो गया । उन्होंने 
अपने-अपने वाढकोंकी गोदमें उठाकर हृदयसे लगा लिया 
और उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त आनन्दित हुए॥३ शी 
बूढ़ें गोषोंकी अपने वालकोंके आलिज्ननसे परम आनन्द 
प्राप्त हुआ | वे निहाल ह्वो गये | फिर बढ़े कश्से उन्हें 
छोडकर धीरे-धीरे वहाँसे गये | जानेके बाद भी बालकोंके 
और उनके आहि्ननके सरणसे उनके नेश्रोंसे प्रेमके 
आँसू बहते रहे || ३४ ॥ 

बलएमजीने देखा कि ब्रजवासी गोप, गौएँ और 
जाडिनोंकी उन सन्तानोंपर भी, जिन्होंने अपनी भाका 
दूध पीना छोड़ दिया है, क्षण-प्रतिक्षण प्रेम-सम्पत्ति और 
उसके अनुरूप उत्कग्श बढ़ती ही जा रही है । तब दे 
विचारमें पड़ गये, क्योंकि उन्हें इसका कारण माद्धम 
न था || ३५ ॥ यह कैसी विचित्र वात है ! सर्वात्मा 
श्रीक्षष्णमें त्जवासियोंका और मेरा जैसा अपृव स्नेह है, 
वैसा ही इन बालकों और बछड़ोंपर भी बढ़ता जा रहा 
है ॥ ३६ ॥ यह कौन-सी माया है ! कहाँसे आयी है ! 


यह किसी देवताकी है, मनुष्यकी है अथवा असुरोंकी ( 
पल्तु क्‍या ऐसा भी सम्मव है ९ नहीं-नहीं यह तो मेरे 
प्रभुकी ही माया है | और किसीकी मायामें ऐसी सामप्पे 
नहीं, जो मुझे भी मोहित कर ले! || ३७ ॥ बढ्शामजीने 
ऐसा विचार करके ब्ञान्टिसे देखा, तो उन्हें ऐसा माद्म 
हुआ कि इन सब वछड्ठों और ग्वालबालेके रूपमें केव 
श्रीकृष्ण-ही-श्रीकृष्ण हैं || ३८॥ तब उन्होंने श्रीकृष्णसे 
कहा--“भगवन्‌ | ये ब्ाह्बाछ और बछढ़े न देवता हैं 
और न तो कोई ऋषि दी । इन भिन्‍न-मिन्‍न रुपोंका 
आश्रय लेनेपर भी आप अकेले ही इन. रुपेंमें प्रकाशित 
हो रहे हैं. कृपया स्पष्ट करके थेढ़ेमें ही यह बतढा 
दीजिये कि आप इस प्रकार.बहड़े,- वाडक, सींग, रस्‍्ही 
आदिके रूपमें अछा-अछग क्यों प्रकाशित हो रहे हैं 
तब मगवानने अह्माकी सारी करतूत छुनावी और 
वल्शमजीने सत्र बातें जान लीं ॥ ३९ ॥ 

परीक्षित्‌ ! तवतक अ्रह्माजी ब्रह्मलोकसे अजमें लौट 
आये | उनके काठ्मानसे अबतक केवछ एक नरुदि 
( जितनी देरमें तीखी सूईसे कमछकी पँछुडी छिदे ) 
समय व्यतीत हुआ था। उन्होंने देखा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ग्याउबाल और बछड़ोंके साथ एक साठसे पहलेकी 
भाँति ही क्रीड़ा कर रहे हैं॥| ४० ॥ वे सोचने छंगे--- 
बोकुछमें नितने भी. खाल्याठ और कहड़े थे, वे 
तो मेरी मायामयी शब्यापर सो रहे हैं--उनको तो 
मैंने अपनी मायासे अचेत कर दिया था; थे तबसे 
अबतक सचेत नहीं हुए || 9१ ॥ तब मेरी मायासे 
मोहित ग्वाल्बा और बछड़ोंके भतिर्क्ति ये उतने ही 
दूसरे बालक तथा बछट़ठे कहाँसे आ गये, जो एक साछते 
भगवानके साथ खेल रहे हैं ! ॥ ४२ ॥ अह्याजीने दोनों 
सथानोंपर दोनोंको देखा और बहुत देरतक ध्यान करके 
अपनी ज्ञानदृष्टिसे उनका रहस्य खोलना चाहा; पहल्‍तु 
इन दोरनोमिं कौन-से पहलेके जाढ्वाल हैं और कौन-से 
प्रीछे बना ढिये गये हैं, इनमेंसे कौन स्चे हैं और कौन 
ब॒नावटी-- यह बात वे किसी प्रकार न समझ सके ||9३॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्की मायामें तो सभी क्ुध हो रहे हैं, 
पल्तु कोई भी. मांया-मोह मग्वानका स्पर्श नहीं कर 
सकता । ब्ह्माजी उन्हीं मगवान्‌ श्रीकृष्णको अपनी मायाे 
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मोहित काने चले थे। किल्नु उनको मोहित करना तो 
दूर रहा, वे अजन्मा होनेपर भी अपनी ही मायासे अपने- 
आप मोहित हो गये | ४४ ॥ निम्त प्रकार रातके घोर 
अन्यकारमें कुदरेके अन्चकारका और दिनके प्रकाशमें 
जुगनूके प्रकाशका पता नहीं चलता, वेसे ही जब श्षुद्र 
पुरुष महापुरुणोंगर अपनी मायाका प्रयोग करते हैं, तव 
बह उनका तो कुछ बिगाइ नहीं सकती, अपना ही 
प्रभाव खो बैठती है॥ ४५॥ 


ब्रह्माजी विचार कर ही रहे थे कि उनके देखते- 
देखते उसी क्षण सभी ब्राह्याल और बहड़े श्रीकृष्णके 
रूपमें दिखायी पड़ने छगो | सब-के-पत्र सन जलूघरके 
समान श्यामवर्ण, पीताम्बरणरी, शाह, चक्र, गदा और 
पश्से युक्त---चतुर्भुन | सबके सिरपर मुकुट, कानोंमें 
कुए्डछ और कण्ठोमें मनोहर हार तया बनमालाएँ शोमाय- 
मान हो रही थीं | 9६-४७ | उनके वक्षःथरूपर 
छुबरणकी नही रेखा--श्रीजत्स, वाहुओंमें बाजूबंद, 
कश्श्योंमें शह्नाकार रनोंसे जड़े कंगन, चरण नृपुर 
और कड़े, कमरमें करनी तथा अंगुलियोंमे आँगरूठियोँ 
जग्मगा रही थीं॥ ४८ ॥ वे नखसे शिखतक समस्त 
अब्डोंमं कोमल और नूतन तुरुप्तीकी मालाएँ, जो उन्हें 
बढ़े भाग्यशाली मक्तोने पहनायी थीं, धारण किये हुए 
थे ॥ ४९ ॥ उनकी मुप्तकान चाँदनीके समान उज्जरू 
थी और रतनारे नेत्रोंकी कयाक्षपृर्ण चितवन बड़ी ही 
मधुर थी | ऐस्ता जान पड़ता था मानों वे इन दोनोंके 
द्वारा सत्नगुण और रजोगुणको खीकार करके भक्तजनोंके 
हृदयमें शुद्ध छाल्साएँ जगाकर उनको प्रूणं कर रहे 
हैं| ५० ॥ त्रह्माजीने यह भी देखा कि उन्हींके-जैसे 
दूसरे ब्रह्मासे लेकर तृणतक सभी चराचर जीव मूर्तिमान्‌ 
होकर नाचते-गाते अनेक प्रकारकी पूजासामग्रीसे अछग- 
अछग मगवानके उन सत्र रुपोंकी उपासना कर रहे 
हैं ॥ ५१ ॥ उन्हें अछग-अछग अभिमा-महिमा आदि 
सिद्वियाँ, माया-विया आदि विभूतियाँ और महत्तत्न आदि 
चौवीसों तत्त्त चारों ओरसे घेरे हुए हैं. ॥५२ ॥| प्रकृतिमें 
क्षोम उत्तन करनेवाठा काछ, उसके परिणामका कारण 
खमाव, वासनाओंकी जगानेंवाल संस्कार, कामनाए, 
कर्म, विषय और फह-सभी मूंतिमान्‌ होकर भगवानके 


प्रयेक रूपकी उपासना कर रहे हैं | भगवानकी पत्ता 
और महत्ताके सामने उन सभीकी सत्ता और महत्ता 
अपना अस्तित्त खो वैठी थी ॥५३॥ अ्ह्माजीने यह 
भी देखा कि वे सभी भूत, मविष्यत्‌ और वर्तमान कालके 
द्वारा सीमित नहीं हैं, त्रिकालाब्राधित संय हैं | वे सब- 
के-सब खर्यप्रकाश और केवछ अनन्त आनन्दखरुपहैं | 
उनमें जडना अथवा चेतनताका भेदभाव नहीं है । वे 
सव-के-सत्र एकरस हैं । यहाँतक कि उपनिपहुरशी 
तत्तज्ञानिर्येकी दृष्टि भी उनकी अनन्त महिमाका सप्श 
नहीं कर पकती ॥ ५० ॥ इस प्रकार ब्ह्माजीने एक 
साथ ही देखा कि वे पब-के-सब उन पस्ह्म परमात्मा 
श्रीकृष्फे ही खरूप हैं, जिनके प्रकाशसे यह सार 
चराचर जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है || ५० ॥ 

यह अत्यन्त आश्चर्यमय दशप देखकर ब्रह्माजी तो 
चकित रह गये | उनकी ग्यारहों इच्दरियाँ (पाँच कर्मेन्द्रिय, 
पाँच ज्ञानेल्दिय और एक मन ) क्षुन्त्र एवं सब्र रह 
गयीं | वे भगवानके तेजसे निस्तेन होकर मौन हो 
गये | उस समय वे ऐसे सत्य होकर खड़े रह गये, 
मानो ब्रजके अधिए्ातृ-देवताके पास एक पुतछी खड़ी 
हो ॥ ५६ ॥ पोक्षित्‌ ! भगवानका खरूप तकसे परे 
है। उसकी महिमा असावारण हैं। वह ख़थंप्रकाश, 
आनन्द्खरूप और मायासे अतीत है. । वेदान्त भी 
साक्नाव्रुपसे उसका वर्णन कलेमें असमर्थ है, इसलिये 
उससे मिन्नका निषेध करके आनन्दखरूप अह्मका किसी 
प्रकार कुछ स्लेत करता हैं। यथपि अह्माजी समस्त 
विधयाओंके अधिपति हैं, तथापि भगवानके दिव्यलरूप- 
को वे तनिक भी न समझ सके कि यह क्या हैं। यहाँ- 
तक कि वे भगवानके उन महिमामय रुपोंको देखनेमें 
भी असमर्थ हो गये | उनकी आँखें मुँद गयीं। भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने ब्ह्माके इस मोह और असम्यताको जानकर .' 
बिना किसी प्रयाप्तके तुरंत अपनी मायाका परदा हृठा 
दिया || ५७ ॥ इससे त्रह्माजीको त्राह्वान हुआ | वे 
मानो मरकर फिर जी उठे | सचेत होकर उन्होंने ज्यों- 
त्यों करके बड़े कटे अपने नेत्र खोले | तव कहीं उन्हें 
अपना शरीर और यह जगत्‌ दिखायी पड़ा ॥ ५८ ॥ 
फिर ब्ह्माजी जब चारों ओर देखने ढगे, तब पहले 
दिशाएँ और उसके बाद तुरन्त ही उनके सामने वृन्दावन 
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दिखायी पड़ा। वृन्दावन सबके लिये एक-सा प्यारा है। 
मिधर देखिये, उधर ही जीवोंको जीवन देनेवाले फल 
और एलेंसे छदे हुए, हरे-हरे प्तोसे छहल्हाते हुए 
वृश्नोंकी पौतें शोमा पा रही हैं || ५९ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्की छीलाभूमि होनेके कारण बृन्दावन-धाममें क्रोध, 
तृण्णा आदि दोप प्रवेश नहीं कर सकते और वहाँ 
खमावते ही परस्पर दुरत्पज बेर रखनेवाले मनुष्य और 
प्मु-पक्षी भी ग्रेमी मित्रोंके समान हिल-मिछकर एक साथ 
हते हैं || ६० ॥ अद्याजीने वन्दावनका दर्शन करनेके 
वाद देखा कि अद्वितीय पत्रह्म गोपबंशके वालकका-सा 
नाव्य क/ रहा है | एक होनेपर भी उसके सा हैं, 
अनन्त होनेपर भी वह इधर-उधर धूम रह है और उप्तका 
ज्ञान अगाव होनेपर भी त्रह अपने ग्वालवाल और बड़ों 
को हूँढ़ रहा है | अह्माजीने देखा कि जैंसे भगवान्‌ 
श्रीक्षण पहले अपने हाथमें दही-मातका कौर लिये उन्हें 


हूँढ़ रहे थे, वैसे ही अब भी अकेडे ही उनकी खोनमें 
ढो हैं || ६१ ॥ मगवानको देखते ही त्रह्माजी अपने 
वाहन हंसपरसे कूद पड़े और सोनेके समान चमकते 
हुए अपने शरीरसे पृथ्वीपर दण्डकी भाँति गिर पढड़े। 
उन्होंने अपने चारों मुकुटेंके अप्रभागसे मग्ानके चाण- 
कमलोंका स्पर्श करके नमस्कार किया और आनन्दके 
आँपुओंकी धारासे उन्हें नह्य दिया || ६२ || वे 
भगवान्‌ भश्रीक्ृष्णकी पहले देखी हुई महिमाका बार-बार 
स्मरण करते, उनके चरणोंपर गितते और उ5-उठकर 
फिर-फिर गिर पते | इभी प्रकार बहुत देरतक थे भगवानके 
चरणोंमे ही पड़े रहे ॥ ६१ ॥ फिर पीरेजीरे उठे और 
अनेने नेत्रोंके आँमू पोछ । प्रेम और मुक्तिके एकमात्र 
उद्गम भगवान्‌को देखकर उनका तर झुक गया। वे 
काँपने छगे | अश्नल्ि वाॉवकर बड़ी नम्नता और एकाग्रताके 
साथ गदूगद वाणीसे वे भगवानकी स्तुति करने छगे ॥६४॥ 


# न्यि के शक नी 


चोदहवाँ अध्याय 
च्रह्माजीके द्वारा भगवानकी स्तुति 


भ्रीघ्रह्माजीने स्तुति की-अभो | एकमात्र आप ही 
स्तुति काने योग्य हैं | में आपके चरणोंमें नमस्कार 
करता हूँ | आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघके समान 
इयामछ हैं, इसपर स्थिर विजलीके समान प्लिलमिल-पक्‍िल- 
मिल करता हुआ पीताम्बर शोभा पाता है, आपके गलेमें 
धुँधचीकी माला, कार्नोमें मकराकृति कुण्डछ तया सिरपर 
मोएपंखोंका मुकुट है, इन सबकी कान्तिसे आपके मुखपर 
अनोखी छठा छिटक रही है | वक्ष:स्यठ्पर छठकती हुईं 
बनमाठा और नन्‍ही-सी हथेछीपर दही-भातका कौर, 
ब्रगलमें वेत और सींग तथा कमरकी फेटमें आपकी 
पहचान वतानेबाढी बाँसुरी शोमा पा रही हैं । आपके 
कमछ-से घुक्रोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल 
बाल्कका सुमधुर वेष | ( में और कुछ नहीं जानता; 
बम्त, में तो इन्हीं चरणोंपर निवर हूँ ) ॥ १ ॥ खर्व- 
प्रकाश परमात्मन्‌ | आपका यह श्रीविग्रह भक्तजनोंकी 
छाल्सा-अमिलापा पूर्ण कलनेबाठा हैं | यह्द आपकी 
चिन्मयी इष्छाका मूतिमान्‌ खरूप मुन्नपर आपका साक्षात्‌ 


कृपा-प्रसाद है। मुझे अनुगृहीत करनेके लिये ही आपने 
इसे प्रकट किया हैं | कौन कहता हैं कि यह पश्चभूतोंकी 
रचना है ! प्रभो ! यह तो अग्राक्ृतत शुद्ध सच्ममप है | 
में या और कोई समरात्रि छगाकर भी आपके इस सच्चिदा- 
नन्द-विग्रहकी महिमा नहीं जान सकता | फिर आत्मा- 
नन्‍्दानुमबखरूप साक्षात्‌ आपकी ही महिमाको तो कोई 
एकाम्रमनसे भी कैसे जान सकता है ॥ २॥ प्रभो | 
जो छोग ज्ञानके ढिये प्रयन न करके अपने स्थानमें ही 
जिंत रहकर केवल सत्सड्व करते हैं और आपके प्रेमी 
संत पुरुषोंके द्वारा गायी हुईं आपकी लीला-कथाका जो 
उन छोगोंके पास रहनेसे अपने-आप ध्ुननेको मिलती है, 
शरीर, वाणी और मनसे बिनयात्नत होकर सेवन करते 
हैं---यहाँतक कि उसे द्दी अपना जीवन बना लेते हैं, 
उसके बिना जी ही नहीं सकते--प्रमो | यद्यपि आपपर 
त्रिक्वेकीमें कोई कमी विजय प्राप्त नहीं कर सकता, फिर 
भी वे आपपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, आप उनके प्रेमके 
अधीन हो जाते हैं ॥| ३॥ भगबन्‌ ! आपकी भक्ति 
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लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञानकी प्राहिके लिये श्रम उठाते 
और दुःख भोगते हैं, उनको बस, क्लेद-द्वी-ऑछेश हाथ 
लगता है, और कुछ नहीं--जैसे थोगी भूसी 
कूटनेवालेको केवल श्रम ही मिलता है, चावल नहीं॥9॥ 

: है अच्युत | हे अनन्त | इस लोकमें पहले मी बहुत- 
से योगी हो गये हैं। जब उन्हें योगादिके द्वारा आपकी 
प्राप्ति न हुई, तब उन्होंने अपने ठौकिक और वैदिक 
समस्त कर्म आपके चरणोंमें समर्पित कर दिये । उन 
समर्पित कमोंसे तथा आपकी छीला-कथासे उन्हें आपकी 
भक्ति प्राप्त हुईं | उस मक्तिसे ही आपके खरूपका ज्ञान 
प्राप्त करके उन्होंने बड़ी छुगमतासे आपके परमपदकी 
प्राप्ति कः छी ॥ ५ ॥ है अनन्त ! आपके सगुण-निर्गुण 
दोनों स्वरूपोंका ज्ञान कठिन होनेपर भी निर्गुण स्वरूप- 
की महिमा इन्द्रियोंका प्रत्याहार करके झुद्धान्तःकरणसे 
जानी जा सकती है । ( जाननेकी प्रक्रिया यह है 
कि ) विशेष आकारके पर्यागपूवेक आत्माकार अन्तः- 
करणका साक्षात्कार किया जाय | यह आत्माकारता 
घठ-पठादि रुपके समान ज्ञेय नहीं है, प्रद्युत भावाण- 
का भल्‍्ठमात्र है | यह साक्षात्कार यह अहम है! 
भी ब्रह्मको जानता हूँ? इस प्रकार नहीं किन्तु सयंप्रकाश 
रूपसे ही होता है ॥| ६॥ परन्तु भगवन्‌ ! जिन समर्थ 
पुरुषोंने अनेक जन्मोंतक परिश्रम करके पृथ्वीका एक-एक 
परमाणु, आकाशके हिमकण ( ओसकी दूँदें ) तथा 
उसमें चमकनेवाले नक्षत्र एवं तारोंतककी गिन डाछा 
है--उनमें भी मल, ऐसा कौन दो सकता है जो 
आपके संगुण खरूपके अनन्त गुणोंकों गिन पके ! 
प्रभो | आप केवल संसारके कल्याणके लिये ही भवतीर्ण 
हुए हैं | सो भगवन्‌ | आपकी मद्दिमाका ज्ञान तो बड़ा 
ही कठिन है || ७॥ इसलिये जो पुरुष क्षण-क्षणपर 
बड़ी उत्पुकतासे आपकी कृपाका ही भलीमाँति अनुभव 
करता रहता है और प्रारब्घके अनुसार जो कुछ सुख या 
दुःख प्राप्त होता है उसे निविकार मनसे भोग लेता है, 
एवं जो प्रेमपूर्ण हृदय, गढ्गद वाणी और पुरकित 
शरीरसे अपनेकी आपके चरणोमिं समर्पित करता रहता 
है--इपत प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाल्य पुरुष ठीक 








अपने पिताकी सम्पत्तिका पुत्र | ॥ ८॥ 

प्रभो | मेरी क्ुटिछ्ता तो देखिये | आप अनन्त आदि- 
पुरुष परमात्मा हैं और मेरे-जैसे बढ़े-बढ़े मायावी भी 
आपकी मायाके चक्रमें हैं। फिर भी मैंने आपपर अपनी 
माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा ! ग्रभो | मैं 
आपके सामने हूँ ही क्या | कया आगके सामने चिनगारी- 
की भी कुछ गिनती है !॥ ९॥ भगवन्‌ | मैं रजोगुणसे 
उत्पन हुआ हैँ | आपके खरूपको मैं ठीक-ठीक नहीं 
जानता । इसीसे अपनेको आपसे अछग संसतारका खामी 
माने बैठा था | मैं अजन्मा जगत्क्ता हँ--इस मायाकृत 
मोहके घने अन्धकारसे मैं अंधा हो रहा था। इसलिये 
आप यह समझकर कि यह मेरे दी अधीन है--मेरा 
भृत्य है, इसपर कृपा करनी चाहिये, मेरा अपराध क्षाग्र 
कीजिये || १० ॥ मेरे खामी ! प्रकृति, महत्तल्,, अहृ्ढार, 
आकाश, वायु, अग्नि, जल और प्रृथ्वीरूप आबएणोंसे 
घिरा हुआ यह ब्रह्माण्ड ही मेरा शरीर है । और आपके 
एक-एक रोमके छिद्रमें ऐसे-ऐसे अगणित ब्रह्माण्ड उसी 
प्रकार उड़ते-पड़ते रहते हैं, जैसे झ्रोखेक्ी जाडीमेंसे 
आनेवाली सूर्यक्की किएणोंमें रजके छोटे-छोटे परमाणु उड़ते 
हुए दिखायी पड़ते हैं । कहाँ अपने परिमाणसे साढ़े तीन 
हापके शरीखाढा अत्यन्त क्षुद्र मैं, और कहाँ आपकी 
अनन्त महिमा ॥ ११ ॥ इत्तियोंकी पकड़में न आनेवाले 
परमात्मन्‌ ! जब बच्चा माताके पेटमें रहता है, तब 
अन्नानवश अपने हाथ-पैर पीठता है; परन्तु क्या माता 
उसे अपराध समझती है या उसके ढिये वह कोई अपराध 
होता है ! 'है? और “नहीं है?---इन शब्दोंसे कही जाने- 
वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या, जो आपकी कोखके 
भीतर न हो !॥ १२॥ 

श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों छोक 
प्रल्यक्रालीन जल्में लीन थे, उस समय उस जढमें स्ित 
श्रीनारायणके नामिकमलसे अज्याफा जन्म हुआ | उनका 
यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता | तब 
आप ही बतढाहये, प्रभो | क्या मैं आपका पुत्र नहीं 
हूँ !॥ १३ | प्रभो ! आप समस्त जीवोंके आत्मा हैं| 
इसलिये आप नारायण ( नार--जीव और अयन--- 
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आश्रय ) हैं | आप समस्त जगतके और जीवोंके अधीश्वर 
हैं; इसल्यि आप नारायण ( नार---जीव और अयन- 
प्रवर्तक ) हैं । आप समस्त लोकोंके साक्षी हैं, इसलिये 
भी नारायण ( नार--जीव और अयन--जाननेत्राछ ) 
हैं । नरसे उत्पन्न होनेवाले जलमें निवास करनेके कारण 
जिन्हें नारायण ( नाए---जछ और अयन---निवासस्थान ) 
कह्दा जाता है, वे भी आपके एक अंश ही हैं | वह 
अंशरूपसे दीखना मी सत्य नहीं है, आपकी माया ही 
है || १४ ॥ भगवन्‌ ! यदि आपका वह विराद खरूप 
सचमुच्र उस समय जहमें ही था तो मैंने उसी समय 
उसे क्यों नहीं देखा, जब कि मैं कमलनालके मार्गसे 
. उसे सौ वर्षनक जहमं ढूँहता रहा ! फिर मैंने जब 
तपस्या की, तब्र उसी सम मेरे हृदयमें उसका दर्शन 
कैसे हो गया ! और फिर कुछ ही क्षगोमें वह पुनः क्यों 
नहीं दीखा, अन्तर्धान क्यों हो गया ! ॥ १०॥ मायाका 
नाञ् करनेगले प्रभो | दूरकी बात कौन करे--अभी 
इसी अत्रतारमें आपने इस व्राहर दीखनेत्राले जगत॒कों 
अथने पेटमें ही दिखछा दिया, जिसे देखकर माता यशोदा 
चकित हो गयी थीं | इससे यही तो प्िद्र होना है कि यह 
सम्पू्ण विश्व केतछ आपकी माया-ही माया है ॥ १६॥| 
जब्र आपके सहित यह सम्पूर्ण गिश्व जैत्ा बाहर दीखता 
है वैसा ही आयके उदरमें मी दीखा, तत्र क्या यह सब 
आपकी मायाके बिना ही आपमें प्रतीत हुआ ! अक््य 
ही आपदी लीला है || १७ | उत्त दिनकी वात जाने 
दीजिये, आजकी ही छीजिये। क्या आज आपने मेरे 
सामने अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण विश्वक्ों अपनी मायाका 
खेल नहीं दिखलाया है १ पहले आप अकेले थे | फिर 
सम्पूर्ण वात्याछ, वछड़े और छड़डी-छीके भी आप ही 
हो गये । उम्के थाद मैंने देखा कि आपके वे सब रूप 
च॒तुर्मुज हैं और मेरेसहित सब-के-सबर तत्त उनकी सेवा 
कर रहे हैं । आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्माण्डोंका 
रूप भी धारण कर लिया था, परन्तु अब आप केवल 
अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे ही शेष रह गये हैं।| १८॥ 
जो छोग अज्ञानव॒श आपके खरूपको नहीं जानते, 
उन्हींक्नो आप प्रकृतिमें स्थित जीवके रुपसे प्रतीत होते 
हैं और उनपर अपनी मायाका फदा डालकर चृष्टिके 
समय मेरे (बह्मा) रूपले, पालनके समय अपने ( विष्णु ) 


भा० ६० ९--- 


रूपसे और संद्वाकके समय रुद्रके रूपमें प्रतीत होते 
हैं ॥ १९ प्रभो ! आप सारे जगतके खामी और विधाता हैं। 
अजन्मा होनेपर मी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु-पक्षी 
और जलूचर आदि योनिययेमिं अवतार ग्रहण करते हैं स- 
लिये कि इन रुपोंके द्वारा दुष्ट पुरुषोका धर्मंड तोड़ दें 
और सोत्पुरुषोंपर अनुप्रह करें || २० || भगवन्‌ ! आप 
अनन्त परमात्मा और योगेश्वर हैं | जिस समय आप 
अपनी योगमायाक्ा विस्तार करके छीछा करने ढगते हैं, 
उस समय त्रिलेकीमें ऐसा कौन है, जो यह जान सके 
कि आपकी छीछा कहाँ, किसलिये, कब और किननी 
होती है || २१ ॥ इसलिये यह सम्पूण जगत्‌ खपनके 
समान असत्य, अज्ञानरूप और दुःख-पर-दूःख देनेब्राछा 
है | आप परमानन्द, परम ज्ञानलरूप एवं अनन्त हैं | 
यह मायासे उत्पन्न एत्रं विछीन होनेपर भी आपमें आपकी 
सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होता है ॥ २२ ॥ प्रभो ! 
आप ही एकमात्र सत्य हैं। क्योंकि आप सबके आत्मा 
जो हैं। आप पुराणपुरुष होनेके कारण समस्त जन्मादि 
विकारोंसे रहित हैं। आप ख्ंप्रकाश हैं; इसलिये देश, 
काछ और वस्तु--जो परप्रकाश हैं--किसी प्रकार 
आपको सीमित नहीं कर मकते। आप उनके भी आदि 
प्रकाशक हैं | आप अविनाशी होनेके कारण नित्य हैं। 
आपका आनन्द अखण्डित है| आपमें न तो किप्ती 
प्रकारका मल है और न अभाव । आप पूर्ण, एक हैं। 
समस्त उपाधियेंसे मुक्त होनेके कारण आप अमृतखरूप 
हैं ॥| २३ || आपका यह ऐसा खरूप ममस्त जीवोंका 
ही अपना खरूप है। जो गुरुरूप संगसे तत्वज्ञानहूप 
दिव्य इष्टि प्राप्त कके उससे आपको अपने खरूपके 
रुपमें साक्षात्कार कर बेते हैं, वे इस झूठे संसार-सागर- 
को मानो पार कर जाते हैं । ( संसतार-सागरके झूठा 
होनेके कारण इससे पार जाना भी अविचार-दशाकी 
इश्टसि ही है ) || २४ ॥ जो पुरुष परमात्माक्ो आत्माके 
रूपमे नहीं जानते, उन्हें उ्त अज्ञानके कारण ही इस 
नामरूपात्मक निखिल प्रपश्चकी उत्तत्तिका श्रम हो जाता 
है । किन्तु ज्ञान होते ही इसका आत्यन्तिक प्रत्य हो 
जाता है। जैसे रस्सीमें श्रमके कारण ही सौपकी प्रतीति 
होती है और भ्रमके निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो 
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जाती है|| २५ || संत्तार-सम्बन्धी बन्चन और उससे 
मोश्ष--ये दोनों ही नाम अज्ञानसे क्ित हैं | वास्तव- 
में ये अज्ञानके ही दो नाम हैं | ये सत्य और ज्ञानखरूप 
परमात्मासे मिन्‍न अस्तित्व नहीं रखते । जैसे सूर्यमें दिन 
और रातका मेद नहीं है, वैसे द्वी विचार करनेपर 
अखण्ड चित्खरूप केवल चुद्ध आत्मतत्तमें न वन्धन है 
और न तो मोक्ष ॥ २६॥ मगवन्‌ | कितने आश्यंकी 
बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर छोग आपको 
पराया मानते हैं । और शरीर भादि हैं पराये, किल्तु उनको 
आत्मा मान बैठते हैं | और इसके बाद भापको कहाँ 
अढा ढूँढ़ने छाते हैं | मछा भज्ञानी जीवोंका यह 
कितना बड़ा अज्ञान हैं || २७ ॥ है अनन्त | आप तो 
सबके अन्तःकरणमें ही विराजमान हैं | इसलिये संतछोग 
आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत दो रहा है, उसका 
प्रत्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूँढ़ते हैं । 
क्योंकि यदपि रस्सीमें सौप नहीं है फिर भी उस प्रतीयमान 
सॉपको मिध्या निश्चय किये बिना भछा, कोई सत्पुरुष 
सच्ची रतसीको कैसे जान सकता है !॥ २८ ॥ 


अपने भक्तजनोंके हृदयमें स्वयं स्फुरित होनेवाले 
भागवन्‌ | आपके ज्ञानका स्वरूप और महिमा ऐसी ही 
है, उससे अज्ञानकल्पित जगत्‌का नाश हो जाता है | 
फिर भी जो पुरुष आपके युगछ चरणकमलोंका तनिक- 
सा मी कृपा-अ्ताद प्राप्त कर लेता है, उससे अनुगृहीत 
हो जाता है--बही आपकी सच्िदानन्दमयी महिमाका 
तत्त जान सकता है| दूसरा कोई भी ज्ञान-वैराग्यादि 
साधनरूप अपने ग्रयलसे बहुत काठ्तक कितना भी 
अनुसन्धान करता रहे, वह आपकी महिमाका यथार्थ ज्ञान 
नहीं प्राप्त कर सकता ॥२९॥ इसलिये मगवन्‌! मुझे इस 
जन्ममें, दूसरे जन्ममें अथत्रा किसी पशु-पक्षी आदिके जन्ममें 
भी ऐसा सौमाग्य ग्राप्त हो कि मैं आपके दासोंमेंसे कोई 
एक दास हो जाऊँ और फिर आपके चरणकमलोंकी 
सेवा कहूँ || ३० | मेरे खामी | जगतके बढ़े-बढ़े यज्ञ 
सृ्टिके प्रारम्मसे लेकर अवतक आपको प्रर्णतः तृप्त न 
कर सके | पेल्तु आपने ब्रजकी गायों और खाडिनोंकें 
बढड़े एवं बांलक बनकर उनके स्तनोंका अमूंत-सा दूध 
बढ़े उमंगसे पिया है। वास्तवर्मे उन्हींका जीवन सफल 
है, वे ही अत्यन्त धन्य हैं | ११ | जद्दो, नन्‍्द आदि 


त्रजवासी गोपोके धन्य भाग्य हैं | वास्तवमें उनका अह्ो- 
भाग्य है | क्योंकि परमानन्द्वरूप सनातन पति ब्रह्म 
आप उनके अपने सगे-सम्बन्धी और सुहृद्‌ हैं] ३२॥ 
हे अच्युत | इन ब्रजवासियोंके सौमाग्यकी महिमा तो 
अलग रही--मन भादि ग्यारह इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ- 
देवताके रूपमें रहनेवाले महादेव आदि हमछोग बड़े ही 
भाग्यवान्‌ हैं | क्योंकि इन अजवासियोंकी मन आदि 
ग्यारह इन्द्रियोंको प्याले बनाक? हम आपके चरणकमलों- 
का अमृतसे भी मीठा, मदिरासे भी मादक मधुर मकर्द- 
रस पान करते रहते हैं | जब उप्तका एक-एक इन्द्रियसे 
पान करके हम पन्य-पन्य हो रहे हैं, तव समस्त इन्द्रियों 
से उसका सेवन करनेवाले ब्रजवासियोंकी तो बात ही 
कया है ॥ ३३ || प्रभो | इस अजमूमिके किसी वनमें 
और विशेष करके गोकुलमें किसी भी योनिमें जन्म हो 
जाय, यही हमारे ढिये बढ़े सौमाग्यकी वात होगी ! 
क्योंकि यहाँ जन्म हो जानेपर आपके किसी-न-किसी प्रेमी- 
के चरणोंकी धूलि अपने ऊपर पड़ ही जायगी । प्रभो | आपके 
प्रेमी बजवापतियोंका सम्पूणं जीवन आपका ही जीवन है। 
आप ही उनके जीवनके एकमात्र सर्वस हैं | इसलिये उनके 
चरणोंकी धूछि मिठना आपके ही चरणोंकी धूढि 
मिलना है और आपके चरणोंकी धूलिको तो श्रुतियाँ भी 
अनाईि काठसे अबतक ढूँढ ही रही हैं ॥ ३४ ॥ 
देवताओंके भी भराध्यदेव प्रभो ! इन ब्रजवास्ियोंको 
इनकी सेवाके बदलेमें आप क्या फछ देंगे! सम्र्ण 
फेंके फठ्खरूप ! आपसे बढ़कर और कोई फ़रू तो 
है ही नहीं, यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है | 
आप उन्हें अपना खरूप भी देकर उऋण नहीं हो 
सकते | क्योंकि आपके खरूपको तो उस पृतनाने भी 
अपने सम्बन्धियों---अधाझुर, बकाहुर आदिके साथ अप्त 
कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी ्रीका या, पर 
जो हृदयसे महान्‌ क्रूरं थी । फिर, जिन्होंने अपने घा, 
धन, खजन, प्रिय, शरीर, पुत्र; प्राण और मन--सब 
कुछ आपके ही चरणोमें समर्पित कर दिया है, जिनका 
सृब कुछ आपके ही लिये है, उन ब्रनवासियोंकों भी 
वही फछ देकर आप केसें उक्रण हो सकते हैं ॥१५।॥ 
संचिदानन्दखरूंप श्योम॑सुन्दर | तंभीतक रागद्रेष आदि 
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दोष चोरोंके समान सर्तल अपदरण करते रहते हैं, 
तमीतक घर और उसके सम्बन्धी कैदकी तरह सम्बन्ध- 
के बन्धनोमें बाँध रखते हैं और तभीतक मोह पैरकी 
वेड़ियोंकी तरह जकड़े रखता है--जबतक जीव आप- 
का नहीं हो जाता ॥ ३६ ॥ प्रमो | आप विश्वके 
बलेड्ेसे सत्रंगा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्त- 
जनोंको अनन्त आनन्द वितरण करनेके लिये पथ्वीमे 
अवतार लेकर विश्वके समान ही लीछात्रिकासका विस्तार 
करते हैं || ३७ | मेरे खामी ! बहुत कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं--जो छोग आपकी महिमा जानते हैं, वे 
जानते रहें; मेरे मद, वाणी और शरीर तो आपकी 
महिमा जाननेमें स्वंथा असमर्थ हैं।॥ ३८ || सबिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण ! आप सबके साक्षी हैं | इसलिये आप 
सब ढुछ जानते हैं | आप समस्त जगतके खामी हैं | 
यह सम प्रपन्न आपमें ही खित है | आपसे में और 
क्या कहूँ ! अब आप मुझे खीकार कीजिये । मुझे अपने 
लेकमें जानेकी आज्ञा दीजिये ॥ ३९ ॥ सबके मन-प्राण- 
को अपनी रूप-माघुरीसे आकर्षित करनेत्राले श्याममुन्दर | 
आप यदुत्॑शरूप कमठको विकसित करनेब्ाले सूर्य हैं। 
प्रभो ! प्ृष्वी, देवता, ब्रान्‍्षण और पद्युरूप सपुद्रकी 
अभिवृद्धि करनेवाले चन्द्रमा भी आप ही हैं | आप 
पाखण्डियोंके धर्मरूप रात्रिका घोर अन्यकार न करनेके 
ढिये सूर्य और चन्द्रमा दोनोंके ही समान हैं | प्रथ्वीपर 
रहनेवाले राक्षत्ोंके नट करनेवाले आप चन्द्रमा, सूर्य 
भादि समस्र देवताओंके भी परम पूजनीय हैं | भगवन्‌]! 
मैं अपने जीवनमर, महाकल्पपर्यन्‍्त आपको नमस्कार ही 
करता रहूँ ॥ ४०॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! संसारंके रच- 
यिता ब्ह्माजीने इस प्रकार मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी स्तुति 
की | इसके बांद उन्होंने तीन वार परिक्रमा करके उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया और फिर अपने गन्तन्य स्थान 
सत्यलोकमें चले गये ॥| ०१,॥ बह्माजीन बहड्ों और 
खाव्वालोंकों पहले ही ययाखान पहुँचा दिया था। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ब्ह्माजीकों त्रिदा कर दिया और बछड़ों- 
को लेकर यपुनाजीके पुलिनपर आये, जहाँ वे अपने 
सा खालवालोंको पहले छोड़ गये ये || 9२ ॥ परीक्षित्‌! 
अपने जीवनसवंख--.प्राणवह्लम श्रीक्षणके वियोगमें 


यदयपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि उन खाल्वालेंको 
वह समय आघे क्षणके समान जान पड़ा | क्यों न हो, 
वे भगवानकी विश्वत्रिमोहिनी योगमायासे मोहित जो हो 
गये थे || 9३ | जगव॒के सभी जीव उसी मायासे मोहित 
होकर शात्र और आचायोंके वार-वार समझानेपर भी 
अपने आत्माकों निर्तर भूले हुए हैं | वास्तबमें उस 
मायाकी ऐसी ही शक्ति है। भछा, उससे मोहित होकर 
जीव यहाँ क्याक्या नहीं भूल जाते हैं!॥ ४४ ॥ 


परीक्षित! भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखते ही खवाख्यालेनि 
बड़ी उतावढीसे कहा---“भाई ! तुम भले आये | खागत 
है, खागत | अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी 
नहीं खाया है | आओ, इधर आओ; आननन्‍्दसे मोजन 
करो? || ४५ ॥ तब हँसते हुए मगवानने ख्वाब्वालेके 
साथ भोजन किया और उन्हें अधाझुरके शरीएका ढाँचा 
दिखाते हुए बनसे व्रजमें छौट आये ॥ ४६ ॥ 
श्रीक्षष्णके सिए्पर मोरपंखका मनोहर मुकुठ और धुँधराले 
वारलमें उुन्दर-सुन्दर महँ-महेँ महँकते हुए पुण गुथ रहे 
थे | नयी-नयी रंगीन धातु भेंसे श्याम शरीरपर चित्रकारी 
की हुई थी | वे चछते समय रास्तेमें उच खरसे कभी 
बाँसुरी, कमी पत्ते और कमी सौंग बजाकर वाधोत्सवर्म 
म्न हो रहे हैं। पीछे-गीछे खाल्वा७ उनकी छोकपावन 
कीर्तिका गान करते जा रहे हैं | कमी वे नाम ले-लेका 
अपने बछड्टोंकी पुकारते, तो कमी उनके साथ छाड़ 
छड्ठाने छगंते | मार्गके दोनों ओर गोपियाँ खड़ी हैं; जब 
वे कभी तिरछे नेत्रेसे उनकी नजरमें नजर मित्र देते 
हैं, तब गोपियाँ आनन्द-मुघ हो जाती हैं | इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने गोष्ठमें प्रवेश किया ॥४७॥ 
परीक्षित्‌ ! उसी दिन बालकोंने त्जमे जाकर कहा कि 
आज यशोदा मैयाके छाइले नन्दनन्दनने वनमें एक 
बड़ा भारी अजगर मार डा है और उससे हमझोगोंकी 
रक्षा की है? ॥ ४८॥ 

राजा परीक्षितते कद्दा-हहन्‌ ! अनवासियोंके 
ढिये श्रीक्षष्ण अपने पुत्र नहीं ये, दूसरेके पुत्र थे। 
फिर उनका श्रीक्ृष्णके ग्रति इतना प्रेम केसे हुआ १ 
ऐसा प्रेम तो उनका.श्पने बाढफ्ोंपर मी पहले कमी नहीं 


ह्८ 


श्रीमद्भागवत 


[ ज० १५ 








हुआ था | आप हा करके बतलाइये, इसका क्या 
कारण है (॥ १९ ॥ 

भीशुकदेवजी कद्दते हैं--राजन्‌ ! संयारके सभी 
प्राणी अ।ने आत्मासे ही सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं | 
पुत्रसे, धनसे या और किसीसे जो प्रेम द्ोता है----वह 
तो इसलिये कि वे वस्तुएँ अपने आत्माकों प्रिय छगती 
हैं |५०॥ राजेन्द्र | यही कारण है कि सभी प्राणियोंका 
अपने आत्माके प्रति जैसा प्रेम होता है वैध्षा अपने 
कहलानेवाले पुत्र, धन और गृह आदियें नहीं होता ॥५१॥ 
तृपश्रेष्ठ | जो छोग देहको ही आत्मा मानते हैं, वे भी 
अपने शरीरसे जितना प्रेम करते हैं, उतना प्रेम शरीरके 
सम्बन्धी पुत्र-मित्र आदिसे नहीं काते ॥| ५२ || जब 
विचारके द्वारा यह माद्ठम हो जाता है कि यह शरीर 
मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा है! तब इस शरीरसे भी 
आत्माके समान प्रेम नहीं रहता । यही कारण है कि 
इस देहके जी्ण-शीर्ण हो जाने।र भी जीनेकी आशा 
प्रबछ्ठ रूपसे बनी रहती है ॥| ५३ ॥ इससे यह बात 
पिद्ग होती हैं कि सभी प्राणी अपने आत्मासे ही बसे 
बढ़कः प्रेम करते हैं और उसीके छिये इस सारे चराचर 
जगतसे भी प्रेम करते हैं || ५० || इन श्रीकृष्णको ही 
तुम सब आत्मा ओंका आत्मा समझो । संसारके कल्याणके 
लिये ही योगमायाका आश्रय लेकर वे यहाँ देह 7रीके 
समान जान पड़ते हैं |५५॥ जो छोग भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
वास्तविक खरूपको जानते हैं, उनके ढिये तो इस 
जगतूमें जो कुछ भी चराचर पदार्थ हैं, अथवा इससे 


परे परमात्मा, बह्म, नारायण आदि जो मगवस्खरूप हैं, 
सभी श्रीकृष्णखरूप ही हैं | श्रीकृष्के अतिरिक्त 
और कोई प्राइत-अ गछृत वस्तु है ही नहीं॥ ५६ ॥ 
सभी वत्तुओंका अन्तिम रूप अपने कारणमें स्थित होता है। 
उस कारणके भी परम कारण हैं भगवान्‌ श्रीकृष्ण | तब मा 
बताओ, कि कसतुको श्रीकृष्णसे मित्र बतलायें ॥५७॥ 
निन्‍्होंने पुण्यकीति मुकुल्द मुरारीके पद छवकी नौकाका 
आश्रय लिया है, जो कि सप्पुरुषोंका स्वे्र है, 
उनके लिये यह भव-सागर बछड़ेके खुरके गढ़ेके समन 
है । उन्हें परमपदकी थ्राप्ति हो जाती है और उनके लिये 
विपत्तियोंका निवासआन--यह संसार नहीं रहता॥५८॥ 


परीक्षित्‌ | तुपने मुझसे पूछा था कि मगवानके 
पाँचवें वर्षकी लीग ख लवा्ोने छठे वषमें केसे हद्दी 
उसका सारा रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया ॥ ५९ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी खालबाहके साथ वनक्रीड़ा, अधरापुर- 
को मारना, हरी-हरी ग़ससे युक्त भूमिपर पैठकर भोजन 
करना, अप्राइृतरूपधारी बठड़ों और खाढ्याशेंका प्रकट 
होना और इ्माजीके दाग की हुई इस मद्वान्‌ स्तुतिको जो 
मनुष्य छुनता और कहता है -उस-उसको धर्म 
अथे, काम और मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है ॥६०॥ 
परीक्षित्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्ण और बढ्शामने कुमार- 
अवस्थाके अनुरूप आँखमिचौनी सेतुत्रन्थन, बंदरोंकी 
माँति उछलना-कूदना भादि अनेकों ठीछाएँ करके अपनी 
कुमार-अवस्था ब्रजमें ही त्याग दी ॥ ६१ ॥ 





पंद्रहवों अध्याय 
घेजुकासुरका उद्धार और ग्वाल्याढ्ोंकी कालियनागके विषसे बचाना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ +। अब बब्राम 
और श्रीकृष्णने पौगण्ड-अवस्थामें अर्थात्‌ छठे वर्षमें प्रवेश 
किया था । अब उन्हें गौएँ चगनेकी खीकृति मिल गयी। 
वे अपने सखा म्राल गलेके साथ गौएँ चराते हुए इन्दा- 
वनमें जाते और अपने चरणोंसे वृन्दावनको अत्यन्त 
पावन करते || १ ॥ यह वन गौओंके लिये हरी-इरी 
घाससे युक्त एवं रंग-बिरंगे पुष्पोंकी खान हो रहा था । 
भागे-आगे गौएँ, उनके पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए श्याम- 


हुन्दर, तदनन्तर बल्मम और फिर श्रीक्ृष्णके यशाका गान 
करते हुए ग्वालबाल-इस प्रकार विहार करनेके ढिये उन्होंने 
उम बनमें प्रवेश किया॥ २ ॥ उस तनमें कहीं तो मरे 
बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड-के-झुंड ह॒रिन 
चौकड़ी मर रहे थे और कहीं छुन्दर-सुन्दर पक्षी चहक 
रे थे | बढ़े ही सुन्दर-छुन्दर सरोह्र थे, जिनका जल 
महात्माओंके हृदयके समान ख़च्छ और निरम्ठ था | 
उनमें खिले हुए कमछोंके सौरमसे छुवासित होकए शीतढ- 
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मन्द-छुगन्ध वायु उस वनकी सेवा कर रही थी | इतना 
मनोहर था वह वन कि उसे देखकर मगवानने मन-ही- 
मन उसमें शिहार करनेका संकल्प किया ॥३॥ पुरुषोत्तम 
भग्वानने देखा कि बढ़े-बड़े दृध्त फल और फूछोंके भारसे 
झुककर अपनी डाढियों और नूतन कोंपछोंकी छाल्मासे 
उनके ऋणोंका स्प्रो कर रहे हैं, तब उन्होंने बढ़े 
आनन्दसे कुछ मुसकराते हुए-से अपने बढ़े भाई बछूराम- 
जीसे कहा ॥ 9 ॥ 

भगवाद प्रीकृष्णने कहा--देवशिरोमण ! यों तो 
बड़े-बड़े देवग आपके चरणकमछोंकी पूजा करते हैं; 
परन्तु देखिये तो, ये वृध्ठा मी अपनी डाल्योंसे छुत्दर 
पुष्प और फलोंकी सामग्री लेक! आपके चरणकमलोंमें 
झुक रहे हैं, तमत्कार कर रहे हैं | क्‍यों न हो, इन्होंने 
इसी सीमाग्यके लिये तथा अपना दर्शन एवं श्रवण काने- 
वालोंके अज्ञानका नाश करनेके लिये हं_तो इन्दावन- 
घाममें वृक्ष-योन्रि ग्रहण की है। इनका जीव्रन धन्य 
है॥ ५॥ आदिपुरुष | यार आप इत्त इून्दावनमें 
अपने ऐश्रर्यूपको छिपाऋर बालकोंकी-सी ढीछा कर 
रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इृ्ठ- 
देवको पहचानकर यहाँ भी प्राय: मौंरोंके रूपमें आपके 
मुबन-पात्रन यहाका निरन्‍्तर गान करते हुए आपके 
भजनमें लगे रहते हैं | वे एक क्षणके लिये भी आपको 
नहीं छोड़ना चाहते [| ६ || माईजी ! वास्तवमें आप 
दी स्तुति करने योग्य हैं | देखिये, आपको अपने धर 
आया देख ये मोर आपके दर्शनोंसे आनन्दित होकर 
नाच रहे हैं। हरिनियाँ मृगनयनी गोपियोंके समान अपनी 
प्रेममरी तिरछी चितबनसे आपके प्रति प्रेम प्रकट कर 
रही हैं, आपको प्रतन्‍न कर रही हैं | ये कोयलें अपनी 
मधुर बुंह्द कुद्ट धनिसे आपका कितना सुन्दर खागत 
कर हहंं हैं । ये बनबात्ती होनेपर भी धन्य हैं | क्योंकि 
सतयुरषोंका खमाव ही ऐसा होता है कि वे घर आये 
अतिथिको अपनी प्रिय-से-प्रिय वस्तु मेंट कर देते हैं |) 
आज यहाँकी भूमि अपनी हरी-हरी घासके साथ आपके 
चरणोंका स्पर्श प्राप्त करके पन्‍्य हो रही है । यहाँके वृक्ष, 
उताएँ और झाड़ियाँ आपकी अँगुल्यिंका स्पर्श पाकर अपना 
भहोभाग्य मान रही हैं। आपकी दयाभरी चितबनसे 
नदी, पर्वत, पद्च, पश्षी--सत्र क्तार्थ हो रहे हैं और 
मजकी गोपियाँ आपके वक्ष श्यठका स्पर्श आप्त करके, 


दक्षम स्कत्च 
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६९. 
जिसके हिये ज्यं छक्मी भी ठालायित रहती हैं, पन्‍्य- 
धन्य हो दी हैं || ८ ॥ 


भ्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
परम सुन्दर वृन्दावनको देखकर मंगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत 
ही आनन्दित हुए । वे अपने सखा ग्वात्वाल्ेके साथ 
गोवर्धनकी तराईमें, यमुनातटपर गौओंको चराते हुए अनेकों 
प्रकारकी छीलाएँ करने लगे || ९ || एक और ख्रालवाल 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रोंकी मधुर तान छेड़े रहते हैं, 
तो दूपरी ओर बलरामजीके साथ वनमाछा पहने हुए 
श्रीकृष्ण मतत्ाले मौंगेंकी सुहीली गुनगुनाहठमें अपना 
खर मिलाकर मधुर छंगीत अछापने लगते हैं |१०॥ 
कभी-कमी श्रीकृष्ण कूजते हुए राजहंसोंके साथ खयं भी 
कूजने छाते हैं और कभी नाचते हुए मोरोंके साथ खर्य॑ 
भी ठुमुक-ठुमुक नाचने छगते हैं और ऐमा नाचते हैं कि 
मयूरको उहसारदद बना देते हैं॥| ११ | कमी मेघके 
समान मम्भीर वाणीसे दूर गये हुए पश्ञुओंकों उनका 
नाम छे-लेकर बड़े प्रेमसे पुकारते हैं | उनके कण्ठकी 
मधुर ध्वनि सुनकर गायों और खवालबाढोंका चित्त मी 
अपने वशमें नहीं रहता || १२ ॥ कमी चकोर, क्रौंच 
(करकुल), चकवा, भद्रूल और मोर आदि पक्षियोंकी- 
सी बोली त्रोढ़ते तो कभी बाध, सिंह आदिकी गज॑नासे 
डरे हुए जीत्रोंके समान ख़यं॑ भी भयभीतकी-सी लीछा 
करते ॥ १३॥ जब बल्रामजी खेलते-खेलते थककर 
किप्ती ब्राब्यालकी गोदके तकियेपर सिर रखकर लेट जाते, 
तब श्रीक्षणण उनके पैर दवाने छगते, पंखा झलने छगते 
ओर इस प्रकार अपने बड़े माईकी थकावट दूर करते॥ १ ४॥॥ 
जब खवाढ-बढ नाचने-गाने छगते अथवा ताल ठोंक-ठोंक- 
कर एक दृप्तरेसे कुइती छड़ने छगते, तब इ्याम और राम 
दोनों भाई हाथमें हाथ डालकर खड़े हो जाते और हँस- 
हँसकर धाह-गह' करते॥| १५ | कमी-कमी खय॑ श्रीकृष्ण 
भी खाल्वाजंके साथ बुक्षी छड़तेडड़ते थक जाते तथा 
किसी पुन्दर वृक्षके नीचे कोमल पब्ल्तरोंकी सेजपर किसी 
खवाल्वालकी गोदमें सिर रखका छेठ जाते॥ १६ ॥|. 
पीक्षित ] उस समय कोई-कोई पुण्यके मूर्तिमान्‌ खरूप 
ग्ात्वार महात्मा श्रीकृष्णके चरण दवाने लगते और 
दूसरे निष्पाप वाढुक उन्हें बड़े-बड़े पत्तों था अँगोछियोंसे 
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भीमड्ाग्त 
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पंख बने छगते।| १७॥ किसी-किसीके हृदयमें प्रेमकी 
धारा उमड़ आती तो वह धीरे-धीरे उदारशिरोमणि 
परममनसी श्रीकृष्णकी ठीलाओंके अनुरूप उनके मनको 
प्रिय छगनेवाले मनोहर गीत गाने छगता॥ १८॥ 
भगवानने इस प्रकार अपनी योगमायासे अपने ऐश्वयेमय 
खरूपको छिपा रखा था। वे ऐसी ढीलाएँ काते, 
जो ठीक-ठीक गोपबालकोंकी-सी ही माद्ुम पड़ती | 
खयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरणकम्छोंकी सेवामें संल्य् 
रहती हैं, वे ही भगवान्‌ इन ग्रामीण बालकोंके साथ 
बढ़े प्रेमसे ग्रामीण खेठ खेला करते थे | परीक्षित्‌ ! 
ऐसा दोनेपर भी कभी-कभी उनकी ऐश्वयंगयी छीछाएँ 


भी प्रकट हो जाया करती ॥ १९ ॥ 
बल्रामजी और श्रीकृष्णके सखाओंमें एक प्रधान गोप- 





रहा है | तुम हमें वे फू अवश्य खिलाओ। दाऊ 
दादा | हमें उन फरछोंकी बड़ी उत्कट अमिदाषा है। 
आपको रुचे तो वहाँ अव्य चढिये ॥ २६॥ 


अपने सखा ग्वाब्वालोंकी यह बात छुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बढरामजी दोनों हँसे और फिर उन्हें प्रसन्न 
करनेके ढिये उनके साथ ताल्बनके लिये चल पढ़े |२७] 
उस वनमें पहुँचकऋर बल्रामजीने अपनी बाहोंसे उन ताइके 
पेड्रोंकी पकड़ लिया और मतवाले हाथीके बन्चेके समान 
उन्हें बढ़े जोरसे हिछाकर बहुत-से फछ नीचे गिरा 
दिये ॥| २८॥ जब गघेके रूपमें रहनेवाले दैदयने फर्क 
गिनेका शब्द छुना, तब वह पर्व॑तेके ताथ सारी एथ्वी- 
को केपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा ॥ २९ || वह बड़ा 
बलवान्‌ था । उसने बड़े वेगसे बल्रामजीके सामने आकर 


बालक थे श्रीदामा | एक दिन उन्होंने तथा छुब और अपने पिछले पैरोंसे उनकी छातीमें दुछत्ती मारी और 
सोककृष्ण (छोठे कृष्ण) आदि खवात्याढोंने श्याम और रंसके वाद वह दुष्ट बढ़े जोरसे रंकता हुआ वहाँसे हट 
रामसे बढ़े प्रेमके साथ कहा--॥२०॥| 'हमछोगोंको सबंदा गया ॥ ३० ॥ राजन | वह गधा क्रोधमें मरकर फिर 


छुख पहुँचानेवाले बढशामजी | आपके बाहु-बढ्की तो कोई 
वाद ही नहीं है | हमारे मनमोहन श्रीक्षष्ण | दुषटेंको 
नष्ट कर डालना तो तुम्हारा खमाव ही है। यहाँसे थोड़ी ही 
दूर॒पर एक बड़ा मारी वन है | बस, उसमें पात-के-पाँत ताइके 
वृक्ष भरे पढ़े हैं ॥२१॥ वहाँ बहुत-से ताड़के फठ पक- 
पककर गिरते रहते हैं और वहुत-से पहलेके गिरे हुए भी 
हैं । पल्तु वहाँ घेनुक नामका एक दु देत्य रहता है। 
उसने उन फलोपर रोक ठुगा खड़ी है ॥२२॥ बढ्राम- 
जी और मैया श्रीकृष्ण | वह देत्य गधेके रुपमें रहता 
है। वह खय॑ तो बड़ा बढवान्‌ है ही, उसके साथ और 
भी बहुत-से उसीके समान बल्वान्‌ देत्य उसी रुपमें 
रहते हैं ॥| २३ ॥ मेरे शत्रुधाती भैया ! उस दैध्यने 
अबतक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं । यही कारण 
है कि उसके डरके मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते 
और पशु-पक्षी भी उस जंगछमें नहीं जाते ॥ २४ ॥ 
उसके फल हैं तो बढ़े छुगन्धित, पल्तु हमने कभी नहीं 
खाये | देखो न, चारों भोर उन्हींकी मन्द-मन्द सुगन्ध 
फैल रही है | तबिक-सा ध्यान देनेसे उसका रस मिलने 
छाता है ॥ २५॥ श्रीक्ृषण्ण | उनकी घुगन्धसे हमारा 
मन मोहित हो गया है और उद्दें पनेके ढिये मचछ 


रेंकता हुआ दूसरी बार बल्रामजीके पास पहुँचा और 
उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े ऋ्रोपसे अपने पिछले 
पैरोंकी दुलत्ती चछायी || ३१ ॥ बढ्रामजीने अपने 
एक ही हायसे उसके दोनों पैर पकड़ लिये और उसे 
आकाशमें घुमाकर एक ताइ़के पेड़पर दे मात । घुमाते 
समय ही उस गघेके प्राणपल्लेर् उड़ गये थे ॥ ३२ ॥ 
उसके गिनेकी चोटसे वह महान ताइका इक्ष--जिसका 
ऊपरी भाग बहुत विशाल था--ख्रयं तो तड़तड़ाकर 
प्र ही पड़ा, सटे हुए दूसरे इक्षकों भी उसने तोड़ 
डाल । उसने तीसरेको, तीसरेने चौयेको--हस प्रक्रार 
एक-दूसरेको गिराते हुए बहुत-से ताव्वृक्ष गि पड़े ॥३३॥ 
बल्शामजीके डिये तो यह एक खेल था । परंतु उनके 
द्वारा फ्रेके हुंए गषेके शरीरसे चोट खा-खाकर वहाँ सब- 
के-सब ताडू हिल गये । ऐसा जान पड़ा, मानों सबको 
झंझावातने झकझोर दिया हो ॥| २० || मगवान्‌ बलराम 
ख्य जगदीश्वर हैं | उनमें यह सादा संसार ठीक वेसे 
ही ओतप्रोत है, जैसे सूतोंमें बत्न | तव मछा, उनके 
डिये यह कौन आशचर्यकी वात है || ३५ || उप्त समय 
घेनुकामुरके माई-बन्घु अपने माईके मारे जानेसे क्रोपके 
मारे आगबबूछा हो गये। सब-के-सब गये बढूरामजी 
और श्रीकृष्णफर बढ़े केगसे ट्रठ पढ़े ॥ २६ ॥ राजन [ 
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उनमेंसे जो-जो पास आया, उसी-उसीको वल्रामजी और 
श्रीक्ृषप्णने खेल-खेलमें ही पिछले पैर पकड़कर वाल्इक्षों- 
पर दे मारा || ३७॥ उस समय वह भूमि ताइके फलेसे 
पट गयी और टूटे हुए इक्ष तथा दैल्वोंके आणदीन 
शरीरोंसे भर गयी | जेंसे बादलोंसे आकाश ढक गया 
हो, उस भूमिकी वेसी ही शोभा होने छगी॥ ३८ ॥ 
बल्रामजी और श्रीकृष्णक्ती यह मजलमयी छीछा देखकर 
देवतागग उनपर छूछ वरसाने छगे और वाजे बजा- 
बनाकर स्तुति करने को ३९॥ जिस्त दिन घेनुकाहुर 
मरा, उसी दिनसे छोग निडर होकर उस्त वनके ताहफलछ 
खाने लगे तथा पशु भी खच्छन्दताके साथ घास चरने 
लगे] ४० ॥ 


इसके बाद कमलदललेचन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
भाई वल्रानजीके साथ व्जमें आये | उ उनके 
साथी गाल्वारू उनके पीछे-पीछे च उनकी स्तुति 


करते जाते थे | क्यों न हो; भगवानऊकी नकी लीलाओंका 
श्रवण-कीतेन ही सदर बढ़कर परित्र जो हैं॥ ४१ ॥| 
उम्र समय श्रीक्षप्णक्ी हुँघराली अल्कोप गैओंके छुरोंसे 
उड़-उड़कर धूलि पड़ी हुईं यी, सिपपर मोए्पंजका मुकुट 
था और वालोंनें सुन्दर्सुन्दर जंगली पुष॒ गुँथे हुए थे | 
उनके नेत्रोंमे मधुर चितव॒न और मुख्पर मनोहर मुसकान 
थी। वे मधुर-मघुर मुरली बजा रहे थे और साथी ग्वा्वाल 
उनकी छुल्त कीतिंका गान कर रहे थे | वंशीकी चनि 
छुनकर वहुत-सी गोपियों एक साय ही अजसे वाहर 
निकछ आयी | उनकी आँखें न जाने कबते श्रीकृ्णके 
दर्शनके लिये तरस रही थीं॥ ४२ || गोम़िंने अपने 
नेत्रदूप श्रमरोंसे भगवानके मुखारविन्दका 

पान करके दिनभरके विरदकी जब्न शान्त की | और 
भगवानने मी उनकी छाजमरी हँसी तया विनयसे युक्त 
प्रेममरी तिर्छी चितवनका सत्कार सीकार करके अजमें 
प्रवेश किया || 9३ ॥ उधर यशोदामेया और रोहिणी- 





जीका हृदय वात्सल्यलेहसे उमड़ रहा या। उन्होंने स्वाम 
और रामके घर पहुँचते ही उनकी इच्छाके डछ॒सार तया 
समवके अबुरूप पहलेसे ही सोच-सेजोकर रत्डी हुई 
वत्तुरएँ उन्हें खिलायी-पिलायी और पहनायी॥ 2४ ॥| 
भाताओंने तेल-उददन आदि ठगाकर स्नान कराया। 
इससे उनकी दिनमर घृमते-फिरनेकी मागेकी यक्तान दूर 
हो गयी |ररिर उन्हेनि छुन्दर वल् पहचाकर छव एंकर 





मा पहनचाया तया चन्दन लगाया | ४५० दाद 
दोनों भाषयेंने माताओंका फोसा हुआ खादिश ऊन 


भोजन क्िया। इसके वाद बड़े छाड़ प्यारते दुलर-दुलर- 
कर यश्योदा और रोहिगीने उन्हें घन्दर शच्यार छचुछवा। 
स्वान और राम बड़े आरानसे सो गये || ४६ [| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रक्तार इन्दावननें अनेकों 
लीलएँ करते | एक दिन अपने उखा खाल्वलेके छाय 
वे यूमुनातठपर गये । राजन 
उनके साथ नहीं ये | 9७ | उत् रू जेठ-आषइके 
घामसे गौए ओर नाव्वाल अत्न्त पीड़ित हो रहे थे। 
प्याससे उनका कपठ सूख रहा था। इसलिये उन्होंने 
बतुनावीका तिपैदा जछ पी लिया ॥ ४८ ॥ परीक्षिद्‌! 
होनहास्के वच्च उन्हें इस बातक्ा ध्यान ही नहीं रहा 
था। उम्त विले जल्के पीते ही सद गौर कर खाल- 
बाल ग्रागइ्ीन होकर यमुनाजीके तव्पर ग्रि पड़े || ४९ ॥| 
उन्हें ऐसी अहानें देखकर योगेश्रोंके मी ईघर मगवान्‌ 
श्रीकृषप्णने अस्नी अद्वत वरसानेद्राली इशिसि उन्हें जीवित 
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कर दिया | उनके खानी और सर्वंछ्ठ तो एकमात्र 
श्रीकृष्ण ही थे [| ५० | परीक्षिद्‌ | चेतना आनेर दे 








््र न व उसे बल झद्दद >> 
सत्र वनुनाजाक तत्पर उठ उड़ हुए आर आश्वचक्कत 
दोकर एक दसरेच्ी ओर देखने लगे 
कर एक-दूततरतक्ता आर दुखद ले | राजन - 
है हि७०#०.. ३. # 
झन्तम उन्हान बहा चिश्वद ज्ञ हनतकांग पिच 
के ही डे सतत भा सचेे व 
जछू पा लगक कार नर जु परन्तु हमार अ्रीकृप्णन 
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सोलहवाँ अध्याय ४ 
हे ने हु ध काल्चपर क्पा हि ५ दे न ड़ 
श्रद्युकदेंवजी कहत हैं--मंरोश्षित्‌: भगवान्‌ श्राकृष्ण- क्िलि द्क्र्‌ है । तव चमुदा यमनाजीकों झुद्धा करने 
ने देखा कि महाविपवर कालिय नागने युतुनाजीका जल विचार्से उन्होंने बहाँसे उस सर्पक्ो निकाउ दिदा गशा 


७२ 





राजा परीक्षितने पूछा--अह्मन्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
थमुनाजीके अगाध जढमें किप्त प्रकार उस सपेका दमन 
किया ( फिर कालिय नाग तो जरूचर जीव नहीं था, 
ऐसी दशामें वह अनेक युगोतक जहमें क्यों और कैसे 
रहा ! सो बतलाइये ॥२॥ बह्मखरूप महात्मन्‌ | मगवान्‌ 
अनन्त हैं| वे अपनी लीला प्रकट करके श्षच्छन्द 
विहार करते हैं। गोपालहयसे उन्होंने जो उदार लीला 
की है, वह तो अमृतखरूप है । भा, उसके 
सेवनसे कौन तृप्त हो सकता है !॥ ३ ॥ 

श्रीशुकदेवजीने कहा--परीक्षित ! यमुना जीमें 
कालिय नागका एक कुण्ड था। उसका जढू विषकी 
गर्मीसे खौछता रहता था | यहाँतक कि उसके ऊपर 
उड़नेवाले पक्षी थी झुखसकर उसमें गिर जाया करते थे ॥8॥ 
उसके बिषैले जकी उत्ताल ताड्गोंका से करके तथा 
उसकी छोटी-छोटी बूँदें लेक! जब वायु बाहर आती 
और तटके धास-पात, वृक्ष पद्ञु-यक्षी आदिका स्पशी 
करती, तब वे उसी समय मर जाते थे॥| ५॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानका अवतार तो दुर्शेका दमन करनेके लिये होता 
ही है | जब उन्होंने देखा कि उस सौंपके विषका वेग 
बड़ा प्रचण्ड ( मयंकर ) है और वह भयानक विष्र ही 
उसका महान्‌ बल है तथा उसके करण मेरे विहारका 
स्थान यमुनाजी भी दूषित हो ग्यी हैं. तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपनी कमरका फेंट कमकर एक बहुत ऊँचे 
कदम्बके दृक्षपर चढ़ गये और बहाँसे ता ठोंककर उस 
विषले जलमें कूद पड़े || ६ || यमुनाजीका जछ सॉपके 
विषके कारण पहलेसे ही खौलछ रहा था | उसकी तरहें 
लाल-पीढी और अत्यन्त मयड्डुर उठ रही थीं | पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके कूद पड़नेसे उसका जल और भी 
उछलने लगा | उस समय तो कालियदहका जरू इधर- 
उधर उछलकर चार सौ हाथतक फौल गया ! अचिन््य 
अनन्त बल्शाली भगवान्‌ श्रीक्षष्णके ढिये #समें कोई 
श्ाश्चर्यकी बात नहीं है || ७ || प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण काल्ियिदहमें कूदकर अतुझ बल्शा ही मतवाले 
गजराजके समान जरू उछाढने छगे | इस प्रकार-जलू- 
कीड़ा करनेपर उनकी भुजाभोंकी ठक्कासे जब्में बड़े 
जोरका शब्द होने लगा | आँखसे ही झुननेवाले कालिय 
नागते वह आवाज छुनी और देखा कि कोई मेरे निवास- 
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स्थानका तिरस्कार कर रहा है | उसे यह सहन न हुआ | 
वह चिढ़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने आ गया ॥ ८ || 
उसने देखा कि सामने एक साँवछा-सलोना बालक है। 
वर्षाकार्ीन मेघके समान अत्यन्त मुकुमार शरीर है, उसमें 
लगकर आँखें हउनेका नाम ही नहीं लेतीं | उसके वक्ष:- 
स्थलपर एक सुनहरी रेखा--श्रीवत्तका चिह्व है और 
वह पीले रंगका वत्न धारण किये है । बढ़े मधुर एवं 
मनोहर मुखपर मन्द-मन्द मुसकान अत्यन्त शोभायमान 
हो रही है | चरण इनने छुकुआर और सुन्दर हैं; मानो 
कमलकी गद्दी हो | इतना आकर्षक रूप होनेफ भी जब 
कालिय नागने देखा कि बाठक तनिक भी न डरकर इस 
विषैले जठमें मौजसे खेल रहा है, तब उसका क्रोप और 
भी बढ़ गया | उसने श्रीक्ृष्णको मर्मस्थानोंमें ढैंसकर 
अपने शरीरके बन्धनसे उन्हें जकइ लिया ॥९|| भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण नागपाशमे बंधकर निशचेष्ट हो गये. यह देखका 
उनके प्यारे सवा माल्या बहुत ही पीड़ित हुए और 
उप्ती समय दुःख, पश्चाचाय और मयसे मूझित होका 
धन सम्पत्ति, द्री, पुत्र, मोग और कामनाएँ--सब कुछ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही प््षित कर रक़्खा था ॥ १०॥ 
गाय, त्रैछ, बछिया और बड़े बड़े दृ:खसे डकराने छगे । 
श्रीकृष्फी ओर ही उनकी ठकठकी बंध रही थी। वे 
डरकर इस प्रकार खड़े हो गये, मानो रो रहे हों। उस 
समय उनका शरीर हिलता-डोलता तक न था ॥ ११ ॥ 

इधर ब्रजमें पृथ्यी, आकाश और शरीरोंमे बड़े मयड्डर- 
भयद्डर तीनों प्रकारके उत्पात रद खड़े हुए. जो इस 
बातकी सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ 
घटना घटनेवाली है| १२॥ नन्दबावा आदि गोपोने 
पहले तो उन अशकुनोंको देखा और पीछेसे यह जाना कि 
क्षाज श्रीकृष्ण बिना बल्शामके ही गाय चराने चले गये। 
वे मयसे व्याकुड हो गये।| १३ ॥ वे मगवान्‌का प्रभाव 
नहीं जानते थे | इसीडिये उन अशकुनोंको देखकर 
उनके मनमें यह बात आयी कि आज तो अ्रीक्ृष्णकी 
मृत्यु ही हो गयी होगी । वे उसी क्षण दुःख, शोक और 
भयसे आतुर हो गये। क्यों न हों, श्रीक्षष्ण ही उनके 
प्राण, मन और स्वख जो थे ॥ १४ ॥ प्रिय परीक्षित्‌! 
ब्रजके वालक, बुद्ध और लियोंका खमाव गायो-जैसा 
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ही वात्सत्यप्रर्ण था | वे मनमें ऐसी बात आते ही अत्यन्त 
दीन हो गये और अपने प्यारे कन्हैयाको देखनेकी उत्कड 
लल्सासे घरद्वार छोडकर निकल पढ़े।॥ १५ ॥ बल्राम- 
जी खय॑ भगवानके खरूप शौर सर्वशक्तिमान्‌ हैं। 
उन्होंने जब अजवासियोंको इतना कातर और इतना 
आतुर देखा, तब उन्हें हँसी आ गयी । परन्तु वे कुछ 
वोले नहीं, चुप ही रहे | क्योंकि वे अपने छोटे भाई 
श्रीकृ्णका प्रभाव भदीमाँति जानते थे || १६ | बज- 
वासी अपने प्यारे श्रीकृष्णक्ों ढूँढ़ने छगे। कोई अधिक 
कठिनाई न हुई क्योंकि मागगमें उन्हें सगवानके चरणचिह 
मिलते जाते थे। जो कमल, अड्डुश आदिसे युक्त होनेके 
कारण उन्हें पहचान होती जाती थी | इस प्रकार वे 
यमुना-तटकी भोर जाने छगे || १७ || 

परीक्षित्‌ ! मार्गमें गौओं और दूसरोंके चरणचिहोंके 
वीच-बीचमें भगवानके चरणचिह भी दीख जाते थे | 
उनमें कमछ, जौ, अड्डुश, बन्न और घ्वजाके चिह् बहुत 
ही स्पष्ट ये | उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रतासे 
चले || १८ ॥ उन्होंने दूरसे ही देखा कि कालियिदहमें 
कालिय नागके शरीरसे बँघे हुए श्रीकृष्ण चेशहीन हो 
रहे हैं| कुण्डके किनारेपर खालबाल अचेत हुए पढ़े हैं 
और गौर, वैल, चछड़े आदि बढ़े आर्तल्वरसे डकरा रहे 
हैं | यह सब्र देखकर वे सव गोप अत्यन्त व्याकुड और 
अन्तमें मूछित हो गये || १९ ॥ गोपियोंका मन अनन्त 
गुणगणनिल्य भगवान्‌ श्रीक्षण्णके प्रेमके रंगमें रंगा हुआ 
था | वे तो नित्य-निल्तर मग्वानके सौहाद, उनकी 
मधुर मुस्कान, ग्रेममरी चितवन तया मीठी बाणीका ही 
स्मरण करती रहती थीं। जब उन्होंने देखा कि हमारे 
प्रियतम श्यामुन्दरकी काले सौपने जकड़ रक्खा है, तव 
तो उनके हृदयमें बड़ा ही दुःख और वड़ी ही जलन हुईं 
अपने ग्राणवल्छभ जीवनसर्वस्व॒के बिना उन्हें तीनों ठोक 
सूने दीखने छगे || २० || माता यशोदा तो अपने 
छाड़ले छाहके पीछे काल्यिदहमें कूदने ही जा रही थीं; 
पल्तु गोपियोंने उन्हें पक्रढ़ िया | उनके हृदयमें भी 
वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आँखोंसे भी आँसुओंकी झड़ी 
लगी हुई थी | सत्रकी आँखें श्रीकृष्ण मुखकमलपर 
ढीी थीं | जिनके शरीरमें चेतना थी, वे ब्रजमोहन 
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श्रीक्ृषणणकी प्तना-वध आदिकी प्यारी-प्यारी ऐश्वयंकी 
लीलएँ कह-कहकर यशोदाजीको धीरज वँधाने लगी | 
किन्तु अधिकांश तो मुरेंकी तरह पड़ ही गयी थीं | | 
परीक्षित्‌ | नन्दबात्र आदिके जीवरन-प्राण तो श्री 
ही थे | वे श्रीकृष्के लिये काल्यिदहमें घुसने छगे। 
यह देखकर श्रीक्ृषष्णका प्रभाव जाननेत्रेले भगवान्‌ बलराम- 
जीने किन्हींको समझा-बुन्ाकर, किन्हींको वल्यूवंक और 
किन्ददींको उनके हृदयोंमें प्रेरणा करके रोक दिया || २२ ॥ 
परीक्षित्‌ ! यह सौपके शरीरसे ब्रंघ जाना तो 
श्रीकृष्णकी मनुष्षों-जेसी एक छीछा थी । जब उन्होंने 
देखा कि तजके सभी छोग ख्री और वच्चोंके साथ मेरे 
लिये इस प्रकार अत्यन्त दुखी हो रहे हैं और सचमुच 
मेरे घित्रा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे 
एक मुहतंतक सर्पके बन्धनमें रहकर बाहर निकछ 
आये || २३ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णने उस समय अपना 
शरीर फुछाकर खूब मोत्य कर डिया | इससे सोपका 
शरीर टूटने छगा | वह अपना नागपाश छोड़कर अछग 
खड़ा हो गया और क्रोपसे आगवबूला हो अपने फण 
ऊँचा करके फुफकारं मारने छगा। घात मिल्ते ही 
श्रीक्ृषष्णपर चोट करनेके लिये वह उनकी ओर टकठकी 
छगाकर देखने ढगा | उस समय उसके नथुनोंसे विषकी 
फुहारें निकठ रही थीं। उसकी आँखें सिर थीं और 
इतनी छाढ-छाल हो रही थीं, मानो मट्ठीपर तथाया हुआ 
खपड़ा हो | उसके मुँहसे आगकी ठपंटें निक॒छ रही 
थीं || २० ॥ उस्त समय कालियनाग अपनी दुह्री 
जीम डपलपाकर अपने होठोके दोनों किनारोंको चाट 
रहा था और अपनी कराछ आँखोंसे विषकी ज्वाला उग- 
ल्ता जा रहा था | अपने वाहन गहड़के समान मंगवान्‌ 
श्रीकृण उसके साथ खेछते हुए पैंतरा बदलने छगे। 
और वह साँप भी उनपर चोट करनेका दाँव देखता 
हुआ पेंतरा बदलने छगा|| २५ || इस प्रकार पैंतरा 
बदलते-बदढते उप्तका वल क्षीण हो गया | तव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उत्तके बड़े-बड़े सिरोको तनिऊक्र दवा दिया और 
उछछकर उनपर सवार हो गये | काल्यिनागके मस्तकों- 
पर बहुत-सी छाल-छार भणियाँ थीं। उनके स्परशैसे 
भगवानके छुकुमार तहुओंकी छाल्मिा और भी बढ़ 
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गयी । सृत्य-गान आदि समस्त कलाओंके आदिप्रवर्तक 
भगवान्‌ आ्रीकृष्ण उसके प़िरोंपर कछापूर्ण रृ्य करने 
छो || २६ ॥ भगवानके प्यारे भक्त गन्धव, सिद्ध, 
देवता, चारण और देवाज्ननाओंने जब देखा कि मगवान्‌ 
तृत्य करना चाहते हैं, तब वे बढ़े प्रेमसे मृदड़, ढोल, 
नगारे आदि बाजे बजाते हुए, सुन्दर-छुन्दर गीत गाते 
हुए, पुष्पोंकी वर्षा करते हुए और अपनेको निछावर 
करते हुए भेंट ले-लेकर उसी समय भगवानके पास आ 
पहुँचे || २७ | परीक्षित्‌ | काल्यनागके एक सौ एक 
सिर थे | वह अपने जिस सिरको नहीं झुकाता था, 
उसीको प्रचण्ड दण्डधारी भगवान्‌ भपने पैरोंकी चोटसे 
कुचल डालते | इससे कालियनागकी बीवनशक्ति क्षीण 
हो चली, वह मुँह और नथुनोंसे खून उगहने छगा | 
अन्तमें चक्कर काठते-काटते वह बेहोश हो गया ॥२८॥ 
तनिक भी चेत होता तो वह अपनी आँखोंसे विष उग- 
ढने छाता और क्रोधके मारे जोर-जोरसे फुफकारें मारने 
लगता | इस प्रकार वह अपने सिरेमेंसे जिस पिरको 
ऊपर उणता, उसीको नाचते हुए भगवान्‌ श्रीकृष अपने 
चरणोंकी ठोकरसे झुकाकर रौंद डाछते | उस समय 
पुराण-पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंपर जो खूनकी 
दूँदे पढ़ती थीं, उनसे ऐसा मादम होता, मानो रक्त- 
पुष्पोंसे उनकी पूजा की जा रही दो ॥ २९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके इस अद्भु6 ताण्डव-तृत्यसे कालियके फणरूप 
छत्ते छिन्न-मिन्न हो गये | उसका एक-एक अह्ढ चूर- 
चूर दो गया और मुँहसे खूनकी उछटी होने लगी | अब 
उसे सारे जगत॒के आदिशिक्षक पुएणपुरुष भगवान्‌ 
नारायणकी स्ृति हुईं। वह्द मन-ही-मन भगवानकी 
शाणमें गया || ३० || भगवान्‌ श्रीकृष्णके उदरमें सम्पूर्ण 
विश्व है | इसलिये उनके भारी बोझसे काल्यिनागके 
शरीरकी एक-एक गाँठ ढीली पड़ गयी | उनकी एडियों- 
की चोटसे उसके छत्रके समान फण ठिन्न-मिन्न हो गये | 
अपने पतिकी यह दशा देखकर उसकी पत्नियाँ भगवान्‌: 
की शरणमें आयीं | वे अत्यन्त आतुर हो रही थीं । 
भयके मारे उनके वल्लाभूषण अस्त-व्यस्त हो रहे थे और 
केशकी चोदियाँ भी बिखर रही थीं।| ३१ || उस समय 
उन साध्वी नागपत्नियोंके चित्तमं बड़ी घबड़ाहट थी | 
अपने बालकोंकी आगे करके वे पृथ्वीपर लोठ गयीं और 
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हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियोंके एकमात्र खामी 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
शरणागत-वत्सढ जानकर भपने अपराधी पतिको छुड्ाने- 
की इच्छासे उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की॥ ३२॥ 

नागपत्नियोंने कद्दा-प्रभो | भापका यह अवतार 
ही दुशेंको दण्ड देनेके लिये हुआ है | इसलिये इस 
अपराधीको दण्ड देना सर्वथा उचित है | आपकी द्शिमें 
शत्रु और पुत्रका कोई भेदभाव नहीं है| इसलिये आप 
जो किसीको दण्ड देते हैं, वह उसके पापोंका प्रायश्रित्त 
कराने और उसका परम कल्याण करनेके लिये ही ॥३१॥ 
आपने हमछोगोंपर यह बड़ा ही अनुग्रह किया | यह 
तो आपका कृपा-प्रसाद ही है। क्योंकि आप जो दुर्शेको 
दण्ड देते हैं, उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं | 
इस सर्पके अपराधी होनेमें तो कोई सन्देह ही नहीं है । 
यदि यह अपराधी न होता, तो इसे सर्षकी योनि ही 
क्यों मिलती १ इसलिये हम सब्चे हृदयसे आपके इस 
क्रोधको भी आपका भनुप्रह ही समझती हैं ॥ ३४ ॥ 
अवश्य ही पूर्वजन्ममें इसने खय॑ मानरहित होकर और 
दूसरोंका सम्मानं करते हुए कोई बहुत बड़ी तप्त्या की 
है | अथवा सब जीत्रोंपर दया करते हुए इसने कोई 
बहुत बड़ा धर्म किया है। तमी तो आप इसके ऊपर 
सन्तुष्ट हुए हैं । क्योंकि सत्र-जीवखरूप आपकी प्रसन्‍नताका 
यही उपाय है || ३५ || भगवन्‌ ! हम नहीं समझ पाती 
कि यह इसकी किस साधनाका फल है, जो यह आपके 
चरणकमलोंकी धूलका स्परश पानेका अधिकारी हुआ है | 
आपके चरणोंकी एज इतनी दुलभ है कि उसके हिये 
आपकी अर्द्धांब्लिनी छक््मीजीको भी बहुत दिनोतक समस्त 
भोगोंका ध्याग करके नियमोंका पाछन करते हुए 
तपस्या करनी पड़ी थी || ३६ ॥ ग्रभो | जो आपके 
चरणोंकी धूलिकी शरण ले छेते हैं, वे मक्तजन खगका 
राज्य या पृथ्वीकी बादशाही नहीं चाहते | न वे रसातढ- 
का ही राज्य चाहते और न तो ब्ह्माका पद ही लेना 
चाहते हैं । उन्हें अणिमादि योग-सिद्धियोंकी भी चाह 
नहीं होती | यहाँतक कि वे जन्म-मृत्युसे छुड़ानेवाले 
कीवल्य-मोक्षकी भी इच्छा नहीं करते॥३७॥ खामी | 
यह नागराज तमोगुणी योनिमें उत्पन्न हुआ है और 
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अलन्त क्रोधी है। फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र 
चरणजज प्राप्त हुई, जो दूसरोंके ढिये सर्वथा दुल्भ है; 
तथा जिसको प्राप्त करनेकी इच्छामात्रसे ही संसारचक्रमें 
पड़े हुए जीवरको संसारके वेभब्र-सम्पत्तिकी तो वात ही 
क्या--मोक्षकी भी प्रापि हो जाती है॥ ३८ ॥ 

प्रमो | हम आपको प्रणाम करती हैं | आप अनन्त 
एवं अचिन्य ऐश्वर्यके नित्य निधि हैं| आप सबके अन्तः- 
करणोंमें विराजमान होनेपर भी अनन्त हैं | आप समस्त 
प्राणियों और पदार्थोंके आश्रय तथा सत्र पदार्थेके रूपमें 
भी वियमान हैं। आप प्रकृतिसे परे खय॑ परमात्मा 
हैं ॥ ३९ ॥| आप सब ग्रकारके ज्ञान और अनुमतरोंके 
खजाने हैं | आपकी महिमा और शक्ति अनन्त है। 
आपका खरूप भग्राकृत--दिव्य चिन्मय है, प्राकृतिक 
गुणों एवं विकारोंका आप कमी सपशे ही नहीं करते | 
आप ही ब्रह्म हैं, हम आपको नमस्कार कर रही हैं ॥४ ०॥ 
आप प्रकृतिमें क्षोम उ्तनन करनेवाले काल हैं, काल्शक्तिके 
आश्रय हैं | और कालके क्षण-कल्प आदि समस्त अवयवोके 
साक्षी हैं | आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग 
रहकर उसके द्रष्ट हैं | आप उसके वनानेवाले निमित्त- 
कारण तो हैं ही, उसके रूपमें वननेवाले उपादानकारण 
भी हैं| ४१ ॥ प्रमो | पद्चमूत, उनकी तन्मात्राएँ, 
इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि और इन सबका खजाना 
चित्त--ये सत्र आप ही हैं। तीनों गुण और उनके 


कार्योमे होनेत्राले अभिमानके द्वारा आपने अपने दाक्षात्कार- * 


को छिपा रखा है॥ ४२ | आप देश, काल और 
वस्तुओंकी सीमासे बाहर--अनन्त हैं | सूक्ष्मसे भी 
सृक्ष्मऔर कार्यकारणोंके समस्त विकारोंमें भी एकरस, 
विकाएहित और सर्ज्ञ हैं | ईश्वर हैं कि नहीं हैं, सेज्ञ 
हैं कि अल्पनज्ञ इत्यादि अनेक मनमेदोंके अनुप्तार आप 
उन-उन मतवादियोंको उन्‍्हीं-उन्हीं रूपोंमें दशन देते 
हैं। समस्त शब्दोंके अ्के रूपमें तो आप हैं ही, 
शब्दोंके रूपमें भी हैं तथा उन दोनोंका सम्बन्ध जोड़ने- 
बाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार 
करती हैं | 9३ | प्रत्यक्ष, अनुमान आदि जितने भी 
प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करनेवाले मूछ आप ही हैं। 
समस्त शात्र आपसे द्वी निकले हैं और आपका ज्ञान 


खतःसिद्ध है। आप ह्वी मनको ढगानेकी विधिके रूपमें 
और उसको सव कहींसे,हटा लेनेकी आज्ञाके रुपमें 
प्रवृत्तिमग और निदृत्तिमाग हैं | इन दोनोंके मूछ वेद 
भी ख़यं आप ही हैं |हम आपको थार-वार नमस्कार 
करती हैं॥ ०9) आप शुद्धसत्तमय वलुदेतरके पुत्र 
वाहुदेव, सह्डृषेण एवं प्रचुग्न और अनिरुद्ध भी हैं | इस ॒ 
प्रकार चततुब्यूंहके रूपमें आप भक्तों तथा यादवोंके खामी ' 
हैं | श्रीकृष्ण हम आपको नमस्कार करती हैं ||9५॥ 
आप अन्तःकरण और उसकी वृत्तियोंके प्रकाशक हैं, 
और उन्हींके द्वारा अपने-आपको ढक रखते हैं । उन 
अन्तःकरण और बृत्तियोंके द्वारा ही भापके खरूपका कुछ- 
कुछ संकेत भी मिलता है | आप उन गुणों भौर उनकी 
वृत्तियोंके साक्षी तथा खयंग्रकाश हैं | हम आपको 
नमस्कार करती हैं || 9६ || आप मूलग्रकृतिमें नित्य 
विहार करते रहते हैं | समस्त स्थूछ और सूक्ष्म जगत॒की 
सिद्धि आपसे ही होती है | हृपीकेश | आप मननशीछ 
आत्माराम हैं। मौन ही आपका खभाव है | आपको हमारा 
नमस्कार है।| ४७ ॥ आप स्थूल, सृह््म समस्त गतियेंके 
जाननेवाले तथा सबके साक्षी हैं | आप नामरूपात्मक 
विश्वग्रपत्नके निषेधकी अवधि तथा उसके अधिष्ठान 
होनेके कारण विज्लरूप भी हैं | आप विज्ञके अध्यास 
तथा अपवादके साक्नी हैं एवं अज्ञानके द्वारा उसकी 
सत्यलश्रान्ति एवं खरूपज्ञानके द्वारा उसकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिक भी कारण हैं | आपको हमारा नमस्कार 
हैं॥ ४८ ॥ 


प्रभो | यद्यपि कर्तापन न होनेके कारण आप कोई 
भी कर्म नहीं करते, निष्किय हैं---तथापि अनादि 
काल्शक्तिको खीकार करके प्रकृतिके गुणोंके द्वारा आप 
इस बिश्वकी उत्पत्ति, लिति और प्रढ्यकी छीछा करते 
हैं| क्योंकि आपकी लीलाएँ अमोष हैं | आप सत्य- 
सह्ृब्प हैं । इसलिये जीवेंके संस्काररूपसे छिपे हुए 
खमावोंको अपनी दृश्सि जाम्रत्‌ कर देते हैं || ४९ [| 
त्रिद्येकीम तीन प्रकारकी योनियाँ हैं---सत्तगुणप्रधान 
शान्त, रजोगुणप्रधान अशान्त और तमोगुणप्रधान मूह | 
वे सब-की-सब आपकी लीलापूर्तियाँ हैं | फिर भी इस 
समय आपको सत्नगुणप्रधान शान्तजन ही विशेष प्रिय 
हैं। क्योंकि आपका यह अवतार और ये छीलएँ साधुजनों- 
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की रक्षा तथा धर्मकी रक्षा एवं बिस्तारके लिये ही 
हैं॥ ५० | शान्तात्मन्‌ | खामीको एक वार अपनी 
प्रजाका अपराध सह लेता चाहिये | यह मूह है, आपको 
पहचानता नहीं है, इसलिये इसे क्षमा कर दीजिये ॥५ १॥ 
भगतन्‌ ! कृपा कीजिये; अब यह सर्प मरनेहीवाला है। 
साधु पुरुष सदासे ही हम अवछाओंपर दया करते आये 
हैं | अतः आप हमें हमारे आणखरूप पतिदेवकों दे 
दीजिये || ५२ || हम आपकी दासी हैं | हमें आप 
आज्ञा दीजिये, आपकी क्या सेवा करें १ क्योंकि जो 
श्रद्धांके साथ आपकी आज्ञाओंका पाठन---आपकी सेवा 
करता है, वह सब प्रकारके मयोंसे छुटकारा पा जाता 
है॥ ५३ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! भगानके 
चरणोंकी ओेकरोंसे काल्य नागके फण छिंऋ-मिन्न हो 
गये थे | वह बेघुध हो रहा था । जब नागपलियोंने 
इस प्रकार मगवानकी स्तुति की, तब उन्होंने दया 
करके उसे छोड़ दिया | ५४ ॥ धीरे-धीरे काल्य नागकी 
इन्द्रियों और प्राणोमें कुछ-कुछ चेतना आ गयी | वह 
बड़ी कठिनतासे श्वास लेने छगा और थोड़ी देरके बाद 
बड़ी दीनतासे हाथ जोड़कर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे इस 
प्रकार वोछ--]| ५५ || नाथ | हम जन्मसे ही दुए, 
तमोगुणी और बहुत दिनोंके बाद भी बदला लेनेवाले--- 
बढ़े क्रोधी जीत्र हैं | जीवेके लिये अपना खभाव छोड़ 
देना बहुत कठिन है । इसीके कारण संसारके छोग नाना 
प्रकारके दुरा्होंमे फेस जाते हैं ॥५६॥ विश्वविधाता | 
आपने ही गुणोंके भेदसे इस जगतूमें नाना प्रकारके 
खमात, वीये, वछ, योनि, वीज, चित्त और आहतियोंका 
निर्माण किया है||५७॥ मगवन्‌ | आपकी ही सृष्टिमें हम 
सर्प भी हैं | हम जन्मसे ही बड़े क्रोधी होते हैं | हम 
इस मायाके चक्वरमें खयं मोहित हो रहे हैं । फिर 
अपने प्रयानसे इस दुस्त्पज मायाका त्याग कैसे करें ॥५८॥ 


हमारे खमाव और इस मायाके कारण हैं | अब 
आप अपनी इच्छासे--जैतता ठीक समझें--कपा कीजिये 
या दण्ड दीनिये॥ ५९ ॥ 


भ्रीश्ञकदेवजी कहते हैं--कालिय नागकी वात 
छुनकर ठीछा-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--सर्प ! 
अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिये | तू अपने जाति- 
भाई, पुत्र और ब्वियोंके साथ शीघ्र ही यहाँसे समु्रमें 
चला जा | अब गौएँ और मलुष्य यमुना-जलका उपभोग 
करें | ६० | नो मनुष्य दोनों समय तुश्नको दी हुई 
मेरी इस आज्ञाका स्मरण तथा कीत॑न करे, उसे सॉपोसे 
कमी भय न हो ॥ ६१ ॥ मैंने इस कालियदहमें क्री 
की है। इसलिये जो पुरुष इसमें स्नान करके जल्से 
देवता भर पितरोंका तपंण करेगा एवं उपास करके 
मेरा स्मरण करता हुआ मेरी प्रजा करेगा--वह सब 
पापोंसे मुक्त हो जायगा || ६२ | मैं जानता हूँ कि तू 
गर॒ढके मयसे रमणक द्वीप छोड़कर इस दहमें भा वसा 
था । अब तेरा शरीर मेरे चरणचिहोंसे अक्लित हो गया 
है | इसलिये जा, अब गहड तुझे खायेंगे नहीं | ६१॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक- 
एक लीछा भद्भुत हैं | उनकी ऐसी आज्ञा पाकर 
कालिय नाग और उसकी पत्नियोंने आनन्दसे भरकर 
बढ़े आदरसे उनकी पूजा की ॥ ६४॥ उन्होंने दिव्य 
बच्च, पुपमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गन्ध, 
चन्दन और अति उत्तम कमछोंकी माछासे जगतके 
खामी गहडघज भगवान्‌ श्रीक्षष्णका पूजन करके उन्हें 
प्रत्त]्न किया । इसके बाद बढ़े प्रेम और आनन्‍्दसे 
उनकी पर्किमा की, वन्दना की और उनसे अनुमति 
ही | तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और वन्धु-वान्धवोंके 
साथ एमणक द्वीपक्ी, जो समुद्र सर्पोके रहनेका एक 
खान है, यात्रा की | लील-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
कुपासे यपुनाजीका जरू केत्रढ विषहीन ही नहीं, वल्कि 


भाप सर्वज्ञ और समूर्ण जगवके खामी हैं | आप ही उसी समय भमृतके प्मान मधुर हो गया ॥| ६५-६७॥ 
आय 24 -:47-- 30:८9. (हा 
सन्नहवाँ अध्याय 
काछियके फालियद्हमे आनेकी कथा तथा भगवानका व्रजवासियोंको दावानलसे बचाना 
राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ | काहियनागने नागेके निवासथान रमणक द्वीपको क्यों छोड़ा था | 
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और उस अकेलेने ही गछडजीका कौन-सा अपराध 
किया था १॥ १॥ 

श्रीशुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌. ! पृत्रकाल्‍में 
गरडजीको उपहारखरूप ग्राप्त होनेवाले सर्पोने यह नियम 
कर ढिया था कि प्रत्येक मातमें निर्दिष्ट वृक्षके नीचे 
गहडको एक सर्पकी भेंट दी जाय ॥|२॥ इस 
नियमके अनुसार प्रत्येक अमावास्थाकों सारे सर्प अपनी 
श्षाके लिये महात्मा गहडजीको अपना-अपना भाग 
देते रहते थेक्र | ३॥ उन सर्योर्मे कद्का पुत्र 
कालिय नाग अपने विष और वलके घ॒मंडसे मतवाल्य 
हो रहा था। उसने गरुडका तिरस्कार करके खर्य 
तो बलि देना दूर रहा--दूसरे साँप जो गएंडको वढि 
देते, उसे भी खा लेता || 9॥ परीक्षित्‌ | यह 
घुनकर मगवानके प्यारे पार्षद शक्तिशाली गहडकों बड़ा 
क्रोध आया । इसलिये उन्होंने काल्यि नागको मार 
डाढनेके विचारसे बड़े वेगसे उसपर आक्रमण किया 
] ५ || विषधर कालिय नागने जब देखा कि गह्‌ड 
बढ़े वेगसे मुन्नपर आक्रमण करने आ रहे हैं, तव वह 
अपने एक सौ एक फण क्ैछाकर डसनेके लिये उनपर 
टू पड़ा | उप्तके पातत शन्न थे केवछ दाँत, इसलिये 
उसने दाँतोंसे गहडको डस लिया | उस समय वह 
अपनी भयावनी जीमें छपछपा रहा था, उसकी साँस 
लंवी चल रही थी और आँखें बड़ी डराबनी जान 
पड़ती थीं ॥ ६ || वाक््यंनन्दन गठडजी विष्युभगवानके 
वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुछनीय 
है। कालिय नागकी यह ढिठाई देखकर उनका क्रोध 
और भी बढ़ गया तथा उन्होंने उसे अपने शरीरसे 
झटककर पोंक दिया एवं अपने सुनहले वाये पंखसे 
कालिय नागपर बड़े जोरसे प्रहार किया || ७ || उनके 
पंखकी चोव्से कालिय नाग घायठ हो गया | वह 
घधबड़ाकर वहाँसे भगा और यमुनाजीके इस कुण्डमें 
चला आया। य्मुनाजीका यह कुण्ड गछुडके लिये 
आअगम्य था। साथ ही वह इतना गहरा था कि उसमें 


दूसरे लोग भी नहीं जा सकते थे ॥ ८ ॥ हमी 
स्थानपर एक दिन क्षुधातुर गरुइने तपखी सौमरिके 
मना करनेपर मी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्यको बढ्पूवेक 
पकड़कर खा लिपा || ९|| अपने मुखिया मत्स्यराजके 
मारे जानेके कारण मछल्योंको बड़ा कष्ट हुआ | वे 
अत्यन्त दीन और व्याकुछ हो गयीं | उनकी यह दा 
देखकर महर्षि सौमरिको बड़ी दया आयी । उन्होंने 
उस कुण्डमें रहनेत्राले सत्र जीत्रोंकी भलाईके लिये 
गछुडढको यह शाप दे दिया || १० ॥ “यदि गहड फिए 
कमी इस कुण्डमें घुसकर मछलियोंको खायेंगे, तो उसी क्षण 
प्राणोंसे हाथ धो बैठेंगे। में यह सत्य-सत्य कहता 
हैं? ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ | महर्षि सौमरिके इस शापकी 
बात कालिय नागके सिवा और कोई साँप नहीं जानता 
था | इसलिये वह गहडके भयसे वहाँ रहने छगा था 
और अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे निर्भभ करके बहाँसे 
रमणक द्वीपमें मेन दिया १२ ॥ 

परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिव्य माला, 
गन्ब, वल्न, महामूल्य मणि और छुबर्णमय आभूषणोंसे 
विभूषित हो उम्त कु्डसे बाहर निकले || १३ ॥ 
उनको देखकर सब-के-सव ब्रजवासी इस प्रकार उठ 
खड़े हुए, जैसे प्राणोंकी पाकर इन्द्रियाँ सचेत दो जाती 
हैं | सभी गोपोंका हृदय आनन्दसे भर गया। वे बड़े 
प्रेम और प्रसनतासे अपने कन्हैयाकों हृदयसे लगाने 
लगे || १४ ॥ परीक्षिव्‌ ! यशोदारानी, रोहिणीनी, 
नन्दवावा, गोपी और गोप--समभी श्रीक्षण्णकों पाकर 
सचेत हो गये | उनका मनोरय सफर हो गया 
॥ १० ॥ बल्ममजी तो भगवानका प्रभाव जानते ही 
थे | वे श्रीकृषष्फो हृदयसे छगाकर हँसने छगे | 
पवेत, वृक्ष, गाय, बैल, बछड़े सब-के-सत्र आनन्दममप्त 
हो गये || १६॥ गोपोंके कुछगुरु आ्राह्मगोंने अपनी 
पत्ियोंके साथ नन्दबाबाके पास आकर कहां--- 
'तन्‍्दजी । तुम्हारे बाठकको काल्यि नागंने पकड़ 
लिया था सो छूट्कर आ गया | यह बड़े सौभाग्यकी 


# यह कथा इस प्रकार “7 ६ कह कया इस प्रकार है--गदडजीकी माता विनता और स्पोकी माता कदूमे परसर बैर या । माताका बैरससरण कर माता विनता और सपोकी माता कद्वूमें परस्पर वेर था [माताका वैरससरण कर 
गरुडजी जो सर्प मिलता उतीको खा जाते । इससे व्याकु होकर सब सर्प बह्याजीकी शरणमें गये | तब अज्माजीने यह 
नियम कर दिया कि प्रत्येक अमावास्थाको अत्येक सर्पपरिवार वारी-वारीसे गरुडजीको एक स्पंकी वलि दिया करे | 


3८ 


भीमद्वागवत 


[ अ० ८ 


न्चचचस्च्चल्ल्लि्ििििफपसनपप+++++++<०-८----००००००#त०--०__०7०_२2३2३2लुी2ल2_000त 





बात है || १७॥ श्रीकृष्यके मृद्युके मुखसे छौट आनेके 
उपलक्ष्यमें तुम ब्ह्मणोंकी दान करों !? पोक्षित्‌ ! 
ब्राह्मणोंकी बात छुनकर नन्दवाबाको बड़ी प्रसनता हुई। 
उन्होंने बहुतन्ता सोना और गौएँ व्राह्मणोंको दान दीं 
॥ १८ ॥ परमसौमाग्यवती देवी यशोदाने भी काल्के 
गाढसे बचे हुए अपने छालको गोदमें लेकर हृदयसे 
चिपका लिया । उनकी आँखोंसे आनन्दके आँतुओंकी 
बूँदें बार-बार ठपकी पड़ती थीं॥ १९ ॥| 

राजेन्द्र | ब्रजवासी और गौएँ सब बहुत ही थक 
गये थे | ऊपरसे भूख-ययास्त भी लग रही थी। इसलिये 
उप रात वे व्रजमें नहीं गये, वहीं यमुनाजीके तटपर 
सो रद्दे ॥ २० ॥ गर्माके दिन थे, उधरका वन सूख 
गया था। आधी रातके समय उसमें आग छग गयी। 
उस आगने सोये हुए त्रजवासियोंको चारों ओरसे घेर 
लिया और वह उन्हें जलाने छगी || २१।॥ भआगकी 


आँच छातेपर ब्रजवासी घबड़ाकर उठ खड़े हुए और 
लीला-मनुष्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें गये।| २२ ॥ 
उन्होंने कहा--पारे श्रीक्ष्ण | झ्यामुन्दर ! 
महाभाग्यवान्‌ बलराम ! तुम दोनोंका बल-विक्रम अनन्त 
है । देखो, देखो भयज्कर आग तुम्हारे प्े- 
सम्बन्धी हम खजनोंको जलाना ही चाहती है ॥२३॥ 
तुममें सब सामर्थ्य है | हम तुम्दारे सुद्दू हैं, इसहिये 
इस प्रछ्यकी अपार आगसे हमें बचाओ | प्रभो | हम 
मृत्युसे नहीं डरते, परन्तु तुम्हारे अकुतोमय चरणकमछ 
छोइनेमें हम असमर्थ हैं ॥| २४ || भगवान्‌ अनन्त हैं; 
वे अनन्त शक्तियोंको धारण करते हैं, उन जगदीश्रर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब देखा कि मेरे खजन इस प्रकार 
व्याकुल हो रहे हैं, तव थे उस मयड्बुर आगको पी 
गये # ॥ २५॥ 





अठरहवाँ अध्याय 
प्रत्स्वाछु र-उद्घार 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌| अब आनन्दित 
खजन-सम्बन्धियोंसे घिरे हुए एवं उनके मुखसे अपनी 
की्तिका गान घुनते हुए श्रीक्ृष्णने गोकुल्मण्डित गोष्ठमें 
प्रवेश किया ॥ १॥ इस प्रकार अपनी थोगमायासे 
ग्वालका-सा वेष बनाकर राम और श्याम ब्रजमें क्रीडा 
कर रहे थे | उन दिनों प्रीष्म ऋतु थी | यह शरीर- 
धार्यिंको बहुत प्रिय नहीं है ॥ २॥ परन्तु बृन्दावनके 
खाभाविक गुणोंसे वहाँ वसन्‍्तकी ही छठा छिठक रही 
थी | इसका कारण था, इन्दावनमें परम मधुर भगवान्‌ 
श्यामझुन्दर श्रीकृष्ण और बल्शामजी नित्रास जो करते 


थे || ३॥ झौींगुरोंकी तीखी पकार श्वरनोंके मधुर 
झल-क्रमें छिप गयी थी । उन क्षरनोंसे सदा-सेदा 
बहुत ठंडी जल्की फुहियाँ उड़ा काती थीं, जिनसे 
वहाँके वृक्षोंकी हरियाढी देखते ही बनती थी ॥ ४॥ 
जिधर देखिये, हरी-हरी दूबसे पृथ्वी हृरी-हरी हो रही 
है | नदी, सरोगर एवं ब्वतनोंकी छहरोंका स्पर्श करके 
जो वायु चढ्ती थी उसमें छाढ-पीले-नीले, तुरतके 
खिले हुए, देकके खिले हुए--कहार, उत्पठ आदि 
अनेकों प्रकारके कमलोंका पराग मिला हुआ होता था | 
इस शीतल, मन्द और छुगन्घ वायुके कारण वनवासियों- 


अग्नि-पान 


# १-मैं सबका दाह दूर करनेके लिये ही अवती्ण हुआ हूँ। इसलिये यह दाह दूर करना मी मेरा कर्तव्य है। 
२-रामावतारमें भ्रीजानकीजीको सुरक्षित रखकर अग्निने मेरा उपकार किया था | अब उसको अपने मुखमे ्ापित 


करके उसका तत्कार करना कतव्य है। 


३. कार्यका कारणमैँ लूय होता है| मगवानके मुखसे अमि प्रकट हुआ--मुखाद अग्निरजायत | इसहिये भगवानते 


उसे भुखमें ही खापित किया । 


४. मुखके द्वारा अग्नि झान्त करके यह भाव प्रकट किया कि मव-दावाग्निकों शान्त करनेमे मगवानके मुख-खानीय॑ 


शाह्मण ही समर्थ हैं । 


अ० १८ ] 


दशस स्कन्च 


७९ 





अलनलात न बह कक ». बने ७०९ #क.. 3 बए७ ७पपडममक४०० बीड# “्यकाम्मकषमकरमफक, 





को गर्मीका किसी प्रकारका क्लेश नहीं सददना पड़ता 
था | न दावाप्मिका ताप छाता था और न तो सू्यका 
घाम ही ॥ ५ || नदियोंमिं अगाथ जछ भरा हुआ था | 
बड़ी-बड़ी लहरें उनके तटठोंको चूम जाया करती थीं । 
वे उनके पुढिनोंसि टकरातीं और उन्हें खब्छ वना 
जातीं। उनके कारण आधप्त-पासकी भूमि गीली वनी रहती 
और सृथथकी अत्यन्त उम्र तथा तीखी किरंणें भी वहाँकी 
पृथ्वी और दरी-भरी धासकों नहीं सुखा सकती 
थीं। चारों ओर हरियाली छा रही थी ॥ ६ ॥ 
उस बनमें इश्षोंकी पाँत-की-पाँत फूछोंसे छद रही थी । 
जहाँ देखिये, वहींसे घुन्दरता फूटी पड़ती थी | कहीं रंग- 
किंगे पक्षी चश्क रहे हैं, तो कहीं तरह-तरहके हरिने 
चौकड़ी भर रहे हैं | कहीं मोर कूक रहे हैं, तो कहीं 
भैरे गुंजार कर रहे हैं | कहीं कोयें कुइक रही हैं, 
तो कहीं साएस अछग ही अपना अछाप हेड़े हुए हैं 
॥ ७ ॥ ऐसा सुन्दर वन देखकर श्यामपुन्दर श्रीकृष्ण 
और गैरसुन्दर बल्रामजीने उसमें विहार करनेकी इच्छा 
की । भागे-आगे गौएँ चीं, पीछे-पीछे जाल्वाह और 
वीचमें अपने बड़े भाईके साथ बाँसुरी वजाते हुए 
श्रीकृषण | ॥ ८॥ 

राम, श्याम और खाठ्वालोंने नव पछत्रों, मोरपंखके 
गुष्छों, सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंके हारों और गेह आदि 
रंगीन धातुओंसे अपनेको भाँति-माँतिसे सजा लिया। 
फिर कोई आनन्दमें मप्न होकर नाचने छगा, तो कोई 
ताल ठोंककर बुझ्ती छड़ने छगा और किप्ती-किसीने 
राग अछापना झुरू कर दिया ॥९॥ जिस समय श्रीकृष्ण 
नाचने छगते, उम्त समय कुछ ग्यालब्ाल गाने छगते 
और कुछ बॉँघुरी तथा सीग बजाने छगते | कुछ हथेलीसे 
ही वाल देते, तो कुछ 'वाह-बाह? करने छगते ॥१०॥ 
परीक्षित्‌ | उस समय नठ जैसे अपने नायककी प्रशंसा 
करते हैं, बेसे ही देवतालोग ग्रालवार्लोंका रूप पारण 
करके वहाँ आते और गोपजातिमें जन्म लेकर छिपे हुए 
बलराम और श्रीक्षण्णकी स्तुति करने छगते।॥ ११॥ 
घुँवराली अलकोंबाले ध्याम भौर बढ्ताम कमी एक- 
दूसरेका हाथ पकड़कर, कुर्दारके चाककी तरह चक्कर 
काठते--बुमरी-परेता खेलते | कमी एक-दूसरेसे अधिक 
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फाँद जानेकी इच्छासे कूदते--#ंडी डाकते, कमी 
कहीं होड़ लगाकर ढेले फ्रेंकते, तो कभी ता ठोंक- 
ठेंककर रस्साकसी करते--एक दछ दूसरे दलके 
विपरीत रसी पकड़कर खींचता और कभी कहीं एक- 
दूसरेंसे दुइ्ती छड़ते-लड़ाते | इम्न प्रकार तरह-तरहके 
खेल खेलते || १२ || कहीँ-कहीं जब्न दूसरे ग्वालवाल 
नाचने छाते तो श्रीकृष्ण और वलरामजी गाते या 
बाँसुरी, सींग आदि बजाते। और महाराज | कमी-कभी वे 
धाह-वाह? कहकर उनकी ग्रशं त्षा मी करने छगते॥ १३१॥ 
कभी एक-दूसरेपर बेल, जायफल या आँवलेके 
फल हाथमें लेकर फेंकते | कमी एक-दूसरेकी 
आँख बंद करके छिप जाते और वह पीछेसे हूँढ़ता--- 
इस प्रकार आँखमिचौनी खेलते | कभी एक दूसरेको 
छूनेके ढछिये बहुत दूए-दूरतक दौड़ते एहते और कमी 
पशुनक्षियोंकी चेष्शओोंका अनुकरणण करते ॥ १४ ॥ 
कहीं मेढकोंकी तरह फुदक-फुदककर चढते, तो कमी 
मुँह बना-बनाकर एक दूसरेकी हँसी उड़ाते। कहीं 
रस्पियोंसे वृक्षोपर झूठा डालकर बूढते, तो कमी दो 
वालकोंको खड़ा कराकर उनकी वॉहोंके बल्पर ही छग्कने 
लगते | कमी किसी राजाकी नकछ करने छगते ॥ १५॥ 
श्स प्रकार राम और श्याम इृन्दावनकी नदी, प्रेत, 
धाटी, कुझ, वन और सरोबरोंमिं वे सभी खेल खेलते, 
जो साधारण बच्चे संसारमें खेला करते हैं| १६ | 


एक दिन त्रव बलराम और श्रीकृष्ण खालबाडेके 
साथ उस वनमें गोएँ चरा रहे थे, तब ग्वाढके वेषमें 
प्रढम्ब नामका एक अछुर आया | उसकी इच्छा थी 
कि मैं श्रीकृष्ण और बल्मामको हर ले जाऊँ || १७ || 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सवेज्ञ हैं | वे उसे देखते ही पहचान 
गये | फिर भी उन्होंने उसका मित्रताका प्रस्ताव खीकार 
कर लिया | वे मन-ही-मन यह सोच रहे थे कि किस 
युक्तिसे इसका वध करना चाहिये | १८ || खालब्ालमें 
सबसे बड़े खिलाड़ी, खेलेंके भाचाये श्रीकृष्ण ही थे। 
उन्होंने सब खालवालेंको बुलकर कहा--ेरे प्यारे 
मित्रो ! आज हमलोग अपनेको उचित रीतिसे दो दर्लमें 
बाँट लें। और फ़िर आनन्दसे खेलें || १९ || उत्त 
खेमे बालवालेंने बढ़राम और श्रीकृष्णको नायक 


८० 
बनाया | कुछ श्रीकृष्णके साथी बन गये और कुछ 
बढ्रामके ॥ २० ॥ फिर उन छोगोंने तरह-तरहसे ऐसे 
बहुत-से खेल खेले, जिनमें एक दछके छोग दूसरे दल्के 
लोगोंको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थानपर 
ले जाते थे | जीतनेवाल्य दछ चढ़ता था और हारनेवालय 
दढू ढोता था ॥ २१॥ इस प्रकार एक दूसरेकी 
पीठपर चढ़ते-चढ़ाते श्रीकृष्ण आदि ग्वाढ्वारू गैएँ 
चदाते हुए भाण्डीर नामक वढके पास पहुँच गये ॥| २२ || 


परीक्षित्‌ | एक बार बल्रामजीके दल्वाले श्रीदामा, 
वृषभ आदि ग्वाल्वाढोंने खेलमें बाजी मार ठी | तब 
श्रीकृषण आदि उन्हें अपनी पीठपर चढ़ाकर ढोने लगे 
॥ २३ ॥ हारे हुए श्रीकृष्णने श्रीदामाको अपनी पीठपर 
चढ़ाया, भद्वसेनने वृषभको और प्रहृम्बने बलरामजीको 
॥ २४ ॥ दानवपुझ्नत प्ररम्बने देखा कि श्रीक्षष्ण तो 
बढ़े वल्वान्‌ हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूगा | अतः वह 
उन्हींके पक्षमें हो गया और बल्रामजीको लेकर फुर्तसे 
भाग चछा और पीठपरसे उतारनेके ढिये जो स्थान 
नियत था, उससे आगे निकल गया || २५ | बल्रामजी 
बढ़े भारी पर्वतके समाव बोह्वाले थे | उनको लेकर 
प्रढम्बाघुर दूरतक ने जा सका, उसकी चाह रुक 
गयी | तब उसने अपना खाभावरिक दैत्यरूप धारण का 
लिया | उसके काले शरीरपर सोनेके गहने चमक रहे 
थे और गौरसुन्दर बलरामजीको धारण करनेके कारण 
उसकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो बिजलीसे युक्त 
काछा बादल चन्द्रमाको धारण किये हुए हो ॥ २६ ॥ 
उसकी आँखें आगकी तरह धधक रही थीं और दाढ़ें 
भौंहोंतक पहुँची हुईं वड़ी मयावनी थीं | उसके छाल- 
छाल बाल इस तरह विखर रहे थे, मानो आगकी ढपें 





[ अ० १९ 
उठ रही हों। उसके क्षय और पाँवोंमि कढ़े, सिपपर 
मुकुट और कानोंगें कुण्डल थे ] उनकी कान्तिसे वह 
बड़ा अद्भुत ढग रहा था | उस भयानक दैज्यको बढ़े 
केसे आकाशमें जाते देख पहले तो बल्रामजी कुछ 
धबड़ा-से गये ॥ २७ || फल्तु दूसरे ही क्षणमें अपने 
खरूपकी याद आते ही उनका भय जाता रहा | 
बलरामजीने देखा कि जेंसे चोर किसीका धन चुराकर 
ले जाय, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश-मार्गसे 
लिये जा रहा है | उस समय जैसे इन्द्रने प्॑तोपर 
धत्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोप करके उसके 
सिएपर एक पूँसा कप्कर जमाया ॥ २८॥ पूँसा 
छगना था कि उसका ऐिर चूर-चूर हो गया। वह 
मुँहसे खून उगलने छगा, चेतना जाती रही और बड़ा 
भयड्ूूर शब्द करता हुआ इन्द्रके द्वारा बच्नसे मारे हुए 
पबंतके समान वह उसी समय ग्राणहीन होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ २९ ॥ 

बल्रामजी परम बढशाढी थे | जब ग्वाल्बालेंने 
देखा कि उन्होंने प्रढम्बायुरको मार डाछा, तब उनके 
आश्चरयंकी सीमा न रही | वे बार-बार वाह-वाह? करने 
लगे || ३० ॥ खाढ्वालोंका चित्त प्रेमसे विहल हो 
गया | वे उनके लिये शुभ कामनाओंकी वर्षा करने 
लगे और मानो मरकर छौठ भये हों, इस भावसे 
आल्ट्वन करके प्रशंसा करने छो | वस्तुतः बल्गामजी 
इसके योग्य ही थे ॥३१॥ मप्र्म्बायुर मूतिमान्‌ 
पाप था | उत्तकी गृत्युसे देवताओंको बड़ा छुख मिला | 
वे बल्रामजीपर (छ बरसाने ढंगे और “बहुत अच्छा 
किया, बहुत अच्छा किया? इस प्रकार कहकर उनकी 
प्रशंसा करने छंगे || ३२ ॥ 





ने-्यक है झाननईुत 


उन्नीसवों अध्याय 
गौओं और गोपोंको दावानलले बचाता 
भीशुकदेवजी कह्दते हैं--परीक्षित ! उस समय उनकी बकाप, गायें और मैंसें एक वनसे दूसरे पनमे 
जब ग्वालबाल खेल-कूदमें छय गये, तब उनकी गौएँ होती हुई थांगे बढ़ गयीं तथा गर्मके तापसे व्याकुछ 
केक-ठोक चरती हुई बहुत दूर निकक गयी और हरी- हो गयीं । वे बेसुधनसी होका अन्तमें डकराती हुई 
हरी घासके छोमसे एक गहन वनमें घुस गयीं ॥ १ ॥ मुन्नाव्वी ( सरकंडोंके वन ) में घुस गयी ॥ २॥ 
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जब श्रीकृषष्ण, बल्रशम आदि ग्वाल्यारोने देखा कि 
हमारे पश्ुओंका तो कहीं पता-ठिकाना ही नहीँ है, 
तब उन्हें अपने खेल-कूदपर वड़ा पछतावा हुआ और 
वे बहुत कुछ खोज-बीन करनेपर भी अपनी गौओोंका 
पता न छगा सके ॥ ३ | गौएँ ही तो अजवासियोंकी 
जीविकाका साधन थीं | उनके न मिलनेसे वे असेत-से 
हो रहे ये | अब वे गौओेंके खुर और दाँतोंसे कटी 
हुई घास तथा पृथ्वीपर बने हुए छुरोंके चिहोंसे उनका 
पता गाते हुए आगे बढ़े ॥ 9॥ अन्तमें उन्होंने 
देखा कि उनकी गोरँ मुन्नाटवीमें रास्ता भूलकर डकरा 
दी हैं| उन्हें पाकर वे लौठनेकी चेश करने गे | 
उस समय वे एकदम थक गये थे और उन्हें प्यास भी 
बढ़े जोरसे छगी हुईं थी | इससे वे व्याकुछ हो रहे 
थे॥ ५] उनकी यह दशा देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे नाम छे-लेकर 
गौओंको पुकारने छगे । गौएँ अपने नामकी ध्वनि 
घुनकर बहुत इर्षित हुईं | वे भी उत्तरमें हंकाने और 
रँमाने ढगीं॥ ६॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ उन गायोंकी पुकार 
ही रहे थे कि उस वनमें सत्र ओर अकस्मात्‌ दावाप्नि 
लग गयी, जो वनवासी जीवोंका काल ही, होती है । 
साय ही बड़े जोर की आँवी भी चलकर उस भ्मिके 
बढ़नेमें सहायता देंने छगी | इससे सब ओर फैली हुईं 
वह प्रचण्ड अग्नि अपनी भवद्गुर लपटोंसे समस्त चराचर 
जीबोंको भत्मसात्‌ करने छगी ||७॥ जब खाढ़ों 
और गौअंने देखा कि दावानल चारों ओरसे हमारी ही 
ओर बढ़ता आ रहा है, तव वे अत्यन्त भयभीत हो 
गये । और मृत्युके भवसे डरे हुए जीव जिस प्रकार 
भगवानकी शरणमें भाते हैं, वेसे ही वे श्रीकृष्ण और 
बल्रामजीके शरणापन्न होकर उन्हें पुकारते हुए 


दक्षम स्कन्‍व 
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बौढे--)| ८ ॥ 'भह्ववीर श्रीकृष्ण | प्यारे श्रीक्ष्ण | 
परम बढ्शाली बलराम ! हम तुम्हारे शरणागत हैं। 
देखो, इस समय हम दावानल्से जलना ही चाहते हैं। 
तुम दोनों हमें इससे बचाओ ॥ ९॥ श्रीकृष्ण ! 
जिनके तुम्हीं भाई-बन्चु और सब कुछ हो, उन्हें तो 
किसी ग्रकारका कष्ट नहीं होना चाहिये | सब धर्मोके 
ज्ञाता श्यामसुन्दर ! तुम्हीं हमारे एकमात्र रक्षक एवं 
खामी हो; हमें केवल तुम्हारा ही मरोसा है॥ १० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--अपने सखा ग्वाल्वालेकिे 
ये दीनतासे भरे वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--- 
'डरो मत, तुम अपनी आँखें बंद कर लो? || ! १॥| मगवानकी 
आज्ञा सुनकर उन खाल्वालोंने कहा 'वहुत अच्छा” और 
अपनी आँखें मूँद ढोँ | तव योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उप्त मयज्कर आगको अपने मुँहसे पी लिया # और इस 
प्रकार उन्हें उस घोर सड्डूट्से छुड़ा दिया ॥१२॥ इसके 
बाद जब वालब्राढेने अपनी-भपनी आँखें खोलकर देखा, 
तब अपनेको भाण्डीर बठके पास पाया | इस प्रकार अपने- 
आपको और गौओंको दावानछसे वचा देख वे ग्वालबाल 
बहुत ही वित्मित हुए।॥ १३॥ अश्रीक्ृषष्णकी इस योग- 
सिद्धि तथा योगमायाकरे प्रभावको एवं दावानलसे अपनी 
रक्षाको देखकर उन्होंने यह्दी समझा कि श्रीकृष्ण कोई 
देवा हैं ॥ १४ ॥ 

परीक्षित्‌ | सायझ्लाल होनेपर बल्रामजीके साथ 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने गौएँ लौठायीं और वंशी बजाते 
हुए उनके पीछे-पीछे त्रजकी यात्रा की | उस समय 
खाल्वारू उनकी स्तुति करते आ रहे थे ॥ १५॥ 
इधर ब्रजमें गोपियोंको श्रीकृष्णके बिना एक-एक क्षण सौ- 
सौ युगके समान हो रहा था | जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
खौंटे तब उनका दर्शन करके वे परमानन्दर्मे मप्न छो 
गयीं॥ १६ ॥ 
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# १. भगवान्‌ श्रीकृष्ण मक्तोंके द्वारा अर्पित प्रेम-भक्ति-सुधा-रसका पान करते हैं। अमिके मनमें उसीका खाद लेनेदी 


लाल्स हो आयी | इसलिये उसने खय ही मुखमें प्रवेश किया 


| 


२. विपाग्नि, मुझाग्नि और दावाम्नि-तीनोंका पान करके भगवादने. अपनी तितापनाशकी शक्ति व्यक्त की | 
३. पहले दाज्रिमं अग्निपान किया था; दूसरी वार दिनमें | मगवान्‌ अपने मक्तजनोंका ताप हरनेके लिये सदा 


तत्पर रहते है | 


४ पहली वार सबके सामने और दूसरी वार सबकी आँखें बंद कराके श्रीकृष्णने अग्निपान किया। इसका अमिप्राय 
यह है कि भगवान्‌ परोक्ष और अपरसोक्ष दोनों ही प्रकारसे वे सक्तजनोंका हित करते हैं | ४ 
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श्रीमद्रागवत 
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बीसवाँ अध्याय 


घषों और शरदऋतुका वर्णन 


भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | ववाल्बालेने घर 
पहुँचकर अपनी मा, बढ्विन आदि बियोंसे श्रीकृष्ण और 
बढ्शामने जो कुछ अद्भुत कर्म किये थे---दावानढसे 
उनको बचाना, प्रलम्बकों मारना हयादि---सबका वर्णन 
किया ॥ १ ॥ बढ़े-बढ़े बूढ़े गोप और गोपियाँ मी राम 
और श्यामकी अलौकिक लीलाएँ सुनकर विस्मित हो गयीं। 
वे सब ऐसा मानने छंगे कि श्रीकृष्ण और बढ्रामके 
वेषमें कोई बहुत बढ़े देवता ही बजमें पधारे हैं? ॥ २ ॥ 

इसके बाद वर्षा ऋतुका शुभागमन हुआ | इस ऋतुमे 
सभी प्रकारके प्राणियोंकी बढ़ती हो जाती है | उस समय 
सूर्य और चन्द्रमापर बार-बार प्रकाशमय मण्डल बैठने 
लगे | बादल, वायु, चमक, कड़झ आदिसे आकाश क्षुब्ध- 
सा दीखने छगा || ३॥ भआकाशमें नीछे और घने 
बादक घिर आते, बिजली कोंधने लगती, बार-बार गड़- 
गड़ाहट छुनायी पड़ती; सूय, चन्द्रमा और तारे ढके 
रखते | श्ससे आकाशकी ऐसी शोमा होती, जैसे बरह्म- 
खरूप होनेपर भी गुणोंसे ढक जानेपर जीवकी होती 
है ॥ 9 ॥ सर्यने राजाकी तरह प्रष्वीरूप प्रजासे आठ 
महीनेतक जलूका कर ग्रहण किया था, अब समय आने- 
पर वे अपने किरण-करोंसे फिर उसे बाँटने छो || ५ ॥ 
जैसे दयाढ्ध पुरुष जब देखते हैं कि प्रजा बहुत पीड़ित 
हो रही है, तब वे दयापरवश होकर अपने जीवन-प्राण- 
तक निछावर कर देते हैं--पैसे ही विजलीकी चमकसे 
शोमायमान धनधोर बादछ तेज हवाकी ग्रेरणासे प्राणियों- 
के कब्याणके ढिये अपने जीवनखरूप जल्को बरसाने 
को || ६ || जे5-आषाढ़की गर्मासे पृथ्वी सूख गयी थी | 
अब वर्षके जठ्से सिंचकर वह फिर हरी-भरी हो 
गयी--बैसे सकाममावसे तपस्या करते समय पहले 
तो शरीर दुबंछ हो जाता है, पल्‍्तु जब उसका फल 
मिलता है, तब हृष्ट-पुष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥ वर्षकि 
सायड्भाल्में बादलोंसे घना अैंघेरा छा जानेपर प्रह और 
तारोंका प्रकाश तो नहीं दिखायी पड़ता, पल्तु 
जुगनू चमकने लाते हैं--जैसे कल्युगमे पापकी प्रबलता 
हो जानेसे पाखण्डम्तोंका प्रचार हो जाता है और वैदिक 


सम्प्रदाय छुप्त हो जाते हैं।| ८ ।॥ जो मेक पहले 
डुपचाप सो रहे थे, कब वे बादलोंकी गएज घुनकर 
टर-यरं करने छगे--जैसे नित्य-नियमसे निदृत्त होनेफ 
गुर्के आदेशासुसार अह्मचारी छोग वेदपाठ करने ढगते 
हैं ॥ ९ ॥ छोटी-छोटी नदियाँ, जो जेठ-आषाढ़में बिल्कुल 
सूखनेकी आ गयी थीं, वे अब उमड़-घुमड़कर अपने 
घेरेसे बाहर बहने छगी--जैसे अजितेन्रिय पुरुषके 
शरीर और धन-सम्पत्तियोंका कुमागेमें उपयोग होने छगता 
है ॥ १० ॥ पृथ्वीपर कहीं-कहीं हरी-हरी धासकी हरि. 
याली थी, तो कहीं-कहीं बीरबहूटियोंकी झ्िमा और 
कहीं-कहीं बरसाती छत्तों ( सफेद बुकुरमु्तों ) के कारण 
वह सफेद माह्ठम देती थी । इस प्रकार उसकी ऐसी 
शोमा हो रही थी, मानो किसी राजाकी रंग-मिरंगी सेना 
हो | ११ ॥ सब खेत अनाजेसे भरेपूरे लहल्हा रहे 
थे | उन्हें देखकर किसान तो मारे आनन्‍्दके छूछे न 
समाते थे, परन्तु सब बुछ प्राख्यके अधीन है--यह 
बात न जाननेवाले धनियोंके चित्तमें बड़ी जलन हो रही 
थी कि अब हम इन्हें अपने पंजेमे कैसे रख सकेंगे ॥ १२॥ 
नये बरत्षाती जल्के सेवनसे सभी जलूचर और थढुचर 
प्राणियोंकी छुन्दरता बढ़ गयी थी, जेसे मगवानकी सेवा 
केसे बाहर और भीतरके दोनों ही रूप छुधढ़ हो 
जाते हैं ॥ १३ ॥ वर्षा-हतुर्मे हवाके शोंकोंते समुद्र 
एक तो यों ही उत्ताठ तस्ेंसे युक्त हो रहा था, जेब 
नदियोंके संयोगसे वह और मी क्षुब्ध हो उठा--ठैक 
वैसे ही, जैसे वासनायुक्त योगीका चित्त विषयोंका 
सम्पर्क होनेपर कामनाओंके उमारसे भर जाता है॥१४॥ 
मूसठपार वर्षाकी चोट खाते रहनेपर भी पर्वतोंको कोई 
व्यपा नहीं होती थी---जैंसे दुःखोंकी भरमार होनेपर 
भी उन पुरुषोंको किसी प्रकाली व्यथा नहीं होती, 
जिन्होंने अपना चित्त मगवानको ही समर्पित कर ख़खा 
है ॥ १० | जो मार्ग कमी साफ नहीं किये जाते ये, 
वे धाससे ढक गये और उनको पहचानना कठिन हो 
गया---जैंसे जब द्विजाति वेदोंका अभ्यास नहीं करते, 
तब कास्क्ममसे वे उन्हें भूल जाते हैं॥ १६ ॥ यधपि 


अ० २० ] 


बादल बढ़े छोकोपकारी हैं, फिर भी विजलियोँ उनमें 
खिर नहीं रहतीं--ठीक वैसे ही, जैसे चपल अनुरग- 
वाली कामिनी ब्वियाँ गुणी पुरुषोंके पास भी सिर भावसे 
नहीं रहती || १७ ॥ आकाश मेधोंके गर्जन-तजनसे 
भर रहा था । उसमें निर्गुण ( बिना डोरीके ) इन्द्रधनुषः 
की वैसी ही शोमा हुई, जैसी सत्त-रज आदि गुर्णोके 
क्षोभसे होनेवाले विश्वके बखेड़ेमें निर्युण अह्मकी ॥१८॥ 
यथपि चन्द्रमाकी उज्ज्बढ चाँदनीसे बादलोंका पता चलता 
था, फिर भी उन बादलोंने ही चच्रमाको ढककर शोभा- 
दीन भी बना दिया था--ठीक वैसे ही, जेसे पुरुषके 
आमाससे आमासित होनेवाल्ा भहृक्भार दी छसे ढककर 
प्रकाशित नहीं होने देता ॥ १९॥ बादलेंके शुभागमन- 
से मोरोंका रोम-रोम खिल रहा था, वे अपनी कुहक और 
तृत्यके द्वारा आनन्दोत्सत्र॒ मना रहे थे---ठीक वैसे ही, 
जैसे गृह्तीके जंजालमें फेसे हुए छोग, जो अधिकतर 
तीनों तापोंसे जलते और घबड़ाते रहते हैं, मगवानके 
मक्तोंके शुभागमनसे आनन्दमान हो जाते हैं ॥२०॥ 
जो दक्ष जेठ-आषाढमें सूख गये थे, वे अब अपनी जड़ोंसे 
जल पीकर पत्ते, झ्ूछ तथा डालियोंसे खूब सज-धज 
गये--जेंसे सकाममावसे तपत्या करनेवाले पहले तो 
दुर्बंल हो जाते हैं, परन्तु कामना पूरी होनेपर मोदे-तगढ़े 
हो जाते हैं ॥ २१॥ परीक्षित्‌ | ताल्बोंके तट काँटे- 
कीचड़ और जढके बहावके कारण प्रायः भशान्त ही 
रहते थे, परन्तु सारस एक क्षणके ढिये मी उन्हें नहीं छोड़ते 
थे-जैंसे अशुद्ध हृदयवाले विषयी पुरुष काम-पंधोंकी 
जंब्टसे कमी छुटकारा नहीं पाते, फिर भी घमें ही पढ़े 
द्वते हैं ॥ २२ ॥ वर्षा आतुमें इन्द्रकी प्रेरणासे मूसछ- 
धार वर्षा होती है, इससे नदियोंके बाँध और लेतोंकी 
मेडें टृठ-क्ूट जाती हैं--जैसे कलियुग पासण्डियोंके 
तरह-तरहके मिथ्या मतवादोंसे वैदिक मार्गकी मर्यादा 
ढीली पड़ जाती है॥ २३॥ वायुकी प्रेरणासे घने बादल 
प्राणियोंके लिये अम्ृतमय जलकी वर्षा करने ुगते हैं--- 
जैसे ब्राह्मणोंकी प्रेरणासे धनीकेग समय-समयपर दानके 
द्वारा प्रजाकी अमिदपाएँ पृ करते हैं ॥ २४ ॥ 

वर्षा ऋतुममे इन्दावन इसी प्रकार शोमभाषमान और 
पके हुए खजूर तथा जामुनोंसे भर रह्य था | उसी वनमें 
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विद्ार करनेके लिये श्याम और बल्शामने बाल्याढु और 
गौओंके साथ प्रवेश किया ॥ २५॥ गौएँ अपने थनोंके 
भारी भारके कारण बहुत ही धीरे-धीरे चल रही थ्रीं | 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका नाम लेकर पुकारते, तब 
वे प्रेमफखश होकर जब्दी-जल्दी दौड़ने छातीं | उस 
समय उनके थनोंसे दूधकी धारा गिरती जाती थी ॥२७)॥ 
भगवानने देखा कि वनवासी मील और मीढनियाँ आनन्दमम्न 
हैं | इक्षोकी पंक्तियाँ मघुधारा उँडेल रही हैं | पर्तोंसे 
झर-झर करते हुए करने झर रहे हैं | उनकी आवाज 
बड़ी सुरीली जान पड़ती है और साथ ही वर्षा होनेपर 
छिपनेके लिये बहुत-सी गुफाएँ भी हैं || २७ ॥ जब 
वर्षा होने छगती, तब श्रीकृष्ण कभी किसी बृक्षकी गोदमें 
या खोड़रमें जा छिपते | कभी-कभी किसी गुफामें ही 
जा बैठते और कमी कनद-मूढ-फछ खाकर ग्वाब्वालेके 
साथ खेलते रहते || २८॥ कमी जलके पास ही किसी 
चह्टनपर बैठ जाते और बल्रामजी तथा ग्वाब-बाढोंके 
साथ मिछकर घरसे छाया हुआ दही-भात दाढ-शाक 
आदिके साथ खाते | २९ || वर्षा ऋतु बैठ, बहड़े 
और थनोंके भारी भारसे थकी हुई गौएँ थोड़ी ही देरमें 
भरपेट धास चर लेतीं और हरी-हरी धासपर बैठकर ही 
आँख मूँदकर जुगाली करती रहती | वर्षा ऋतुकी 
छुन्दरता अपार थी | वह सभी ग्राणियोंको ुख पहुँचा 
रही थी। इसमें सन्देह नहीं कि वह ऋतु, गाय, बैल, 
बछड़े---सब-के-सव मगवान्‌की छीछाके ही विकास थे। 
फिर भी उन्हें देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न होते और 
बार-बार उनकी प्रशंसा करते ॥ ३०-३१ ॥ 

इस प्रकार श्याम और बलराम बढ़े आनन्दसे ब्रजमें 
निवास कर रहे थे | इसी समय वर्षा बीतनेपर शरदू 
ऋतु आ गयी | भव आकारशमें बादल नहीं रहे, जल 
निर्मछ हो गया, वायु बड़ी धीमी गतिसे चढने छगी ||३ २॥| 
शरद ऋतुमें कमलोंकी उत्पत्तिसि जलाशयोंके जलने अपनी 
सहज खच्छता प्राप्त कर छी--ठीक वैसे ही, जैसे 
योगश्रष्ट पुरुषोका चित्त फिरसे योगका सेवन करनेसे 
निर्मल हो जाता है || ३३ || शरदू ऋतुने आकाशके 
बादक, वर्षो-कालके बढ़े हुए जीव, प्ृथ्वीकी कीचड़ 
और जढके मठ्मैलेपनको नष्ट कर दिया--जैसे भगवान्‌- 
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की भक्ति अह्नचारी, गृहस्थ; वानग्रथ और संन्यासियोंके 
सब प्रकारके कष्ठों और अशु्भोका झटपट नाश कर 
देती है ॥३४॥ वादक अपने सवेख जठ्का दान करके 
उज्ज्वढ्व कान्तिसे छुशोमित होने छंगे---ठीक वैसे ही, 
जैसे छोक-परकोक, छी-पुत्र और धन-सम्पत्तिसम्बन्धी 
चिन्ता और कामनाओंका पतरित्याग कर देनेपर संसारके 
बन्वनसे छूटे हुए परम शान्त संन्‍्यासी शोभायमान होते 
हैं॥३०॥ अब पर्ेतेसि कहीं-कहीं झरने ब्रते ये और कहीं- 
कहीं वे अपने कल्याणकारी जलूको नहीं मी बहाते थे--जैसे. 
ज्ञानी पुरुष समयपर अपने अम्ृतमय ज्ञानका दान किसी 
अधिकारीको कर देते हैं और किसी-कितीको नहीं भी 
करते |३६। छोठे-छोटे गड्ढीमें मरे हुए जलके जलचर यह 
नहीं जानते किइस गढढेका जल दिन-पए-दिन सूखता जा 
रह है--जैसे कुठुम्वके मरण-पोषणमें मूले हुए मह यह नहीं 
जानते कि हमारी आयु क्षण-क्षण क्षीण हो रही है॥३२७॥ 
थोड़े जलमें रहनेवाले ग्राणियोंकी शर्कालीन सूयेकी 
. प्रद्धर किएणोंसे बड़ी पीड़ा होने छगी--जैसे अपनी 
इन्द्रियोंके बशमें रहनेवाले कृपण एवं दरिद्र कुठ्ुम्बीको 
तरह-तरहके ताप सताते ही रहते हैं | ३८ ॥ पष्वी 
धीरे-धीरे अपना कीचड़ छोड़ने ढगी और घास-पात धीरे- 
धीरे अपनी कचाई छोड़ने लगे--ठीक वेसे ही, जैसे 
विवेकसम्पन्त साधक धीरे-धीरे शरीर आदि अनात्म 
पदार्थेमिंसे 'यह मैं हूँ और यह मेरा है? यह अहंता 
और ममता छोड़ देते हैं ॥३९॥ शरद ऋतुमें समुद्रका 
जल सिर, गम्भीर और शान्त हो गया--जेसे मनके 
निःसट्टूल्प हो जानेपर आत्माराम पुरुष कर्मकाण्डका 
झमेला छोड़कर शान्त हो जाता है॥ ४० ॥ किसान 
लेतोंकी मेड़ मनबूत करके जल्का बहना रोकने ठंगे--- 
जैसे योगीजव अपनी इन्ह्रियोंको विषयोंकी ओर जानेसे 
ऐेककर, अत्याह्ार करके उनके द्वारा क्षीण होते हुए 
जानकी रक्षा करते हैं | ४१ ॥ शरद अतुमें दिनके 
समय बड़ी कड़ी धूप होती, झोगोंकी बहुत कष्ट होता; 


परन्तु चन्द्रमा रात्रिके समय लोगोंका सा सन्ताप वैसे 
ही हर लेते---नेसे देहामिमानसे होनेवाले दुःखको ब्ान 

और भगवद्विरहसे होनेवाले गोपियोंके दुःखको श्रीक्ष्ण 

नष्ट कर देते हैं | ४२ ॥ जैसे वेदोंके अंकों स्पष्ट 

रूपसे जाननेवाला सत्तगुणी चित्त अन्त शोमायमान 

होता है, वैसे ही शरद्‌ अतु्मे रातके समय मेघोंसे रहित 

निर्मछ आकाश तारोंकी ज्योतिसे जगमगाने छगा ॥४श]| 

परीक्षित्‌ | जैसे पृष्वीतमें यहुवंशियोंके बीच यहुपति 

भावान्‌ श्रीकृषष्णकी शोभा होती है, वैसे ही आकाश 
तारोंके बीच पूर्ण चन्द्रमा खुशोमित होने छगा ॥१४॥ 
फूलोंसे लदे हुए वृक्ष और छताओंमें होकर वड़ी ही 
झुन्दर वायु वहती; वह न अधिक ठंडी होती और न 
अधिक गरम । उस वायुके स्परोसे सत्र छोगोंकी जलन 
तो मिठ जाती, परन्‍तु गोपियोंकी जलन और भी बढ़ जाती; 
क्योंकि उनका चित्त उनके हाथमें नहीं था, श्रीक्षप्णने 
उसे चुरा लिया था ॥ ४५ || शरद ऋतुमें गौएँ, हरिनियाँ, 

चिड़ियाँ और नारियाँ ऋतुमती-सन्तानोयत्तिकी कामनासे 
युक्त हो गयीं तथा साँड, हरिन, पक्षी और पुरुष उनका 
अनुसरण करने छंगे-ठीक वैसे ही, जैसे सम पुरुषके 
द्वारा की हुई क्रियाओंका अनुछ्तण उनके फल करते 
हैं ॥ 9६॥ परीक्षित्‌ | जेसे राजाके शुभागननसे डाकू- 
चोरोंके सिवा और सब लोग निर्मय हो जाते हैं, वैसे 
ही सूर्योद्यके कारण छुसुदिनी ( झुँई या कोई ) के 
अतिरिक्त और सभी ग्रकारके कमल खिल गये ॥४७॥ 
उस समय बढ़े-बढ़े शहरों और गाँवोमे नवान्नप्राशन और 
इन्द्रसम्बन्धी उत्सव होने छंगे | खेतोंमे अनाज पक 
गये और पृथ्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बल्शामजीकी 
उपखितिसे अत्यन्त छुशोमित होने छगी ॥ ४८ ॥ 
साधना करके सिद्ध हुए पुरुष जेसे समय आनेपर अपने 
देव आदि शरीणेंको प्राप्त होते हैं, वैसे ही वैश्य, संन्यासी, 
राजा और ज्ञातक--जो वर्षाके कारण एक खानपर 
रुके हुए थे--वहाँसे चलकर अपने-अपने अमीध काम- 
काजमें छग गये || ४९ |॥ 
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जौर खाल्वाढोंके साथ उस वनमें प्रकेश किया || १॥ 
सुन्दर-सुन्दर पुष्योंसे परिपर्ण हरी-हरी दृक्ष-पंक्तियोंमे 
मतवाले भौरे सान-खानपर गुनगुना रहे थे और तरह- 
तरहके पक्षी झुंढ-के-झुंड अल्ग-अछग कछाव का रहे 
थे, जिससे उस वनके सरोवर, नदियाँ और प्त--- 
सब-के-सब गूँजते रहते थे। मधुपति श्रीक्षष्णने बल्राम- 
जी और खाल्बाढोंके साथ उसके मीतर घुसकर गौओं- 
को चदाते हुए अपनी बाँछुरीपर बड़ी मधुर तान 
छेड़ी ॥ २॥ श्रीक्षणकी वह वंशीष्वनि भगवानके 
प्रति प्रेमभावको, उनके मिल्नकी आाकाह्वाको जगानेवाढी 
थी। ( उसे घुनकर गोपियोंका हृदय प्रेमसे फरिृर्ण हो 
गया ) वे एकान्तमें अपनी संिगरोति उनके रूप, गुण 
जौर बंशीघ्वनिके प्रभावका वर्णन करने ढगीं॥ ३॥ 
ब्रणकी गोप्योंने वंशीजनिका माधुय आपसमें वर्णन 
करना चाहा तो अक्य; पल्तु वंशीका स्मरण होते ही 
उन्हें श्रीक्षणकी मधुर चेशओंकी, प्रेमपूर्ण चितबन, 
भौंहोंके इशारे और मधुर मुस्कान आादिकी याद हो 
आयी | उनकी भगवानसे मिलनेकी आकाह्ला और भी 
बढ़ गयी | उनका मन हाथसे निकल गया। वे मन-ही-मत 
वहाँ पहुँच गयीं, जहाँ श्रीकृषण थे | अब उनकी वाणी 
बोले कँसे ! वे उसके वर्णनमें असमर्थ हो गयीं ॥| ४ ॥| 
( वे मन-ही-मन देखने छर्गी कि ) श्रीक्षष्ण बालवालेंके 
साथ इन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं। उनके छिप मयूर- 
पिच्छ हैं और कार्नोपर कनेकके प्रीेगीले पु; 
शरीरपर चुनहत्य पीताम्बर और गछेगें पाँच प्रकारके 
घुगन्ित पुणषोंकी वनी वैजयन्ती भा है | रंगमश्नपर 
अभिनय करते हुए श्रेष्ठ नट्का-सा क्या ही छुन्दर वेष 
है | बाँबुरीके हिद्वोंकीवे अपने अपरामृतसे भर रहे 
हैं। उनके पीछे-पीछे ग्वाढ़वाक उनकी छोकपावन 
कीर्तिका गान कर रहे हैं | इस प्रकार वैकुण्प्से भी श्रेष्ठ 
बह इृन्दावनवाम उनके ऋरणचिहोंते और भी समणीय 
बन गया है || ५ || परीक्षित्‌ ) यह वंशीघनि जड़, 
चेतन--समस्त भूतोंका मन चुरा लेती है| गोपियोनि 
उसे छुना और घुनकर उसका वर्णन करने छर्गीं | वर्णन 
कारते-काते वे तन्‍्मय हो गयीं और श्रीक्षणको पाकर 
आहिट्वन करने ढगीं || ६॥ 


आँखोंकी बस, यही--इतनी ही सफलता समझी है 
और तो हमें कुछ माछ्म ही नहीं है | वह कौन-सा 
लाभ है ( वह यही है कि जब स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण 
और गैरघुन्दर बल्याम ग्वाल्वाढके साथ गरायोको 
हॉककर वनमें छे जा रहे हों या छोगकर व्जमें ल 
रहे हों, उन्होंने अपने अपरोंपर मुट्ठी धर रक्‍्खी हो 
और ग्रेममरी तिरछी चितयनसे हमारी ओर देख रहे 
हों, उस समय हम उनकी मुख-माघुरीका पाव करती 
रहें ॥ ७ ॥ भरी'सखी | जब वे आमकी नयी कॉपडें, 
मोरोंके पंख, फ्रूलेंके गुष्छे, रंग-बिरंगे कमल और 
कुसुदकी माछाएँ धारण कर छेते हैं, श्रीकृ्णके सौबरे 
शरीएपर पीताम्बर और बछ्यामके गोरे शरीरपर नीछाम्बर 
फहराने लगता है, तब उनका वेष बड़ा विचित्र 
बन जाता है | ग्वाद्वाक्नोकी गोष्ठीमें वे दोनों 
वीचोबीच बैठ जाते हैं और मधुर सद्जीतकी 
तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सदी | उप्त समय ऐसा 
जान पड़ता है मानो दो चतुर नट रंगमश्बपर अमिवय 
कर हे हों | मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी 
कितनी शोभा होती है॥ ८ || भरी गोफ्यों | यह 
बेणु पुरुषजातिका होंनेपर भी पूपेजन्ममें न जाने 
ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम 
गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति--दामोदरके अधरोंकी धुधा 
खयं ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि हम लेगोंके 
ढिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा । इस वेणुकों 
अपने रससे सींचनेवाली हृदिनियाँ आज कमरढोंके मिस 
रोमाश्चित हो रही हैं और अपने वंशमें मगव्मेमी 
सन्तानोंको देखकर श्रेष्ठ पुरुषोके समान वृक्ष भी इसके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर आँखेंसे आनन्दाश्रु बहा 
हें हैं॥९॥ 

अरी सखी | यह वृन्दावन वेकुःठछोकतक प्रथ्वीकी 
कीतिका विस्तार कर रहा है। क्योंकि यशोदानन्दन 
श्रीकृष्के चरणकमोंके चिहोंसे यह चिह्त हो रहा 
है | सखि | जब श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली 
बजाते हैं, तब भोर मतवाले होकर उसकी तालपर 
नाचने ठगते हैं | यह देखकर परवतकी चोटियोफ 
विचरनेवाले समी पश्ु-पक्षी चुपचाप--शान्त होकर 


भोषियाँ आपसमें बातचीत करने छर्गी-भरी उड़े रह जाते हैं | श्री सखी | जब प्राणवह्म 
सखी | हमने तो आँखवाढोंके जीवनकी और उनकी श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बाँठुरी बजाते हैं, 
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तब मूह बुद्धिबाली ये हरिनियाँ मी वंशीकी तान 
सुनकर अपने पति कृष्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके 
पास चली आती हैं और अपनी प्रेममरी बड़ी-बड़ी 
आँखोंसे उन्हें निरखने छगती हैं | निरखती क्या हैं, 
अपनी कमलछके समान बड़ी-बड़ी आँखें श्रीकृष्णके 
चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीकृष्णकी 
प्रेममरी चितबनके द्वारा किया हुआ अपना सत्कार 
खीकार करती हैं |! वास्तवमें उनका जीवन धन्य है। 
( हम बृन्दावनकी गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर 
अपनेको निछावर नहीं कर पाती, हमारे घरवाले बुढ़ने 
ढगते हैं | कितनी विडम्बना है | ) ॥ १०-११॥ भरी 
सखी ! ह॒रिनियोंकी तो बात ही क्या है--खर्गकी 
देवियाँ जब युवतियोंको आनन्दित करनेवाले सौन्दर्य 
और शीढके खजाने श्रीकृष्णको देखती हैं और बाँखुरीपर 
उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत झुनती हैं, तब 
उनके चित्र-विचित्र आलाप घुनकर वे अपने विमानपर 
ही सुध-बुध खो बैठती हैं--मूछित हो जाती हैं । 
यह कैसे माद्म हुआ सखी १ छुनो तो, जब उनके 
हृदयमें श्रीक्ृष्णसे मिलनेकी तीत्र आकान्ना जग जाती 
है तब वे अपना धीरज खो बैठ्ती हैं, वेहोश हो 
जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चल्ता कि 
उनकी चोटियोमें गुंथे हुए कुछ पृथ्वीपर गिर रहे हैं । 
यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता, 
वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥ १२॥ 
* भरी सखी । तुप्त देवियोंकी बात क्‍या कह रही हो, 
इन गौओंको नहीं देखतीं ! जब हमारे कृष्ण प्यारे 
अपने मुखसे बाँछुरीमें खर भरते हैं और गौएँ उनका 
मधुर संगीत सुनती हैं; तब ये अपने दोनों कानोंके 
दोने सम्हाल लेती हैं---खड़े कर लेती हैं. और मानो 
उनसे अमृत पी रही हों, इस प्रकार उस सब्लीतका 
रस लेने ठगती हैं | ऐसा क्यों होता है सखी ! अपने 
नेत्रोंके द्वारसे श्याममुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें 
वहीं विराजमान कर देती हैं. और मन-ही-मन उनका 
आहिह्वन करती हैं | देखती नहीं हो, उनके नेत्रोंसे 
आनन्दके आँतू छलकने छगते हैं | और उनके बछड़े, 
बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यथपि 





गायेके थनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब 
दूध पीतेशरीते अचानक ही वंशीष्वनि छुनते हैं, तब 
मुंहमें लिया हुआ दूधका घूँट न उगल पाते हैं और न 
निगल पाते हैं | उनके हृदयमें भी होता है मग्ानका 
संस्पश और नेत्रोंमें छकते होते हैं. आनन्दके आौँपू । 
वे ज्यो-केश्यों विवके रह जाते हैं ॥ १३ ॥ थी 
सखी ! गौएँ और बछढ़े तो हमारी घरकी वस्तु हैं। 
उनकी बात तो जाने ही दो । इृन्दावनके पक्षियोंको 
तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूछ है | 
सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनि 
हैं! वे बृन्दावनके सुन्दर-छुन्दर वृक्षोंकी नयी और 
मनोहर कोंपछोंबाढी डालियोंपर चुपचाप बेठ जाते हैं 
और आँखें बंद नहीं करते, निर्निमेष नयनोंसे श्रीकृष्णकी 
रूप-माघुरी तथा प्यारभरी चितवन देख-देखकर निहाढ 
होते रहते हैं तथा कार्नोसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको 
छोड़कर केवल उन्हींकी मोहनी वाणी और वंशीका 
त्रिमुवनमोहन सड्डीत सुनतेरहते हैं. । मेरी पारी सखी ! 
उनका जीवन कितना धन्य है | ॥ १४ ॥ 

अरी सखी | देवता, गौओं और पक्षियोंकी बात 
क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं | इन जड नदियोंको 
नहीं देखतीं | इनमें जो भेवर दीख रहे हैं, उनसे 
इनके हृदयमें श्यामझुन्दरसे मिलनेकी तीत्र आकाब्लाका 
पता चल्ता है ! उसके वेगसे ही तो इनका प्रवाह 
रुक गया है | हल्होंने मी प्रेमलरूप श्रीकृष्णकी वंशीष्वनि 
घुन ली है । देखो, देखो | ये अपनी तज्ोंके हाथोंसे 
उनके चरण पकड़कर कमलके छूछोंका उपहार चढ़ा 
रही हैं और उनका आहिट्नन कर रही हैं; मानो उनके 
चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर कर रही हैं ॥१५॥ 
अरी सखी | ये नदियाँ तो हमारी पृथ्वीकी, हमारे 
बुन्दावनकी व्तुएँ हैं; तनिक इन बादलञोंको भी देखो! 
जब वे देखते हैं कि ब्रजराजकुमार श्रीकृष्ण और 
बल्रामजी ग्वाल्बालेंके साथ धूपमें गौ चर रहे हैं 
और साथ-साथ वाँसुरी भी वजाते जा रहे हैं, तब उनके 
हृदयमें प्रेम उमड़ आता है | वे उनके ऊपर मेंड़राने 


ठगते हैं और वे श्यामधन अपने सखा घनस्यामके 
ऊपर अपने शरीरको ही छाता बनाकर तान देते हैं | 
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इतना ही नहीं, सखी | वे जब उनपर नन्‍ही-नन्‍्ही 
फुहियोंकी वर्षो करने छगते हैं, तव ऐसा जान पड़ता 
है कि वे उनके ऊपर छुन्दर-छुन्दर खेत कुछुम चढ़ा 
रहे हैं| नहीं सखी, उनके वहाने वे तो अपना जीवन 
ही निछावर कर देते हैं ॥| १६ ॥ 

आदी भट्ट ! हम तो इन्दावनकी इन भीछनियोंको 
ही धन्य और इतहृत्य मानती हैं । ऐसा क्यों सखी ! 
इसलिये कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है | जब ये 
हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके हृद्यमें भी उनसे 
मिलनेकी तीब्र आकाह्ला जाग उठती है | इनके हृदयमें भी 
प्रेमकी व्याधिं छग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती 
हैं, यह भी सुन छो | हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियोँ 
अपने वक्षःस्थठोंपर जो केसर लगाती हैं, वह श्याम- 
चुन्दरके चरणोमिं ठगी होती है और वे जब इुन्दावनके 
धास-पातपर चलते हैं, तत्र उनमें भी छग जाती है | 
ये सौमाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़कर 
अपने स्तनों और मुल्तोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार 
अपने हृदयकी ग्रेम-नीड़ा शान्त करती हैं || १७॥ 
अरी गोपियों | यह गिरिराज गोवर्धन तो भगवानके 
भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है| धन्य हैं इसके भाग्य | 
देखती नहीं हो, हमारे प्राणबह्भ श्रीकृष्ण और 
नयनामिराम वल्रामके चरणकमलोंका स्पर्श प्राप्त करके 
यह कितना आनन्दित रहता है ! इसके भाग्यकी 


साइना कौन करे १ यह तो उन दोनोंका--खाल्बाढों 
और गौथोंका बड़ा ही सत्कार करता है | स्नान-यानके 
लिये झरनोंका जल देता है, गौओंके ढिये सुन्दर दरी-हरी 
घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये कन्दराएँ 
और खानेके लिये कन्द-मूछ-फल देता है | वासतवमें यह 
धन्य है !॥| १८ ॥ भरी सखी | इन॑ सांबरे-गोरे किशोरों 
की तो गति ही निराठी है | जब वे सिरिपर नोवना 
( दुद्वते समय गायके पेर वाँधनेकी रस्सी ) छपेटकर 
और कोंपर फंदा ( भागनेवाली गा्योंकी पकड़नेकी 
रस्सी ) रखकर गारयोंको एक वनसे दूसरे बनमें हाँककर 
ले जाते हैं, साथमें वराव्वाल भी होते हैं. और मधुर- 
मधुर संगीत गाते हुए वाँसुरीकी तान छेड़ते हैं, उस समय 
मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य शरीरधाएियों- 
में भी चढनेवाले चेतन पश्ु-पक्षी और जड नदी आदि 
तो छिर हो जाते हैं तथा अचढ-बक्षोंकी भी रोमाश्व 
हो भाता है | जादूभरी वंशीका भौर क्या चमाकार 
घुनाऊ १॥ १९॥ 

परीक्षित्‌ ! बृन्दावनविहारी श्रीकृष्णकी ऐसी-ऐसी 
एक नहीं, अनेक छीछाएँ हैं | गोपियाँ प्रतिदिन 
आपसमें उनका वर्णन करतीं और तन्‍्मय हो जातीं | 
भगवानकी छीलाएँ उनके हृदयमें सफुरित होने 
ढगती || २० ॥ 


जय थे. 4.) 


वाइसवाँ अध्याय 
चीरहरण 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--फीक्षित्‌ | अब हेमन्त 
ऋतु आयी | उसके पहले ही महीनेमें अर्थात्‌ मारगशीर्षमें 
नन्दवावाके ब्रजकी कुमारियों कात्यायनी देवीकी पूजा 
और ब्रत करने लगीं | वे केव्र- हृविष्यान्न ही खाती 
थीं॥ १॥ राजन | वे कुमारी कन्याएँ पूर्व दिशाका 
क्षितिन छाल होते-होते यमुनाजलमें स्नान कर छेतीं 
और तटपर ही देवीकी बाढुकामयी मूर्ति बनाकर 
छुगन्धित चन्दन, ५ फूलेके हार, भाँति-भाँतिके नेवेध, 
धृप-दीप, छोटी-बड़ी भेंटकी सामग्री, पह्लव, फू और 
चावढ आदिसे उनकी प्रजा करतीं | २-३ ॥ साथ 


ही है कात्यायनी | है महामाये | हे महायोगिनी | है सबकी 
एकमात्र खामिनी | आप नन्दुनन्दन श्रीकृष्णकों हमारा 
पति बना दीजिये। देवि | हम आपके चरणोंमें नमस्कार 
करती हैं (--हस मन्त्रका जप करती हुई वे कुमारियाँ 
देवीकी आराधना करती ||१॥ इस प्रकार उन कुमारियों- 
ने, जिनका मन श्रीक्षण्णपर निछावर हो चुका था, इस 
सड्डुयके साथ एक महीनेतक भद्रकालीकी भलीमाँति 
पूजा की कि “नन्दनन्दन श्यामलुन्दर ही हमारे पति 
हों! ॥५॥ वे प्रतिदिन उषाकालमें ही नाम छे- 
लेकर: एक-दूसरी सखीको पुकार छेतीं और परस्पर 
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हाथ-में-द्ाय डालकर ऊँचे खरसे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
लीला तथा नामोंका गान करती हुईं यमुनाजढमें स्नान 
करनेके लिये जातीं || ६ ॥ 
एक दिन सब कुमारियोंने प्रतिदिनकी भाँति यमुनाजी- 
के तठपर जाकर अपने-अपने वल्ल उतार दिये और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंका गान करती हुईं बड़े आनन्द- 
से जलनलीडा करने लगीं॥ ७ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शह्ढुर आदि योगेख़रोंके 
भी ईंझ्र हैं | उनसे गोपियोंकी अमिलाषा छिप्री न रही । 
वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा ख्वाल्बारोके 
साथ उन कुमार्यिंकी साधना सफल करनेके लिये यपुना- 
तठपर गये || ८ ॥ उन्होंने अकेले ही उन गोपियोंके 
सारे वल्ल उठा लिये और बड़ी फुर्तसे वे एक कदम्वके 
वृक्षपर चढ़ गये | साथी ग्लाह्बाढ ठठा-ठ्ठाकर हँसने 
ढछगे और खयं श्रीकृष्ण भी हँसते हुए गोपियोंसे हँसीकी 
बात कहने छगे ॥ ९॥ “अरी कुमारियों | तुम यहाँ 
आकर इच्छा हो, तो अपने-अपने वल्च छे जाओ | मैं 
तुमलोगेंसे सच-सच कहता हूँ | हँसी विह्कुछ नहीं 
करता। तुमलेग बरत करते-करते दुबढी हो गयी दो ॥ १०॥ 
ये मेरे सला बाल्वाल जानते हैं कि मैंने कमी कोई 
झूठी वात नहीं कही है | सुन्दरियों | तुम्हारी इच्छा 
हो तो अछ्ग-अछग आकर अपने-अपने वच्न ले छो, या 
सब एक साथ ही आओ | मुझे इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है? | ११॥ 
भग्वानकी यह हँसी-मसखरी देखकर गोपियोंका 
हृदय प्रेमसे सराबोर हो गया | वे तनिक सकुचाकर एक- 
दूसरीकी ओर देखने और मुसकराने ढर्गी | जछसे 
वाहर नहीं निकर्ली ॥ १२ ॥ जब भगवानने हँसी-ँसीमें 
यह बात कही, तव उनके विनोदसे कुमारियोंका चित्त 
और भी उनकी ओर खिंच गया | वे ठंडे पानीमें कण्ठ- 
तक इूबी हुईं थीं और उनका शरीर थर-थर कॉप रहा 
था । उन्होंने श्रीकृष्णससे कह्ा-॥१३॥ “परे श्रीक्षष्ण ! 
तुम ऐसी अनीति मत करो । हम जानती हैं कि तुम 
नन्‍्दबावाके छाड़ले छाढ हो | हमारे प्यारे हो । सारे 
ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं । देखो, हम जाड़े- 
के मारे ठिहर रही हैं | तुम हमें हमारे बल्न दे दो ॥१४॥ 





प्यरे श्यामझुन्दर हम तुम्हारी दासी हैं। तुम जो कुछ 
कहोगे, उसे हम करनेको तैयार हैं | तुम तो धर्मका 
मर्म भरीमाँति जानते दो | हमें कष्ट मत दो | हमारे 
वत्न हमें दे दो; नहीं तो हम जाकर नन्‍्दवावासे कह 
देगी? ॥ १५॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा-कुमारियो ! तुम्हारी 
मुसकान पवित्रता और प्रेमसे भरी है । देखो, जब तुम 
अपनेको मेरी दासी खीकार करती हो और मेरी आज्ञा- 
का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने- 
अपने वत्न ले छो ॥ १६ ॥ परीक्षित्‌ ! वे कुमारियोँ 
ठंडसे ठिदुर रही थीं, काँप रही थीं | भगवानकी ऐसी 
वात छुनकर वे अपने दोनों हार्थोंसे गुप्त अज्ोंको छिपा- 
कर यपुनाजीसे बाहर निकरीं | उस समय ठंड उन्हें 
बहुत द्वी सता रही थी || १७॥ उनके इस शुद्ध भावसे 
भगवान्‌ बहुत ही प्रसन्न हुए | उनको अपने पास्त आयी 
देखकर उन्होंने गोपियोंके वत्न अपने कंघेपर रख लिये 
और बड़ी प्रसनतासे मुसकराते हुए बोले--] १८॥ 
री गोपियों | तुमने जो ब्रत लिया था, उसे अच्छी 
तरह निभाया है---हसमें सन्देह नहीं। पल्तु इस 
अबस्थामें वललहीन होकर तुमने जढमें स्नान किया है, 
इससे तो जलके भविष्ठातृदेवता बरृणका तथा यमुनाजी- 
का अपराध हुआ है | अतः अब इस दोषकी शान्तिके 
ढिये तुम अपने हाथ जोड़कर पिरसे छगाओ और उन्हें 
झुककर प्रणाम करो, तदनन्तर अपने-अपने वज्ल ले 
जाओ! ॥ १९ || भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी वात छुनकर उन 
व्रजकुमारियोंने ऐसा ही समझा कि वास्तवमें वच्नहीन 
होकर स्नान करनेसे हमारे जतमें त्रुटि आ गयी | अतः 
उसकी निर्विध्न परतिके लिये उन्होंने समस्त कर्मोके साक्षी 
श्रीकृष्णणो नमस्कार किया । क्योंकि उन्हें नमत्कार 
करनेसे ही सारी ब्रुटियों और अपराधोंका माजन हो 
जाता है || २० | जब यशोदानन्दन भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
ने देखा कि सब-की-सब कुमारियों मेरी आज्ञाके अहुसतार 
प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए | उनके 
हृदयमें कछणा उमड़ आयी और उन्होंने उनके वच्ध दे 
दिये ॥ २१॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! श्रीक्ष्णने कुमाणियोंसे 
छलभरी बातें कीं, उनका छज्ना-सड्लोच छुड़ाया,:हँसी 
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की और उन्हें कठ्पुतलियोके समान नचाया; यहाँतक 
कि उनके वल्नतक हर लिये । फिर भी वे उनसे रृष्ट 
नहीं हुई, उनकी इन चेष्टाओंकों दोष नहीं माना, वल्कि 
अपने प्रियतमके स्से वे और भी प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥ 
परीक्षित्‌ | गोपियोंने अपने-अपने वत्न पहन लिये | परन्तु 
श्रीकृष्णने उनके चित्तको इस प्रकार अपने वरमें कर 
ख़खा था कि वे वहाँसे एक पग भी न चल सकीं | 
अपने प्रियतमके समागमके लिये सजकर वे उन्हींकी 
ओर छजीली चितवनसे निहारती रहीं || २३ ॥ 


भगवान्‌ श्रीक्षणने देखा कि उन वुमारियिने उनके 
चरणकमलेके स्पर्शकी कामनासे ही त्रत धारण किया 
है और उनके जीवनका यही एकमात्र सहुस है | तव 
गोपियेंके प्रेमके अधीन होकर ऊखलतकमें बंध जानेवाले 


भगवानने उनसे कहा--] २४ ॥ मेरी परम प्रेयसी 
कुमारियों ! मैं तुम्हारा यह सड्डल्प जानता हूँ कि तुम 
मेरी पूजा करना चाहती हो मैं तुम्हारी इस अमिलाषा- 
का अनुमोदन करता हूँ, तुम्हारा यह सड्डृल्प सत्य होगा | 
तुम मेरी प्रजा कर सकोगी ॥ २५ | निन्‍्होंने अपना 
मन और ग्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी 
कामनाएँ उन्हें सांसारिक भोगोंकी ओर छे जानेंगे समथे 
नहीं होतीं; ठीक वैसे ही, जैसे भुने या उवाले हुए बीज 
फिर अड्डरके रुपमें उगनेके योग्य नहीं रह जाते ॥२६॥ 
इसलिये कुमारियो | भव तुम अपने-अपने घर लौट जाओ।| 
तुम्हारी साधना सिद्ध हो गयी है। तुम आनेवाली शरदू 
ऋतुकी रा्रियेमिं मेरे साथ विहार करोगी। सतियो ! 
इसी उद्देश्यसे तो तुमछोगोंने यह त्रत और कात्यायनी 
देवीकी पूजा की थी ।% | २७ ॥ 


# चीर-हरणके पसंगको लेकर कई तरहकी शक्लाएँ की जाती हैं, अतएव इस सम्बन्धमें कुछ विचार 
करना आवश्यक है | वास्तवमें वात यह है कि सब्चिदानन्दघन भगवानकी दिव्य मधुर रसमयी लीछाओंका रहस्य 
जाननेका सौमाग्य बहुत थोड़े छोगोंको होता है । जिस प्रकार भगवान्‌ चिन्मय हैं, उसी प्रकार उनकी लीछा भी 
चिन्मयी ही ह्ोती है | सब्चिदानन्द-रसमय-साम्राज्यके जिस परमोनत स्तरमें यह छीला हुआ करती है, उसकी 
ऐसी विल्क्षणता है कि कई वार तो ज्ञान-विज्ञाखरूप विश्वुद्ध चेतन परम बह्ममें भी उसका प्राकव्य नहीं होता 
और इसीलिये ब्रह्म-साक्षात्कारको प्राप्त महात्मा छोग भी इस छीला-रसका समाखादन नहीं कर पाते | मगवानकी 
इस परमोज्ज्वछ दिव्य-रस-लीछाका ययाये प्रकाश तो भगवानकी खरूपभूता हादिनी शक्ति नित्यनिकुब्जेख़री 
श्रीव्ृपभानुनन्दिनी श्रीराधाजी और तदद्भभूता प्रेममवी गोपियोंके ही हृदयमें होता है और वे ही निरावरण होकर 
भगवानकी इस परम अन्तरद्व रसमयी छीछाका समाखादन करती हैं । 

यों तो मगवानके जन्म-कर्मकी सभी लीछाएँ दिव्य द्वोती हैं, पल्तु अजकी लीला, व्जमें निकुश्नलीला 
और निकुल्नमें भी केवछ रसमयी गोपियोंके साथ होनेवाल्ली मधुर ठछीछा तो दिन्यातिदिव्य और सर्तंगुह्चतम है। 
यह लीला सर्वसाधारणके सम्मुख प्रकट नहीं है, अन्तर ठीछा है और इसमें प्रवेशका अधिकार केवल श्रीगोपी- 
जनोंको ही है । अर्तु, 

दशम स्कन्धके इक्कीसवरें अध्यायमें ऐसा वर्णन आया है. कि भगवानकी रूप-माधुरी, वंशीषनि और 
प्रेममयी छीछाएँ देख-सुनकर गोपियाँ मुग्ध हो गयीं | वाईसवें अध्यायमें उसी प्रेमकी पूर्णता प्राप्त करनेके ढिये वे 
साधनमें छग गयी हैं | इत्ती अध्यायमें भगवानने आकर उनकी साधना पूर्ण की है | यही चीर-हरणका प्रसद्ग है। 

गोपियोँ क्या चाहती थीं, यह वात उनकी साधनासे स्पष्ट है| वे चाहती थीं--श्रीकृष्णके प्रति पूर्ण 
आत्मसमर्पण, श्रीकृष्फके साथ इस प्रकार घुल-मिठ जाना कि उनका रोम-रोम, मन-प्राण, सम्पूर्ण आत्मा 
केवल श्रीकृष्णमय हो जाय | शरत्‌-काढमें उन्होंने श्रीकृष्णकी वंशीघ्वनिकी चर्चा आपसमें की थी, हेमन्तके पहले 
ही महीनेमें अपोत्‌ मगवानके व्रिभूतिख़रूप मार्गशीर्षमें उनकी साधना प्रारम्म हो गयी | बविलम्व उनके ढिये 
असक्न था | जड़ेके दिनमें वे प्रातःकाछ ही यमुना-स्नानके लिये जातीं, उन्हें शरीरकी परवा नहीं थी | वहुत-सी 
कुमारी बाहिनें एक साथ द्वी जातीं, उनमें ईर्ष्या-देप नहीं था | वे ऊँचे खरसे श्रीकृष्णका नामकीतेन करती हुई 
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जातीं, उन्हें गाँव और जातिवालोंका भय नहीं था । वे घरमें भी हृविष्यान्नका ही भोजन करतीं, वे श्रीकृष्णके 
डिये इतनी व्याकुछ हो गयी थीं कि उन्हें माता-पितातकका सल्लीच नहीं था । वे विधिपृर्षंक देवीकी बालुकामयी 
मूर्ति बनाकर प्रजा और मन्त्र-जप करती थीं। अपने इस कार्यको सवंथा उचित और प्रशर्त मानती थीं। एक 
वाक्यमें---उन्होंने अपना कुछ, पत्र, धर्म, सक्लोच और व्यक्तित भगवानके चरणोमें सर्वथा समर्पण कर दिया 
था | वे यही जपती रहती थीं कि एकमात्र नन्दनन्दन ही हमारे प्राणोंके खामी हों | श्रीकृष्ण तो वस्तुतः उनके 
खामी थे ही | परन्तु छीछकी दृश्टिसे उनके समपंणमें थोड़ी कमी थी । वे निरावरणरूपसे श्रीकृष्णके सामने नहीं 
जा रही थीं, उनमें थोड़ी प्िन्षक थी; उनकी यही क्षिझ्नक दूर करनेके लिये---उनकी साधना, उनका समप॑ण 
पूर्ण करनेके लिये उनका आवरण भल्‍्ग कर देनेकी आवश्यकता थी, उनका यह आवरणरूप चीर हर लेना जरुरी 
था और यही काम भगवान्‌ श्रीकृष्णे किया | इसीके लिये वे योगेश्वरोंके ईश्वर मगवान्‌ अपने मित्र ग्वाल्बालके 
साथ यमुनातटपर पघारे थे । 

साधक अपनी शक्तिसे, अपने ब और सब्जल्पसे केवढ अपने निश्चयसे पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता। 
समर्पण भी एक क्रिया है और उसका करनेवाला असमर्पित ही रह जाता है | ऐसी स्थितिमें अन्तरात्माका पूर्ण 
समर्पण तब होता है, जब मगवान्‌ खय॑ आकर वह सहुल्प खीकार करते हैं और सह्ुल्प करनेवालेको भी खीकार 
करते हैं | यहीं जाकर समर्पण पूर्ण होता है | साधकका कतेब्य है--पूण समर्पणकी तैयारी। उसे प्र तो 
भगवान्‌ ही करते हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण यों तो लीलापुरुषोत्तम हैं; फिर भी जब अपनी छीछा प्रकट करते हैं. तब मर्यादाका 
उल्छद्वन नहीं करते, स्थापना ही करते हैं | विधिका अतिक्रमण करके कोई साधनाके मागमें अग्रसर नहीं हो 
सकता | पल्तु हृदयकी निष्कपटता, सचाई और सच्चा प्रेम विधिके अतिक्रमणको भी शिषिल कर देता है। 
गोपियाँ श्रीकृष्णको प्राप्त करनेके लिये जो साधना कर रही थीं, उसमें एक न्ुटि थी। वे शाह्षमर्गादा और 
परम्परागत सनातन मर्यादाका उल्ल््वत करके नप्म ज्ञान करती थीं | यद्ञपि उनकी यह क्रिया अज्ञानपूेक ही थी 
तथापि भगवानके द्वारा इसका मार्जन होना आवश्यक था | भगवानने गोपियोंसे इसका ग्रायश्चित्त भी करवाया | 
जो छोगे भगवानके प्रेमके नामपर विधिका उल्लड्डन करते हैं, उन्हें यह प्रसज्ञ ध्यानसे पढ़ना चाहिये और भगवान्‌ 
शाल्नविधिका कितना आदर करते हैं, यह देखना चाहिये । 

वैधी मक्तिका पर्यवसान रागात्मिका भक्तिमें है और रागात्मिका भक्ति पर समपणके रूपमें परिणत हो 
जाती है | गोपियोंने वैधी भक्तिका अनुष्ठान किया, उनका हृदय तो रागात्मिका मक्तिसे मरा हुआ था ही | अब 
पूर्ण समर्पण होना चाहिये | चीरहरणके द्वारा वही कार्य सम्पन्न होता है । 

गोपियोंने निनके लिये छोक-परलोक, खार्थ-परमार्य, जाति-कुछ, पुरजन-परिजन और गररुजनोंकी पा 
नहीं की, जिनकी प्राहिके लिये ही उनका यह महान अनुष्ठान है, जिनके चरणोमिं उन्होंने अपना स्वेक्ष 
निछावर कर खा है, जिनसे निराबरण मिलनकी ही एकमात्र अमिलाषा है, उन्हीं निरावरण रसमय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके सामने वे निरावरण भावसे न जा सकें--क्या यह उनकी साधनाकी आएरता नहीं है ! है, अवश्य 
है। और यह समझकर ही गोपियाँ निरावरणरूपसे उनके सामने गयीं | 

श्रीकृष्ण चराचर प्रकृतिके एकमात्र अधीश्वर हैं; समस्त क्रियाओंके कर्ता, भोक्ता और साक्षी भी वही है | 
ऐसा एक भी व्यक्त या अव्यक्त पदार्थ नहीं है, जो बिना किसी परदेके उनके सामने न हो | वही सर्व्यापक, 
अन्तर्यामी हैं | गोपियोंके, गोपोंके और निखिल विश्वके वही आत्मा हैं | उन्हें खामी, गुर, पिता, माता, सखा, 
पति भादिके रूपमें मानकर छोग उन्दींकी उपासना करते दैं | गोपियों उन्हीं मगवानझों जान-बूभषकर कि प्ढी 
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भगवान्‌ हैं---यही योगेश्वरेश्वर, क्षराक्षरातीत पुरुषोत्तम हैं---पतिके रूपमें प्रात्त करना चाहती थीं | श्रीमद्भागवत- 
के दशम स्कन्धका श्रद्धामावसे पाठ कर जानेपर यह बात वहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि गोपियाँ श्रीकृष्णके 
वास्तविक खरूपको जानती थीं, पहचानती थीं | वेशुगीत, गोपीगीत, युगलगीत और श्रीक्षणके अन्तर्धान हो 
जानेपर गोपियोंके अन्वेषणमें यह बात कोई भी देख-घुन-समझ सकता है । जो छोग मगवानको भगवान्‌ मानते 
हैं, उनसे सम्बन्ध रखते हैं, खामी-छुहृद्‌ आदिके रूपमें उन्हें मानते हैं, उनके हृदयमें गोपियोंके इस छोकोत्तर 
माधुयसम्बन्ध और उंप्तकी साधनाके प्रति शट्ढा ही कैंसे हो सकती है । 


गोपियोंकी इस दिव्य छीछाका जीवन उच्च श्रेणीके साधकके लिये आदश जीवन है | श्रीकृष्ण जीवके 
एकमात्र प्राप्तव्य साक्षात्‌ परमात्मा हैं । हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टि देहतक ही सीमित है | इसडिये हम श्रीकृष्ण 
और गोपियेंके प्रेमको मी केवछ देहिक तथा कामनाकहुषित समझ बैठते हैं| उस अपार्थिव और भप्राकृत ठील- 
को इस प्रकृतिके राज्यमें घसीट छाना हमारी स्थूछ वासनाओंका हानिकर परिणाम है | जीवका मन भोगामिमुख 
वासनाओंसे और तमोगुणी प्रइृत्तियोंसे अमिभूत रहता है । वह विषयोंमें ही इधर-से-उघर भठकता रहता है और 
अनेकों प्रकारके रोग-शोकसे आक्रान्त रहता है | जब कभी पुण्यकर्मोके फठ उदय होनेपर मगवानकी अचिन्य 
अहैतुकी कपासे विचारका उदय होता है, तब जीव दुःखज्वाअसे त्राण पानेके लिये और अपने प्राणोंको शान्ति- 
मय धाममें पहुँचानेके लिये उत्सुक हो उठता है । वह भगवानके लीछाधामोंकी यात्रा करता है, सत्सड्ड प्राप्त 
करता है और उसके हृदयकी छठपठी उस भाकांक्षाको लेकर, जो अबतक सुप्त थी, जगकर बढ़े वेगसे परमात्मा- 
की ओर चल पड़ती है | चिरकाछसे विषयोंका दी अभ्यास होनेके कारण बीच-बीचमें विषयोंके संस्कार उसे 
सताते हैं और बार-बार विक्षेपोंका सामना करना पड़ता है । परन्तु मगवानकी प्रार्थना, कीतन, स्मरण, चिन्तन 
करते-करते चिच् सरस होने छगता है और धीरे-धीरे उसे भगवानकी सनिधिका अनुभव भी होने छागता है । 
थोड़ा-सा रसका अनुभव द्वोते ही चित्त बड़े वेगसे अन्तर्देशमें प्रवेश कर जाता है और भगवान्‌ मारगदशकके रूपमें 
संसार-सागरसे पार ले जानेवाली नावपर केवटके रूपमें अथवा यों कहें. कि साक्षात्‌ चित्खरूप गुरुदेवके रूपमें 
प्रकट हो जाते हैं | ठीक उसी क्षण अभाव, अपूर्णता और सीमाका बन्धन नष्ट हो जाता है, विशुद्ध आनन्द--- 
विद्वुद्ध ज्ञानकी अनुभूति होने लगती है | 

गोपियाँ, जो अमी-अमी साधनत्तिद्ध होकर भगवानकी अन्तरद्ग लीढामें प्रविष्ट होनेवाली हैं, चिरकाल्से 
श्रीक्ृष्णके ग्राणोंमें अपने प्राण मिला देनेके लिये उत्कण्ठित हैं, सिद्वचिछामके समीप पहुँच चुकी हैं | अथवा जो 
नित्यसिद्धा होनेपर भी भगवानकी इच्छाके अनुसार उनकी दिव्य छीछामें सहयोग प्रदान कर रही हैं, उनके 
हृदयके समस्त भावोके एकान्त ज्ञाता श्रीकृष्ण बाँसुती बजाकर उन्हें आकृष्ट करते हैं और जो कुछ उनके हृदयमें 
बचे-छुचे पुराने संस्कार हैं, मानो उन्हें थो डालनेके लिये साधनामें छगाते हैं | उनकी कितनी दया है, वे अपने 
प्रेमियोंसे कितना प्रेम करते हैं--यह सोचकर चित्त मुग्ध हो जाता है, गदूगद हो जाता है | 


श्रीकृण गोपियोंके वर्सोंके रूपमें उनके समस्त संस्कारोंके आवरण अपने हाथमें लेकर पास ही कदम्बके 
वृक्षपर चढ़कर बैठ गये ) गोपियाँ जलमें थीं, वे जलमें स्वेब्यापक स्वेदर्शी भगवान्‌ श्रीक्षण्णसे मानो अपनेको युप्त 
समझ रही थीं---वे मानो इस तत्तको भूल गयी थीं कि श्रीकृष्ण जठमें ही नहीं हैं ़वयं जल्खरूप मी वही हैं । 
उनके पुराने संस्कार श्रीक्ृषष्णके सम्मुख जानेमें बाधक हो रहे थे; वे श्रीक्षष्णके लिये सब कुछ भूछ गयी थीं; 
परन्तु अवतक अपनेको नहीं मूली थीं। वे चाहती थीं केवल श्रीक्ृषष्णको, परतु उनके संस्कार वीचमें एक परदा 
रखना चाहते थे। प्रेम प्रेमी और प्रियतमके बीचमें एक पुष्पका मी परदा नहीं रखना चाहता । प्रेमकी प्रकृति 
है सवेया व्यतधानरह्तित, अबाघ और अनन्त मिलन | जहाँतक अपना सर्वेल--इसका बिस्तार चाहे जितना 
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अपृर्णताकों दूर करते हुए, 'भुद्ध भावसे प्रसन्न हुए! ( झुद्धभावग्रसादित: ) श्रीक्षप्णने कहा कि 'मुझसे अनन्य 
प्रेम करनेवाढी गोपियो | एक बार, केवछ एक बार अपने सवेखको और अपनेको भी भूछकर मेरे पास आो 
तो सही । तुम्हारे हृदयमें जो अव्यक्त त्याग है, उसे एक क्षणके डिये व्यक्त तो करो । क्या तुम मेरे हिये इतना 
भी नहीं कर सकती हो ? गोपियोंने मानो कद्दा--श्रीक्ृषष्ण | हम अपनेको कैसे भूलें ! हमारी जन्म-जन्मकी 
धारणाएँ भूलने दें, तब न | हम संसारके अगाधघ जलमें आकण्ठ मनन हैं | जाड़ेका कष्ट भी है। हम जाना 
चाहनेपर भी नहीं आ पाती हैं | श्यामुन्दर ! प्राणोंके प्राण | हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम 
तुम्हारी दासी हैं । तुम्हारी आज्ञाओंका पाठन करेंगी | पर्तु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुढाओ । 
साधककी यह दशा-भगवानको चाहना और साथ ही संसारको भी न छोड़ना, संस्कारोमिं ही उछ्झे रहना-- 
मायाके परदेको बनाये रखना, बड़ी द्विविधाकी दशा है | भगवान्‌ यही प़िखाते हैं. कि “संस्कारशूत्य होकर, 
निरावरण होकर, मायाका परदा हटाकर भा; मेरे पास आओ | भरे, तुम्हारा यह मोहका परदा तो मैंने ही 
छीन लिया है; तुम अब इस परदेके मोहमें क्यों पड़ी हो ! यह परदा ही तो परमात्मा और जीवके बीचनमें बड़ा 
व्यवधान है; यह हट गया, बढ़ा कल्याण हुआ | अब तुम मेरे पास आओ, तमी तुम्हारी चित्सश्वित आकांक्षाएँ 
पूरी हो सेंगी !” परमात्मा श्रीक्षष्णका यह आह्वान, आत्माके आत्मा परम प्रियतमके मिलनका यह मधुर आमन््रण 
मगवल्लपासे जिसके अन्‍्तर्देशमें प्रकट हो जाता है, वह प्रेममें निम्न होकर सब बुछ छोड़कर, छोड़ना भी 
भूहकर प्रियतम श्रीक्षण्णके चरणोंमें दौड़ आता है | फिर न उसे अपने वच्नोंकी छुषि रहती है और न छोगेंका 
ध्यान | न वह जगतको देखता है न अपनेको | यह भगवहोमका रहस्य है | विश्ुद्ध और अनन्य मगव्ममें ऐसा 
होता ही है । 

गोपियाँ आयी, श्रीकषण्णके चरणोंके पास मूकमावसे खड़ी हो गयीं | उनका मुख छूजावनत था । यक्रिश्नित्‌ 
संस्कारशेष श्रीकषष्णके परे आमिमु्यमें प्रतिबन्ध हो रह था | श्रीकृष्ण मुसकराये । उन्होंने इशारेसे कह्दा-- 
(तने बढ़े व्यागमें यह सड्शोच कल्छ्टू है | तुम तो सदा निष्कछ्ड्टा हो; तुम्हें इसका भी त्याग, व्यागके भावका 
भी त्याग---व्यागकी स्मृतिका मी त्याग करना होगा । गोषियोंकी दरष्टि श्रीकृष्णके मुखकमलपर पड़ी | दोनों हाथ 
अपने-आप जुड़ गये और सूर्यमण्डढमें विशाजमान अपने प्रियतम श्रीकृषष्णसे ही उन्होंने प्रेमकी मिक्षा मोगी । 
गोपियेंके इसी सर्व त्यागने, इसी पूर्ण समर्पणने, इसी उच्चतम आत्मविस्वृतिने उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमसे भर 
दिया | वे दिव्य रसके अलौकिक अग्राइृत मधुके अनन्त समुद्र दृबने-उतराने छगीं | वे सब कुछ भूल गर्षी, 
भूलनेवालेको भी भूल गयीं, उनकी दृष्टिमें अब श्यामलुन्दर थे | बस, केवल श्यामहन्दर थे । 

जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तत्र उसका दापिल प्रियतम भगवानपर होता है | अब 
मर्यादारक्षाके लिये गोपियोंको तो वल्नकी आवश्यकता नहीं थी । क्योंकि उन्हें जिस वस्तुकी आवश्यकता थी, वह 
मिछ चुकी थी । पल्तु श्रीकृष्ण अपने ग्रेमीको मर्यादाच्युत नहीं होने देते | वे खय॑ वल्न देते है और अपनी 
अग्रृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें विस्मृतिंसे जगाकर फ़िर जगत छते हैं | श्रीकषणने कह्दा--“गोपियों ! हुम सती- 
साध्वी हो । तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है | तुम्हारा सझ्डूरप सत्य होगा । तुम्हारा यह 
सहूप--तुग्दारी यह कामना तुम्हें उस पदपर लित करती है, जो निस्सड्ृत्पता और निष्कामताका है । 
तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण तुम्हारा समर्पण पर्ण और आगे थनेवाली शारदीय रात्रियोमें हमारा रण पूर्ण होगा। 
मंगवानने साधना सफल होनेकी अवधि निर्धारित कर दी । इससे भी स्पष्ट है कि भगवान्‌ श्रीकषष्णमे किसी भी 
अल कु नहीं थी | कामी पुरुषका चित्त वजरद्वीन स्रियोंको देखकर एक क्षणके डिये भी कब वहामें 
रह सकता है | 
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एक वात वड़ी विलक्षण है। भगवानके सम्मुख जानेके पहले जो वच्न समर्पणकी प्रूण॑तामें बाधक हो 
रहे थे--..विक्षेपत्त काम कर रहे थे--वहीं मगवानकी हपा, श्रेम, सान्निष्य और वरदान प्राप्त होनेके पश्चात्‌ 
असाद'-खरूप हो गये | इसका कारण क्या है ! इसका कारण है भगवानका सम्बन्ध | भगवानने अपने 
.. हधसे उन वल्लोंको उठाया था और फ़िर उन्हें अपने उत्तम अह्ू कंघेपर रख लिया था । नीचेके शरीरमें पहनने- 
की साड़ियाँ मगवानके कंघेपर चढ़कर--उनका संत्यर्श पाकर कितनी भप्राकृत रसात्मक हो गयीं, कितनी 
पवित्र---कृष्णमय हो गयीं, इसका अनुमान कौन छगा सकता है | असलमें यह संसार तभीतक बाधक और 
विक्षेपजनक है, जबतक यह भगवानसे सम्बद्ध और मगवानका प्रसाद नहीं हो जाता । उनके द्वारा प्राप्त होनेपर 
तो यह बन्धन ही मुक्तिसहूप हो जाता है। उनके सम्पर्क्म जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है | संसार 
और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनन्दरससे पश्िण हो जाते हैं | तब बन्धनका मय नहीं रहता | कोई भी 
आवरण भगवानके दर्शनसे वश्चित नहों रख सकता | नरक नरक नहीं रहता, भगवानका दर्शन होते रहनेके 
कारण वह बैकुए8 बन जाता है । इसी खितिमें पहुँचकर बढ़े-बढ़े साधक प्राइत पुरुषके समान आचरण करते 
हुए-से दीखते हैं | भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी अपनी होकर गोपियाँ पुनः वे ही वल्न धारण करती हैं अपवा श्रीकृष्ण वे 
ही वत्न धारण कराते हैं, पल्तु गोपियोंकी दृष्टिम भव ये वतन नहीं हैं; वस्तुत: वे हैं भी नहीं--अब तो 
ये दूसरी ही वस्तु हो गये हैं | अब तो ये भगवानके पावन असाद हैं। पढ-पठुपर भगवानका स्मरण करनेवाले 
भगवानके परम झुन्दर प्रतीक हैं । इसीसे उन्होंने खीकार भी किया | उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादाके ऊपर थी, 
फिर भी उन्होंने भगवानकी इच्छासे मर्यादा खीकार की | इस इश्सि विचार करनेपर ऐसा जान पढ़ता है कि 
भगवानकी यह चीरहरण-छीछा भी अन्य छीछाओंकी भाँति उच्चतम मर्यादासे परिपृण है । 

भगवान्‌ श्रीक्ृण्णकी छीछाओंके सम्बन्ध केवछ वे ही प्राचीन आर्षप्रन्थ प्रमाण हैं, जिनमें उनकी 
ऊीलाका वर्णन हुआ है | उनमेंसे एक भी ऐसा प्रन्य नहीं है, जिसमें श्रीकृष्फी मग्त्ताका वर्णन नहो। 
श्रीकृष्ण 'खयं भगवान्‌! हैं, यही बात सर्वत्र मिक्तती है | जो श्रीकृण्को मगवान्‌ नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे 
उन गन्थोंकों मी नहीं मानते | और जो उन प्रन्योंको ही प्रमाण नहीं मानते, वे उनमें वर्णित छीछाओंके 
आधाएपर श्रीकृष्ण-चत्निकी समीक्षा करनेका अधिकार भी नहीं रखते | मगवानकी छीछ्ओंको मानवीय चजढ्जिके 
समकक्ष रखना शात्र-इश्सि एक महान्‌ अपराध है और उसके अलनुकरणका तो सर्वया ही निषेष है । 
मानवलुद्धि---जो स्थूछताओंसे ही परिवेध्ति है--केवछ जडके सम्बन्ध ही सोच सकती है, मगवानकी दिव्य 
चिन्मयी छीढाके सम्बन्धमें कोई कर्पना ही नहीं कर सकती | वह बुद्धि खयं ही अपना उपहास करती है, 
&/९ बुद्धियोंके प्रेक्त और बुद्धियोंसे अन्त परे रहनेवाले परमात्माकी दिव्य छीछको अपनी कसौटीप 

| 


हृदय और बुद्धिके सबंधा विपरीत होनेपर भी यदि थोड़ी देरके छिये मान लें कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ नहीं 
थे या उनकी यह छीछा मानवी थी, तो भी तर्वा और युक्तिके सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो 
श्रीकृष्णके चज़िमें छान्ठन हो । श्रीमद्भागवतका पारायण करनेवाले जानते हैं कि बजमें श्रीकृणाने केवल ग्यारह 
परषेकी अवस्थातक ही निवास किया था | यदि रासडीछाका समय दसवाँ वर्ष मानें, तो नें वर्ष ही चीरहरण- 
जीछ हुईं थी | इस बातकी कह्पना भी नहीं हो सकती कि आठ-नौ वर्षके बालकमें कामोत्तेनगा हो सकती 
है। गाँवकी गँवारिन ग्वाहिनें, जहाँ वर्तमान काठकी नागरिक मनोदृत्ति नहीं पहुँच पायी है, एक आठ-नौ वर्षके 
बालकसे अवैध सम्बन्ध काना चाहें और उसके ढिये साधना करें--यह कदापि सम्भव नहीं दीखता | उन 
हुमारी गोपियोंके मनमें कहुषित वृत्ति थी, यह वर्तमान कह्ुषित मनोइृत्तिकी उद्छुना है। आजकड जैसे गाँवकी 
छोटी-छोटी छड़कियाँ 'राम'-सा वर और “व्क्मणःसा देवर पानेके ढिये देवी-देवताओोंकी पूजा करती हैं, वैसे दी 
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उन कुमारियोंने भी परम छुन्दर परम मघुर श्रीक्ृषष्णको पानेके ढिये देवी-पूजन और त्रत किये थे | इसमें दोषकी 
कौन-सी बात है ९ 

आजकी बात निराली है | मोगप्रधान देशोंमें तो नग्नसम्प्रदाय और नग्नस्नानके कब भी बने हुए हैं | 
उनकी दृष्टि इन्द्रिय-तृत्तितक ही सीमित है । भारतीय मनोद्त्ति इ्त उत्तेजक एवं मलिन व्यापारके किह््ध है। 
नग्नस्नान एक दोष है, जो कि पशुत्वको बढ़ानेवाछय है । शास्तोंमें इसका निषेध है, “व नग्न; स्नायात्‌ः--यह 
शात्॒की आज्ञा है । श्रीकृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियोँ शात्रके विरुद्ध आचरण करें | केवढ लौकिक अनर् ही 
नहीं--भारतीय ऋषियोंका वह सिद्धान्त, जो प्रत्येक वस्तुमें प्रथक-प्ृथक्‌ देवताओंका अस्तित्र मानता है इस 
नग्नस्नानको देवताओंके विपरीत बतछाता है | श्रीकृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवताका अपमान होता है | 
गोपियाँ अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये जो तपस्या कर रही थीं, उसमें उनका नग्नसनान अनिष्ट फल देनेवाल्य था 
और इस प्रथाके प्रभातमें ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाय तो भागे चलकर इसका विस्तार हो सकता 
है; इसलिये श्रीक्षष्णने अलौकिक ढंगसे इसका निषेध कर दिया | 

गाँवोंकी ग्वालिनोंको इस प्रथाकी बुराई किस प्रकार समझायी जाय, इसके लिये भी श्रीकृष्णने एक 
मौढिक उपाय सोचो | यदि वे गोपियोंके पास जाकर उन्हें देवतावादकी फिलासफी समझाते, तो वे सरब्तासे 
नहीं समझ सकती थीं । उन्हें तो इस प्रथाके कारण होनेवाली विपत्तिका प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था। और 
विपत्तिका अनुभव करानेके पश्चात्‌ उन्होंने देवताओंके भपमानकी बात भी बता दी तथा अब्नढ़ि बाधक 
क्षमा-परथेनारूप ग्रायश्वित्त मी कराया । महापुरुषोंम उनकी बाल्यावस्थामें भी ऐसी प्रतिमा देखी जाती है । 

श्रीकृष्ण आठ-नौ पर्षके थे, उनमें कामोत्तेनना नहीं हो सकती और नम्नत्लानकी कुप्रथाको नष्ट करनेके 
ढिये उन्होंने चीरहरण किया--यह उत्तर सम्मव होनेपर भी मूलमें आये हुए 'कामः और 'मणः शब्दोंसे 
कई छोग मढ़क उठते हैं | यह केवढ शब्दकी पकड़ है, जिसपर महात्मालोग ध्यान नहीं देते । श्रुतियो्में और 
गीतामें भी अनेकों बार 'काम?, 'रमण” और 'रति? आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है; परन्तु वहाँ उनका अइढीढ 
अर्थ नहीं होता । गीतामें तो “धर्माविरद्ध काम! को परमात्माका खरूप बतछाया गया है । महापुरुषोंका 
आत्मरमण, आत्ममिथुन और आल्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थितिमें केवछ कुछ शब्दोंको देखकर भड़कना 
विचारशीछ पुरुषोंका काम नहीं है । जो श्रीक्ृषष्णणो केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति शब्दका 
अर्थ केवढ क्रीडा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिये, जैसा कि व्याकरणके अनुसार ठीक है-रसु क्रीडायाम! । 

दृष्टिमेदसे श्रीक्षष्णकी डीछां मिन्न-मित्र रूपमें दीख पड़ती है | अध्यात्मवादी श्रीक्षष्णफो आत्माके रूपमें 
देखते हैं और गोपियोंको वृत्तियोंके रूपमें | इत्तियोंका आवरण नष्ट हो जाना ही “चीरहरण-छील? है और 
उनका आत्मामें एम जाना ही 'रासः है। इस दृष्टिसे भी समस्त छीछाओंकी संगते बैठ जाती है। भक्तोंकी 
दृश्सि गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम मगवान्‌ श्रीकृष्ण्का यह सब नित्यलीछा-विछास है और अनादिकाहसे 
अनन्तकालतक यह नित्य चढ्ता रहता है| कमी-कमी भक्तोपर कृपा करके वे अपने नित्य धाम और नित्य 
सखा-सहचरियिके साथ लीला-धाममें प्रकट होकर लीछा करते हैं और भक्तोंके स्मरण-चिन्तन तथा आनन्द 
मडलुकी सामग्री प्रकट करके पुनः अन्तर्धान हो जाते हैं | साधकोंके लिये किस प्रकार कृपा करके भगवान्‌ 
अन्तर्मलको और अनादिकाढसे सश्चित संस्कारपठको विश्वुद्ध कर देंते हैं, यह बात भी इस चीररण-डीछाते 
प्रकट द्वोती है । मगवानकी ठीछा रहस्यमयी है, उसका तत्त केवछ भगवान्‌ ही जानते हैं. और उनकी झपासे 
उनकी छीलामें प्रविष्ट भाग्यवान्‌ मक्त कुछ-कुछ जानते हैं । यहाँ तो शाज्ञों और संतोंकी वाणीके आधाएपर दी 
कुछ लिखनेकी धृष्ता की गयी है । 

लत ु हलुमानप्रसाद पोहार 
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भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित | मगवानकी 
यह आज्ञा पाकर वे कुमारियों मगवान्‌ श्रीकृष्णके चरण- 
कमलोंका ध्यान करती हुई जानेकी इच्छा न होनेपर भी 
बढ़े कश्से ब्रजमें गयीं | अब उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
हो चुकी थीं॥ २८ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बल्राम- 
जी और खाव्वालेंके साथ गौएँ चराते हुए इन्दावनसे 
बहुत दूर निकछ गये॥२९॥| प्रीष्म ऋतु थी। सूरवकी 
किएणें बहुत ही ग्रदर हो रही पीं। परन्तु धने-घने वृक्ष 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णके ऊपर छत्तेका काम कर रहे थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने वृक्षोकी छाया करते देख स्तोककृष्ण, 
अंशु, श्रीदामा, सुर, अजुन, विशाल, ऋषभ, तेजखी, 
देवप्रस्थ और वरूथप आदि जाल्वालेको सम्बोधन करके 
कह्दा-॥ ३०-३१ ॥ 'मेरे प्यारे मित्रो | देखो, ये वृक्ष 
कितने भाग्यवान्‌ हैं ] इनका सारा जीवन केवल दूसरों- 
की भलाई करनेके लिये ही है | ये खय॑ तो हृवाके 
ज्ञोके, वर्षा, धूप और पाछा--सवर कुछ सहते हैं, 
पल्तु हमलेगोंकी उनसे रक्षा करते हैं | ३२॥ 
मैं कहता हूँ कि इन्हींका जीवन सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि 
इनके द्वारा सब प्राणियोंकों सहारा मिठता है, उनका 


दशम स्कन्ध 


हि 


जीवन-निर्वाह होता है | जैसे किसी सजन पुरुषके घरसे 
कोई याचक खाली हाथ नहीं लैटता, वैसे ही इन इश्षोंसे 
भी सभीको कुछ-न-कुछ मिछ ह्टी जाता है।| ३३ ॥ ये 
अपने पत्ते, छ्रूछ, फल, छाया, जड़, छाल़, कड़ी, गन्ध, 
गोंद, राख, कोयला, अड्डर और कॉपछोंसे मी छोगोंकी 
कामना पूर्ण करते हैं ॥३४ ॥ मेरे प्यारे मित्रो | संसारमें 
प्राणी तो बहुत हैं; पल्तु उनके जीवनकी सफलता 
इतनेमें ही है कि जहाँतक हो सके अपने घनसे, विवेक- 
विचारसे, वाणीसे और प्राणोंसे भी ऐसे ही कर्म किये 
जाये, जिनसे दूसरोंकी मछाई हो ॥ ३५॥ परीक्षित्‌! 
दोनों ओरके इक्ष नयी-नयी कोंपलों, गुच्छों, फल-छूछों 
और पत्तोंसे छद रहे ये | उनकी डालियाँ प्रथ्वीतक 
झुकी हुई थीं। इस प्रकार माषण करते हुए मगान्‌ श्रीकृष्ण 
उन्हींके वीचसे यमुना-तटपर निकछ आये ॥ १६ | 
एजन्‌ ! यमुनाजीका जल बड़ा ही मधुर, शीतल और 
खच्छ था। उन लोगोंने पहले गौओंको पिजया और इसके 
बाद खयं भी जी भरकर खादु जल्का पान किया ॥३ण। 
परीक्षित्‌ | जिस समय वे यमुनाजीके तठपर हरे-भरे 
उपबनमें बड़ी खतन्त्रतासे अपनी गौएँ चरा रहे थे, उसी 
समय कुछ भूखे ग्वाछोंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्राम- 
जीके पास आकर यह बात कह्दी--॥ ३८ ॥ 
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तेईसवाँ अध्याय 


यज्षपत्रियोपर कृपा 


ग्वाल्वालॉने कद्द--नयनामिराम बलराम | तुम 
बड़े पराक्रमी हो । हमारे चित्तचोर श्याममुन्दर ! तुमने 
बढ़े-बढ़े दुर्शेका संहार किया है । उन्हीं दुष्ोंके समान 
यह भूख भी हमें सता रही है | अतः तुम दोनों इसे 
भी वुन्नानेका कोई उपाय करो ॥ १ ॥ 

श्रीज्ञुकदेवजीने कह्ा--परीक्षित्‌ | जब ग्वाल्वालेंने 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, 
तब उन्होंने मधुताकी अपनी भक्त ब्राह्मणपत्नियोंपर 
अनुग्रह करनेके ढिये यह बात कह्दी--॥२॥ मेरे प्यारे 
मित्रो ! यहाँसे थोड़ी ही दूरपर वेदवादी आक्षण स्र्गकी 
क्षामनासे भाज्लिस नामका पह कर रदे हैं | तुम उनकी 


यक्षशालामें जाओ ॥ ३ | गखाल्वाढो | मेरे भेजनेसे 
वहाँ जाकर तुम छोग मेरे बढ़े भाई भगवान्‌ श्रीबलराम- 
जीका और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा-सा भात--- 
भोजनकी सामग्री माँग छाओ? ॥ 9 || जब॒भगवानने 
ऐसी आज्ञा दी, तव ग्वाल्वाल उन ब्राह्मणोंकी यज्ञशालमें 
गये और उनसे मगवानकी आज्ञाके अनुसार ही अन्न 
माँगा | पहले उन्होंने प्रथ्वीपर गिरकर दण्डबत्‌-प्रणाम 
किया और फिर हाथ जोड़कर कहा--॥ ५॥ (ृष्वीके 
मूर्तिमान देवता ब्राह्णो | आपका कल्याण हो | आपसे 
निवेदन है कि हम व्रजके गवाले हैं | भगवान्‌ श्रीकृष्ण' 
भौर बल्रामकी आज्ञासे हम आपके पास भाये हैं | भाप॑ 


१६ श्रीमद्भागवत 
हमारी बात हुनें ॥| ६ ॥ भगवान्‌ बढ्राम और श्रीक्षण है| उनका मन सदा-सवेदा मुझमें छगा झूता है! १४॥ 
गौएँ चराते हुए यहाँसे थोड़ी ही दूपर आये हुए हैं। . अबकी बार खवाज्याठ पत्तीशाामें गये | वहाँ जाकर 
उन्हें इस समय भूख लगी है और वे चाहते हैं कि ऐसा तो ब्राह्मणोंकी पत्नियाँ झुन्दर-छुन्दर वच्न धौर 
आपलेग उन्‍हें थोड़ा-सा भात दे दें। आह्मणो | आप 'देनोंसे सज-धजकर बैठी हैं | उन्होंने दिजपत्षियोंको 
धर्मका मर्म जानते हैं | यदि आपकी श्रद्धा हो, तो उन रणाम करके बड़ी नम्रतासे यह वात कही---॥ १५॥ 'भाप 
भोजनाएपियेकि हिये कुछ मात दे दीजिये |»॥ सजनो ! रिरपत्नियोंकी हम नमस्कार करते हैं | आप झुपा 
जिस यहदीक्षामें पशुवि होती है, उसमें और सौन्ञामणी करते हमारी बात हुनें । सगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँसे थोड़ी 
यह्में दीक्षित पुरुषका अन्न नहीं खाना चाहिये | इनके दी पर जाये हुए है और उन्होंने ही हमें आपके पाए 
अतिरिक्त और किसी भी समय किसी मी यहमें दीक्षित “न है ॥ १९ ॥ वे ववात्वाछ और वलुरामजीके साथ 
पुरुषका भी अन्न खानेमें कोई दोष नहीं है!॥ ८ ॥ गौएँ चराते हुए इधर बहुत दूर आ गये हैं। इस समय 
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परीक्षित्‌ ! इस प्रकार भगवानके अन्न माँगनेकी बात 
घुनकर भी उन आ्रह्मणोनि उसपर कोई ध्यान नहीं दिया। 
वे चाहते थे खर्गादि तुच्छ फठ, और उनके ढिये बढ़े-बढ़े 
कर्मेमे उल्े हुए ये। सच पछो तो वे ब्राह्मण ब्वानकी 
इश्टिसे थे वाठक ही, परन्तु अपनेको बड़ा श्ानदृद्ध 
मानते थे ॥९॥ परीक्षित्‌ | देश, काठ, अनेक प्रकारकी 
सामग्रियाँ, मिन्न-मिन्न कर्मों विनियुक्त मन्त्र, अनुष्ठानकी 
पद्धति, ऋत्रिज-अह्मा आदि यज्ञ कानेवाले, अप्मि, 
देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--दन सब रूपेमें एक- 
मात्र भगवान्‌ ही प्रकट हो रहे हैं ॥ १०॥ वे ही 
इन्द्रियातीत पररह्म मगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ ग्वालवालोके द्वारा 
भात माँग रहे हैं। पल्तु इन मूझोंने, जो अपनेको शरीर ही 
माने बैंठे हैं, मगबानको भी एक साधारण मनुष्य ही 
माना और उनका सम्मान नहीं किया॥ १ १॥ परीक्षित्‌! 
जब उन ब्राह्मणोने हाँ? या 'नाः---कुछ नहीं कहा, 
तब खाब्याल्रेंकी आशा टूट गयी; वे लौट आये और 
यहाँकी सब बात उन्होंने श्रीकृष्ण तथा बढरामसे कह 
दी ॥१२॥ उनकी बात सुनकर सारे जगतके खामी 


उन्हें और उनके साथियोंको भूख छीी है | आप उनके 
ढिये कुछ भोजन दे दें?॥१७॥ परीक्षित्‌ | वे ब्रह्मणियाँ 
बहुत दिनोंसे भग्वानकी मनोहर लीछाएँ छुनती थीं। 
उनका मन उनमें छा चुका था | वे सदा-सबंदा इस 
बातके लिये उत्सुक रहती कि किसी प्रकार श्रीकृष्णके दर्शन 
हो जायें । श्रीकृष्णके आनेकी बात छुनते ही वे उतावडी हो 
गीं॥१८॥ उत्होंने बर्तन भ्नन्त खादिष्ट और हितका 
भक््य, भोज्य, लेश् और चोष्य-चारों प्रकारकी भोजन- 
सामग्री ले ली तथा भाई-वन्धु, पति-पुत्रेकि रोकते रहनेपर 
भी अपने प्रियतम भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जानेके ढिये 
घरसे निकछ पढ़ीं--ठीक वैसे ही, जेंसे नदियाँ समुद्र- 
के लिये । क्‍यों न हो; न जाने कितने दिनोंसे पतित्र- 
कीति भगवान्‌ श्रीक्षणके गुण, ढीला, सौन्दर्य और 
माधुये आदिका वर्णन छुन-छुनकर उन्होंने उनके 
चरणोपर अपना हृदय निछावर कर दिया था॥१९-२०॥ 
ब्राह्मणपत्नियोंने जाकर देखा कि यम्ुनाके तटपर नये-नये 
कोंपछोंसे शोमायमाव अशोक-बनमें ग्वाद्वालेसे पिरे 
हुए बल्रामजीके साथ श्रीज्षण्ण इधर-उधर पूम रहे 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण हँसने छो। उन्होंने खाल्वाल्ञेकोी -! २ | उनके सौबछे शरीपपर झुनहछ पीताखर 


समझाया कि संसारमें असफलता तो बार-बार होती ही है, 
उससे निराश नहीं होना चाहिये; बार-बार प्रयत्त करते 
रनेसे सफलता मिल ही जाती है| फिर उनसे 
कहा-- १३ ॥ भरे प्यारे ग्वालवाल् ! इस बार तुम- 
छोग उनकी पत्नियेके पास जाओ और उनसे कहो कि 
राम और श्याम यहाँ आये हैं | तुम जितना चाहोगे 
उतना भोजन वे तुम्दें दंगी। ने मुझसे बड़ा प्रेम करती 


ह्विलमिला रहा है| गलेमें वनमाठ् व्व्क रही है । 
मस्तकपर मोरपंखका मुदुट है | अज्ज-ञज्ञमे रंगीन 
घातुओंसे चित्रकारी कर रखी है। नये-नये कोपरेंके 
गुच्छे शरीएमें छगाकर नटका-सा वेष बना खखा है। एक हाथ 
अपने सखा गवाब्वाठके कंपेपर खखे हुए हैं और दूसरे हवाय- 
से कमलका फ्रू नचा रहे हैं। कार्नेमं कमठके कुण्डड 
हैं, कपोगेपर दुँघतकी अब्यों थक रही हैं. और पुख- 
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कमढ मन्द-मन्‍्द मुस्कानकी रेखासे प्रफुछतित हो रहा 
है || २२ | परीक्षित्‌ ! अब्रतक अपने प्रियतम श्याम- 
घुन्दरके गुण और लीलाएँ अपने कानोंसे छुन-छुनकर 
उन्होंने अपने मनको उन्हींके प्रेमके रंगमें रंग डाल था; 
उसीमें सराबोर कर दिया था | अब नेत्रोंके मार्गसे उन्हें 
भीतर ले जाकर बहुत देरतक वे मन-ही-मन उनका 
आलिड्विन करती रहीं और इस प्रकार उन्होंने अपने 
हृदयकी जलन शान्त की--ठीक वैसे ही जैंसे जाग्रत्‌ 
और खष्न अवस्थाओंकी वृत्तियाँ 'यह मैं, यह मेरा” इस 
मावसे जब्ती रहती हैं, पल्तु सुपुत्ति-अवस्थामें उसके 
अभिमानी ग्राज्को पाकर उसीमें छीन हो जाती हैं और 
उनकी सारी जलन मिट जाती है || २३ ॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | मगवान्‌ सबके हृदयकी वात जानते 
हैं, सबकी बुद्वियोंके साक्षी हैं | उन्होंने जब देखा कि 
येन्नाह्मणपत्ियाँ अपने भाई-बन्घु और पति-पुत्रोके रोकने- 
पर भी सब संगे-सम्बन्धियों और विषयोंकी आशा छोड़- 
कर केवछ मेरे दर्शनकी छाल्सासे ही मेरे पास आयी 
हैं, तव उन्होंने उनसे कहा | उस सपय उनके मुखारविन्द- 
पर हास्यकी तर्ें अव्खेलियाँ कर रही थीं॥२४।) मगवानते 
कहा--/महामाग्यत्रती देवियों ! तुम्हारा खागत है। आओ, 
बैठो | कहो, हम तुम्हारा क्या खागत करें १ तुमछोग हमारे 
दरशनकी इच्छासे यहाँ आयी हो, यह तुम्हारे-जैसे प्रेम- 
पूर्ण हृदयत्रालेके योग्य ही है ॥| २५ ॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि संप्तारमें अपनी सच्ची मलाईकों समझनेवाले 
जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतमके समान 
ही मुझसे प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं, जिसमें 
किसी प्रकारकी कामना नहीं रहती--जिसमें किसी 
प्रकारका व्यत्रधान, सझ्लोच, छिपात्र, दुविधा या दैत 
नहीं होता ॥ २६ ॥ प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, खजन, 
द्री, पुत्र और धन आदि संसारकी सभी वस्तुएं जिसके 
लिये और जिसकी सन्निषिसे प्रिय छगती हैं--उस 
आत्मासे, परमात्मासे, मुन्ञ श्रीकृष्णसे चढ़का्‌ और कौन 
धारा हो सकता है ॥ २७ ॥ इसलिये तुम्हारा आना 
उचित ही है मैं तुम्दारे प्रेमका अमिनन्दन करता हूँ। 
पल्तु अब तुमछोग मेरा दशन कर चुकीं | अब अपनी 
यज्ञञगालामें छौट जाओ | तुम्दारे पति आ्रह्मण गृहस्य 
हैं| वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ प्रण कर 
सकेंगे! | २८॥ हे 
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न्राह्मणपत्नियोने कद्दा--अन्तयामी श्यामठुन्दर | 
आपकी यह्द बात निष्ठुरतासे प्रण है। आपको ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये | श्रुतियाँ कहती हैं कि जो 
एक बार भगवानको ग्रात्त हो जाता है, उसे फिर 
संसारमें नहीं छौटना पड़ता | आप अपनी यह वेदवाणी 
सत्य कीजिये | हम अपने समस्त संगे-सम्बन्धियोंकी 
आज्ञाका उल्लछ्नन करके आपके चरणोंमें इसलिये थायी 
हैं कि आपके चरणोंसे गिरी हुई तुछस्तीकी माला अपने 
केशोमं धारण करें || २९ ॥ खामी | अब हमारे 
पति-पुत्र, माता-पिता, भाई-बन्धु और खजन-सम्बन्धी 
हमें खीकार नहीं करेंगे; फिर दूसरोंकी तो बात ही 
क्या है | वीरशिरोमणे | अब हम आपके चरणोंमें आ 
पड़ी हैं | हमें और किप्तीका सहारा नहीं है। इसलिये 
अब हमें दूसरोंकी शरणमें न जाना पढ़े; ऐसी व्यवस्था 
कीजिये || ३० ॥ 

भगवान्‌ भीकृष्णने कद्दा--देवियो ! तुम्हारे पति- 
पुत्र, माता-पिता, माई-बन्धु---कोई मी तुम्हारा तिरत्कार 
नहीं करेंगे | उनकी तो वात ही क्या, सारा संसार 
तुम्हारा सम्मान करेगा | इसका कारण है | अब तुम 
मेरी हो गयी हो, मुझसे युक्त हो गयी हो। देखो न, 
ये देवता मेरी बातका अनुमोदन कर रहे हैं ॥ ३१॥ 
देवियो ! इस संप्तारमें मेरा अह्न-सड़ ही मनुष्षोंमें मेरी 
प्रीति या अनुरागका कारण नहीं है । इसलिये तुम 
जाओ, अपना मन मुझमें छगा दो | तुम्हें बहुत शीघ्र 
मेरी प्रातति हो जायगी ॥ ३२१ ॥ 

भीश्ुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब मगवान्‌- 
ने इस प्रकार कहां, तब वे ब्राह्मणपत्नियाँ यज्ञशालामें 
लौट गयीं | उन ब्राह्मणोंने अपनी ल्लियोंमें तबिक भी 
दोषदृष्टि नहीं की | उनके साथ मिलकर अपना यज्ञ 
पूरा किया ॥ ३३ ॥ उन क्षियेमिंसे एकक्ों आनेके 
समय ही उसके पतिने बल्पर्वक रोक लिया था। 
इसपर उस आह्मणपत्तीने मगवानके वैसे ही खरूपका 
ध्यान किया, जैसा कि बहुत दिनोंसे सुन रक्खा था | 
जब उसका ध्यान जम गया, तत्र मन-ही-मन मगवानका 
आहिट्वन करके उसने कमके द्वारा बने हुए अपने 
शरीरको छोड़ दिया--( झुद्धत्तमय दिव्य शरीरसे 
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'उसने भगवान्‌की सन्निधि प्राप्त कर छी )॥ ३४ ॥ 
इधर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने ब्राह्मणियोंके छाये हुए उस 
चार प्रकारके अनसे पहले ग्वालबालेंकी भोजन कराया 
और फिर उन्होंने खयं भी भोजन किया || ३५॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार लीडामनुष्य भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
मनुष्पकी-सी छीछा की और अपने सौन्दर्य, माधुर्य, 
वाणी तथा क्मोंसे गौएँ, ब्ाल्या७ और गोपियोंको 
आनन्दित किया और खय॑ भी उनके अछोकिक 
प्रेमसका आखादन करके आनन्दित हुए ॥ ३६॥ 


परीक्षित्‌ | इधर जब ब्राह्मणोंको यह माहम हुआ 
कि श्रीकृष्ण तो खय॑ भगवान्‌ हैं, तब उन्हें बड़ा 
पछतावा हुआ | वे सोचने लगे कि जगदीश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामकी आज्ञाका उल्लद्नन करके हमने 
बढ़ा भारी अपराध किया है। वे तो मनुष्यकी-सी 
छीछा करते हुए भी परमेश्वर ही हैं || ३७ || जब 
उन्होंने देखा कि हमारी पत्नियेके हृदयमें तो मगवानका 
अलौकिक प्रेम है और हमछोग उससे विल्कुछ रीते हैं, 
तब वे पछता-पछताकर अपनी निन्‍्दा करने छगे 
॥ ३८ ॥ वे कहने छगे--हाय ! हम भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णसे विमुख हैं । बड़े ऊँचे कुछमें हमारा जन्म 
हुआ, गायत्री ग्रहण करके हम द्विजाति हुए, वेदाध्ययन 
करके हमने बड़े-बड़े यज्ञ किये; परन्तु वह सत्र किस 
कामका ! पिक्वार है, भिक्कार है | हमारी विद्या व्यर्थ 
गयी, हमारे वत बुरे सिद्ध हुए । हमारी इस बहुज्ञताको 
धिक्वार है | ऊँचे वंशमें जन्म लेना, कमकाण्डमें निपुण 
होना किसी काम न आया । हन्‍हें बार-बार पिक्कार है 
॥ ३९ ॥ निश्चय ही, भगवानकी माया बड़े-बड़े योगियोंको 
भी मोहित कर लेती है | तमी तो हम कहलाते हैं 
मनुष्योंके गुरु और ब्राह्मण, परन्तु अपने सच्चे खार्थ 
और परमा्के विषयमें बिल्कुल भूले हुए हैं | ४० ॥| 
कितने आश्चयेकी बात है ! देखो तो सही--यथपि 
ये ब्ियाँ हैं, तथापि जगहुए भगवान्‌ श्रीकृष्णमें इनका 
कितना भगाघ प्रेम है, अखण्ड अनुशग है | उसीसे 
इन्होंने गृहस्थीकी वह बहुत वड़ी फाँधी भी काठ डाली, 
नो मृत्युके साथ भी नहीं कटती || ४१ ॥ इनके न 
तो द्िजातिकें योग्य यज्ञोपवीत भादि संस्कार हुए हैं 





और न तो इन्होंने गुरुकुछमें ही निवास किया है । 
न इन्होंने तपस्या की है और न तो आ्माके सम्बन्धमँ 
ही कुछ विवेक-विचार किया है | उनकी बात तो दूर 
रही, इनमें न तो परी पत्रित्रता है और न तो शुभकर्म 
ही ॥ ४२ ॥ फिर भी समल्त योगेश्वरोंके ईंधवर पुण्य 

कीर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्के चरणोंमें इनका छ प्रेम है। 
और हमने अपने संस्कार किये हैं, गुरकुछमें निवास 
किया है, तपस्या की है, आत्मानुप्तन्धान किया है 

पवित्रताका निर्वाह किया है तथा अच्छे-अच्छे कम किये 
हैं, फिर भी भगवानके चरणोमें हमारा प्रेम नहीं है 
॥ 9३ ॥ सच्ची बात यह है कि हमलछोग गृहस्रीके 
काम-धंघोमें मतबाले हो गये थे, अपनी मछाई और 
बुराईको विल्कुछ भूछ गये थे | अहो, भगवानकी 
कितनी कृपा है ! भक्तवत्सल प्रमुने खाल्वालेंको 
भेजकर उनके वचनोंसे हमें चेतावनी दी, अपनी याद 
दिलायी || ४४ | भावान्‌ ख्य पूर्णकाम हैं और 
कैवरल्यमोक्षपर्यन्त जितनी भी कामनाएँ होती हैं, उनको 
पूर्ण कननेवाले हैं | यदि हमें सचेत नहीं करना होता 
तो उनका हम-सरीखे क्षुद्र जीवोंसे प्रयोजन ही क्या 
हो सकता था ( अवश्य ही उन्होंने इसी उद्देश्यसे 
माँगनेका बहाना बनाया | अन्यथा उन्हें मॉगनेकी भा 
क्या आकयकता थी (॥ ४५ || खयं छक्ष्मी अन्य 
सब देवताओंको छोड़कर और अपनी चश्नढता, गये 
आदि दोषोंका पत्याग कर केवछ एक बार उनके 
चरणकमलोंका सह पानेके लिये सेव करती रहती 
हैं| वे ही प्रभु किसीसे भोजनकी याचना करें, यह 
लोगोंको मोहित करनेक्रे लिये नहीं तो और क्या है ! 
॥ 9६ ॥ देश, काछ, प्रथक्‌ पृथक सामग्रियोँ, उन-उन 
कर्मों बिनियुक्त मन्त्र, अनुष्टानकी पद्धति, ऋतिग, 
आग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म--सत्र भगवानके 
ही खरूप हैं || ४७ ॥ वे ही योगेश्वोंके भी ईश्वर 
भगवान्‌ विष्णु खय॑ श्रीकृषणके रूपमें यदु॑शियोमें अवतीर्ण 
हुए हैं, यह बात हमने सुन ख़खी थी; परन्तु हम 
इतने मूह हैं कि उन्हें पहचान न सके॥ ४८॥ 
यह सत्र होनेपर भी हम धन्यातिषन्य हैं, हमारे अहो- 
माय्य हैं | तमी तो हमें वैसी पल्ियाँ प्राप्त हुई हैं. 
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उनकी भफ़िसे हमारी बुद्धि भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
अविचल प्रेमसे युक्त हो गयी है| ०९ | प्रो ! 
आप अचिन्य और अनन्त ऐश्वयोंके खामी हैं । 
श्रीक्षण ! आपका ज्ञान अवाध है | आपकी ही मायासे 
हमारी बुद्धि मोहित हो रही है और हम कर्मोंके 
पचढ़ेमें मठक रहे हैं | हम आपको नमस्कार करते 
हैं || ५० | वे भादिपुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हमारे 
इस अपराधको क्षमा करें | क्योंकि हमारी बुद्धि उनकी 


मायासे मोहित हो रही है और हम उनके प्रभावको 
न जाननेवाले अज्ञानी हैं || ५१ ॥ 


परीक्षित्‌ | उन ब्राह्मणोंने श्रीक्षष्णका तिरस्कार- 
किया था | अतः उन्हें अपने अपराधकी स्व॒ृतिसे बड़ा 
पश्चात्ताप हुआ और उनके हृदयमें श्रीक्ृष्ण-बढ्रामके 
दर्शनकी बड्डी इच्छा भी हुई; पर्तु कंसके डरके मारे 
वे उनका दशन करने न जा सके ॥ ५२ |) 





चौबीसवों अध्याय 
इन्द्रयक्षनिवारण 


श्रीक्ुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षिर ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वल्रामजीके साथ इन्दावनमें रहकर अनेकों 
प्रकारकी छीछाएँ कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा 
कि वहाँके सब गोप इन्द्र-यज्ञ करनेकी तैयारी कर रहे 
हैं १॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबके अन्तर्यामी और 
सर्वज्ञ हैं | उनसे कोई वात छिपी नहीं थी, वे सब जानते 
थे | फिर भी ब्रिनयावनत होकर उन्होंने नन्‍्दवात्रा आदि 
बड़े-बूढ़े गोपोंसे पझ-- ॥ २ ॥ (पिताजी ! आपलोगेकि 
सामने यह कौन-सा बड़ा मारी काम, कौन-सा उत्सव आ 
पहुँचा हैं ! इसका फल क्या है ! किस उद्देश्यसे, कौन छोग, 
किन साधनेकि द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं !फ्ताजी ! आप 
मुझे यह अवश्य बतछाइये।| ३ ॥ आप मेरे पिता हैं और मैं 
आपका पुत्र | ये बातें छुननेके ढिये मुझे बड़ी उत्कण्ठा 
भी है | पिताजी ! जो संत पुरुष सबको अयनी आत्मा 
मानते हैं, जिनकी दृष्टिमं अपने और परायेका भेद नहीं 
है, जिनका न कोई मित्र है, न शत्रु और न उदासीन-- 
उनके पास छिपानेकी तो कोई बात होती ही नहीं । 
पहन्‍तु यदि ऐसी सिति न हो, तो रहस्यकी वात शत्रुकी 
माँति उदासीनसे भी नहीं कहनी चाहिये | मित्र तो 
अपने समान ही कहा गया है, इसलिये उससे कोई वात 
छिपायी नहीं जाती || ४-५ || यह संसारी मनुष्य समझे- 
वेप्तमझ्े अनेकों प्रकारके कमोंका अनुष्ठान करता है । 
उनमेंसे समझ॑-वूझ्कर करनेवाले पुरुषोंके कम जेसे 
सफल होते हैं, वैसे वेसमझके नहीं || ६॥ -अतः इस 
सम्॒रय आपलोग जो क्रियायोग करने जा रहे हैं, वह 


सुहृदोंके साथ विचारित---शाखसम्मत है अथवा लैकिक 
ही है---मैं यह सत्र जानना चाहता हूँ; आप कृपा करके. 
स्पष्रूपसे बतलाइये || ७ ॥ 

नन्‍्दवावाने कहा--वेटा | भगवान्‌ इन्द्र वर्षा कने- 
वाले मेघोंके खामी हैं | ये मेष उन्हींके अपने रूप हैं | 
वे समस्त प्राणियोंको तृप्त करनेबाछा एवं जीवनदान 
करनेवाढा जछ बरसाते हैं || ८ ॥ मेरे प्यारे पुत्र | हम 
और दूपरे छोग भी उन्हीं मेघपति मगवान्‌ इन्द्रकी यज्ञोंके 
द्वारा पूजा किया करते हैं । जिन सामग्रियोंसे यज्ञ होता 
है, वे भी उनके वरसाये हुए शक्तिशाली जछ्से ही 
उत्पन्न होती हैं || ९ ॥ उनका यज्ञ कलनेके वाद जो 
कुछ बच रहता हैं, उसी अन्नसे हम सत्र मनुष्य अथथ, 
धर्म और कामरूप त्रिवर्गकी प्िद्धिके लिये अपना जीवन- 
निर्वाह करते हैं | मजुष्योंके खेती आदि प्रयत्ञोंके फल 
देनेवाले इन्द्र ही हैं ॥| १० | यह धर्म हमारी कुछ- 
परम्परासे चछा ओया हैं | जो मनुष्य काम, छोम, मय 
अथवा द्वेपवद ऐसे परम्परागत धर्मको छोड़ देना है, 
उप्तका कमी मह्डछ नहीं होता ॥ ११॥ | 

श्रीज्ञुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | ब्रह्मा, शहर 
आदिके भी शासन करनेवाले केशव भगवानने नन्‍्दवाबा 
और दूसरे ब्रजवासियोंकी वात छुनकर इन्द्रकों क्रोध 
दिलानेके लिये अपने पिता नन्‍्दवाबासे कहा॥ १२ ॥ 

श्रीभगवानने कहा--पिताजी ! प्राणी अपने कंमके 
अनुसार ही पैदा होता और कर्मसे ही मर जाता है | उसे 
उसके कर्मके अनुसार दी छुख-दुःख, भय और मह्ृढछके 
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सब कुछ न मानकर उनसे मिन्न जीवोंके कर्मका फछ 
देनेवाला ईश्वर माना भी जाय, तो वह कर्म करनेवालोंको 
ही उनके कर्मके अनुस्तार फछ दे सकता है | कर्म न 
करनेवालोपर उसकी प्रभुता नहीं चछ सकती॥ १४॥ 
जब सभी प्राणी अपने-अपने कर्मोंका ही फछ भोग रहे 
हैं, तब हमें इन्द्रकी क्या आवश्यकता है १ पिताजी ! 
जब वे पूर्वसंस्कारके अनुसार प्राप्त होनेवाले मनुष्षोंके 
कर्म-फठको बदल ही नहीं सकते--तब उनसे 
प्रयोजन १ ॥१ ५॥ मलुष्प अपने खमाव ( पू्व-संस्कारों ) 
के अधीन है | वह उसीका भनुसरण करता है। यहाँतक 
कि देवता, अछुर, मनुष्य आदिको लिये हुए यह सार 
जगत खभावमें ही स्थित है ॥१६॥ जीव अपने कर्मों- 
के अनुसार उत्तम और अधम शरीरोंको ग्रहण करता 
और छोड़ता रहता है | अपने कर्मोंके अनुसार ही यह 
शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है?--ऐसा व्यवहार 
करता है | कहाँतक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म 
ही ईश्वर ॥१७॥ इसलिये पिताजी | मनुष्यको चाहिये 
कि पव॑संस्कारोंके अनुसार अपने वर्ण तथा आश्रमके 
अनुकूल धर्मोका पाउन करता हुआ कमेका ही आदर 
करे | जिसके द्वारा मनुष्यकी जीविका छुगमतासे चलती 
है, वही उसका इृष्देव होता है || १८ ॥ जैसे अपने 
विवाहित पतिको छोड़कर जार पतिका सेवन करनेवाली 
व्यमिनारिणी ख्री कमी शान्तिलाम नहीं करती, वैसे ही 
जो मनुष्य अयनी आजीत्रिका चलानेवाले एक देवताको 
छोड़कर किसी दूसरेकी उपासना करते हैं, उससे उन्हें 
कभी छुख नहीं मिछता ॥| १९ || ब्राह्मण वेदोंके 
अध्ययन-अध्यापनसे, क्षत्रिय प्रृष्वीपालनसे, वैश्य वार्ता- 
बृत्तिसे और शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंकी सेवासे 
अपनी जीविकाका निर्वाह करें ॥ २० ॥ वैश्योंकी 
वार्तादृत्ति चार प्रकारकी है---कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा 


और व्याज लेना | हमछोग उन चारोमेंसे एक केवल. 


भोपाठन ही सदासे करते भाये हैं || २१॥ पिताजी ! 
इस संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः 
सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकार- 
का सम्पूर्ण जगत ख्री-पुरुषके संयोगसे एजोगुणके द्वारा 


भ्ीमद्वागपत 


फफपपपपमक्‍सपपपपफपन्‍न्‍<स्‍+५+ि०+_>>--___| 
उत्पन्न होता है ॥ २२॥ उसी रजोगुणकी प्रेरणासे 


[ थ० २४ 


मेघगण सब कहीं जछ बरसाते हैं | उसीसे अन्न और 
अनसे ही सब्र जीवोंकी जीविका चलती है | इसमें मछा 
इन्द्रका क्या लेना-देना है ! वह भा क्या कर सकता 
है !॥ २३॥ 


पिताजी | न तो हमारे पास किसी देशका राज्य 
है और न तो बढ़ेजड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। 
हमारे पास गाँव या घर भी नहीं हैं | हम तो सदाके 
वनवासी हैं, वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं || २४ ॥ 
इसलिये हमलोग गौओं, ब्राह्मणों और गिप्रिजका यजन 
करनेकी तैयारी करें | इन्द्र-यज्ञके लिये जो साम्रम्रियाँ 
इकट्ठी की गयी हैं, उन्हींते इप्त यज्ञका अनुष्नान होने 
दें ॥ २५ | अनेकों प्रकारके पक्वान--खीर, हलवा, 
पूआ, परी आदिसे लेकर मूँगकी दाछ्तक बनाये जायें | 
ब्रजका सारा दूध एकत्र कर लिया जाय ॥ २६ ॥ वेद- 
वादी ब्राह्मणोंके द्वारा मठीमौति हृवन करवाया जाय तथा 
उन्हें अनेकों प्रकारके अन्न, गौएँ और दक्षिणाएँ दी 
जायें || २७ || और भी, चाण्डाछ, पतित तथा कुत्तों- 
तकको यथायोग्य वस्तुएँ देकर गायोंको चारा दिया जाय 
और फिर गिर्रिजको भोग छगाया जाय || २८ ॥ 
इसके बाद खूब प्रसाद खा-पीकर, सुन्दर-सुन्दर वत्ध 
पहनकर, गहनोंसे सज-सजा लिया जाय और चन्दन 
छगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा गिर्रिज गोबधेनकी 
प्रदक्षिणा की जाय ॥ २९ | पिताजी ! मेरी तो ऐसी 
दी सम्मति है | यदि आप छोगोंको रुचे, तो ऐस्ता ही 
कीजिये | ऐसा यज्ञ गै, ब्राह्मण और गिरिराजको तो प्रिय 
होगा ही; मुझे भी बहुत प्रिय है || ३० ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌ ! काछात्मा 
भगवानकी इच्छा थी कि इन्द्रका धमण्ड चूर-चूर कर दें | 
नन्दबाबा आदि गोपोंने उनकी वात छुनकर बड़ी प्रसन्‍नता- 
से खीकार कर ली ॥ ३१ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने जिम 
प्रकारका यज्ञ करनेको कह्य था, वैसा द्वी यज्ञ उन्होंने 
प्रारम्म किया | पहले आह्मणोंसे खत्तिवाचन कशका 
उसी सामग्रीसे गिर्रिज और ब्राह्मणोंको सादर भेंट दीं, 
तथा गैओंको हरी-हरी घास खिलायी | इसके बाद नन्‍्दबाबा 
आदि गोपोंने गौओंको आगे करके गिरिराजकी प्रदक्षिणा 
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की ॥ ३२-३३ ॥ ब्राक्षणोंका आशीर्वाद प्राप्त के है | गिह्तिजने साक्षाद्‌ प्रकट होकर हमपर कृपा की 
वे और गोपियाँ मदीभौति श्वज्ञार करके और वैलोंसे जुती है | ३६ | ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। 
गाड़ियोंपर सवार होकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णकी छीछाओंका जो वनवासी जीव इनका निरादर कतते हैं, उन्हें ये नष्ट 
गान करती हुई गिर्रिजकी परिक्रमा करने ढर्गीं ॥३४॥ कर डालते हैं | आओ, अपना और गौओंका कब्याण 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपोंको विश्वास दिलानेके लिये गिरि- 
गनके ऊपर एक दूसग विश्ञाल शरीर धारण करके प्रकट 
हो गये, तथा 'मैं गिर्तिज हूँ? इस प्रकार कहते हुए 
सारी सामग्री आदेगने छंगे।| ३५ || मगवान्‌ श्रीकृषष्णने 
अपने उप्त खरूपको दूसरे बज-वाप्तियोंके साथ खयं भी 
प्रणाम किया और कहने छगे---'देखो, कैसा आश्चर्य 


करनेके लिये इन गिरिराजको दम नमस्कार करें || ३७॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी प्रेरणासे नन्‍्दवाब्रा आदि 
बढ़े-बृढ़े गोपोंने गिरिराज, गौ और व्राह्मणोंका विधिपूर्वक 
पूजन किया तथा फिर श्रीकृण्फे साथ सब ब्रजमें लौट 
आये ॥ ३८॥ ढ 


न्बकिछ कब 


पचीसवाँ अध्याय 


गोवर्धनधारण 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! जब्र इन्द्रको 


अब तुमठोग जाकर इनके इस धनके घमण्ड भौर 


पता छगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गयी है, तव वे देकड्ीको धूलमें मिछा दो तथा उनके पश्चाओंका संदार 


नन्दवावा आदि गोपोंपर बहुत ही क्रोधित हुए | परत 
उनके क्रोध करनेसे होता क्या, उन गोपेके रक्षक 
तो खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे || १॥ छनद्रको अपने 
पदका वड़ा घमण्ड था, वे समझते थे कि मैं ही 
बिद्ेकीका ईक्नर हूँ । उन्होंने क्रोधसे तिछमिछाकर 
प्रत्य करनेत्राले मेत्रोंके सांवतेंक नामक गणको अजगर 
चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी और कहा--॥॥ २ ॥ ओह, 
इन जंगली ग्वाोंको इतना धमण्ड | सचमुच यह धनका 
ही नशा है । भा देखो तो सही, एक साधारण 
मनुष्य कृष्णके वछपर उन्होंने मुझ देवराजका अपमान 
कर डाढा | ३॥ जैसे पृष्वीपर बहुत-से मन्दबुद्धि 
पुरुष भत्रसागरसे पार जानेके सच्चे साधन ब्रह्मविाको 
तो छोड़ देते हैं. और नाममात्रकी ट्टटी हुईं नावसे-- 
कर्ममय यज्ञोंसे इस घोर संप्तार-सागरको पार करना 
चाहते हैं || 9 ॥ कृष्ण बकवादी, नादान, अमिमानी 
और मूर्ख होनेपर भी अपनेक्रो वहुत बड़ा ज्ञानी 
समझता है | वह खर्य मृत्युका ग्रास है। फिर भी 
उसीका सद्दात लेकर इन अहीरोंने मेती अवहेलना की 
है।॥५॥ एक तो ये यों ही धनके नशेमें चूर हो 
हे थे; दूसरे कृष्णने इनको और बढ़ावा दे दिया है | 


कर डालो || ६॥ मैं मी तुम्हारे पीछे-पीछे ऐरावत हाथीपर 
चढ़कर नन्‍्दके त्रजका नाश करनेके ढिये महापराक्रमी 
मरुद्रणोंके साथ आता हूँ! ॥ ७॥ 
श्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इन्द्रने इस 
प्रकार प्रठ्यके मेघोंको आज्ञा दी और उनके बन्धन 
खोल दिये | भव वे बड़े वेगसे नन्‍्दवावाके त्रजपर 
चढ़ आये और मूमछधार पानी वरसाकर सारे ब्रजको 
पीड़ित करने छगे ॥८॥ चारों ओर विजलियाँ 
चमकने लगीं, बादल आपसे टकराकर कड़कने छगे 
और प्रचण्ड आँधीकी प्रेरणासे वे बड़े-बड़े ओले बरसाने 
ठग ॥ ९ || इस प्रकार जब दल-के-इछक बादल बार- 
बार आ-आकर खंमेके समान मोटी-मोटी धाराएँ गिराने 
लगे, तब ब्रजमूमिका कोना-कोना पानीसे मर गया 
और कहाँ नीचा है, कहाँ ऊँचा--इसका पता चढना 
कठिन हो गया ॥ १० ॥ इस प्रकार मूसलधार वर्षा 
तथा ब्लंावातके श्षपाठेस़े जब एक-एक पशु ढिदुरने 
और कॉपने छगा, खाल और ग्वाढिनें भी ठंडके मारे 
अल्न्त व्याकुछ हो गयीं, तव वे सब-के-सब्॒ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी शरणमें आये ॥ ११ | मृूसल्थार वर्षासे 
सताये जानेके कारण सबने अपने-अपने सिर और 
बच्चोकी निहककर अपने शरीरके नीचे छिपा ढिया 
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था और वे कॉपते-कॉपते भगवानकी चरणशएणमें 
पहुँचे || १२॥ और बोले--पयरे श्रीकृष्ण | तुम बढ़े 
भाग्यवान्‌ हो | अब तो कृष्ण ! केवल तुम्हारे ही 
भागसे हमारी रक्षा होगी | प्रभो |: इस सारे गोकुलके 
एकमात्र खामी, एकमात्र रक्षक तुग्हीं हो | मक्तवत्सल ! 
इन्द्रके क्रोषसे अब तुम्हीं हमारी रक्षा कर सकते 
हो || १३ ॥ मगवानने देखा कि वर्षा और भोछोंकी 
मारसे पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं | वे समझ्न 
गये कि यह सारी कावत हल्की है । उन्होंने ही 
क्रोधवश ऐसा किया है ॥ १४ ॥ वे मन-ही-मन 
कहने ढंगे--हमने छनद्रका यज्ञ भ्ठ कर दिया है, 
इसीसे वे त्रजका नाश करनेके लिये बिना ऋतुके दी 
यह प्रचण्ड वायु और ओलछोंके प्ताथ धनघोर वर्षा कर 
रहे हैं| १५ || अच्छा, मैं अपनी योगमायासे इसका 
मढीमाँति जवाब दूँगा | ये मूलतावश अपनेको छोकपाल 
मानते हैं, इनके ऐश्वर्य और धनका धमण्ड तथा अज्ञान 
मैं चूर-चूर कर दूँगा ॥१६॥ देवताढोग तो 
सच्नप्रधान द्वोते हैं | इनमें अपने ऐश्वर्थ और पदका 
अमिमान न होना चाहिये | अतः यह उचित ही है 
कि इन सचगुणसे च्युत दुष्ट देवताओंकाः मैं मान-भड्ठ 
वर दूँ | इससे अन्तमें उन्हें शान्ति ही मिलेगी ॥ १७ ॥ 
यह सादा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरेद्दरा खीकृत है और 
एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योगमायासे 
इसकी रक्षा करूंगा | संतोंकी रक्षा करना तो मेरा तरत ही 
है | भव उसके पालनका भत्रपर आ पहुँचा है?#॥| १८ ॥| 

इस प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीक्षष्णने खेल-खेहमें 
एक द्वी द्यसे गिरिराज गोवद्धंनकों उखाड़ लिया और 
जैंसे छोठे-ओटे बालक बरसाती छत्तेके पुष्पफो उखाइकर 
हाथमें रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पत्रतको 
धारण कर लिया ॥ १९ ॥ इसके बाद मगत्रानूने 
गोपोंसे कह्य--'माताजी, पिताजी और व्रजवासियों ! 
तुमलोग अपनी गौओं और सब सामग्रियोंके साथ इस 
पबतके गड़ढेंमे आकर आरामसे बेठ जाओ | २० ॥ 
देखो, तुमठोग ऐसी शट्ढा न करना कि मेरे हाथसे 


# भगवान्‌ कहते हैं-- 


यह परत गिर पड़ेगा | तुमछोग तनिक भी मत ढरोप 
इस आँधी-पानीके डरसे तुम्हें बचानेके लिये ही मैंने 
यह युक्ति रची है? || २१ || जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इस प्रकार सबको आश्वासन दिया--ढाढ़स बेँधायां, 
तब सब-के:सब ग्वाल' अपने-अपने गोधन,, उकड़ों, 
आश्रितों, परोहितों और शृत्योंकी अपने-अपने -साथ 
लेकर सुमीतेके अनुसार गोवद्धनके गढेंमें ,आ . 
घुसे ॥ २२ ॥| भगवान्‌ श्रीकृष्णने सबत्रजवासियोंके देखते. 
देखते भूख-प्यासकी पीड़ा, आराम-विश्रामकी आवश्यकता: 
आदि सब कुछ मुछकर सात दिनतक ढगातार उस 


' पेब्रेतकी उठाये रक्खा | वे एक डग भी वबहाँसे इधा- 


उधर नहीं हुए ॥ २३ ॥ श्रीकृष्णणी योगमायाका यह 
प्रभाव देखकर इन्द्रके भाश्चयका ठिकाना न हा । 
अपना सहुल्प पूरा न होनेके कारण उनकी सारी 
हेकड़ी बंद दो गयी, वे मौंचक्के:से रह गये। इसके 
बाद उन्होंने , मेघोंकी अपने-आप वर्षा. कानेसे रोक 
दिया ॥ २४ || जब गोवद/नधारी भगवान श्रीक्ृष्णने 
देखा कि वह भयड्ूर आँधी और घनधघोर वर्षा बंद 
हो गयी, आकाझसे बादछ छेट गये और सूये दीखने 
लो, तब उन्होंने गोपोंसे कहा--॥ २५॥ 'मेरे प्यरे 
गोपो | अब तुमछोग निडर हो जाओ और अपनी' 
ज्ियों, गोधन तथा बच्चोंके साथ बाहर निकठ आओ ॥ 
देखो, अब आँधी-पानी बंद हो गया तथा नदियोंका 
पानी भी उतर गया? ॥ २६ || भगवानकी ऐसी आज्ञा 
पाकर अपने-अपने गोधन, ल्ियों, बच्चों और बूढ़ोंको 

साथ ले तथा अपनी सामग्री छकड़ोंपर छादकर धीरे 
धीरे सब लोग बाहर निकल आये ॥२७॥ सत्रशक्तिमान्‌, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी सब प्राणियोंके देखते-देखते, 
खेल-खेलमें ही गिर जको पूंबद उसके सथानपर रख 
दिया ॥ २८ ॥ : 


त्रजवापियोंका हृदय प्रेमके आवेगसे भर रहा था | 
पर्व॑तको रखते ही वे भगवान्‌ श्रीकृषणके पास दौड़ 
थाये | कोई उन्हें हृदयसे छगाने और कोई चूमने छगा [ 


सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चं याचते | अभय सर्वूतेम्यों ददाम्येतद्गतं मम || 
'जो केवछ एक वार मेरी शरंणमें आ जाता है और भी ठम्हारा हूँ? इस प्रकार यांचना करता है; उसे मैं समूर्ण 


प्राणियोंपे अमय कर देता हूँ--यह मेरा बत है |? 
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"सबने उंनका सत्कार किया । बड़ी-बूढ़ी गोपियोनि बढ़े छंगे || ३१ ॥ राजन ! खर्गमें देवतालेग शह्ठ और 


'आंनन्द और स्नेहसे दही, चावठ, जल आदिसे उनको 
अड्वछ-तिलक किया और उन्मुक्त हृदयसे झुम आशीर्वाद 
दिये ॥ २९ || यशोदारानी, रोहिंणीनी, नन्दबाबा 
और बच्व्नानोंमें श्रेष्ठ बल्यामजीने स्नेहातुर होकर 
श्रीकृष्णको हृदयसे छगा लिया तथा भाशीर्बाद 
दिये ॥३०॥ परीक्षित्‌ ! उस समय आकारामें खित देवता, 
साध्य, पिंद्धं, गन्धर् ओर चारण आदि ग्रसन होकर 
भंगबानकी स्तुति करते हुए उनपर हल्की वर्षा करने 


नौवत बजाने लगे | तुम्बुरु आदि गन्धवेराज मगवानकी 
मधुर छीछाका गान करने छंगे || ३२ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजकी यात्रा की | उनके वगहमें 
बलरामजी चल रहे थे और उनके प्रेत खरालबाढ 
उनकी सेवा कर रहे थे | उनके साथ ही ग्रेममयी गोपियाँ 
भी अपने हृदयको आकर्षित करनेवाले, उसमें प्रेम जगाने- 
वाले भगवानकी गोवद्नधारण आदि छीछाओंका गान 
करती हुई बढ़े आनन्दसे ब्जमें लैट आयीं ॥ ३३ ॥ 


कक  ७७०-६- 


उच्बीसवाँ अध्याय 
नन्दवावासे गोपोंकी श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें बातचीत 


भ्री्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | बजके गोप 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णके ऐसे अछोकिक कम देखकर बढ़े 
आश्चर्यमें पड़ गये | उन्हें मगवानकी अनन्त शक्तिका तो 
पता था नहीं, वे इकट्टे होकर आपसमें इस प्रकार कहने 
लगे || १ ॥ इस बाढकके ये कर्म बड़े अलौकिक हैं | 
इसका हमारे-जैंसे गैवार ग्रामीणोंमें जन्म लेना तो इसके 
लिये बड़ी निन्दाकी बात हैं | यह मल, कैसे उचित 
हो सकता है ॥ २ ॥ जैसे गजराज कोई कमछ उखाड़ 
कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस 
ननहे-से सात वर्षके वाठकने एक ही हाथसे गिर्रिज 
गोबद्वनकी उखाड़ लिया और खेढ-खेलमें सात दिनोंतक 
उठाये रक्‍खा || ३ | यह साधाएण मनुष्यकरे ढिये मछा 

सम्मव है ? जब यह नन्‍द्या-पता बच्चा था, उस समय 
बड्डी भर्यकर रोक्षत्ती प_ूतना आयी और इसने आँख बंद 
किये-किये ही उसका स्तन तो पिया ही, प्राण भी पी 
डाले--ठीक वैसे ही, जेंसे काछ शरीरकी आयुको 
निगल जाता है || 9 || जिस समय यह केवछ तीन 
महीनेका था और छकड़ेके नीचे सोकर रो रहा था, 
उस समय ऐेते-रोते इसने ऐश्ा पाँच उछालछा कि उसकी 
ठोकरसे वह बड़ा भारी छकड़ा उल्ठकर गिर ही 
पड़ा || ५ ॥-उस समय तो यह एक ही वर्षका था, 
जब देत्य बबंडरके रूपमें इसे बेंढे-बैंठे आकाशमें उड़ा 
ले गया था | तुम सत्र जानते ही हो कि इसने उस 


तृणावत देत्यको गला घोंटकर मार डाछा || ६॥ उस 
दिनकी बात तो सभी जानते हैं कि माखनचोरी करने- 
पर यशोदारानीने इसे ऊखलसे बाँध दिया था | यह 
घुटनोंके व वकेयाँ खींचते-खींचते उन दोनों विशाल अजजुन- 
वृश्षोंके बीचमेंसे निकल गया औए उन्हें उखाड़ ही 
डाला || ७ ॥ जत्र यह ग्राऱ॒बाल और वल्रामजीके साथ 
बउड़ोंको चरानेके लिये वनमें गया हुआ था, उस समय 
इसको मार डालनेके लिये एक देत्य बगुलेके रूपमें 
आया और इसने दोनों दवार्ोंसे उसके दोनों ठोर पकड़- 
कर उसे तिनकेकी तरह चीर डाछा | ८॥ जिस समय 
इसको मार डालनेकी इच्छासे एक दैत्य बछड़ेके रुपमें 
बछड़ोंके झुंडमें घुस गया था, उस समय इसने उस 
देत्यको खेल-ही-खेलमें मार डछा और उसे कैयके 
पेड़ोपर पठककर उन पेड़ोंको भी गिरा दिया ॥९ || 
इसने बल्रामजीके साथ मिलकर गधेके रूपमें रहनेवाले 
घेनुकाछुर तथा उसके माई-बन्धुओंकोी मार डाछा और 
पके हुए फर्लोसे पृ ताछइबनको सबके लिये उपयोगी 

और मह्ठलमय बना दिया.॥| १० ॥ इसीने बल्शाली 
बलरामजीके द्वार क्रूर प्रढम्बाचुककी मा डाछ तथा 

दावानझ्से गौओं और बवाल्यालेंको उब्ार लिया ॥१ शा 

यपुनाजलम रहनेवाल काल्यिनाग कितना विषैछा था ! 

पल्तु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे वल्यूवंक 

दहसे निकाछ दिया और यमुनाजीका जल सदाके लिये 

विषरहिंत---अग्ृतघग्र बना दिया ॥ १२ ॥ नन्‍्दजी | 
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हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस सावछे बालकपर 
हम सभी व्रजवासियोंका अनन्त प्रेम है और इसका भी 
हमपर खामाविक ही स्नेह है। क्या आप बतठा सकते 
हैं कि इसका क्या कारण है ॥ १३ ॥ मल, कहाँ तो 
यह सात वर्षका नन्‍्द्दा-सा बालक और कहाँ इतने बढ़े 
गिरिरजको सात रिनोंतक उठाये रखना ! ब्रजराज ! इसीसे 
तो तुम्हारे पुत्रके सम्बन्ध हमें बड़ी श्ढा हो रही है॥ १ ४॥ 

नन्दबावाने कद्ा--गोपो | तुमझेग सावधान होकर 
मेती बात छुनो | मेरे बालकके विषयमे तुम्हारी शह्ढझा 
दूर हो जाय | क्योंकि महर्षि गाने इस बाल्ककों 
देखकर इसके कियमें ऐसा ही कहा था ॥१५॥ (तुम्हारा 
यह बालक प्रत्येक युगमें शरीर प्रहण करता है | विभिन्न 
युगेमिं इसने श्वेत, रक्त और पीत---ये मिन्न-मिन्न रंग 
खीकार किये थे | इस बार यह क्ृष्णतर्ण हुआ है ॥१६॥ 
नन्दजी | यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वहुदेवके घर 
भी पैदा हुआ था, इसलिये इस रहस्यको जानने- 
वाले छोग इसका नाम श्रीमान्‌ वा्ुदेव है--ऐसा 
कहते हैं || १७ ॥ तुम्हारे पुत्रके गुण और कर्मेंके 
अनुरूप और मी बहुत-से नाम हैं तथा वहुत-पे रूप । 
मैं तो उन नामोंको जानता हूँ; परंतु संसाकके साधारण 
छोग नहीं जानते ॥१ ८॥ यह तुमलोगोंका परम कल्याण 
करेगा, समस्त गोप और गौओंको पह बहुत ही आनन्दित 
करेगा। इसकी सहापतासे तुमछोग बढ़ी-बड़ी विपत्तियों- 
को बड़ी छुगमतासे पार कर छोगे || १९ ॥ बजराज ! 
पूरकालमें एक बार ए्वीमें कोई राजा नहीं रह गया 
था | डाकुओंने चारों ओर छूट-खसोट मचा रखी थी। 
तब तुम्हारे इसी पृत्नने सलन पुरुषोंकी रक्षा की और 
इससे बल पाकर उन झोगोंने लुठेरोपर विजय प्राप्त 
की || २० || नन्‍्दबात्ा ! जो तुग्हारे इस सौंबले शिद्वुसे 





करकमकोंकी उत्र-छायामें रहनेवाले देवताओंको अयुर 
नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम कानेवारेंको 
भीतरी या बाहरी- किसी मी प्रकारके शत्रु नहीं जीत 
सकते ॥ २१॥ नन्दजी ! चाहे जिप्त दृश्िसे देखें-- 
गुणसे, ऐश्वर्य और सौन्दर्यसे, कीति और प्रमावसे 
तुम्हारा बालक ख्य मगवान्‌ नारायणके ही समान है | 
अतः इस बालकके अलौकिक कार्योंकी देखकर आश्चये 
न करना चाहिये ॥ २२ ॥ गोपो ! मुझे खय॑ गर्गाचायंजी 
यह आदेश देकर अपने घर चले गये | तबसे ,मैं 
अलैकिक और परम चुखद कर्म करनेवाले इस बाल्कको 
भगवान्‌ नारायणका ही अंश मानता हूँ॥ २३ || जब 
व्रजवासियोनि नन्‍्दबाबाके मुखसे गगेजीकी यह बात घुनी, 
तब उनका विश्मय जाता रहा। क्योंकि अब वे अमित . 
तेजखी श्रीकृष्णके प्रभावकों पर्णरूपसे देख और छुन' 
चुके थे। आनन्दमें भरकर उन्होंने नन्दबाबा और 
श्रीकृष्णकी भूरि-भूरि प्रशंता की ॥ २४ ॥ 

जिस समय अपना यक्ञ म्ग हो जानेके कारण हन्र 
क्रोधके मारे आग-बबूला हो गये ये और मूसल्धार वर्षो 
काने लगे थे, उस समय बज्पात, थोणेंकी बौछार और 
प्रचण्ड आँधीसे बरी, पशु तथा वाले अत्यन्त पीड़ित हो 
गये ये | अपनी शरणमें 'हनेवाले त्नवासियोंकी यह 
दशा देखकर भगवानका हृदय करुणासे मर भाया। 
पल्तु फिर एक नयी छीछा करनेके विचारसे वे तुरंत 
ही मुसकराने छगे । जैसे कोई नन्‍्द्ा-स्ता निबेठ बालक 
खेल-लेहमें द्वी बससाती उत्तेका पुथ उखाड़ ले, वैसे 
ही उन्होंने एक दवाथसे ही गिरिराज गोबद्धनको उलाड़- 
कर धारण कर लिया और सारे त्रजकी रक्षा की । 
इन्द्रका मद चूर करनेग्राले वे ही भगवान्‌ गोविन्द हमपर 


प्रेम करते हैं, वे बड़े माग्यवान्‌ हैं। जैसे विष्णुमगवानके प्रसन्न हों॥ २५॥ 





सत्ताईसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्णका 
श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! जब मगवान्‌ 


श्रीक्ृष्णने गिरिराज गोवद्वेंनलो धारण करके मूसलूघार 
वंधसि तजको बचा ढिया, तब उनके पास गोलेकपे 


अभिषेक 

कामघेनु ( बधाई देनेके ढिये ) और खगेसे देवशाज 
इन्द्र (अपने अपराधको क्षमा करानेकेल्यि) आये॥ १ ॥ 
मंग्वानका तिरस्कार कनेके कारण एन बहुत ही छजित | 
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दशम स्फत्प 
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ये | इसलिये उन्होंने एकान्तस्थानमें भगवानके पास 


जाकर अपने सूर्यके समान तेजखी मुकुठसे उनके चरणों- 
का स्पशे किया || २ ॥ परमतेजखी भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
प्रभाव देख-छुनकर एन्द्रका यह धमंड जाता रहा कि मैं 
ही तीनों लेकोंका खामी हूँ अब उन्होंने हाथ जोड़कर 
उनकी स्तुति की | ३ ॥ 

इन्द्रने कहा--भगवन्‌ ! आपका खरूप परम शान्त, 
ज्ञानमय, रजोगुण तथा तमोगुणसे रहित एवं विद्ञद्ध 
अथाइत सत्तमय है | यह गुणोके प्रवाहरूपसे प्रतीत 
होनेवाला प्रपश्च केवल मायामय है । क्योंकि आपका 
खरूप न जाननेके कारण ही आपमें इसकी प्रतीति होती 
है || 9 ॥ जब आपका सम्बन्ध अज्ञान और उसके 
कारण प्रतीत होनेवाले देहादिसे है ही नहीं, फिर उन 
देह भादिकी प्राप्तिक कारण तथा उन्हींसे होनेवाले छोम- 
क्रोध आदि दोष तो आपमें हो ही केसे सकते हैं ! 
प्रभो ! इन दोषोंका होना तो अज्ञानका रक्षण है. | इस 
प्रकार यध्वपि अज्ञान और उससे होनेवाले जगत्से आप- 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी धर्मकी रक्षा और 
दुर्शेका दमन करनेके लिये आप अवतार ग्रहण करते 
हैं. और निग्रह-अनुग्रह भी करते हैं ॥ ५ || आप जगत्‌- 
के पिता, गुह और खामी हैं | आप जगवका नियन्त्रण 
करनेके लिये दण्ड धारण किये हुए दुस्तर काल हैं | आप 
अपने भक्तोंकी छाल्सा पूर्ण करनेके लिये खच्छन्दतासे 
लीला-शरीर प्रकट करते हैं और जो छोग हमारी तरह 
अपनेको ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते 
हुए अनेकों प्रकारकी लीछाएँ करते हैं || ६ ॥ प्रभो ! 
जो मेरे-जेसे अज्ञानी और अपनेको जगतका ईश्वर मानने- 
वाले हैं, वे जब्र देखते हैं कि बड़े-बड़े भयक्रे अवसतरोंपर 
मी आप निर्भय रहते हैं, तब वे अपना पर्ंड छोड़ देते 
हैं और गबरहित होकर संतपुरुषोंके द्वारा सेवित भक्ति- 
मार्गका आश्रय लेकर आपका मजन करते हैं। प्रभो ! 
आपकी एक-एक चेश दुष्टोंके लिये दण्डबिधान है ॥७॥ 
प्रभो ! मैंने ऐश्व्यके मदसे चूर होकर आपका अपराध 
किया है | क्योंकि मैं आपकी शक्ति और प्रभावके सम्बन्ध 
में बिल्कुल अनजान था | परमेश्वर ! आप कृपा करके 
मुन्न मूले अपराधीका यह अपराध क्षमा करें और ऐसी कृपा 


न होना पढ़े।| ८ ॥ खयप्रकाश, इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! 
आपका यह अवतार इसलिये हुआ है कि जो अघुर- 
सेनापति केवल अपना पेट पालनेमें ही छग रहे हैं और प्रथ्वीके 
लिये बढ़े भारी भारके कारण बन रहे हैं, उनका वध 
करके उन्हें मोक्ष दिया जाय और जो आपके चरणोंके 
सेवक हैं---आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका अम्युदय 
हो--उनकी रक्षा हे || ९ ॥ मगवन्‌ | मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ | आप सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम तथा 
सर्रात्मा वामुदेव हैं | आप यदुत॒ंशियोंके एकमात्र खामी, 
भक्तवत्सल एवं सबके चित्तकों आकर्षित करनेवाले हैं। 
मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ १० ॥ आपने 
जीवोंके समान कमंवशा होकर नहीं, खतन्त्रतासे अपने 
भक्तोंकी तथा अपनी इच्छाके अनुस्तार शरीर खीकार 
किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्धज्ञानखरूप है, 
आप सब बुछ हैं, सवके कारण हैं और सबके आत्मा 
हैं | में आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ॥ ११॥ 
भगवन्‌ ! मेरे अभिमानका अन्त नहीं है और मेरा 
क्रोध भी बहुत ही तीज्र, मेरे वशके बाहर है | जब 
मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने 
मूसलधार वर्षा और आँधीके द्वारा सारे ब्रजमण्डलको 
नष्ट कर देना चाहा ॥ १२॥ पलतु प्रभो | आपने 
मुझ्पर बहुत ही अनुग्रह्न किया । मेरी चेश व्यर्थ होनेसे 
मेरे धमंडकी जड़ उखड़ गयी । आप मेरे खामी हैं, गुरु 
हैं और मेरे आत्मा हैं| मैं आपकी शरणमें हूँ | १३॥ 


भीशुकदेवजी कहते दै-परीक्षित्‌ | जब देवराज 
इन्द्रते भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस प्रकार स्तुति की, तब 
उन्होंने हँसते हुए मेघके समान गम्भीर बाणीसे इन्द्रको 
सम्बोधन करके कहा-- ॥ १४ ॥ 


श्रीभगवानने कद्दा--हनद्न | तुम ऐश्वर्य और धन- 
सम्पत्तिके मदसे पूरे-पूरे मतवाले हो रहे थे। इसडिये 
तुमपर अनुग्रहन करके ही मैंने तुम्द्दारा यज्ञ भज्ञ किया है। 
यह इसलिये कि अब तुम मुझे नित्य-निरन्तर स्मरण रख 
सको || १५ ॥ जो ऐस्वर्य और धन-सम्पत्तिके मदसे 
अंधा हो जाता है, वह यह नहीं देखता कि में कालरूप 
परमेश्वर हाथमें दण्ड लेकर उसके सिरपर सवार हूँ। मैं 


करें कि मुझे फिर कमी ऐसे दुष्ट अज्ञानका शिकार जिसपर अबुम्रह्व करना चाहता हूँ, उसे ऐश्र्यश्रट्ट कर 
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सचच्चशशलशल्च्चखच्च्च्चच्चचस्चचचि?किकलििििफडफ््िोोिो:........ 


देता हैँ॥ १६ | इन्द्र | तुम्हारा मठ हो | अब तुम 
अपनी राजधानी अमरावतीमें जाओ और मेरी आज्ञाका 


पाठन करो | अब कमी धमंड न करना । नित्य-निरतर' 


मेरी सब्रिधिका, मेरे संयोगका अनुभव करते रहना और 
अपने अधिकारके अनुसार उचित रीतिसे मर्यादाका पालन 
काना ॥ १७ |] 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे 
कि मनश्लिनी कामघेनुने अपनी सन्तानोंके साथ गोपवेष- 
घारी फमेश्वर श्रीकृष्णकी वन्दना की और उनको सम्बोधित 
करके कहा--॥| १८ ॥ 

कामघेनुने कहा--सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण | आप 
महायोगी--योगेश्वर हैं | आप खय॑ विश्व हैं, विश्वके 
परमकारण हैं, अच्युत हैं | सम्पूर्ण विश्वके खामी 
आपको अपने रक्षकके रूपमें प्रातकर हम सनाथ हो 
गयीं || १९ || आप जगतके खामी हैं । परन्‍्तु 
हमारे तो परम पूजनीय आराध्देव ही हैं | प्रभो ! 
इन्द्र त्रिकेकीके इन्द्र हुआ करें, परन्तु हमारे इन्द्र तो 
आप ही हैं । अतः आप ही गौ, ब्राह्मण, देवता और 
साधुजनोंकी रक्षाके लिये हमारे इन्द्र बन जाइये|| २० ॥ 
हम गौएँ ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मान- 
कर अभिषेक करेंगी | विश्वात्मन्‌ | आपने पृरृथ्वीका मार 
उतारनेके लिये ही अवतार धारण किया है ॥ २१॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते है--पीक्षित्‌ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्से ऐसा कहकर कामचघेनुने अपने दूधसे और 
देवमाताओंकी प्रेरणासे देवराज इन्द्रने ऐशबतकी सूँड़के 
द्वारा छाये हुए आकाशगड्डाके जरसे देवर्षियोंके .साथ 
यदुनाय श्रीक्षष्णका अभिषेक किया और उन्हें 'गोहिन्द! 
नामसे सम्बोधित किया || २२-२३ ॥ उस समय वहाँ 
नारद, तुम्बुर आदि गन्व्ब, विद्याधर, सिद्ध और चारण 
पहलेसे ही आ गये थे | वे समस्त संप्तारके पाय-ताप- 
को मिटा देनेवाले मगशनके छोकमछापह यशका गान 
करने छगे और अप्सााएँ आनन्दसे भरकर नृत्य करने 
ढगीं || २४ | मुस्य-मुत्य देवता मगबानकी स्तुति 
करके उनपर नन्दनत्रनके दिल्य पुष्पोंकी वर्षा काने 
लगे| तीनों छोकोंमें परमानन्दकी बाढ़ आ गयी और गैभे कि 
स्तनोंसे आप-ही-आप इतना दूध गिरा कि प्रृथ्वी गीली 
हो गयी || २५ ॥ नदियों विविध रसोंकी वाढ़ आ 
गयी । वृक्षोंसे मधुधागा बहने छगी | बिना जोते-ोये 
पृथ्वीमें अनेकों प्रकारकी ओषधियाँ, अन्न पैदा हो गये। 
पर्वतोमिं छिपे हुए मणि-मांणिक्य खय॑ ही बाहर निकल 
आये | २६ ॥ परीक्षित्‌.] भगवान्‌ श्रीकृष्णका अभिषेक 
होनेपर जो जीव्र खमावसे ही क्रूर हैं, वे भी वेरहीन हो 
गये, उनमें भी फ्स्पर मित्रता हो गयी।॥ २७ | हन्नने 
इस प्रकार गौ और गोकुल्के खामी श्रीगोविन्दका अभिषेक 
किया और उनसे अनुमति प्राप्त होनेपर देवता,' गन्धवे 
आदिके साथ खर्गकी यात्रा की || २८॥ 





अद्नईसवाँ अध्याय. 
वरुणलोकसे नन्दज़ीको छुड्राकर छाना 

भीगुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! नन्दबाबाने अपने पिताको छा प्कते हो; वछ्याम | अब तुम्हारा 
कार्तिक शुद्ध एकादशीका उपवास किया और मगवानकी ही भरोसा हैः--इस प्रकार कहते हुए ऐोने-पीटने छगे । 
पूजा की तथा उसी दिन रातमें द्वादशी छंगनेपर स्नान मगवान्‌ श्रीकृष्ण स्ंशक्तिमान्‌ हैं एवं सदासे ही अपने 
कानेके लिये यमुना-जलमें प्रवेश किया | १॥ भक्तोंका भय भगाते आये हैं | जब उन्होंने ब्रजतातियों- 
नन्दवात्राको यह माद्ठम नहीं था कि यह अपुरोंकी वेझ+ का रोना-पीटना छुना और यह जाना कि पिताजीको 
है, इसलिये वे रातंके समय ही यमुनाजलमें घुस गये | व्रढणका कोई सेत्रक ले गया है, तव वे वरुणजीके पास 
उस समय वरुणके सेवक एक अछुरने उन्हें पकड़ लिया गये।॥३॥ जब छोकपाढ वरुणने देखा कि समस्त जगत्‌के 
और वह अपने खामीके पाप्त के गया || २|॥ नन्दबात्रा- अन्तरिन्द्रिय और वहिरिद्धियोंके प्रवतंक भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के खो जानेसे हजके सारे गोप “श्रीकृष्ण | अब तुम्हीं ख़य॑ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी 


ब० १९] 


दशम स्क्थे 
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पूजा की | भगवानके दर्शनसे उनका रोम-रोम आनन्दसे 
खिल उद। इसके बाद उन्होंने मगवानसे निवेदन किया॥ ४) 

चरुणजीने कहा--प्रमो | आज मेरा शरीर धारण 
करना सफल हुआ | आज मुझे सम्पूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो 
गया; क्योंकि आज मुझे आपके चरणोंफी सेव्राका 
शुभ अवसर अआप्त हुआ है | भगनन्‌ ! जिन्हें मी आपके 
चरणकमलोंकी सेवाका छुअवसर मिला, वे मवसागरसे 
पार हो गये ॥ ५ || आप भक्तोंके मगजान्‌, वेदान्तियोंके 
ब्रह्म और ये।गियोंके परमात्मा हैं । आपके खरूपमें विभिन्‍न 
जरेकसृश्टियोंकी कच्मना करनेवाली माया नहीं है--ऐसा 
श्रुति कहती है । मैं आपको नमस्कार करता हूँ॥ ६॥ प्रभो'मिरा 
यह सेवक बड़ा मूह और अनजान है | वह अपने क्तव्यको 
भी नहीं जानता | वही आपके पिताजीको ले आया 
है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिये ॥ज। 
गोविन्द ! मैं जानता हूँ कि आप अपने पिताके प्रति 
बड़ा प्रेममात्र रखते हैं | ये आपके पिता हैं । हन्हें आप 
ले जाये | फन्‍्तु भगबन्‌ ) आप सबके अन्तर्यामी, 
सबके साक्षी हैं । इसलिये विश्वविमोहन श्रीक्षण्ण ! आप 
मुन्न दासपर भी कृपा कीजिये || ८ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण ब्रह्म आदि ईश्वरोंके मी ईश्वर हैं। छोकपाठ वरुणने 
इस प्रकार उनकी स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया । 
इसके बाद भगवान्‌ अपने पिता नन्दजीको लेकर त्रजमें 
चले आये और ब्रजत्रासी भाईजनन्‍्धुओंको आनन्दित 
किया ॥९॥नन्दवावाने वरुणलोकम छओोकपाठके इन्द्रियातीत 
ऐश्वय और सुख-सम्पत्तिक्ो देखा तथा यह भी देखा कि 
बहाँके निव्रासी उनके पुत्र श्रीकृप्णके चरणोंमे झुक-झुक- 
कर प्रणाम कर रहें हैं| उन्हें बड़ा विश्मप हुआ 
उन्होंने बजम॑ आकर अपने जाति-भाइयोंको सत्र बातें 
कह झुनायीं || १० ॥ परीक्षित्‌ | मगवानके प्रेमी गोप 


यहं सुनकर ऐसा समझने छगे कि अरे, ये तो खर्य॑ 
भगवान्‌ हैं | तब उन्होंने मन-ही-मन बड़ी उद्पुकतासे 
विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
हमलोगोंको भी अपना वह मायातीत खधाम, जहाँ 
केत्रल इनके प्रेमी मक्त ही जा सकते हैं, दिखलायेंगे। १ १। 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्षणण खयं सर्वदर्शी हैं | मरा, 
उनसे यह बात केसे छिपी रहती ! वे अपने आत्मीय 
गोपोंकी यह अमिलछाषा जान गये और उनका सल्लृत्य 
पिद्ध करनेके लिये झपासे भरकर इस प्रकार सोचने 
छगे॥ १२॥ इस संसारमें जीव अज्ञानवश शरीरमें 
आत्मवुद्धि करके माँति-भातिकी कामना और उनकी 
पूर्तिके लिये नाना प्रकारके कर्म करता है | फिर उनके 
फर्खरूप देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि ऊँतरी-नीची 
योनियेमि मठकता फिरता है, अपनी असछी गतिको-- 
आत्मखरूपको नहीं पहचान पाता ॥१३॥ परमदयारु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सोचकर उन गोपोंको 
मायान्थकारसे भतीत अपना परमधाम दिखलाया॥१४॥ 
भगवानने पहले उनको उस ब्रह्मका साक्षात्कार कखाया 


, जिसका खरूप सत्य, ज्ञान, अनन्त, सनातन और ज्योतिः- 


खरूप है तथा समाधिनिष्ठ गुणातीत पुरुष ही निसे 
देख पाते हैं ॥ १५) निम्त जछशयमें अक्नूरको भगवानने 
अपना खरूप दिखाया था, उसी त्रह्मलरूप त्ह्महदमें 
भगवान्‌ उन गोपोंको ले गये | वहाँ उन छोगोंने उसमें 
डुबकी लगायी | वे ब्रह्महदमें प्रवेश कर गये | तब 
भगवानने उसमेसे उनको निकाछकर अपने परमधामका 
दर्शन कराया ॥ १६ || उस दिव्य मगवत्खरूप छोकको 
देखकर नन्‍्द आदि गोप परमानन्दमें मग्न हो गये । वहाँ 


' उन्होंने देखा कि सारे बेद मूर्तिमान्‌ होकर भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकी स्तुति कर रहे हैं | यह देखकर वे सब-के- 
सब परम 'विस्मित हो गये ॥ १७॥ 





उन्तीसंवं अध्याय' 

'शासलीछाका आरस्म * 
, श्रीश्लुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! श्र ऋतु पुष्प ख्िल्कर महँमहें महँक रहे थे | मगवानने चीर 
भी। उसके कारण वेला, चमेली आदि सुगन्धित दरणके समय गोपियोंको जिन रात्रियोंका संकेत किया 
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ओमद्वागपत 
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था, वे सब-की-सब पुश्नीभूत होकर एक ही रात्रिके 
रूपमें उछसित हो रही थीं। भगवानने उन्हें देखा, 
देखकर दिव्य बनाया | गोपियाँ तो चाहती दी थीं । 
अब भगवानने भी अपनी अचिन्त्य मद्गाशक्ति योगमायाके 
सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रासक्रीडा करनेका 
सहुल्य किया । अमना होनेपर भी उन्होंने अपने प्रेमियों- 
की इच्छा पूर्ण करनेके लिये मन खीकार किया || १॥ 
भगवानके सह्ूल्प करते ही चन्द्रदेवने प्राची दिशाके 
मुखमण्डलपर अपने शीतछ किरणरूपी करकमढोंसे 
छालिमाकी रोली-केशर मछ दी, जैसे बहुत दिनोंके बाद 
अपनी प्राणप्रिया पत्नीके पास आकर उसके प्रियतम पतिने 
उसे आनन्दित करनेके लिये ऐसा किया हो ! इस प्रकार 
चन्द्रदेबनने उदय होकर न केवल पृ्बेदिशाका, प्रत्युत 
, संसारके समस्त चर-अचर पग्राणियोंका संताप--जो 
दिनमें शरतकाढीन प्रखर सूरयरक्षियोंके कारण बढ़ गया 
था--दृर कर दिया ॥२॥ उस दिन चन्द्रदेवका मण्डल 
अछण्ड था | प्रूणिमाकी रात्रि थी | वे नूतन केशरके समान 
छाल-लाल हो रहे थे, कुछ सह्लोचमिश्रित अमिलाषासे 
युक्त जान पढ़ते थे | उनका मुखमण्डल छक्ष्मीजीके 
समान माद्धम हो रहा था। उनकी कोमछ किरणोंसे 
सार! वन अबनुरागके रंगमें रंग गया था| वनके कोने- 
कोनेमें उन्होंने अपनी चाँदनीके द्वात अम्ृतका समुद्र 
उद़ेढ दिया था | भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दिव्य उज्ज्बल 
रसके उद्दीपनकी पूरी सामग्री उन्हें और उस बनको 
देखकर अपनी बाँसुरीपर तजसुन्दरियों के मनकी हरण करने- 
वाली कामबीज हीं? की अस्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी ॥३॥ 
भगवानका वह वंशीवादन मगवानके प्रेमको, उनके 
मिढनकी छाल्साको अध्यन्त उकसानेवाद्य--बढ़ानेवाला 
था | यों तो श्यामसुन्दरने पहलेसे ह्वी गोपियोंके मनको 
अपने वशमें कर ख़खा था | भब तो उनके मनकी 
सारी वस्तुएँ--भय, सक्कोच, थैय, मर्यादा आदिकी 
वृत्तियाँ मी--छीन लीं। वंशीघनि छुनते ही उनकी 
विचित्र गति दो गयी | जिन्होंने एक साथ साधना की 
थी श्रीक्ृष्णको पतिरुपमें प्राप्त कनेके डिये, वे गोपियोँ 
भी एक-दूसरेकों सूचना न देकर--यहाँतक कि एक 
दूसरेसे अपनी चेशको ठिपाकर जहाँ वे थे, वहाँके डिये 





चढ पड़ीं | परीक्षित्‌ | वे इतने वेगते चली थीं कि 


उनके कानोके कुण्डल झोंके खा रहे थे ॥ ४ ॥ 
वंशीध्वनि छुनकर जो गोपियोँ दूध दुहद रही थीं, 
वे अत्यन्त उत्पुकतावश दूध हुहना छोड़कर चल 
पड़ी । जो चूल्हेपर दूध औंठा रही थीं, वे उफनता हुआ 
दूध छोड़कर, और जो ठपसी पका रही थीं वे पकी 
हुईं लपसी बिना उतारे ही ज्यों-कीज्यों छोड़कर चढ 
दीं ॥ ५॥ जो भोजन परस रही थीं वे परसना छोड़कर, 
जो छोटे-छोटे बच्चोंको दूध पिछा रही थीं वे दूध पिछाना 
छोड़कर, जो पतियोंकी सेत्रा-झुश्रूषा कर रही थीं वे 
सेवा-झुश्रूषा छोड़कर और जो खयं भोजन कर रही थीं 
वे भोजन करना छोड़कर अपने कृष्णयारेके पास चढ़ 
पड़ी ॥| ६ ॥ कोई-कोई गोपी अपने शरीरमें अद्वराग, 
चन्दन और उम्रटन छगा रही थीं और दुछ ऑँखोंमें - 
अंजन ढछगा रही थीं | वे उन्हें * छोड़कर तथा उलटे- 
पछटे वच्ध धारणकर श्रीक्ृष्णके पास पहुँचनेके ढिये 
चक्र पड़ीं || ७ ॥ पिता और पतियोंने, माई और 
जाति-बन्घु ओने उन्हें रोका, उनकी मद्ठूमयी प्रेमयात्रा- 
में विन्न डाला | पलतु वे इतनी मोहित हो गयी थीं 
कि रोकनेपर भी न रुकी, न रुक सकी । रुकती 
कींसे ! विश्वविमोहन श्रीकृष्णने उनके प्राण, मन और 
आत्मा-सब्र कुछका अपहरण जो कर लिया या ॥ ८ ॥ 
परीक्षित्‌ | उस समय कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर थीं। 
उन्हें बाहर निकलनेका मार्ग ही न मिद्य | तब उन्होंने 
अपने नेत्र मूँद ढिये और बड़ी तन्मयतासे श्रीकृषष्णके 
सौन्दर्य, माधुय॑ और छीलाओंका ध्यान करने ढगीं 
॥ ९ | परीक्षित्‌ | अयने परम प्रियतम श्रीक्ृष्णके 
अंसह्य विरहकी तीम्र वेदनासे उनके हृदयमें इतनी 
व्यपा--इतनी जन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ 
संस्कारोंका लेशमात्र अवशेष था, वह मस्म हो गया | 
इसके बाद तुरंत ह्वी ध्यान छुग गया | ध्यानमें उनके 
सामने भगवान्‌ श्रीकृष्ण ग्रकट हुए। उन्होंने मन-ही- 
मन बढ़े प्रेमसे, बड़े आवेगसे उनका आलिज्लन किया। 
उस समय उन्हें इतना छुख, इतनी शान्ति मिी कि 
उनके सब-के-सब पुष्यके संस्कार एक साथ ही धीण 
हो गये || १० ॥ परीक्षित्‌ | यध्षपि उनका उस समय 


अ० २९ ] 


श्रीकृष्णके प्रति जारमाव भी था; तथापि कहीं सत्य 
वस्तु भी भावकी अपेक्षा रखती है १ उन्दोंने जिनका 
आलिट्विन किया, चादे किसी भी भावसे किया हो, वे 
खय परमात्मा ही तो थे। इसलिये उन्होंने पाप और 
पुण्यरूप करमके परिणामसे बने हुए गरुणमय शरीरका 
पत्यिग कर दिया | ( भगवानकी छीछामें सम्मिलित 
होनेके योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया | ) 
इस शरीरसे भोंगे जानेवाले कमवन्‍्धन तो ध्यानके समय 
ही छिन्र-मिन्न हो चुके थे ॥ ११॥ 

राजा परीक्षितले पूछा--भगवन्‌ ! गोपियों तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको केवल अपना परम प्रियतम ही मानती 
थीं। उनका उनमें अह्ममाव नहीं था। इस प्रकार 
उनकी दृष्टि प्राकत गुणोंमें ही भासक्त दीखती है। 
ऐसी छखितिमें उनके लिये गुणोंके प्रवाहरूप इस 
संसारकी निवृत्ति केसे सम्भव हुई ! ॥ १२॥ 

भ्रीश्ुकदेवजीने कद्दा-परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे पहले 
ही कह चुका हूँ कि चेदिराज शिक्षपाठ भगवानके 
प्रति द्वेष-भाव रखनेपर भी अपने प्राकइत शरीरको 
छोड़कर अग्राकृत शरीरसे उनका पाषंद हो गया । ऐसी 
खितिमें जो समस्त प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी थारी हैं और उनसे अनन्य प्रेम 
करती हैं, वे गोपियों उन्हें प्राप्त हो जाये---इसमें 
कौन-सी आश्चयंकी वात है ॥ १३॥ परीक्षित्‌ ! 
वास्तत्रमें भगवान्‌ ग्रकृतिसम्बन्धी बृद्धि-विनाशा, प्रमाण- 
प्रमेभ॑ और गुणगुणीमावसे रहित हैं । वे अचिन्य- 
अनन्त अप्राकृत परम कब्याणखरूप गुणोंके एकमात्र 
आश्रय हैं | उन्होंने यह जो अपनेको तथा अपनी 
लीलाको प्रकट किग्रा है, उसका प्रयोजन केवल इतना 
ही है कि जीत्र उसके सहारे अपना परम कल्याण 
सम्पादन करे | १४ || इसढिये भगवानसे केवल 
सम्बन्ध हो जाना चाहिये। वह सम्बन्ध चाहे जैसा 
हो--कामका हो, क्रोषका हो या मयका हो; स्नेह, 
नातेदारी या सौहादंका दो | चाहे जिस भावसे भगवान्‌- 
में नित्य-निर्तर अपनी दृत्तियाँ जोड़ दी जायें, वे 
भगवानसे द्वी शुड़्ती हैं | इसलिये दृत्तियाँ भगवन्‍्मय 
हो जाती हैं और उस जीवको भगवानकी ही प्राति 


देशम स्कनन्‍पे 
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होती है ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ ! तुग्हारे-जेंसे परम 
भागवत, भगवानका रहस्य जाननेवाले मक्तको श्रीकृष्णके 
सम्बन्धमें ऐसा सन्देह नहीं करना चाहिये । योगेथ्रोंके 
भी ईश्वर अजन्मा मगवानके लिये भी यह कोई आश्चय- 
की बात है ! अरे | उनके सह्ल्यमात्रसे--मैंहोंके 
हशारेसे सारे जगठका परम कल्याण हो सकता है 
॥ १६ ॥ जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि ब्जकी 
अनुपम विभूतियाँ-गोपियाँ मेरे व्िच्कुल पास्त भा गयी 
हैं, तब उन्होंने अपनी विनोदमरी वाकचातुरीसे उन्हें 
मोहित करते हुए कहा । क्यों न हो--भूत, भविष्य 
और वत्तंमानकालके जितने वक्ता हैं, उनमें वे ही तो 
सर्वश्रेष्ठ हैं ॥ १७ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्ा--महाभाग्यत्रती गोपियो ! 
तुग्दारा खागत है | बतछाओ, तुम्हें प्रसन्‍न करनेके 
लिये मैं कौन-सा काम करूँ ! अजमें तो सब 
कुशल-मज्ुड है न ! कहो, इस समय यहाँ 
आनेकी क्या आवश्यकता पड़ गयी ! ॥| १८ ॥ सुन्दर 
गोपियो ! रातका समय है, यह खय्य ही बड़ा भयावना 
होता है और इसमें बड़े-बढ़े मयावने जीव-जन्तु इधर- 
उधर घूमते द्वते हैं | अतः तुम सब तुरंत अजमें छौट 
जाओ | रातके समय घोर जंगहमें त्रियोंकों नहीं रुकना 
चाहिये ॥ १९ ॥ तुम्हें न देखकर तुम्हारे माँ-बाप, पति- 
पुत्र और भाई-बन्घु हूँढ़ रहे होंगे | उन्हें भयमें न 
डालो || २० ॥ तुमछोगेने रंग-ब्रिरंगे पुष्पोंसे छुदे हुए 
इस वनकी शोभाको देखा । पूर्ण चन्द्रमाकी कोमल 
रह्ियोंसे यह रेंगा हुआ है, मानो उन्होंने अपने 
हाथों चित्रकारी की हो और प्रमुनाजीके जलका 
स्पर्श करके बहनेवाले शीतछ समीरकी मन्द-मन्द 
गतिसे हिलते हुए ये बृक्षोंके पते तो इस वनकी 
शोमाको और भी बढ़ा रहे हैं | पल्तु अब तो तुमलोगोंने 
यह सब कुछ देख लिया ॥२१॥ अब देर मत 
करो; शीघ्र-से-शीघ्र ब्रममें लौट जाओ | तुमछोग 
कुलीन स्नी हो और खयं भी सती हो; जाओ, अपने 
पतियोंकी और सतियोंकी सेवा-झुश्रूषा करो देखो, तुम्हारे 
घरके नन्‍्हे-नन्हे बच्चे और गौओंके बढ़े रो-रैमा रहे हैं; 
उन्हें दूध पिछाओ, गौर दुह्दे ॥ २२ ॥ अथग्न यदि मेरे 


११० 


श्रीमद्भागवत- 
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प्रेमसे पत्बरश होकर तुमछोग यहाँ आयी हो तो इसमें 
कोई अनुचित बात नहीं हुई, यह तो तुम्हारे योग्य ही 
है| क्योंकि जगतके पशु-पक्षीतक मुझसे प्रेम करते हैं 
मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं || २३ | कल्याणी गोपियो ! 
ह्लियोंका परम धर्म यही है कि वे .पतिं और उसके भाई- 
बन्धुओंकी निष्कपटभावसे सेवा करें और सन्तानका 
पालन-पोषण करें ॥ २४ ॥ जिन क्षियोंकों उत्तम छोक 
प्राप्त कनेकी अमिलाण हो, वे पातकीको छोड़कर और 
किसी भी प्रकारके पतिका पत्याग न करें | मले ही 
वह बुरे खमाववाल्व, भाग्यहीन, वृद्ध, मूल, रोगी या निर्धन 
ही. क्यों न हो ॥ २५ || कुछीन ल्रियोंके लिये जार 
पुरुषकी सेवा सब तरहसे निन्‍दनीय ही है। इसंसे 
उनका परछोक बिगड़ता है, खगे नहीं मिढ्ता, इस 
छोकमें अपयश होता है | यह कुकम खयय तो अत्यन्त 
तुच्छ, क्षणिक है ही; इसमें प्रत्यक्ष--वर्तमानमें भी कट 

दी-कष्ट है | भोक्ष आदिकी तो बात ही कौन करे, यह 
साक्षात्‌ एम भय--नरक आदिका हेतु है ॥ २६ ॥ 
गोषियों ! मेरी छीछा और गुणोंके श्रवणसे, रूपके दशनसे 
उन सबके कीर्तन और ध्यानसे मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेमकी: 
प्रामिहोती है, वैसे प्रेमकी प्राप्ति पास रहनेसे नहीं होती । 
इसलिये तुमछोग अभी अपने अपने घर लौठ जाओ ॥२णी 


- श्रीश्लुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
क्ृषणका यह अप्रिय भाषण घुनकर गोपियाँ उदाप्त, खिन्‍्न 
हो गयीं | उनकी आशा टूट गयी । वे चिन्ताके अथाह 
एवं अपार समुद्र इबने-उतराने छगीं | २८ ॥ उनके 
बिम्बाफल ( पके हुए दुंदरू ) के समान छाछ-छाल 
अधर शोकके कारण चढनेवाली ढंवी और गरम सॉँससे 
सूख गये | उन्होंने अपने मुंह नीचेकी ओर लटका 
ढिये, वे पैरके नखोंसे धरती वुरेदने छर्गीं | नेत्रोंसे 


दु/खके आँसू वह-बहूकर काजलके साथ वक्षःसंछपर - तक 
पहुँचने और वंहाँ छगी हुई केशरको धोने छंगे | उनका ' 


हृदय दुःखसे इतना भर गया किं वे कुछ ब्रोढ, न सका 


चुपचाप खंडी रह गयीं ॥ १९ ॥ गोपियोंनें अपने पारे - 


श्याममुन्दरके लिये सादी कामनाएँ, सारे “भोग 
दिये ये। श्रीकृष्णमे उनका अनन्त अनुराग, परम प्रेम 


था. | जब उन्दोंनि ,अंपने 'प्रियतम श्रीक्षष्णंकी यहे. 


निहुुरतासे मरी बात घुनी, जो बड़ी ही अप्रिय-सी मादुम 
हो रही थी, तब्र उन्हें बड़ा दुःख हुआ | आँदें रोते 
रोते छाछ हो गयीं, आँसुओंके मारे रुंत गयीं । उन्होंने 
घीरज धारण करके अपनी आँखोंके आँसू पोंछे और 
फिर प्रणयकोपके कारण वे गदगद वाणीसे कहने 
ढगीं॥ ३० ॥ हे 

गोपियोंने कद्दा--प्यारे श्रीकृण ! तुम घटठ-घट 
व्यापी दो । हमारे हृदयकी बात जानते हो । तुम्हे 
इस प्रकार निछ्गुतामरे वचन नहीं कहने चाहिये। 
हम सब कुछ छोड़कर केवढ तुम्हारे चरणोंमें 
ही प्रेम करती हैं |' इसमें संदेह नहीं कि तुम खतन्त्र 
और हृठीले हो | तुमपर हमारा कोई वश नहीं है | 
फिर भी तुप्र अपनी ओरसे, जेसे ओदिपुरुष भगवान्‌ 
नारायण कृपा करके अपने मुंमुष्ु मक्तोंसे प्रेम करते हैं, वेसे 
ही हमें खीकार कर छो। हमारा त्याग मत करो ॥३१॥ 
परे श्यामछुन्दर | तुम सब घर्मोका रहस्व 
जानते हो । तुम्हारा यह कहना कि “अपने पति, पुत्र' 


- और भाई-बन्घुओंकी सेवा करना ही ल्लियोंका खधम: 


हैः---अक्षरशः ठीक है । पल्तु इस उपदेशके अनुसाएं 
हमें तुम्हारी ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्हीं,सब 
उपदेशोंके पद (चरम छक्ष्य) हो; साक्षात्‌ मगवान्‌ हो |. 
तुग्हीं समस्त शरीरधारियोंके सुहृद्‌ हो, आत्मा .हो और 
परंम प्रियतम हो ॥३२॥ आल्ज्ञानमें निपुण महापुरुष 
तुमसे ही प्रेम करते हैं; क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं 
अपने ही आत्मा हो | अनित्य एवं दुःखद पति- 
पुत्रादिसे क्या प्रयोजन है ! परमेश्वर | इसलिये हमपर 
प्रसन होओ | कृपा करो | कमठनयन ! चिरकालसे, 
तुम्हारे प्रति पाढी-योसी आशा-अमिलाषाकरी छहल्द्वाती- 
छताका छेदन मत करो || ३३॥ मनमोहन | अब-, 
हमारा चित्त घर्के काम-ब्ंधोमें छगता था | इसीसे 
हमारे हाथ भी उनमें रमे हुए थे | पत्तु तुमने हमारे- 
देखते-देखते हमारा वह चित्त छूट लिया । इसमें; तुम्हें. 
कोई कठिनाई भी नहीं उतनी पड़ी, तुम तो सुखसरूँप . 
हो, न] पलन्‍्तु अब. तो हमारी गति-मति निराली ही 
हो “ गयी -है' | हँमारे ये पैर तुम्हारे! चरणवम्तलोको 
छोड़क, एक पग भी हटनेके ढिये तैयार नहीं है, नहीं; 
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हट रहे हैं | फिर हम अजमें कैसे जायें ! और यदि 
वहाँ जायें भी तो करें क्या ! ॥ ३४ ॥ प्राणवल्‍्लम ! 
हमारे प्यारे सखा | तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर मुस्कान, 
प्रेममरी चितवन और मनोहर संगीतने हमारे हृद्यमें 
तुग्हारे प्रेम और मिलनकी आग धधका दी है । उसे 


तुम अपने अधरोंकी रसधारासे बुझा दो | नहीं तो " 


प्रियतम ! हम सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-व्यथाकी 
आगसे हम अपने-अपने शरीर जछा देंगी और ध्यानके 
द्वारा तुम्हारे चरणकमलोंको प्राप्त करेंगी || ३५॥ 
प्यरे कमलनयन | तुम वनवासियोंके प्यारे हो 
और थे भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं । इससे प्रायः 
तुम उन्हींके पास रहते हो | यहाँतक कि तुम्हारे जिन 
चरणकमढछोंकी सेवराका अवसर खर्य लक्ष्मीजीको भी 
कमी-कमी ही मिल्ता हैं; उन्हीं चरणोका स्पशे हमें 
प्राप्त हुआ | जिम्त दिन यह सौभाग्य हमें मिछा और 
तुमने हमें खीकार करके आनन्दित किया, उसी दिनसे 
हम और किसीके सामने एक क्षणके लिये भी ठहलनेमें 
असमर्थ हो गयी हैं---पतियुन्नादिकोंकी सेवा तो दूर 
रही ॥ ३६ || हमारे खामी | जिन छतक््मीजीका 
कृयाकटाक्ष प्राप्त कनेके लिये बड़े-बड़े देवता तपस्या 
करते रहते हैं, वही रक्ष्मीजी तुम्हारे वक्षःस्थलमें बिना 
किसीकी प्रतिदद्धिताके स्थान प्राप्त कर लेनेपर भी अपनी 
सौत तुल्सीके साथ तुग्द्यारे चरणोकी रज पानेकी अमिलाषा 
किया करती हैं | अवतकके सभी भक्तोंने उस 
चरणरजका सेवन किया है | उन्हींके समान हम भी 
तुम्हारी उस्ती चरणरजकी शरणमें आयी हैं || ३७ ॥ 
भगवन्‌ | अवतक जिसने भी तुम्हारे चरणोंकी शरण 
ली, उसके सारे कष्ट तुमने मिला दिये | अब तुम 
हमपर कृपा करो। हमें भी अपने प्रसादका भाजन 
बनाओ | हम तुम्हारी सेत्रा करनेकी आशा-अमिदाषासे 
घ, गाँव, कुठुम्च--सव ढुछ छोड़कर तुम्हारे युगल 
चरणोंकी शरणमें आयी हैं | प्रियतम ! वहाँ तो तुम्हारी 
आहाघनाके डिये अवकाश ही नहीं है | पुरुपभूषण | 
पुर्पोत्तम | तुम्हारी मधुर मुस॒कान और चाह चितवनने 
“हमारे हृदयमें ग्रेमकी--मिठनकी आकांक्षाकी आग 
घत्रका दी है; हमात रोम रोम उससे जछू रहा है। 


तुम हमें अपनी दासीके रूपमें खीकार कर छो । हमें 
अपनी सेवाका अत्रसर दो ॥ ३८ ॥ प्रियतम ! तुम्हारा 
छुन्दर मुखकमछ, जिसपर घुँवराली अछकें झलक रही 
हैं; तुम्हारे ये कमनीय कपोल, जिनपर मुन्दर-हुन्दर 
कुण्डछ अपना अनन्त सौन्दर्य विखेर रे हैं; तुम्हारे 
ये मधुर अधर, जिनकी छुपा सुधाको भी .छजानेवाली 
है; तुम्हारी यह नयनमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्द 
मुसकानसे उल्ठसित हो रही है; तुम्हारी ये दोनों 
भुजाएँ जो शरणागतोंको अभयदान देंनेमें अत्यन्त 
उदार हैं और तुम्हारा यह वक्ष/ख्थछ, जो लक्षीजीका-- 
सौन्दयकी एकमात्र देवीका नित्य क्रीडास्थल है, देखकर 
हम सब तुम्हारी दासी दो गयी हैं ॥ ३५९ ॥ 
प्यारे श्यामझुन्दर | तीनों छोकोंमें भी और ऐसी कौन-सी 
स्री है, जो मघुर-मघुर पद और आरोह-अबरोह-ऋमसे 
विविध प्रकारकी मुच्छनाओंसे युक्त तुम्हारी वंशीकी 
तान चुनका तथा इस त्रिछोकसुन्दर मोहिनी मूर्तिको-- 
जो अपनी एक दूँद सौन्दर्यसे त्रिकोकीको सौन्दर्यका 
दान करती है एवं जिसे देखकर गौ, पक्षी, वृक्ष और 
हरिन भी रोमाश्चित, पुलकित हो जाते हैं-.-अपने 
नेत्रेंसि निहारकर आय-मर्यादासे विचछित न हो जाय, 
कुछ-कान और छोकछजाको त्यागकर तुममें अनुरक्त 
न हो जाय || ४० | हमसे यह वात छिपी नहीं है 
कि जैसे भगवान्‌ नागयण देवताओंकी रक्षा करते हैं, 
वैसे ही तुम ब्रजमण्डडका भय और दुःख मिटानेके 
लिये ही प्रकट हुए हो | और यह भी स्पष्ट ही है कि 
दीन-दुखियोंपर तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। 
प्रियतम | हम भी बड़ी दुःलखिनी हैं | तुम्हारे मिलनकी 
आकांक्षाकी आगसे हमारा वक्ष:स्थल जछ रहा है। 
तुम अपनी इन दासियोंके वक्षःस्थल और सिरफर 
अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना ओ; हमें 
जीवनदान दो ॥ ४१ ॥ 

थ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षितर | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेधरोंके 
भी इेशर हैं।जब उन्होंने गोपियोंकी व्यया और 
व्याकुडतासे भरी वाणी छुनी, तब उनका हृदय दयासे 
भर गया और यदि वे भात्माराम हैं---अपने-आपमें 
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ही रमण करते रहते हैं, उन्हें अपने अतिरिक्त और 
किसी भी बाह्य वस्तुकी अपेक्षा नहीं है, फिर भी 
उन्होंने हँसकर उनके साथ क्रीडा प्रारम्भ की ॥ 9२ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी भाव-मड्ठी और चेशए 
गोपियोंके अनुकूल कर दीं; फिर भी वे अपने खरूपमें 
ज्योंके-त्यों एकरस स्थित थे, अब्युत थे | जब वे 
खुलकर हँसते, तब उनके उज्ज्वढ-उज्ज्बढ दाँत 
बुन्दकलीके समान जान पड़ते थे । उनकी प्रेममरी 
चितवनसे भौर उनके दर्शनके आननन्‍्दसे गोपियोंका 
मुखकमल प्रफुल्लित हो गया | वे उन्हें चारों ओरसे 
घेरकर खड़ी हो गयीं। उस समय श्रीकृष्णकी ऐसी 
शोभा हुईं, मानो अपनी पलनी तारिकाओंसे घिरे हुए 
चन्द्रमा ही हों ॥ 9३ ॥ गोपियोंके शत-शत यूथेके 
खामी भगवान्‌ श्रीक्षणण वैजयन्ती माछा पहने बृन्दावन- 
को शोभायमान करते हुए विचरण करने लगे | कमी 
गोपियाँ अपने प्रियतम श्रीकृष्णके गुण और लीलाओंका 
गान करतीं, तो कमी श्रीकृष्ण गोपियोंके प्रेम और 
सौन्दयके गीत गाने छगते | 9४ ॥ इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गोषियोंके साथ यमुनाजीके पावन 
पुढिनपए, जो कप्ूरके समान चमकीली बाढ्से जगमगा 





रहा था, पदार्पण किया )वह यमुनाजीकी तरढ तखें- 
के स्फोसे शीतह और उुसुदिनीकी सहज सुग्न्धसे 
चुवासित वायुके द्वारा सेवित हो रहा था | उस 
आनन्दप्रद पुलिनपर भगवानने गोपियोंके साथ क्रीडा 
की ॥ ४५ ॥ हाथ फैछाना, आब्व्विन करना, गोपियेके 
हाथ दबाना, उनकी चोटी, जाँव, नीवी भौर स्तन 
आदिका स्पश करना, त्रिनोद करना, नखक्षत कला, 
बिनोदपूर्ण चितवनसे देखना और मुसकाना--हन 
क्रिया्थोके द्वारा गोपियोंके दिव्य कामरसको, परमोज्ज्यछ 
प्रेममावको उत्तेजित करते हुए भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण उन्‍हें 
क्रीडाद्मरा आनन्दित करने छंगे ||४६॥ उदारशिरोमणि 
सर्ैन्यापक भगवान्‌ श्रीकृष्णने जब इस प्रकार गोपियोंका 
सम्मान किया, तब गोपियोंके मनमें ऐसा भात्र आया 
कि संसारकी समस्त ल्वियोमें हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे 
समान और कोई नहीं है | वे कुछ मानवती हो गयीं 
| ४७ || जब भगवानने देखा कि इन्हें तो भपने 
सुह्गका कुछ ग्रे हो आया है और अब मान भी 
करने ढगी हैं, तब वे उनका गत शान्त करनेके लिये 
तथा उनका मान दूर कर प्रसन्‍न करनेके ढिये वहीँ-- 
उनके बीचमें ही अन्तर्धान हो गये || 9८ ॥ 


ब्ब्-_्न-ग्जपिदीआनय ला 
तीसवाँ अध्याय 
श्रीकृष्णके विरहम गोपियोंकी दृशा 


श्रीशुकरेवजी कद्दते है-परीक्षित ! भगवान्‌ 
सहसा अन्तर्धान हो गये | उन्हें न देखकर व्रजयुवतियों- 
की वैसी ही दशा हो गयी, जेसे यूथपति गजराजके 
बिना हथिनियोंकी होती है | उनका हृदय विरहकी 
ज्वाढासे जलने छगा ॥ १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
मदोन्मत्त गजराजकी-सी चाल, प्रेममरी मुस्कान, 
विलासमरी चितवन, मनोरम प्रेमाछाप, मिल-मिन्र 
प्रकाककी छीछाओं तथा .आब्बार-ससक्री भाव-भद्ठियोनि 
उनके चित्तको चुत जया था | वे प्रेमकी मतवाली 
गोपियाँ श्रीकृष्णमय हो गयीं और फिर श्रीकृष्णकी विमिन्न 
चेध्ओंका अनुकरण काने लगीं ॥ २ ॥ अपने प्रियतम 
श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, दास-विछास और चितवन-बोलन 


आदियमें श्रीक्ृष्णकी प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन 
गयीं; उनके शरीरमें भी वही गति-मति, वही भाव-मट्ठी 
उतर आयी । वे अपनेको स्वथा भूलकर श्रीकृण्खरूप 
हो गयीं और उन्हींके छीछ-विछासका अनुकरण करती, 
हुई 'मैं श्रीक्षण्ण ही हूँ।---इस प्रकार कहने लगीं। 
॥ ३ ॥ वे सब परस्पर मिलकर ऊँचे खरसे उन्हींके 
गुणोंका गान करने ढगीं और मतवाढी होकर एक 
बनसे दूसरे वनमें, एक झाड़ीसे दूसरी ज्ञाड़ीमें जा-जाकर 
श्रीकृष्णको ढूँढ़ने छगीं | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
कहीँ दूर थोड़े ही गये ये | वे तो समझ्त जड-चेतन 
पदार्थेमे तथा उनके बाहर भी आकाशके समान एकरस 
सित ही हैं । वे वहाँ थे, उन्हींमें थे; पल्तु उन्हें न 
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देखकर गोपियाँ वनस्पतियोंसे--पेड़-पौधोंसे उनका पता 
पूछने छगीं || 9 ॥॥ 

( गोपियोनि पहले बढ़े-बड़े इक्षोत्रे जाकर पूछा--) 
दे पीपछ, पाकर और बरगद | नन्दनन्दन स्थामसुन्दर 
अपनी .प्रेममरी मुसकान और चितवनसे हमारा मन 
चुराकर चले गये हैं | क्या तुमलोगोंने उन्हें देखा है ! 
॥ ५॥ कुज़क, अशोक, नागकेशर, पुन्नाग और 
चम्पा | बल्शमजीके छोटे भाई, जिनकी मुसकानमात्रसे 
बड़ी-बड़ी मानिनियोंका मानमर्दन हो जाता है, इधर 
आये थे क्या !! ॥६॥ (अब उन्होंने त्रीजातिके पौधोंसे 
कहा--) “बहिन तुलप्ती ! तुम्हारा हृदय तो बड़ा 
कोमल है, तुम तो सभी लोगोंका कल्याण चाहती हो | 
भगवान्‌के चरणोंमें तुग्हादा प्रेम तो है ही, वे भी 
तुमसे बहुत प्यार करते हैं | तमी तो भौंरेंके मेंडशाते 
रहनेपर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा 
पहने रहते हैं | क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम- 
घुन्दरको देखा है १ || ७ || प्यारी माछ्ती | मल्लिके ! 
जाती और जूही | तुमछोगोंने कदाचित्‌ हमारे प्यारे 
माधवको देखा होगा | क्या वे अपने कोमछ करोंसे स्परो 
करके तुम्हें आनन्दित करते हुए इधरसे गये हैं !॥८॥ 
एसाल, प्रियाठल, कटहछठ, पीतशारू, कचनार, 
जामुन, आक, बेल, मौठसिरी, आम, कदम्ब और 
नीम तथा अन्यान्य यम्ुनाके तठपर विराजमान झुद्धी 
तद्वरों | तुम्हारा जन्म-जीवन केवठ परोपकारके डिये 
है | श्रीकृष्णके बिना हमारा जीवन सना हो रहा है | 
हम वेहोश द्वो रही हैं | तुम हमें उन्हें पानेका मार्ग 
बता दो? ॥ ९ || 'भगवानकी प्रेयसी पथ्वीदेवी | तुमने 
ऐसप्ती कौन-सी तपस्या की है कि श्रीकृष्णके चरणकमलों- 
का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनन्दसे भर रही हो और 
तृण-छता आदिके रूपमें अपना रोमाश्च प्रकट कर रही 
हो ! तुम्हारा यह उल्लाप्त-विलास श्रीकृष्णके चरणस्परो- 
के कारण है अथवा वामनावतारमें विश्वहप धारण 
करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था, उसके कारण हैं १ 
कहीं उनसे भी पहले वराह्भगवानके अड्जढ-सड्के कारण 
तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है !?॥ १० || “री 
सखी ! हरिनियों ! हमारे झ्यामछुन्दरके अड्ड-सइसे 
सुषमा-सौन्दर्यकी धारा बहती रहती है, वे कहीं अपनी 
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प्राणप्रियाके साथ तुम्हारे नयनोंकों परमानन्दका दान 
करते हुए इधरसे ही तो नहीं गये हैं. ! देखो, देखो॥ 
यहाँ कुलपति श्रीकृष्णकी कुन्दकछीकी माछाकी मनोहर 
गन्ध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसीके अद्गन्सड्से 
लगे हुए कुच-कुडमसे अनुरज्षित रहती है? ॥ ११ ॥ 
'तस्रो ! उनकी मालाकी तुल्सीमें ऐप्ती छुगन्ध है कि 
उसकी गन्धके छोभी मतवाले भौरे प्रत्येक्र क्षण उसपर 
मैंडराते रहते हैं | उनके एक हाथमें छीछाकमछ होगा 
और दूसरा द्वाय अपनी ग्रेयसीके कंपेपर रखे होंगे । 
हमारे प्यारे ध्यामहुन्दर इधरसे विचरते हुए अवश्य गये 
होंगे | जान पड़ता है, तुम छोग उन्हें प्रणाम करनेके 
डिये हो झुके दो । परन्तु उन्होंने अपनी प्रेममरी 
चितवनसे भी तुम्दारी वन्दनाका अभिनन्दन किया है 
या नहीं ? ॥| १२॥ “भरी सखी ! इन ठताओंसे पूछो । 
ये अपने पति वृक्षोक्रो मुजपादामें बाँपकर आलिब्वन 
किये हुए हैं, इससे क्या हुआ ! इनके शरीरमें जो 
पुलक है, रोमाश्न है, वह तो भग्वानके नर्खोके 
स्रंसे ही है | भह्दो | इनका कैसा सौभाग्य 
है? ॥ १३॥ 

पीक्षित्‌ ! इस प्रकार मतबाली गोपियाँ प्रलप करती 
हुईं भगवान्‌ श्रीक्ृष्णको ढूँढ़ते-हूँढ़ते कातर हो रही थीं | 
अब और भी गाड़ आवेश हो जानेके कारण वे मगवन्मय 
होकर भगवानकी विभिन्न छीछाओंका अनुकरण करने 
लगीं || १४ ॥ एक धतना वन गयी, तो दूसरी श्रीकृष्ण 
बनकर उसका स्तन पीने छमी | कोई छकड़ा बन गयी 
तो किसीने बालक्ृष्ण बनकर रोते हुए उसे पेरकी ठेकर 
मारकर उछट दिया || १५ ॥ कोई सखी वाल्क्ृष्ण बनकर 
बैठ गयी तो कोई तृणावत देत्यका रूप धारण करके 
उसे हर ले गयी । कोई गोपी पाँव घसीठ-धसीटकर 
घुटनेंके वछ बकेयोँ चलने छगी और उस समय उसके 
पायजेव रुनझुन-रुनझुन बोलने लगे |१६। एक वनी दृष्ण, 
तो दूसरी वनी बलराम और वहुत-सी गोपियों ग्वाल-बाढोंके 
रूपमें हो गयीं | एक गोपी बन गयी वत्साझुर, तो 
दूसरी बनी वकाझुर | तब तो गोपियोंने अलग-अढग श्रीकृष्ण 
बनकर वत्सासुर और वकाझुर वनी हुई गोपियोंको मारनेकी 
लीग की ॥१७॥ जेसे श्रीकृष्ण वनमें करते ये, वैसे ही 
एक गोपी बाँघुरी वजा-बजाकर दूर गये हुए पश्चओंको 
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बुलानेका खेल खेलने छगी । तब दूसरी गोपियोँ 'वाह- 
वाह? करके उसकी प्रशंसा करने छगीं ॥ १८॥ एक 
गोपी अपनेको श्रीक्षष्ण समझकर दूसरी सखीके गेम 
बाँह डालकर चलती भर गोपियोंसे कहने छगती--- 
मित्रो | मैं श्रीकषष्ण हूँ। तुमझोग मेरी यह मनोहर चाछ 
देखो? || १९ ॥ कोई गोपी श्रीज्षण बनकर कहृती--- 
अरे त्रजवासियो ! तुम आँधी-पानीसे मत डरो । 
मैंने उससे बचनेका उपाय निकाछ लिया है !? ऐसा 
कहकर गोवर्धन-धारणका अनुकरण करती हुई वह 
अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान छेती॥ २० ॥ 
परीक्षित्‌ | एक गोपी बनी कालिय नाग, तो दूसरी श्रीक्षष्ण 
बनकर उसके सिरपर पैर रखकर चढ़ी-चढ़ी बोलने लगी--- 
रे दुष्ट साँप ! तू यहाँसे चछा जा | मैं दुष्लेंका दमन 
करनेके ढिये ही उठ्नन्न हुआ हूँ! ॥ २१॥ इतनेमें ही 
एक गोपी बोढी--अरे ग्वालो | देखो, वनमें बड़ी 
.. भयड्डर आग ढगी है । तुम छोग जल्दी-से-जल्दी अपनी 
' आँखें मूँद लो, मैं अनायास ही तुमछोगोंकी रक्षा कर 
छेंग! || २२ || एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी 
बनी श्रीक्षण । यशोदाने छूठोंकी मालसे श्रीक्ृष्णको 
उखढमें बाँध दिया | भब वह श्रीकृष्ण बनी हुई सुन्दरी 
गोपी ह्वार्थोसे मुँह ढपकर मयकी नकछ करने ठगी ॥२१॥ 


परीक्षित्‌ | इस प्रकार छीछा करते-करते गोपियोँ 
वृन्दावनके वृक्ष और छता आदिसे फिर भी श्रीकृष्णका 
पता पूछने ढर्गीं। इसी समय उन्होंने एक खथानपर 
भगवानके चरणचिह देखे || २४ ॥ वे आपसमें कहने 
ल्गीं---/अवश्य ही ये चरणचिह्न उदारशिरोमणि नन्द- 
नन्‍्दन ध्यामसुन्दरके हैं; क्योंकि इनमें जा, कमर, 
बन्र, अड्डूश और जौ आदिके चिह स्पष्ट ही दीख रहे 
हैं! ॥२५॥ उन चरणचिहोंके द्वारा अजवकम मगवानको 
ढूँढ़ती हुई गोपियोँ भागे बढ़ीं, तब उन्हें श्रीकृष्णके 
साथ किसी त्रजयुवतीके भी चरणचिह दीख पढ़े। 
उन्हें देखकर वे व्याकुछ हो गयीं और आपसमें कहने 
ल्गीं--)| २६ || 'जेसे हृथिनी अपने प्रियतम गजराजके 
साथ गयी हो, बैसे ही नन्‍्दनन्दन श्यामपुन्दरके साथ 
उनके कंपेपर हाथ रखकर चढनेवाढी किस बड़- 
भागिनीके ये चरणचिह हैं ! || २७ ॥ अबहय ही स्व- 
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शक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णी यह “आराधिकाः होगी | 
इसीढिये इसपर प्रसन्‍न द्वोकर हमारे प्राणयारे श्याम- 
घुन्दरने हमें छोड़ दिया है और इसे एकान्तमें ले गये 
हैं |२८॥ प्यारी सखियो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने चाण- 
कमछसे जिस रजका स्पर्श कर देते हैं, वह धन्य हो जाती 
है, उसके अद्ोमाय हैं | क्योंकि ब्रह्मा, शह्ढुर और रक्मी 
आदि भी अपने अशुम नष्ट करनेके लिये उस रजको अपने 
सिपपर धारण करते हैं? || २९ ॥ भरी सखी ! चाहे 
कुछ भी हो--यह जो सखी हमारे सर्बल श्रीकृष्णको 
एकान्तमें ले जाकर अकेले ही उनकी अपा-सुधाका 
रत पी रही है, इस गोपीके उमरे हुए चरणचिह तो 
हमारे हृदयमें बड़ा ही क्षोम उ्चन्न कर हे हैं? ॥ ३० ॥ 
यहाँ उस गोपीके पैर नहीं दिखायी देते | माछम होता 
है, यहाँ प्यारे श्यामझुन्दरने देखा होगा कि मेरी प्रेयसीके 
घुकुमार चरणकमलोंम घासकी नोक गड़ती होगी;इसलिये 
उन्होंने उसे अपने कंघेपर चढ़ा लिया होगा ॥ ३१ ॥ 
सखियो ! यहाँ देखो, प्यारे श्रीकृष्ण: च!णचिह्न अधिक 
गहरे--ब्ाढमें पँसे हुए हैं । इससे सूचित होता है कि 
यहाँ वे किस्ती भारी वस्‍्तुको उठाकर चले हैं, उसीके 
बोझसे उनके पेर जमीनमें धैंस गये हैं । हो-न-हो यहाँ 
उस कामीने अपनी प्रियतमाको अवश्य कंघेपर चढ़ाया 
होगा ॥ ३२ ॥ देखो-देखो, यहाँ परमग्रेमी बजबछमने 
कल चुननेके लिये अपनी ग्रेयतीको नीचे उत्तार दिया 
है और यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णने अपनी प्रेयतीके 
ढिये फूल चुने हैं | उचक-उचककर फ्ूछ तोड़नेके 
कारण .यहाँ उनके पंजे तो धरतीमें गड़े हुए हैं और 
एडीका पता ही नहीं है || ३३ ॥ परम प्रेमी श्रीकृष्णने 
कामी पुरुषके समान यहाँ अपनी प्रेयसीके केदा सँवारे हैं। 
देखो, अपने चुने हुए फुछोंको प्रेयसीकी चोटीमें गूँथनेके 
लियेवे यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे! ॥ ३४ | पीक्षित्‌] 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण आत्माराम हैं | वे अपने आपमें ही सन्तुष्ट 
और पूर्ण हैं। जब वे अखण्ड हैं, उनमें दूसरा कोई है ही 
नहीं, तब उनमें कामकी कल्पना-कैसे हो सकती है | फिर 
भी उन्होंने कामियोंकी दीनता, खीयरवशता और ल्ियोंकी 
कुटिल्ता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपीके साथ एकान्त- 
में क्रीड की थी--एक खेल रचा था॥ ३५॥ 

इस प्रकार गोपियाँ मतवाली-सी होकर-अपनी घुप- 
बुध खोकर एक दूसरेको भगवान्‌ श्रीक्षण्णके चरणचिह 
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दिखलाती हुई वन-बनमें मटक रही थीं | इधर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंकों बनमें छोड़कर जिस भाग्यवती 
गोपीको एकान्तमें ले गये थे, उसने समझा कि मैं ही 
समस्त गोपियोम श्रेष्ठ हूँ | इसीलिये तो हमारे प्यारे 
श्रीकृष्ण दूसरी गोपियोंको छोड़कर, जो उन्हें इतना 
चाहती हैं, केतठ मेरा ही मान करते हैं | मुझे ही 
आदर दे रहे हैं ॥३६-३२७॥॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण बह्म और 
शड्रके भी शासक हैं | वह गोपी वनमें जाकर अपने 
प्रेम और सौभाग्यके मदसे मतवाली हो गयी और उन्हीं 
श्रीकृष्से कहने छगी--“पयारे | मुझसे कब तो और 
नहीं चछा जाता । मेरे छुकुमार पाँतर थक गये हैं |अब॒तुम 
जहाँ चलना चाहो, मुझे अपने कंपेपर चढ़ाकर ले 
चलो! || ३८ | अपनी प्रियतमाकी यह बात छुनकर 
श्यामछुन्दने कहा--“अच्छा प्याती ! तुम अब मेरे 
कंघेपर चढ़ लो |! यह छुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके 
कंघेपर चढ़ने चली, त्यों ही श्रीक्षप्ण अन्तर्थान हो गये 
और बह सौभाग्यवती गोगी रोने-पछताने छगी || ३९ ॥ 
हा नाथ | हा रमण | हा ग्रेष्ट | दवा महाभुज | तुम 
कहाँ हो ! कहाँ हो !! मेरे सखा ! मैं तुम्हारी दीन-हीन 
दासी हैं । झीघ्र ही मुझे अपने सान्निध्यका अनुभव 
कराओ--मुझे दर्शन दो! | ४० ॥ पोक्षित ! 
गोषियों मग्ानके चरणविहोंके सहारे उनके जाने- 
का मार्ग दूँद़ती-हूँढ़ती वहाँ जा पहुँचीं | थोड़ी 
दूरसे दी उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतमके 


वियोगसे दुखी होकर अचेत हो गयी है | ४१ ॥ जब 
उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान्‌ श्रीक्षष्णसे उसे 
जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था, वह उनको झुनाया। 
उसने यह भी कहा कि 'मैंने कुटिक्तावश उनका 


' अपमान किया, इसीसे वे अन्तर्धान हो गये [” उसकी 


बात छुनकर गोपियोंके आश्रयंकी सीमा न रही ॥३२॥ 

इसके बाद वनमें जहाँतक चन्द्रदेवकी चाँदनी छिटक 
रही थी, वहाँतक वे उन्हें ढँढ़ती हुई गयीं | परन्तु जब 
उन्होंने देखा कि आंगे घना अन्धकार है--धोर जंगल 
है---हम ढूँढ़ती जायेगी तो श्रीकृष्ण और भी उसके 
अंदर घुस जायेंगे, तब वे उधरसे छौट थायीं।| ४३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! गोपियोंका मन श्रीक्ृष्णममय हो गया था | 
उनकी वाणीसे कृण्णचर्चाके अतिरिक्त और कोई वात 
नहीं निकड्ती थी। उनके शरीरसे केवल श्रीक्षण्णके लिये और 
केवल श्रीकृष्णकी चेशएँद्ो रही थीं। कहाँतक कहूँ; उनका 
रोम-रोम, उनकी आत्मा श्रीकृष्णमय हो रही थी | वे केवक 
उनके गुणों और छीओंका ही गान कर रही थीं और उनमें 
इतनी तन्मय हो रही थीं, कि उन्हें अपने शरीरकी मी 
सुध नहीं थी, फिर घरकी याद कौन करता | ॥9४॥ 
गोण्यिंका रोम-रोम इस बातकी प्रतीक्षा और आकाहा 
कर रहा था कि जल्दी-से-जल्दी श्रीकृष्ण भायें । श्री- 
कृष्णकी ही भावनामे इबी हुईं गोपियाँ यमुनाजीके पावन 
पुलिनपर--रमणरेतीमें छौट आयी और एक साथ मिल- 
कर श्रीकृष्णके गुणोंका गान करने ढगीं ॥ ४५॥ 





इकतीसवाँ अध्याय 
गोपिकागीत 


गापियाँ विरहावेशमें गान लगीं--प्यारे | तुम्हारे 
जनन्‍्मके कारण ब्रैकुष्ठ आदि छोकोंसे मी ब्रजकी महिमा 
बढ़ गयी हैं | तभी तो सौन्दर्य और ग्ृदुढताकी देवी 
लर्क़/जी अपना निवाससथान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ 
नित्य-मिर्तर निव्रास करने छगी हैं, इसकी सेवा करने 
ठ हैं | पल्तु प्रियतम ! देखो तुम्दारी गोपियाँ जिन्होंने 
तुम्दारे चरणोंमे दी अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, 
बन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ़ रही हैं ॥ १ || हमारे 
प्रेमपूर्ण हृदयके खामी | हम तुम्हारी बिना मोलकी दासी 


हैं | तुम शरत्काढीन जल्शयमें छुन्दर-से-छुन्दर सरपतिज- 
की कर्णिकाके सैन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायठ कर 
चुके हो | दमारे मनोरथ परण करनेवाले प्राणेल्नर |: 
क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ! अ्लोसे हत्या करना 
ही वध है ! ॥ २॥ पुरुषशिरोमणे | यमुनाजीके विषैलेः 
जदसे ह्वोनेवाली मृत्यु, अजगरके रुपमें खानेवाले अधाझुर, 
इन्द्रकी वर्षा,आँधी,विजली,दावानछ, घृषभाहुर और व्योमा- 
सुर आदिसे एवं मिन्न-मिन्र अवसरोपर सब ग्रकारके भर्योे 
तुमने बार-बार इमछोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ 
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श्रीमद्भागवर्त 
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तुम केवल यशोदानादन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियों- 
के हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्त्यामी हो | 
सखे ! ब्रह्माजीकी प्रारथनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये 
तुम यदुव॑शमें अवतीर्ण हुए हो || ४ ॥ 

अपने प्रेमियोंकी अमिछाषा पूर्ण करनेबाललमिं 
अग्राण्य यदुवंशशिरोमणे ! जो छोग जन्म-प्रृत्युरूप 
संसारके चक्करसे डरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण भहण 
करते हैं, उन्हें तुम्हारे कककमछ अपनी छत्रछायामें 
लेकर अमय कर देते हैं | हमारे प्रियतम | सबकी 
लाछ्सा-अमिलाषाओंको पूर्ण करनेवाछ वही ककमर, 
जिससे तुमने छक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर 
रख दो ॥ ५॥ व्रजवापियोंके दुःख दूर करनेवाले वीर- 
शिरोमणि श्यामझुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुस्कानकी 
एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मान- 
मदको चूए-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त हैं | हमारे प्यारे 
सखा ! हमसे रूठो मत, ग्रेम करो | हम तो तुम्हारी 
दासी हैं, तुम्द्दारे चरणोंपर निछबर हैं | हम अवछाओंको 
अपना वह परम सुन्दर सावला-सावला मुखकमर 
दिखलाओ ॥६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत ग्राणियोंके 
सारे पा्पोको नष्ट कर देते हैं | वे समस्त सौन्दर्य 
माधुयेकी खान हैं और खयं छक्ष्मीजी उनकी सेवा करती 
रहती हैं | तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे 
चढते हो और हमारे ढिये उन्हें सौपके फर्णोतकपर 
एखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया | हमारा हृदय 
तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारी 
मिलनकी आकाह्ला हमें सता रही है । तुम अपने वे 
ही चरण हमारे वक्षःस्थल्पर रखकर हमारे हृदयकी 
ज्यालाको शान्त कर दो || ७॥ कमढनयन | तुम्हारी 
वाणी कितनी मधुर है | उसका एक-एक पद, एक-एक 
शब्द, एक-एक अक्षर मघुरातिमधुर है | बढ़े-बढ़े 
विद्वान, उसमें रम जाते हैं. | उसपर अपना सर्व 
निछावर कर देते हैं | तुम्हारी उसी वाणीका रसाखादन 
करके तुम्हारी भाज्ञकारिणी दासी गोपियों मोहित हो 
दी हैं| दानवीर | अब तुम अपना दिव्य अमृतसे भी 
मधुर अधर-रस पिछाकर हमें जीवन-दान दो, 
दो ॥ ८ ॥ प्रभो ! तुम्हारी ठीछाकपा मी अमृतल्रूप 
है | विहसे सताये हुए छोगोंके लिये तो वह जीवन- 


सर्मंख ही है | बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं--मक्त 
कवियोने उसका गान किया है, वह सारे पाप-ताप तो 
मिठाती ही है, साथ ही श्रवणमात्रसे परम महृरू--- 
पत्म कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर, 
परम मघुर और बहुत विस्तृत भी है | जो तुम्हारी उस 
लील-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकर्मे वे ही 
सबसे वड़े दाता हैं| ९ || प्यारे | एक दिन वह था, जब 
तुम्हारी ग्रेममरी हँसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह- 
तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मन हो 
जाया करती थीं | उनका ध्यान भी परम मड्ृल्दायक 
है, उसके बाद तुम मिले | तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी 
ठिगेलियों कीं, प्रेमकी बातें कहीं । हमारे कपयी मित्र | 
अब वे प्तब बातें याद आकर हमारे मनको क्षुब्ध किये 
देती हैं | १० | 


हमारे प्यारे खामी | तुम्हारे चरण कमलसे भी 
घुकोमल और सुन्दर हैं | जब तुम गौओंको चरानेके 
लिये ब्रजसे निकलते हो तब यह सोचकर कि तुम्हारे 
वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश-काँटे गड्ड जानेसे 
कष्ट पाते होंगे, हमारा मन वेचैन हो जाता है | हमें बड़ा 
दुःख होता है ॥ ११॥ दिन ढढनेपर जब तुम वनसे 
घर लैटते हो, तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमल- 
पर नीडी-नीढी अछकें छठ्क रही हैं और गौओोंके खुरसे 
उड़-उड़कर धनी धूल पड़ी हुई है | हमारे वीर प्रियतम | 
तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें 
मिठनकी आकाब्ला--ग्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ 
प्रियतम | एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिठाने- 
वाले हो | तुम्हारे चरणकमछ शरणागत मक्तोंकी समस्त 
अमिदषाओोंको पूर्ण करनेवाले हैं | खय छक्गीजी उनकी 
सेवा करती हैं और प्रृष्वीके तो वे भूषण ही हैं । 
आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित 
है, निससे सारी आपत्तियाँ कठ जाती हैं। दुल्च- 
बिहारी | तुम अपने वे प्म कह्माणखरूप चरणकमढछ 
हमारे वक्षःस्थकपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर 
दो ॥ १३ ॥ वीरशिशेंमणे ! तुम्हारा अधरागृत मिडनके 
छुखको, आकाह्लाको बढ़ानेवाद है। वह विरृजन्य 
समस्त शोक-सन्तापको नष्ट कर देता है। यह गानेवाली 


अं० रै२ ] 
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बाँछुरी मलीमाँति उसे चूमती रहती है | जिन्होंने एक 
बार उसे पी लिया, उन छोगोको फिर दूसरों और दूसरोंकी 
आसकियोंका स्मरण भी नहीं होता | हमारे बीर ! 
अपना वही अथराग्रत हमें वितरण करो, पिल्ञओ 
॥ १४ ॥ प्यारे | दिनके समय जब तुम वनमें विहार 
करनेके लिये चले जाते हो, तब तुम्हें देखे बिना हमारे 
लिये एक-एक क्षण युगके समान हो जाता है और 
जब तुप्र सन्थ्याके समय छोठते हो तथा छुँवराढी 
अल्कोंसे युक्त तुम्हारा परम झुन्दर मुखारबिन्द हम 
देखती हैं, उस समय पलकोंका गिएना हमारे लिये भार 
हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है कि इन नेत्रोंकी 
पलकोंको वनानेवाल विधाता मू् है || १५ || प्यारे 
श्यामघुन्दर ! हम अपने पति-पुत्र, भाई-बन्धु और 
कुल-पत्वारका त्याग कर, उनकी इच्छा और आज्ञाओोंका 
उछद्दन करके तुम्हारे पास आयी हैं | हम तुम्हारी 
एक-एक चार जानती हैं, सद्छेत समझती हैं और 
तुम्हारे मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित 
होकर यहाँ आयी हैं | कपठी ! इस प्रकार रात्रिके 
समय आयी हुई युत्तियोंको तुम्हारे सित्र और कौन 
छोड़ सकता है ॥१६॥ प्यारे | एकान्तमें तुम मिलनकी 
आकाह्ना, प्रेममावक्ों जगानेवाली बातें करते थे | 


व्ठोली करके हमें छेड़ते थे | तुम ग्रेममरी चितवनसे 
हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे और हृ॒म देखती 
थीं तुम्हाता वह विशाल वक्ष:स्थल, जिसपर लक्ष्मीजी 
नित्य-निर्त्तर निवास करती हैं | तबसे अवतक निर्तर 
हमारी लाढसा बढ़ती ही जा रही है. और हमारा मन 
अधिकाधिक मुख्च होता जा रहा है ॥ १७॥ प्यारे ! 
तुम्हारी यह अभिव्यक्ति बज-बनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख- 
तापको नष्ट करनेवाली और विश्वकना पूर्ण मर करनेके 
डिये है | हमारा हृदय तुम्हारे प्रति ठाल्सासे भर रहा हैं। 
कुछ थोड़ी-सी ऐसी ओपधि दो, जो तुम्हारे निजजनों- 
के हृदयरोगको सर्वथा निर्मूठ कर दे॥ १८॥ 
तुग्हारे चरण कमढसे भी छुकुमार हैं ! उन्हें हम भपने कमेर 
स्तनोंपर भी डरते-डरते बहुत धीरेसे रखती ढेँ कि कहीं 
उन्हें चोट न छग जाय | उन्हीं चरणोंसे तुम रात्रिके 
समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे भटक रहे हो | क्या 
कंकड़, प्यर आदिकी चोट लगनेसे उनमें पीड़ा नहीं 
होती हमें तो इसकी सम्भावनामात्रसे ही चक्कर आ रहा 
है | हम अचेत द्ोती जा रही हैं। श्रीकृष्ण | 
श्याममुन्दर ! प्राणनाथ | हमारा जीवन तुम्हारे लिये 
है, दम तुग्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी 
हैं ॥ १९ ॥ 
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वत्तीसवां अध्याय 
भगवानका प्रकट होकर गोपियोंकों सान्त्वना देना 


भीशुकदेवर्जी कहते हं--परीक्षित ! भग्वावकी 
प्यादी गोपियों शिहके आवेशमें इस प्रकार माँति-भाँतिसे 
गाने और प्रछाप करने छरगीं। अपने कृष्ण-प्यारेके 
द्शनकी छाछसासे वे अपनेको रोक न सकी, करणा- 
जनक सुमधुर खरसे क्रूठ-प्ृट्कर रोने छर्गीं ॥ १ ॥ 
ठीक उसी समय उनके बीचोन्रीच भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
प्रकट दो गये। उनका मुखकमल मन्द-मन्द मुसकानसे 
खिला हुआ था, गछेमें बनमाठा थी, पीताम्वर धारण 
किये हुए थे। उनका यह रूप क्या था, सबके मनको 
मय डाठनेवाले कामदेवके मनकों भी मथनेवाढ्ा था 
॥ २ ॥ कोठि-कोटि कामोंसे मी छुन्दर पएम मनोहर प्राण- 


वल्ठभ श्यामछुन्दरको आया देख गोपियोंके नेत्र प्रेम और 
आनन्दसे खिल उठे। वे सत्र-की-सत्र एक ह्वी साथ 
इस प्रकार उठ खड्ढ हुई, मानो प्राणहीन शरीरमें दिव्य 
प्राणोंका सश्चार हो गया हो, शरीरके एक-एक अज्ज॒में 
नत्रीन चेतना--नूतन स्कृर्ति आ गयी हो ॥ ३॥ 
एक गोपीने बढ़े प्रेम और आननन्‍्दसे श्रीकृष्णके 
करकमलको अपने दोनों हाथोंमें ले लिया और वह 
धीरे-धीरे उसे सदृणने छगी | दूसरी गोपीने उनके 
चन्दनचर्चित भुगदण्डको अपने कंपेपर रख लिया 
| ४ ॥ तीसरी सुन्दरीने मगबानूका चबाया हुआ पान 
अपने द्वार्थोमं ले लिया | चौथी गोपी, जिसके हृदयमें 
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भगवानके किहसे बड़ी जलंन हो रही थी, बैठ गयी 
और उनके चरणकमलको अपने वक्ष/स्थवूपर रख लिया 
॥ ५ ॥ पाँचवीं गोयी प्रणयकोपसे विह होकर, मौंहें 
चढ़ाकर, दाँतोंसे होठ दबाकर अपने कयक्ष-बाणोसे 
बीपती हुईं उनकी ओर ताकने छगी | ६ ॥ उठी 
गोपी अपने निर्निमिष नयनोंसे उनके मुखकमलका 
मकर्द-रस पान करने छगी | परंतु जेंसे संत पुरुष 
भगवानके चरणोंके दर्शनसे कभी तृप्त नहीं होते, वेसे 
ही वह उनकी मुख-माघुरीका निरन्‍तर पान ,काते 
रहनेपर भी तृप्त नहीं होती थी ॥ ७ ॥ सातवीं गोपी 
नेत्रोंके मागंसे भगवानकों अपने हृदयमें छे गयी और 
फिर उसने आँखें बंद कर छीं। अब मन-दी-मन 
भगवानका आकिद्नन करनेसे उसका शरीर पुरकिते 
हो गया, रोम-रोम खिल उठा और बह सिद्ध योगियोंके 
समान परमानन्दमें मग्त हो गयी || ८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जैसे मुमुक्षुनन॒परम ज्ञानी संत पुरुषकों प्राप्त करके 
संसारकी पीड़ासे मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही सभी 
गोषियोंको भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शनसे परम आनन्द 
और परम उल्छास प्राप्त हुआ | उनके बिरके कारण 
गोपियोंकोीं जो दुःख हुआ था, उप्तसे वे मुक्त हो गयीं 
और शान्तिके समुद्रमें इृबने-उतराने छगीं | ९ ॥ 
परीक्षित्‌ ! यों तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण अच्युत और एकरस 
हैं, उनका सौन्दर्य और माधुये निरतिशय है; फिर भी 
विरह-व्यथासे मुक्त हुई गोपियोंके बीचमें उनकी शोभा 
और भी बढ़ गयी | ठीक वेसे ही, जैसे फमेश्वर अपने 
नित्य ज्ञान, बढ आदि शक्तियोंसे सेवित होनेपर और 
भी शोभायमान होता है || १०॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन ब्रजसुन्दरियोंको 
साथ लेकर यपमुनाजीके पुढिनमें प्रवेश किया। उस 
समय खिले हुए बुन्द और मन्दारके पुष्पोंकी छुरमि 


छेकर बड़ी ही शीतछ और घुगन्धित मन्द-मन्द वायु, 


चल रही थी और उसकी महँकसे मतवाले होकर भौरे 
इधर-उधर मेंढरा रहे थे ॥११॥ शरबूर्णिंगाके 
चन्द्रभाकी चांदनी अपनी निएली ही उठा दिखला रही 
थी। उसके कारण रात्रिके अन्धकारका तो कहीँ पता 
ही न था, सत्र आनन्द-मह्नल्का ही साम्राज्य छाया 


था | वह पुछिन क्‍या था, यपुनाजीने खयं अपनी 
लहरोके हाथों भगवानकी छीछाके लिये झुकोमढछ 
वालुकाका रंगमश्च बना रक्‍्खा था ॥ १२ ॥ परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णके दर्शनसे गोपियोंके हृदयमें इतने 
आनन्द और इतने रसका उल्लास हुआ कि उनके 
हृदयकी सारी आधि-व्याधि मिट गयी | जैसे कर्मकाण्डकी 
श्रुतियाँ उसका वर्णन करते-करते अन्तमें ज्ञानकाण्डका 
प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वे समस्त मनोरथोंसे 
उपर उठ जाती हैं, इतढृत्य दो जाती हैं--वैसे दी 
गोपियाँ भी पूर्णाम हो गयीं | अब उन्होंने अपने 
वह्ष:स्थल्पर ढगी हुईं रोढी-केसरसे चिहित ओढ़नीको 
अपने परम प्यारे छुहृदू श्रीक्षष्णके विराजनेके डिये 
बिछा दिया ॥ १३ ॥ बढ़े-बढ़े योगेश्वर अपने योग- 
साधनसे पवित्र किये हुए हृदयमें जिनके ढिये भासनकी 
कल्पना करते रहते हैं, किन्तु फिर भी अपने हृदय- 
सिंहासनपर बित नहीं पाते, वही संवंशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
यमुनाजीकी रेतीमें गोपियोंकी ओढ़नीपर बैठ गये। 
सहत्नसह््ष गोपियोंके बीचमें उनसे पूजित होका 
भावान्‌ बड़े दी शोमायमान हो रहे थे । परीक्षित्‌ | 
तीनों छोकोमें-- तीनों कार्लोमें जितना भी सौन्दर्य 
प्रकाशित होता है, वह सत्र तो मगवानके किन्दुमात् 
सौन्दर्यका आमासभर है | वे उसके एकमात्र आगम्रय 
हैं || १३ ॥ भगवान श्रीकृष्ण अपने इस अलोक्िक 
सैन्दर्यके द्वारा उनके प्रेम और भाकाह्लाको और भी 
उभाड़ रहे थे | गोपियोंने अपनी मन्द-मन्द भुप्तकान, 
विद्यसप्ृणं चितवन और तिरछी मौंहोंसे उनका सम्मान 
किया | किसीने उनके चरणकमछोंको अपनी गोदमें 
रख लिया, तो किसीने उनके करकमछोंको | वे उनके 
संस्पशका आनन्द लेती हुईं कमी-कमी कह 
उठती थीं--कितना छुकुमार है, कितना मधुर 
है | इसके बाद श्रीकृषष्णके छिप जनिसे मन-ही-मन 
तनिक रूठकर उनके मुंहसे ही उनका दोष खीकार 
कानेके ढिये वे कहने लगी--) (५॥ 

गोपियोनि कद्दा--नटनागर | कुछ छोग तो ऐसे 
होते हैं, जो प्रेम कलेवालोंसे ही प्रेम करते हैं और 
कुछ झोग ग्रेम न कलनेवारोंसे भी प्रेम करते हैं। परत 
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कोई-कोई दोनोंसे ही प्रेम नहीं करते। प्यारे | इन तीनोमें 


तुग्दें कौन-सा अच्छा ठछगता है १॥ १६॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा--मेरी प्रिय सखियो ! जो 
प्रेम करनेपर प्रेम करते हैं, उनका तो साथ उद्योग 
खायको लेकर है | लेन-देनमात्र है | न तो उनमें 
सौहार्द है और न तो धर्म | उनका ग्रेम केवल स्वायके 
ढिये ही है; इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन 
नहीं है || १७ ॥ उुन्दरियो ! जो छोग प्रेम न करने- 
वालेसे भी प्रेम करते हैं---जैंसे स्वभावसे ही करुणाशील 
सजन और माता-पिता-उनका हृदय सौहाइंसे, हितैषितासे 
भरा रहता है और सच प्रछो, तो उनके व्यवहारमें 
निरछछ सत्य एवं पूर्ण धरम मी है ॥ १८ ॥| कुछ छोग 
ऐसे होते हैं, जो ग्रेम करनेवालोसे भी प्रेम नहीं करते, 
न ग्रेम करनेवाछोंका तो उनके सामने कोई प्रश्न द्वी नहीं 
है | ऐसे छोग चार प्रकारके होते हैं | एक तो वे, जो 
अपने स्वरूपमें ही मस्त रहते हैं--जिनकी दृष्टिमं कभी 
द्वैत भासता ही नहीं | दूसरे वे, जिन्हें हैत तो भासता 
है, पल्तु जो इतकृत्य हो चुके हैं; उनका किसीसे कोई 
प्रयोजन ही नहीं है । तीसरे वे हैं, जो जानते ही नहीं 
कि हमसे कौन प्रेम करता है; और चौथे वे हैं, जो 
जान-वृज्कर अपना द्वित करनेवाले परोपकारी गुरुतुल्य 
छोगोंसे भी द्रोह करते हैं, उनको सताना चाहते 
हैं ॥१९|॥ गोपियी ! मैं तो प्रेम करनेवालोसे भी प्रेमका 
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वेसा व्यवहार नहीं करता, जैत्ता करना चाहिये । मैं 
ऐसा केवल इसीडिये करता हैँ कि उनकी चित्तवृत्ति और 
भी मुझमें छगे, निरन्तर लगी ही रहे | जैंसे निर्धन पुरुषको 
कभी बहुत-सा धन मिल जाय और फिर खो जाय तो 
उसका हृदय खोये हुए धनकी चिन्तासे मर जाता है, 
वैसे ही मैं मी मिल-मिल्कर छिप-छिप जाता हूँ | २० ॥ 
गोपियो ! इसमें सन्देह नहीं कि तुमछोगोंने मेरे लिये 
छोक-मर्यादा, वेदमार्ग और अपने सगे-सम्बन्धियोंको भी 
छोड़ दिया है। ऐस्ती स्थितिमें तुम्हारी मनोबृत्ति और 
कहीं न जाय, अपने सौन्दर्य और छुद्दागकी चिन्ता न 
करने लगे, मुझमें ही लगी रहे--इसीलिये परोक्षरूपसे 
तुम लोगेसि प्रेम करता हुआ ही मैं छिप गया था। 
इसलिये तुमछोग मेरे प्रेममें दोप मत निकाडो | तुम 
सब मेरी प्यारी हो और मैं तुम्हारा प्यारा हूँ ॥ २१ ॥ मेरी 
प्यारी गोपियों | तुमने मेरे लिये घर-गृहस्थीकी उन 
वेड़ियोंकों तोड़ डाला है, जिन्हें बड़े-बड़े योगी-यति 
भी नहीं तोड़ पाते । मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह 
आत्मिक संयोग सर्वथा निमेछ और सर्वथा निर्दोष है । 
यदि मैं अमर शरीरसे---अमर जीवनसे अनन्त काब्तक 
तुम्हारे ग्रेम, सेवा औौर त्यागका वदछा चुकाना चाहूँ तो 
भी नहीं चुका सकता । मैं जन्म-जन्मके लिये तुम्दारा 
ऋणी हूँ | तुम अपने सौम्य खमावसे, प्रेमले मुझे उक्रण 
कर सकती हो | परलतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ॥२२॥ 





तैंतीसवाँ अध्याय 


हि महारास 
श्रीशुकदेवजी कहते हैँ--राजन्‌ | गोफ्यों भगवान्‌- 


की इस प्रकार प्रममरी सुमधुर वाणी छुनकर जो कुछ 
विरहजन्य ताप शेष था, उससे भी मुक्त हो गयीं और 
सौन्दर्य-माधुर्यनिधि प्राणप्यारके अह्व-संगसे सफ्ल- 
मनोरथ द्वो गयीं ॥' १ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेयसी 
और सेत्रिका गोपियाँ एक-दूसरेकी वॉह-मेंआँह डाले 


' हड्डी थीं। उन सरीरनोंके साथ यमुनाजीके पुलिनिपर 
.. भगबानने अपनी रसमयी रासक्रीडा प्रार्म्म की || २॥ 


सम्पूर्ण योगेंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दो-दो गोपियोंके 
बीचमें प्रकट हो गये और उनके गलेमें अपना हाथ डाढ 


' दया | इस प्रकार एक गोपी और एक श्रीकृष्ण, यही 


क्रम था | सभी गोपियोँ ऐसा अबुभव करती थीं कि 
हमारे प्यारे तो हमारे ही पास हैं | इस प्रकार सहत्न- 
सहस्त गोफ्यिंसे शोमायमान भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य 
रासोत्सव प्रारम्भ हुआ | उस समय भाकाशमें शत-शत 
विमानोंकी भीड़ छय गयी | सभी देवता अपनी-अपनी 
पल्ियोंके साथ वहाँ आ पहुँचे | रासोत्सवके द्शनकी 
लाब्सासे, उत्छुकतासे उनका मन उनके वशमें नहीं 
था ॥ ३-४ ॥ खर्गकी दिव्य हुन्दुमियाँ अपने-आप बज 
उठी | खर्गीय पृष्पोकी वर्षा होने छगी | गन्धर्बगण 
अपनी-अपनी पत्नियोंके साथ भगवानके निर्मठ यशका गान 
करने लगे || ५॥ रासमण्डलमें सभी गोपियोँ अपने 
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प्रियतम श्यामहुन्दरके साथ नृत्य करने छगीं। उनकी 
कलइयोंके कंगन, पेरोंके पायजेत्र और करघनीके छोटे- 
छोटे धुंधरू एक साथ बज उठे | असंल्य गोपियाँ थीं, 
इसलिये यह मधुर ध्वनि भी बढ़े ही जोरकी हो रही 
थी ॥ ६ ॥ यमुनाजीकी रमणरेतीपर बजसुन्दरियोंके 
बीचमें भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णणी बड़ी अनोखी शोभा हुई । 
ऐसा जान पड़ता था, मानो अगणित पीछी-पीछी दमकती 
हुई छुवर्ण-मणियोंके बीचमें ज्योतिमंयी नीठमणि चमक 
रही हो ॥ ७॥ सृत्यके समय गोपियाँ तरह-तरहसे 
उमुक-ठुमुककर अपने पाँव कभी आगे बढ़ातीं और कभी 
पीछे हृठा लेतीं। कमी गतिके अनुसार धीरे-धीरे पाँव 
रखती, तो कमी बड़े वेगते; कमी चाककी तरह धूम 
जातीं, कभी अपने हाथ उठा-उठाकर भाव बतातों, तो 
कमी विभिन्न प्रकारसे उन्हें चमकातों | कमी बढ़े 
कलापूर्ण ढंगसे मुस्करातीं, तो कभी मैंहें मठकाती । 
नाचते-नाचते उनकी पतछी कमर ऐसी छचक जाती 
थी, मानो टूट गयी हो | झुकने, बैठने, उठने और 
चलनेकी फुर्तासे उनके स्तन हिल रहे थे तथा वच्न उड़े 
जा रहे थे | कानोके कुण्डल हिल-हिलकर कपोलोफर 
आ जाते थे | नाचनेके परिश्रमसे उनके मुँहपर पसीने- 
की बूँदें झकने लगी थीं | केशोंकी चोटियाँ कुछ ढीढी 
पड़ गयी थीं। नीवीकी गाँठ खुली जा रही थीं। इस 
प्रकार नटवर॒नन्दछालकी परम ग्रेयसी गोपियोँ उनके 
साथ गा-गाकर नाच रही थीं | फीक्षित्‌ | उस समय 
ऐप्ता जान पड़ता था मानो बहुत-से श्रीकृष्ण तो सौवले- 
. साँबले मेघ-मण्डल हैं और उनके बीच-बीचमें चमकती 
हुई गोरी गोपियोँ बिजली हैं | उनकी शोभा असीम 
थी ॥ ८ ॥ गोपियोंका जीवन भगवानकी रति है, प्रेम 
है । वे श्रीकृष्से सटकर नाचते-ताचते ऊँचे खरसे 
मधुर गान कर रही थीं | श्रीक्ृष्णका संस्पश पा-याकर 
और भी आनन्दमन हो रही थीं । उनके राग-रागिनियोसे 
पूर्ण गानसे यह सारा जगतू अब भी गूँज रहा है ॥९॥ 
कोई गोपी मगवानके साथ--उनके खरमें खर मिा- 
कर गा रही थी। वह श्रीक्षष्णके खरकी अपेक्षा और 
भी ऊँचे खरसे राग अछापने छगी | उसके विद्क्षण 
और उत्तम खरको छुनकर वे वहुत ही प्रसन हुए और 
वाह-वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे! उसी रागको एक 
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दूसरी सर्धीन घ्रुपदमं गाया | उसका भी मगबानने बहुत 
सम्मान किया [| १० ॥ एक गोपी नृत्य करते-करते 
थक गयी | उसकी कलाइयोंसे कंगन और चोटियोसे 
बेलके फूल खिसकने छंगे | तब उसने अपने बगढं 
ही खड़े मुष्ठीमनोहर श्यामहुन्दरके कंपेको अपनी 
बाँहसे कपकर पकड़ छिया ॥११॥ भगवान्‌ श्रीकृषने 
अपना एक हाथ दूसरी गोपीके कंपेपर रब ख़खा था। 
वह खभावसे तो कमलछके समान सुगन्धसे युक्त था ही, 
उसपर बड़ा सुगन्धित चन्दनका लेप भी था | उसकी 
सुगनन्‍्धसे वह गोपी पुलक्रित हो गयी, उसका रोम-रोम 
खिल उठा | उसने झटठसे उसे चूम लिया ॥१२॥ एक 
गोपी नृत्य कर रही थी | नाचनेके कारण उसके कुण्ड 
हिल रहे थे, उनकी छठासे उप्के कगोढ और भी चमक 
रहे थे | उसने अपने कपोरओंको भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
कपोलसे सठा दिया और भगवानने उसके मुँहमें अपना 
चबाया हुआ पान दे दिया ॥ १३ ॥ कोई गोपी नूपुर 
और करपनीके घुँधरुओंकों झ्नकारती हुईं नाच और गा 
रही थी | वह जब बहुत थक गयी, तब उसने अपने 
बगहमें ही खड़े श्यामहुन्दरके शीतह करकमलको अपने 
दोनों स्तनोंपर रख लिया ॥ १४ ॥ 


परीक्षित्‌ | गोपियोंका सौमा्य कक्मीजीसे भी 
बढ़कर है | लक्ष्मीजीके परम प्रियतम एकान्त- 
वल्छम भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकों अपने परम प्रियतमके रूपमें 
पाकर गोपियाँ गान करती हुईं उनके साथ विहार करने 
लगीं | भगवान्‌ श्रीक्षष्णने उनके गलोंको अपने भुजपाशमें 
बाँध रक्खा था, उस समय गोपियोंकी बड़ी अपूवे 
शोमा थी ॥ १५ | उनके कार्नोमें कमलछके कुण्ड 
शोमायमान थे | घुँधराढी अलकें कपो्ेपर छठक 
री थीं । पस्तीनेकी ढूँदे झलकनेसे उनके मुखकी छठ 
निराली ही हो गयी थी। वे रासमण्डलम मगवान्‌ 
श्रीकृण्के साथ जृत्य कर रही थीं | उनके कंगन और 
पायजेबोंके बाजे बन रहे थे | मैरे उनके ताछ-सुरमें 
अपना छुर मिछाकर गा रहे थे | और उनके जड़ों 
और चोटियोम गुँये हुए हल गिते जां रहे थे ॥१६३॥ 
परीक्षिद्‌ ! जैसे नन्‍्हा-सा शिक्ष निविकारमावसे अपनी 
परछाईके साथ खेलता है, बसे ही, रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कमी उन्हें अपने हृदयसे लगा लेते, कमी 
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हाथसे उनका भट्डस्परश करते, कमी श्रेममरी तिरछी 
चितबनसे उनकी ओर देखते तो कभी लीछासे उन्मुक्त 
हँसी हँसने छगते | इस प्रकार उन्होंने बजमुन्दरियोंके 
साथ क्रीडा की, विहार किया ॥ १७ ॥ परीक्षित्‌ ) 
भग्वानके अज्ञोंका संत्य्श ग्राप्त करके गोपियोंकी 
इन्द्रियाँ ग्रेम और आनन्दसे विहठ हो गयीं | उनके 
केश बि्वर गये | क्रूलोंके हार टूट गये और गहने 
अस्त-व्यस्त हो गये | वे अपने केश, वत्न भर कंचुकीको 
भी [णंतया सम्हालनेमें असमर्थ हो गयीं॥ १८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह रासक्रीडा देखकर खर्गकी 
देवाइनाएँ, भी मिलनकी कामनासे मोहित हो गयीं और 
समस्त तारों तथा ग्रहोके साथ चन्द्रमा चकित, विस्मित 
हो गये | १० || परीक्षित्‌ | यद्यपि मगवान्‌ आत्माराम 
हैं-..उन्‍्हें अपने अतिरिक्त और किसीकी भी आवश्यकता 
नहीं है--फिर भी उन्होंने जितनी गोपियाँ थीं, उतने 
ही रूप धारण किये और खेड-खेलमें उनके साथ इस 
प्रकार विहार किया || २० || जब बहुत देशतक गान 
और हृत्य आदि विहार करनेके कारण गोपियों थक 
गयीं, तव करुणामय भगवान्‌ श्रीक्षण्णने बढ़े प्रेमसे ख्य॑ 
अपने घुखद करकमछोंके द्वारा उनके मुंह पेंछि 
॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ ! मगवानके कर-कमछ और 
नखस्पशसे गोपियोंकों वड़ा आनन्द हुआ । उन्होंने 
अपने उन कपोछोके सौन्दर्यसे, जिनपर सोनेके कुण्डल 
प्लिलमिल रहे थे और धुँधराी अल्कें लटक रही थीं, 
तथा उस पग्रेममरी चितवनसे, जो छुधासे भी मीठी 
मुत्तकानसे उच्जछ हो रही थी, भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्मान किया और प्रभुकी परम पवित्र छीलाओंका 
गान करने छगीं ॥ २२ ॥ इसके बाद जैंसे थका हुआ 
गजराज किनारोंको तोड़ता हुआ हृथिनिरषोके साथ 
जलमें घुसकर क्रीडा करता है, वैसे ही छोक “और 
बेदकी मर्यादाका अतिक्रमण करनेवाले भगवानने अपनी 
थकान दूर करनेके ढिये गोपियोंके साथ जलक्रीडा 
करनेके उद्देश्यसे यम्नुनाके जलमें प्रवेश किया | उस 
समय भगवानकी वनमाल गोपियोंके अबकी रगड़से 
कुछ कुचछ-सी गयी थी और उनके वक्ष:खल्की 
केसरसे वह रंग भी गयी थी। उसके चारों ओर 
गुनगुनाते हुए भौरे उनके पीछे-पीछे इस प्रकार चढ़ 


मा? 4० १६- 


दशम स्केन्च 


१२१ 


रहे थे, मानो गन्धरवगाज उनकी कीतिका गान करते 
हुए पीछेपीछे चल रहे हों ॥ २३॥ पीक्षित्‌ ! 
यपुनाजलमें गोपियोनि प्रेममरी चितवनसे मगवान्‌की 
ओर देख-देखकर तथा हँस-हँसकर उनपर इधर-उधरसे 
जलकी खूब बौछारें डारलीं| जल उढीच-उलीचकर 
उन्हें खूब नहछाया । विमानोंपर चढ़े हुए देवता पुष्पोंकी 
वर्षा करके उनकी स्तुति करने छगे | इस प्रकार 
यमुताजलमें ख॒यं आत्माराम मगवान्‌ श्रीकृषष्णने गजराजके 
समान जलविद्र किया || २० ॥ इसके वाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अजयुवतियों और मौंरोंकी भीड़से बिरे हुए 
यपुनातठके उपबनमें गये | वह बड़ा ही रमणीय था । 
उसके चारों ओर जछू और स्थल्में बड़ी सुन्दर सुगन्ध- 
वाले फूछ खिले हुए थे | उनकी घुवास लेकर मन्द- 
मन्द वायु चछ रही थी | उसमें भगवान्‌ इस प्रकार 
बिचरण करने छगे, जैसे मदमत्त गजराज हथिनिययोके 
झुंडके साथ घूम रह्या हो ॥ २५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
शरदूकी वह रात्रि जिसके रुपमें अनेक रात्रियाँ पुन्नीभूत 
हो गयी थीं, बहुत ही सुन्दर थी। चारों ओर चन्द्रमाकी 
बड़ी सुन्दर चाँदनी ठिटक रही थी। काब्योंमें शरदू 
ऋतुकी जिन रस-सामग्रियोंका वर्णन मिलता है, उन 
समीसे वह युक्त थी | उप्तमें भगवान्‌ श्रीकृषण्णने अपनी 
प्रेबसी गोफ्योंके साथ यप्तुनाके पुलिन, यप्ुनाजी और 
उनके उपबनमें व्रिहार किया | यह बात स्मरण रखनी 
चाहिये कि भगवान्‌ सत्यसड्डल्प हैं | यह सव उनके 
चिन्मय सह्डृत्यकी ही चिन्मयी छीछा है। और उन्होंने 
इस छीलछामें काममावको, उसकी चेष्टाओंको तथा 
उसकी क्रियाकों सबंथा अपने अधीन कर खखा था, 
उन्हें अपने-आपमें केद कर रक्खा था || २६ ॥ 

राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ | भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
सारे जगत॒के एकमात्र खामी हैं | उन्होंने अपने अंश 
श्रीवल्शामजीके सहित पूर्णेरूपमें अवतार ग्रहण किया 
था| उनके अवतारका उद्देश्य ही यह था कि धर्मकी 
स्थापना हो और अधर्ंका नाश || २७॥ अह्मन्‌ ! 
वे धर्ममर्यादाके बनानेवाले, उपदेश करनेवाले और 
रक्षक ये | फिर उन्होंने खयं धर्मके विपरीत परक्षियोंका 
से कैसे किया १ ॥ २८ ॥ मैं मानता हूँ कि भगवान्‌ 
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श्रीक्षण्ण पूर्णकाम थे, उन्हें किसी भी वल्तुकी कामना 
नहीं थी, फिर भी उन्होंने किस अभिप्रायसे यह 
निन्दनीय कम किया १ परम बह्मचारी मुनीशर ! आप 
कृपा करके मेरा यह सन्देह मिठाइये || २९ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर 
( समर्थ ) कभी-कर्मी धर्मका उछ्नन और साहसका 
काम करते देखे जाते हैं| परन्तु उन कार्मोसे उन 
तेजखी पुरुषोंको कोई दोष नहीं होता | देखो, अग्नि 
सब कुछ खा जाता है, परन्तु उन पदार्थोंके दोषसे 
लिप्त नहीं होता | ३० ॥ जिन छोगोंमे ऐसी सामर्थ्य 
नहीं है, उन्हें मनसे भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी 
चाहिये, शरीरसे करना तो दूर रहा | यदि मूखंतावश 
कोई ऐसा काम कर बैठे, तो उसका नाश हो जाता 
है | मगवान्‌ शद्डूरने हलाहछ विष पी लिया था, दूसरा 
कोई पिये तो वह जलकर भस्म हो जायगा॥ ३१ ॥ 
इसलिये इस प्रकारके जो शझ्जुर आदि ईश्वर हैं, अपने 
अधिकारके अनुसार उनके वचनकों ही सत्य मानना 
और उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये | 
उनके आचरणका अनुकरण तो कहां-कहीं ही किया 
जाता है । इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि 
उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो, 
उप्तीको जीवनमें उतारे ॥३२॥ परीक्षित्‌ | वे 
सामथ्यंवान्‌ पुरुष भहड्जारहीन होते हैं, झुमकर्म करनेमें 
उनका कोई सांसारिक खार्थ नहीं होता और अशुभ 
कर्म करनेमें अनर्थ ( नुकसान ) नहीं होता । वे 
खा और अनर्थसे ऊपर उठे होते हैं ॥| ३३ || जब 
उन्हींके सम्बन्धमें ऐसी बात है तब जो पशु, पक्षी, 
मनुष्य, देवता आदि समस्त चरचर जीवोके एकमात्र 
प्रभु सर्वेश्र भगवान्‌ हैं, उनके साथ मानवीय शुभ 
और अद्युभका प्रम्बन्ध केसे जोड़ा जा सकता 
है ॥ ३४ | जिनके चरणकमलेंके रजका सेवन करके 


भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके 
उसके प्रभावसे योगीजन अपने सारे कर्मबन्धन काट 
डाढते हैं और विचारशीछ ज्ञानीजन जिनके तत्तका 
विचार करके तत्खरूप हो जाते हैं तथा समस्त कर्म- 
भगवान्‌ अपने भक्तोंकी इच्छासे अपना चिन्मय श्रीविग्रह 
प्रकट करते हैं; तब मा, उनमें कर्मबन्धनकी कप्पना 
ही कैसे हो सकती है ॥ ३५॥ गोपियोंके, उनके 
पतियोंके और सम्यृर्ण शरीरधारियोंके अन्त।करणोंमें जो, 
आक्रारूपसे विशाजमान हैं, जो सबके साक्षी और 
परमपति हैं, वही तो अपना दिव्य-चिन्मय श्रीविम्रह 
प्रकट करके यह ढीला कर रहे हैं || ३६ || भगवान्‌ 
जीबोपर दपा करनेके लिये ही अपनेको मनुष्यरूपमें 
प्रकट करते हैं और ऐसी लीछाएँ करते हैं, निन्‍हें 
घुनकर जीव भगवत्परायण द्वो जायें || ३७ || ब्रजवासी 
गोपोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तनिक भी दोषबुद्धि नहीं 
की | वे उनकी योगमायासे मोहित होकर ऐसा समझ 
रहे थे कि हमारी पत्नियाँ हमारे पास ही हैं॥ ३८ ॥ 
ब्रह्माकी रात्रिके बराबर वह रात्रि बीत गयी । आह्ममुहूर्त 
आया । यद्यपि गोपियोंकी इच्छा अपने घर छौठनेकी 
नहीं थी, फिर भी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे वे अपने- 
अपने घर चली गयीं | क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेशसे, 
प्रत्येक सद्डुल्पसे केवछ भगवानकों ही प्रसन्‍न करना 
चाहती थीं॥ ३९ ॥ 


परीक्षित्‌ | जो धीर पुरुष त्रजयुवतियोंके साथ 
भगवान्‌ श्रीक्ृ्णके इस चिन्मय रास-विछासका श्रद्धाके 
साथ बास्बार श्रवण और वर्णन करता है, उसे 
भगवानके चरणोंमें परा भक्तिकी प्राप्ति होती है और 
वह बहुत ही शीघ्र अपने हृदयके रोग--कामविकारसे 
छुटकाा पा जाता है । उसका कामभाव सबंदाके 
लिये नष्ट हो जाता है# || ४० ॥ 


मय कक न जम 
# श्रीमद्भागवतम ये रासढीलाके पाँच अध्याय उसके पाँच ग्राण माने जाते हैं । भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी परम 


अन्तर्‌ड्लीछा, निजखरूपभूता गोपिकाओं और हादिनी शक्ति श्रीराधाजीके साथ होनेवाली मगवानकी दिव्यातिदिव्य 
क्रीडा, इन अध्यायोमें कद्दी गयी है | रास” शब्दका मूछ रस है और रस खं भगवान्‌ श्रीक्षण्ण ही हैं---“रतो 
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वै सः । जिस दिव्य क्रीढामें एक द्वी रस अनेक रसोंके रूपमें होकर अनन्त-अनन्त रसका समाखादन करे, एक 
रस ही रस-समृहके रूपमें प्रकट होकर खय॑ ही भालाब-आखादक, ठीछा, धाम और विमिन्न भालम्बन एवं 
उद्दीपनके रूपमें क्रीडा करे--उसका नाम रास है । भगवान्‌की यह दिव्य छीछा भगवानके दिव्य धाममें दिव्य - 
रूपसे निर्तर हुआ करती है | यह भगवानकी विशेष कपासे प्रेमी साधकोंके हिंताथ कमी-कमी अपने दिव्य 
धामके साथ ही भूमण्डलपर भी भवतीर्ण हुआ करती है, जिसको देख-छुन एवं गाकर तथा स्मरण-चिन्तन करके 
अधिकारी पुरुष रसखरूप मगानकी इस परम रसमयी छीछाका आनन्द ले सकें और खय॑ भी भगवानकी 
लीढामें सम्मिल्ति होकर अपनेको इतकृत्य कर सकें । इस पत्चाध्यायीमें वंशीध्वनि, गोपियोंके अभिसार, श्रीकृष्णके 
साथ उनकी बातचीत, रमण, श्रीराधाजीके साथ अन्तर्धान, पुनः प्राकव्य, गोपियोंके द्वारा दिये हुए बसनासनपर 
बिशाजना, गोपियोंके कूट प्रइनका उत्तर, रासरृत्य, क्रीड, जलकेलि और वनविद्वारका वर्णन है---जो मानवी भाषामें 
होनेपर भी वस्तुतः परम दिव्य हैं | 

समयके सांथ ही मानव-मस्तिष्क भी पल्ठता रहता है | कभी अन्तर्शिकी प्रधानता हो जाती है और कमी 
बहिईश्टिकी | आजका युग ही ऐसा है, जिसमें भगवानकी दिव्य-डीलाओंकी तो वात ही क्या, खर्य मगवानके 
अस्तित्रपर ही अविश्वास प्रकट किया जा रहा है | ऐसी खितिमें इस दिव्य लीछाका रहस्य न समझकर लोग तरह: 
तरहकी भाशह्ढा प्रकट करें, इसमें आश्चर्यकी कोई वात नहीं है | यह छीला अन्तर्दश्सि और मुह्यतः मगव्तपासे 
ही समझ्षमें आती है | शिन भाग्यवान्‌ और मगवत्कपाप्राप्त मद्मात्माओंने इसका अनुभग्र किया है, वे धन्य हैं और 
उनकी चएण-धूलिकि प्रतापसे ही त्रिकोकी धन्य है । उन्हींकी युक्तियोंका आश्रय लेकर यहाँ गसलीलाके सम्बन्धमें 
यत्निश्चित्‌ लिखनेकी धृष्ता की जाती है । 


यह बात पहले ही समझ लेनी चाहिये कि भगवानका शरीर जीव-शरीरकी भाँति जड नहीं होता | जडकी 
सत्ता केवछ जीवकी दुष्टिम होती है, मगवानकी दृ्टिमें नहीं | यह देह है और यह देही है, इस प्रकारका भेद- 
भाव केवल ग्रकृतिके राज्यमें होता है | अग्राकृत छोकमें--जहाँकी प्रकृति भी चिन्मय है---सब कुछ चिन्मय ही 
होता हैं; वहाँ अचितकी प्रतीति तो केबंछ चिद्रिलास अयवरा मगवान्‌की छीलाकी सिद्धिके लिये होती है | इसलिये 
स्थूछतामें---या यों कहिये कि जडराज्यमें रहनेवाछा मस्तिष्क जब भगव्नानकी अग्रात लीलछाओंके सम्बन्धमें विचार 
करने छाता है, तब वह अपनी पूर्व वासनाओंके अनुसार जडराज्यकी धारणाओं, कल्मनाओं और क्रियाओंका ही 
आरोप उस दिव्य राज्यके त्रिपयमें भी करता है, इसलिये दिव्यलीलके रस्यको समझनेमें असमर्थ हो जाता है । 
यह रास वस्तुतः परम उज्जरू रसका एक दिव्य प्रकाश हैं | जड जगत्‌की बात तो दूर रही, ज्ञानरूप या 
विज्ञानरूप जगतमें भी यह प्रकट नहीं होता । अधिक क्या, साक्षात्‌ चिन्मय तक्तमें भी इस परम दिव्य उज्ज्वछ रसका 
लेशामास नहीं देखा जाता | इस परम रसकी रक्ृतिं तो परम भावमयी श्रीक्ृष्णप्रेमखरूपा गोपीजनोंके मधुर हृदयमें 
ही होती है | इस रासडीलाके यथार्थल्ररूप और परम माधुयंका आखाद उन्हींको मिलता है, दूसरे छोग तो 
इसकी कहना भी नहीं कर सकते | 


भगवानके समान ही गोपियाँ मी परमर्समयी और सचिदानन्दमयी ही हैं । साधनाकी दृश्सि भी उन्होंने 
न केवठ जड शरीरका ही त्याग कर ढिया है, वब्कि सूक्ष्म शरीससे प्राप्त होनेवाले खगे, कैबल्यसे अनुभव होनेवाले 
मोक्ष-और तो क्या, जड्ताकी दइष्टिका ही त्याग कर दिया है | उनकी इंष्टिमें केवछ चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण हैं, , 
उनके हृदयमें श्रीकृष्णको तृप्त करनेवाल्ा प्रेमागृत है | उनकी इस अलौकिक सितिमें स्थूलशरीर, उसकी स्पृति 
और उसके सम्बन्धसे द्वोनेवाले अह्ड-सब्लकी कल्पना किसी भी प्रकार नहीं की जा सकती । ऐसी कल्पना तो 
केवल देद्ाश्मबुद्धिसि जकड़े हुए जीवोंकी द्वी होती दै। मिन्‍्दोंने गोपियोंको पहचाना है, उन्होंने गोपियोंकी 
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चरणघूलिका चरणघूहिका सर प्राप्त कके अपनी इतइलता चाही है।आह्म, शहर, ब्ब बोर आंख गति साज्ा चाही है। अ्षा, शहर, उद्धव और अबुनने गोपियोंकी उपासना 
करके भगवानके चाणोमे वैसे प्रेमका वरदान प्राप्त किया है या प्राप्त कनेकी अभिराषा की है | उन गोपियेके 
दिव्य भावको साधारण द्वी-पुरुषके माव-जैसा मानना गोपियेकि प्रति, भगवानके प्रति और वास्तव सत्यके प्रति 
मह्ान्‌ अन्याय एवं अपराध है | इस अफाधसे बचनेके ढिये मगवानुकी दिव्य छीछाओंपर विचार करते समय 
उनकी भग्राइत दिव्यताका सरण रखना परमावश्यक है | 

भगवानका चिदानन्दघन शरीर दिव्य है । वह अजन्मा और अ्रविनाशी है, हानोपादानरहित है | वह 
नित्य सनातन शुद्ध मगवत्खहूप ही है | इसी प्रकार गोपियाँ दिव्य जगतकी भगवानकी खरूपभूता अन्ताज्भशक्तियाँ 
हैं। इन दोनोंका सम्बन्ध भी दिव्य ही है। यह उच्चतम भावराज्यकी ढीला स्थल शरीर और स्थूल मनसे परे 
है | आवरण-मट्ढके अनन्तर अर्थात्‌ चौरहरण करके जब मंगवान्‌ खीक्षति देते हैं, तब इसमें प्रवेश होता है। 

प्राइत देहका निर्माण ह्वोता है स्थूछ, सूक्म और कारण--इन तीन देहोंके संयोगसे | जबतक 'कारण- 
शरीर! रहता है, तबतक इस प्राकृत देहसे जीवको छुटकारा नहीं मिछता | 'कारण-शरीरः कहते हैं पूर्वकृत 
कर्मोंके उन संस्कारोंको, जो देह-निर्माणमें कारण होते हैं | इस 'कारण-छरीए के आवारपर जीवको आर-बार 
जन्ममृल्युके चक्करमें पड़ना होता है और यह चक्र ज़ीवकी मुक्ति न होनेतक अथवा 'कारण” का सर्वथा अभाव 
न होनेतक चलता ही रहता है । इसी कर्मबन्धनके कारण पाश्चमौतिक स्थूल्शरीर मिलता है---जो रक्त, मांस, 
अखि आदिसे भरा और चमढ़ेसे ढका होता है । प्रकृतिके राज्यमें जितने शरीर होते हैं, सभी वस्तुतः योनि और 
बिन्दुके संयोगसे ही बनते हैं; फिर चाहे कोई कामजनित निकृष्ट मैथुनसे उत्पन्न हो या ऊ्भरेता महापुर्षके 
सह्ृयसे, बिन्दुके अधोगामी होनेपर कर्तव्यरुप श्रेष्ठ मैथुनसे हो, अथवा बिना ही मैथुनके नामि, हृदय, काठ, 
कं, नेत्र, सिर, मस्तक आदिके स्पर्शसे, बिना ही स्पशेके केव दृष्टिभाज्से अथवा बिना देखे केवठ सड्ूयसे 
ही उत्न्न हो | ये मैथुनी-अमेथुनी ( अथवा कमी-कभी ञ्री या पुरुष-शरीरके बिना भी उत्पन्न होनेवाले ) सभी 
शरीर हैं. योनि और बिन्दुके संयोगननित ही । ये सभी प्राकृत शरीर हैं । इसी प्रकार योगियोंके द्वारा नि्मित 
“निर्मोणकाय” यथ्पि अपेक्षाकृत झुद्ध हैं, परन्तु वे मी हैं प्राकृत ही | पितर या देवोंके दिव्य कहृलानिवाले शरीर 
भी प्राहत ही हैं| अग्राकृत शरीर इन सबसे विलक्षण हैं, जो महाप्रक्ययमें भी नष्ट नहीं होते। और मगवदेह तो साक्षात्‌ 
भगरत्सरूप ही है | देव-शरीर प्रायः रक्त-मांस-ोद-अखिवाले नहीं होते | अग्राकृत शरीर मी नहीं होते | फिए 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णणा भगवत्खरूप शरीर तो रक्त-मांस-अस्थिमय होता ही कैसे | वह तो सर्वथा चिदानन्दमय है | 
उसमें देह-देही, गुण-गुणी, रूप-रूणी, नाम-नामी और छीछ तथा लीछापुरुषोत्तमका भेद नहीं है | श्रीक्षणका 
एक-एक अछ्ठ पूर्ण श्रीकृष्ण है | श्रीक्ष्णका मुखमण्डर जैसे पर्ण श्रीकृष्ण है, वैसे ही श्रीकृष्णका पदनख भी पूर्ण 
श्रीकृष्ण है | श्रीजृष्णकी सभी इन्द्रियोंसे सभी काम हो सकते हैं | उनके कान देख सकते हैं, उनकी आँखें छुन 
सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूँघ सकती है, उनकी लचा खाद ले सकती है [ 
वे हार्थोसे देख सकते हैं, आँखेंसे चछ सकते हैं | श्रीकृष्णका सब बुछ श्रीकृष्ण होनेके कारण वह सर्वया पूर्णतम 
है | इसीसे उनकी रूपमाधुरी नित्यवद्धंनशील, नित्य नवीन सौन्दर्यमयी है | उसमें ऐसा चमत्कार है कि वह ख 
अपनेको ही आकर्षित कर छेती है | फिर उनके सौन्द्य-माधुयंसे गौ-हरिन और वृक्ष-बेल पुछुकित हो जायें, 
इसमें तो कहना ही क्या है | मगवानके ऐसे खरूपभूत-शरीरसे गंदा मैथुनकर्म सम्भव नहीं | मनुष्य जो दुछ 
. खाता है, उससे क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, मना और अखि बनकर अन्तर्मे शुक्र बनता है; इसी झुन्नके 
आधाएपर शरीर रहता है और मैथुनक्रियामें इसी झुक्रका कण हुआ करता है। भगवानका शरीर न तो करम- 
जन्य है, न मैथुनी सृश्टिका है और न देवी ही है | वह तो इन सबसे परे सथा विशुद्ध भगवत्खरूप है | 
उप एक, मांस, अं भादि नहीं हैं; अतएव उसमें चुक्र भी नहीं है | इसढिये उस्तमें प्राकत पाश्चमीतिक 
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ब्रद्मचारी? बतछाया गया है. और इसीसे मागवतमें उनके लिये 'अवरुद्रसरतः भादि शब्द आये हैं | फिर कोई 
श्ढा करे कि उनके सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके इतने पुत्र कैसे हुए तो इसका सीधा उत्तर यही है 
कि यह सारी मागवती सृष्टि थी, भगवानके सड्डल्पसे हुईं थी | मग्वानके शरीरमें जो रक्त-मांस आदि दिखायी 
पढ़ते हैं, वह तो भगवानकी योगमायाका चमत्कार है। इस विवेचनसे भी यही सिद्ध होता है कि गोपियोंके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृण्का जो रमण हुआ वह सववेया दिव्य मगवतू-राज्यकी छीछा है, झैकिक काम-क्रीडा नहीं | 
है % ५4 न 
इन गोपियोंकी साधना पूर्ण हो चुकी है | भगवानने अगली राज्ियोमें उनके साथ विहार करनेका प्रेम 
ध्डव्य कर लिया है | इसीके साथ उन गोपियोंकों मी जो नित्यसिद्धा हैं, जो छोकदृश्टिं विवाहिता भी हैं, इन्हीं 
सत्रियोंमें दिव्य-लीछामें सम्मिलित करना है | वे अगली रात्रियाँ कौन-सी हैं, यह बात भगवानकी दृष्टिके सामने 
ह । उन्होंने शारदीय रात्रियोंकों देखा | 'मगवान्‌ने देखाः--इसका अर्थ सामान्य नहीं, विशेष है। जैसे सृश्टिके 
प्रारम्भमें 'स ऐश्वतत एको४ई वह त्थाम्‌ ।!--भगवानके इस ईक्षणसे जगत्‌की उत्पत्ति होती है, तैेसे ही रासके 
प्रारम्भमें मगवानके प्रेमनरीक्षणसे शरत्कालकी दिव्य रात्रियोंकी सृष्टि होती है। महछिका-पृथ, चन्द्रिका भादि समत्त 
उद्दीपनसामग्री भगवानके द्वारा वीक्षित है अर्थात्‌ लोकिक नहीं, अलैकिक--भप्राइत है | गोपियोंने अपना मन 
श्रीकृष्णके मनमें मिला दिया था | उनके पास खर्य मन न था | अब ग्रेम-दान करनेवाले श्रीकृष्णने विहारके ढिये 
नव्रीन मनकी, दिव्य मनकी सृष्टि की | योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृप्णकी यही योगमाया हैं, जो रासलीछाके ढिये 
दिव्य स्थठ, दिव्य सामग्री एवं दिव्य मनका निर्माण किया करती है. । इतना होनेपर मगवानकी बाँठुरी वजती है । 
भगबानकी बाँसुरी जडकों चेतन, चेतनको जड, चलको अचछ और अचढलको चढ, विक्षितकों समाधिथ 
और समाविश्लको विक्षिप्त बनाती ही रहती हैं| भगवानका ग्रेमदान प्राप्त करके गोपियाँ निस्स्ृल्प, निश्चिन्त 
होकर घरके काममें ठगी हुई थीं। कोई गुहुजनोंकी सेवा-झुश्रपा--धर्मके काममें छगी हुई थी, कोई गो-दोहन 
आदि अर्थके काममें छगी हुईं थी, कोई साज-अद्भारा आदि कामके साधनमें व्यक्त थी, कोई पूजा-पाठ आदि 
मोक्षसाधनमें ठगी हुई थी | सब छगी हुई थीं अपने-अपने काममें, परन्तु वास्तवमें वे उनमेंसे एक भी पदार्य 
चाहती न थीं | यही उनकी विशेषता थी और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वंशीष्वनि घुनते ही कर्मकी 
पूर्णतापर उनका ध्यान नहीं गया; काम प्रा करके चढें; ऐसा उन्होंने नहीं सोचा | वे चछ पड़ीं उस साधक 
संन्‍्यासीके समान, जिप्तका हृदय वैशग्यकी प्रदीक्त ज्याखसे पणिण है | किसीने किसीसे पूछा नहीं, सलाह नहीं 
की; अस्त-व्यत्त गतिसे जो जैसे थी, वैसे ही श्रीकृष्णके पास पहुँच गयी । वैदग्यकी पूर्णता और प्रेमकी पर्णता 
एक ह्वी बात है, दो नहों | गोपियाँ जज और श्रीकृष्णके बीचमें मूर्तिमांन्‌ वैश्य हैं या पूर्तिमान्‌ ग्रे, क्या इसका 
निणेय कोई कर सकता हैं ! 
साधनाके दो भेद हैं---१---मर्यादापूर्ण वैध साधना और २--मर्यादारह्ित अवैध प्रेमसाधना । दोनेंके 
ही अपने-अपने खतन्त्र नियम हैं | वैध साधनामें जैसे नियमोंके वन्धनका, सनातन पद्धतिका, कर्तन्योंका और 
विविध पालनीय कर्मोंका त्याग साधनासे श्रष्ट करनेवाछा और महान्‌ हानिकर है, वैसे ही अवैध प्रेमसाधनामें इनका 
"गठन कब्झूरूप होता हैं। यह बात नहीं कि इन सब आत्मोन्‍नतिके साधनोंकों वह अवैध प्रेमसाधनाका साधक 
पान-बुझकर छोड़ देता है । वात यह है कि वह स्तर दी ऐसा है, जहाँ इनकी आवश्यकता नहीं है। ये वहाँ 
अपने-आप वैसे ही छूट जाते हैं, जैंसे नदीके पार पहुँच जानेपर ाभाविक दी नौकाकी सवारी छूट जाती है । 
जमीनपर न तो नौकापर बैठकर चढनेका प्रइन उत्ता है और न ऐसा चाइने या करनेवाज्य बुद्धिमान ही मानां 
८ 
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जाता है। ये सब साधन वहीींतक द्वते हैं, जहाँतक सारी इत्तियाँ सहज स्ेच्छासे सदा-सर्बदा एकमात्र भगवान्‌- ह 
की ओर दौड़ने नहीं छग जातीं | इसीलिये भगवानने गीतामें एक जगह तो अजुनसे कहा है--- 


न में पाथोस्ति कर्तंव्यं त्रिषु लोकेषु किचन | नानवाप्तमवाप्तन्य॑ चतें एवं च कर्मणि ॥ 
यदि हाहं न चतंय जातु कर्मण्यतन्द्रितः । मम चत्मोलुचतैन्ते मनुष्याः पाथे सर्वशः ॥ 
उत्सीदेयुरिमे छोका न कुययों कर्म चेद्हम्‌। संकरस्य च कतो स्याम्ुपहन्यामिमाः प्रजा) || 
सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा कुर्वन्ति भारत | कुयोद्विड्वांस्तथासक्तश्चिकीषुंलोंकलंग्रहम ॥ 
( ३ | २२-२५ ) 
अजुन | यथ्पि तीनों छोकोमें मुझे कुछ भी करना नहीं है, और न मुझे किसी वस्तुको प्राप्त ही करना 
है, जो मुझे न प्राप्त हो; तो मी मैं कर्म करता ही हूँ | यदि मैं सावधान होकर कर्म न करूँ तो अजुन ! मेरी 
देखा-देखी लोग कर्मोंको छोड़ बैठें और यों मेरे कम न करनेसे ये सारे छोक भ्रष्ट हो जाये तथा मैं इन्हें वर्ण- 
सझ्ूर बनानेवाला और सारी प्रजाका नाश करनेवाल्ा बनूँ | इसलिये मेरे इस आदरशेके अनुसार अनासक्त ज्ञानी 
पुरुषको भी छोकसंग्रहके ढिये वैसे ही कर्म करना चाहिये, जैसे कर्ममें आसक्त अज्ञानी छोग करते हैं | 


यहाँ भगवान्‌ आदर्श छोकसंग्रही महापुरुषके रुपमें बोछते हैं, छोकनायक बनकर सर्वसाधारणको शिक्षा 
देते हैं | इसीलिये खयं अपना उदाहरण देकर लोगोंको कर्ममें प्रदत्त करना चाहते हैं | ये ही मगवान्‌ उसी 
गीतामें जहाँ अन्तरज्ञताकी बात कहते हैं, वहाँ स्पष्ट कहते हैं-- क 
परित्यज्य मामेक॑ दारणं ब्रज। 
(१८ । ६६ ) 
श्ारे धमोंका त्याग करके तू केवछ एक मेरी शरणमें आ जा |? 
यह बात सबके छिये नहीं है | इसीसे भगवान्‌ १८ । ६४ में इसे सबसे बढ़कर छिपी हुई गुप्त बात 
( सर्वमुद्दतम ) कहकर इसके बादके ही रछोकमें कहते हैं-- 
इंदू॑ ते नातपस्काय नाभकाय कदांचत | 


न चाशुश्रूषये बाच्ये न च मां योषभ्यसूयति ॥ 
( १८ । ६७० 


भैया अर्जुन | इस सर्बगुह्नतम बातकों जो इन्द्रियविजयी तपख्ी न दो, मेरा भक्त न हो, छुनना 
न चाहता दो और मुझमें दोष छगाता हो, उसे न कहना !? 


श्रीगोपीजन साधनाके इसी उच्च स्तरमें परम आदर्श थीं । इसीसे उन्होंने देह-गेह, पतिशुन्र, छोक- 
परलोक, कर्तव्य-धर्म--सबको छोड़कर, सबका उछ्वन कर, एकमात्र परमधमंखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही 
पनेके लिये अमिसतार किया था | उनका यह पति-पुत्रोंका त्याग, यद्द स्वधमंका त्याग ही उनके त्तरके 
अनुरूप खधर्म है । 

इस 'सर्वधर्मत्यागं! रूप खधमंका आचरण गोपियों-जैंसे उच्च सतरके साधकोंमें द्वी सम्भव है | क्योंकि 
सब धर्मोका यह त्याग वही कर सकते हैं, जो इसका यथाविधि प्रा पाहन कर चुकनेके बाद इसके पर्मफड 
अनन्य और अचिन्तय देवदुर्डभ भगवहोमको प्राप्त कर चुकते हैं, वे भी जान-बूझकर लयाग नहां करते । सूर्यका 
प्रखर प्रकाश हो जानेपर तैलदीपककी भाँति खत; ही ये धर्म उसे त्याग देते हैं । यह हयाग तिरत्कास्महक 
नहीं, वर॑ तृप्तिमडक है । भगवप्मेमकी ऊँची स्थितिका यही खरूप है । देवर्षि नारदजीका एक सूत्र है-- 


विदांनपि स॑ध्यय्यति, केषलमविच्छिन्नातुरागं लगते !! 
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"जो वेदोंका ( वेदमूहक समस्त धर्ममर्यादाओंका ) भी भद्येमोति त्याग कर देता है, वह अखण्ड, असीम 


भगव्मेमको प्राप्त करता है |? 

जिसको भगवान्‌ अपनी चंशीलनि छुनाक[--नाम छे-लेकर बुलायें, वह भला, किसी दूसरे धमकी 
ओर ताककर कब्र और कैसे रुक सकता हैं । 

ऐेकनेत्रालोने रोका भी, परन्तु हिमाछयसे निक्रृठकर समुद्रमें गिरनेवाली अक्षपुत्र नदीकी प्रखर धाराको 
क्या कोई रोक सकता हैं ( वे न रुकी, नहीं रोकी जा सकी । जिनके चित्तमें कुछ प्राक्तन संस्कार अवशिष्ट 
थे, वे अपने अनधिकारके कारण सशरीर जानेमें समय न हुईं | उनका शरीर घरमें पड़ा रह गया, भगवानके 
वियोग-दुःखसे उनके सारे कप घुछ गये, ध्यानमें प्राप्त भगवानके प्रेमाल्ठ्विनसे उनके समस्त सौमाययका 
परमफ़ल प्राप्त दो गया और ने भगवानके पास सहरीर जानेबाली गोपियोंके पहुँचनेसे पहले ही भग्वानके पास 
पहुँच गयीं । भग्ानमें मिछ गयीं | यह शायका प्रसिद्ध सिद्धान्त हैं कि पाप-पुण्षके कारण ही वन्धन होता 
है और झुमाशुभका भोग होता हैं | झुभाशुभ कर्मोके भोगसे जब पाप-पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब 
जीवकी मुक्ति हो जाती है | यधपरि गोपियों पाप-पुण्यसे रहित श्रीमगवानकी प्रेम-प्रतिमाखरूपा थीं, तथापि 
लीलके छिये यह दिखाया गया ८ कि अपने प्रियतम श्रीकृप्णे। पास न जा सकनेसे, उनके विरह्वानलसे 
उनको इतना महान सन्‍्ताय हुआ कि उससे उनके सम्पूर्ण अशुभका भोग हो गया, उनके समस्त पाप नष्ट हो 
गये । और प्रियनम भगवानके घ्यानसे उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उससे उनके सारे पुण्योंका फ़छ मिल 
गया । दत्त प्रकार पाप-पुम्योका पूर्गरूपसे अमात्र होनेसे उनकी मुक्ति हो गयी | चाहे किसी भी भावसे हो--- 
कामसे, से, छोभसे---जो भगवानके मट्ठठमय श्रीषिग्रहका चिन्तन करता है, उसके भावकी अपेक्षा न करके 
बत्तुशकिसे ही उसका दल्याण हो जाता है। यह भगवानके श्रीव्रिमहकी विशेषता है | भावके द्वारा तो एक 
प्रव्नातरूति भी परम कन्याणका दान कर सकती हैं, विना भावक्रे द्वी कल्याणदान मगवरद्विप्रहवका सहज दान है | 

भगवान्‌ हैं बढ़े ठीछामय | जहाँ वे अखिल विश्वके व्रिधाता अद्मा-झ्िव्र ' आदिके भी पन्‍्दनीय, निखिल 
जीबोंके पन्यगात्मा हैं, वहीं वे ठीलानटबर गोपियोंके श्यारेपर नाचनेवाले भी हैं । उन्हींकी इच्छासे, उन्हींके 
प्रेमाहानसे, उन्दींके यंशी-निमन्त्रणसे प्रेरित द्वोकर गोपियों उनके पास आयी; परन्तु उन्होंने ऐसी भावभद्ढी 
प्रकट की, ऐसा खाँग बनाया, मानों उन्हें गोषियोंके आनेका कुछ पता द्वी न दो | शायद गोपियोंके मुंहसे वे 
उनके हृयकी ब्रात, प्रेमकी बात झुनना चाहते हों | सम्भत्र है, वे बिप्रढमम्मके द्वारा उनके मिलन-भाषकों 
परिपृष्ठ कना चाहते हों | बहुन के तो ऐसा माह दवोता हैं कि कहीं छोग इसे साधारण बात न समझ 
हैं, इसलिये साथारण छोंगेंकि छिये उपदेश और गोपियोंका अधिकार भी उन्होंने सबके सामने रख दिया । 
उन्होंने बतछाया---'गोपियों | अजमें कोई विपत्ति तो नहीं आयी, थोर रात्रिम यहाँ आनेका कारण क्‍या है ! 
घख्ाले ढूँदते होंगे, अब यहां टहरना नहीं चाहिये । वनकी शोभा देख छी, अब बच्चों और बहड्ोंका भी 
ध्यान करों | धर्मके अनुकूछ मोक्षके खुले हुए द्वार अपने सगे-सम्बन्धियोंकी सेवा छोड़कर वनमें दर-दर मटकना 
व्ियोकि डिये अनुत्नित है । स्रीकों अपने पतिकी ही सेवा करनी चाहिये, वह कैसा भी क्यों न हो । यही 
सनातन परम हैं | इसीके अनुसार तुम्हें चलना चाहिये | में जानता हूँ कि तुम सत्र मुझसे ग्रेम करती हो । परन्‍्तु . 
प्रेममें शारीएिकि सनिधि आवश्यक नहीं दे | श्रत्रण, स्मरण, दर्शन और ध्यानसे सान्निष्यकी अपेक्षा अधिक प्रेम 
बढ़ता है | जाओ, तुम सनातन सदाचारका पाठन करो | इधर-उधर मनको मत भव्कमे दो | 

श्रीकृष्णकी यह शिक्षा गोपियोंके लिये नहीं, सामान्य नारी-जातिके डिये है । गोपियोंका अधिकार विशेष 
था जौर उसकों प्रकट करनेके लिये ही भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने ऐसे बचन कहे ये । इन्हें छुनकर गोपिमोंकी क्‍या 


नी 


चननचतियियतियकयिइस्‍ससि यू 
दशा हुई और इसके उत्तरमें उन्होंने श्रीकृष्णसे क्या प्राथना की; वे दशा हुई और इसके उत्तर उन्होंने श्रक्षणले क्या आना की। वे ओक्षणकों खतुण नहा मानती उनके 
पुणत्ह्म सनातन खरूपको भीमाँति जानती हैं और यह जानकर ही उनसे प्रेम करती हैं---इस बातका 
कितना छुन्दर परिचय दिया; यह सब विषय मूहें ही पाठ करनेयोग्य है । सचमुच निनके हृदयमें मगवानके 
परमतत्तका वेसा अनुपम ज्ञान और भगवानके प्रति वैसा महान्‌ अनन्य अनुराग है और सचाईके साथ जिनकी 
वाणीमें वैसे उद्घार हैं, वे ही विशेष अधिकाखान्‌ हैं | 

गोपियोंकी ग्राथनासे यह बात स्पष्ट है कि वे श्रीकृष्णको अन्तर्यामी, योगेश्नरेशवर परमात्माके रूपमें पहचानती 
थीं और जैसे दूसरे छोग गुरु, सखा. या माता-पिताके रूपमें श्रीकृषण्णी उपासना करते हैं, वैसे ही वे पतिके 
रूपमें श्रीकृष्णसे प्रेम करती थीं, जो कि शाद्लोमें मधुर भावके---उज्ज्वल परम रसके नामसे कहा गया है। 
जब ग्रेमके सभी भाव पूर्ण होते हैं और साधकोंको खामि-सखादिके रूपमें भगवान मिलते हैं, तब गोफियेनि 
क्या अपराध किया था कि उनका यह उच्चतम भाव--जिप्तमें शान्त, दास्य, सत्य और वात्सल्य सब-के-सब 
अन्तर्भूत हैं और जो सबसे उन्नत एवं.सबका भन्तिम रूप है--न पूर्ण हो | भगवानने उनका भाव 
पूर्ण किया और अपनेको असंख्य रूपोंमें प्रकट करके गोपियोंके साथ क्रीडा की | उनकी क्रीडाका खरूप 
बतढाते हुए कह्य गया है--रेंमे समेशो ब्रजमुन्दरीमियंथार्मकः खग्नतिबिम्बविश्रमः? | जैसे नन्‍्हा-स्ता शिक्ष 
दर्पण अथवा जलमें पढ़े हुए अपने ग्रतिबिम्बके साथ खेल्ता है, वैसे ही रमेश भगवान्‌ और त्रजमुन्दर्िनि 
रमण किया । अर्थात्‌ सब्चिदानन्दघन सर्वान्तर्यामी प्रेमरस-खरूप, छीछारसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
हादिनी-शक्तिरूपा आनन्द-चिन्मयरस-प्रतिभाविता अपनी ही प्रतिमूर्तिसे उत्पन्न अपनी प्रतिबिम्ब-खरूपा गोपियोंसे 
आह्मब्रीड़ा की । पर्णत््म सनातन रसखरूप रसराज रसिक-शेखर रसपरह्म अखिल्रसामृतविग्रह भगवान्‌ 
श्रीक्षणणकी इस चिदानन्द-रसमयी दिव्य क्रीड़ाका नाम ही रास है | इसमें न कोई जड शरीर था, न ग्राइत भह्ल्‍-सन्न 
था, और न इसके सम्बन्धकी प्रात और स्थूछ कल्पनाएँ ही थीं। यह था चिदानन्दमय -मंगवानका दिव्य 
विद्ार, जो दिव्य छीछाधाममें सवंदा होते रहनेपर भी कमी-कमी प्रकट होता है । 

वियोग ही संयोगका पोषक है, मान और मद ही भगवानकी छीछामें बाधक हैं | भगवान्‌की दिव्य 
लीलामें मान और मद भी, जो कि दिन्य हैं, इसीडिये होते हैं कि उनसे छीछामें रसकी और भी पुष्टि हो । 
भगवान्‌की इच्छासे ही गोपियोंमें छीछानुरूप मान और मदका सच्चार हुआ और भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये । 
निनके हृदयमें लेशमात्र भी मद अवशोष है, नाममात्र भी मानका संस्कार शेष है, वे भगवानके सम्मुख रहनेके 
अधिकारी नहीं | अथवा वे मगवानका, पास रहनेपर मी, दशैन नहीं कर सकते। परन्तु गोपियाँ गोपियाँ थीं, उनसे जगवके 
किसी प्राणीकी तिल्मात्र भी तुलना नहीं है। मगवानके वियोगमें गोपियोंकी क्या दशा हुई, इस बातको रासडीलाका प्रत्येक 
पाठ्क जानता है । गोपियोंके शरीर-मन-ग्राण, वे जो कुछ थीं- -सब श्रीक्षष्णमें एकतान हो गये | उनके प्रेमोन्मादका वह 
गीत, जो उनके प्राणोंका प्रदयक्ष प्रतीक है, आज भी भावुक भक्तोंको भावमान करके मगवानके लीछ्लोकरमे पहुँचा 
देता है | एक बार सरस हृदयसे हृदयहीन होकर नहीं, पाठ करनेमात्रसे ही यह गोपियोंकी महत्ता सम्पू् 
हृदयमें भर देता है | गोपियोंके उस 'महाभावः--उस “अलौकिक प्रेमोन्‍्मादको देखकर श्रीक्ृषष्ण भी अन्तहिंत 
न रह सके, उनके सामने 'साक्षान्मन्मथमन्मथः” रूपसे प्रकट हुए और उन्होंने मुक्तकप्ठसे खीकार किया 
कि 'गोपियो, मैं तुम्हारे प्रेममावका चिर-ऋणी हूँ | यदि मैं अनन्त काढ्तक तुम्हारी सेवा करता रहूँ, तो भी 
तुमसे उक्रण नहीं हो सकता। मेरे अन्तर्धान होनेका प्रयोजन तुम्हारे चित्तको दुखाना नहीं था, बल्कि 
तुम्हारे प्रेममो और भी उज्ज्बछ एवं समृद्ध करना था ।” इसके बाद रासक्रीड़ा प्रारम्म हुई । ५ ओ 

जिन्होंने अध्यालशालका खाध्याय किया है, वे जानते हैं कि योगसिद्िप्राप्त साधारण योगी भी कायच्यूहके 
द्वार एक साथ अनेक शररीरोंका निर्माण कर सकते हैं जौर अनेक ख्थानोंप उपखित रहकर पृथक पृथक 
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कार्य कर सकते हैं | इन्द्रादि देवगण एक ही समय अनेक स्थारनोपर उपस्थित होकर अनेक य्ञोमें युगपत्‌ 
आहति खीकार कर सकते हैं | निश्विल योगियों और योगेल्रोंके ईखर सर्वत्मर्थ भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदि एक ही 
साथ अनेक गोपियोंके साथ क्रीड़ा करें, तो इसमें आश्रयंकी कौन-सी बात है ? जो छोग मगवानको मगवान्‌ 
नहीं खीकार करते, वही भनेकों प्रकाककी शह्षा-कुशड्ाएँ करते हैं | मगबानकी निज लीछामें इन तकोंका 
- सर्वथा प्रवेश नहीं है । 
गोषियाँ श्रीकृण्की खकीया थीं या परकीया, यह प्रव्न भी श्रीकृष्णके खरूपको भुखकर ही उठाया 
जाता है | श्रीकृष्ण जीव नहीं हैं कि जगत्‌की वस्तुओंमें उनका हिस्सेदार दूसरा भी जीव हो | जो ठुछ भी 
था, है और आगे होगा--उसके एकमात्र पति श्रीकृष्ण ही हैं। अपनी प्रार्थनामें गोपियोंने और परीक्षित॒के 
प्रशनके उत्तरमें श्रीशुकदेवजीने यही वात कही है कि गोपी, गोपियोंके पति, उनके पुत्र, संगे-सम्बन्धी और 
जगत्‌के समस्त प्रागियोंके हृदयमें भात्मारूपसे परमात्मार्यसे जो प्रभु खित हैं--बही श्रीकृष्ण हैं | कोई 
श्रमसे, अज्ञानसे, भले ही श्रीक्ृषष्णकों पराया समझे; थे किसीके पराये नहीं हैं, सबके अपने हैं, सत्र उनके हैं | 
श्रीक्ृषण्णकी दृष्टिसे, जो कि वास्तविक इष्टि हैं, कोई परकीया है ही नहीं; पत्र खकीया हैं, सत्र केवड अपना ही 
लीलाविलाम हैं, सभी खरूपभूता अन्ताज्ञा शक्ति हैं| गोपियोँ इस बतको जानती थीं और ख्थान-स्थानपर 
उन्‍होंने ऐसा कहा है | 
ऐसी खितिमें 'जारभावः और “औषपत्क का कोई ढौकिक अर्थ नहीं रह जाता | जहाँ काम नहीं है, 
अइ्-मढ़ नहीं है, वहाँ 'और्पत्यः और 'जारमात्र” की कह्पना ही कैसे हो सकती है ( गोपियाँ परकीया नहीं 
थीं खकीया थीं; परन्तु उनमें परकीया-भाव था | परकीया होनेगें और परकीयाभात्र होनेमें आक्राश-पातालका 
अन्तर है | णकीयामावमें तीन बातें बड़े महत्तकी होती हैं--अपने प्रियतमका निरन्तर चिन्तन, मिट्नकी 
उत्कद उत्कण्ठा और दोषदइष्टिका सर्वधा अभाव | खकीयाभावमें निरन्तर एक साथ रहनेके कारण ये तीनों बातें 
गौण हो जाती हैं; परन्तु परकीया-भाजमें ये तीनों मात्र बने रहते हैं | कुछ गोपियोँ जार भावसे श्रीक्षप्णको चाहती थीं। इसका 
इतना ही अर्थ है कि वे श्रीकृष्णका निरन्‍्तर चिन्तन करती थीं, मिलनेवे लिये उत्कम्ठित रहती थीं और श्रीकृष्णके प्रत्येक 
व्यवहरको ग्रेमकी आँखेंसे ही देखती थीं। चौथा माव विशेष महत्तवका और ऐ-बह यह कि खकीया अपने घरका अपना 
और आने पुत्र एवं कल्याओंका पाठन-पोषण, रक्षणावेक्षण पतिसे चाहती है | वह समहरती है कि इनकी देख-रेख 
करना पतिका कतंव्य है; वयोंकि ये सव उसीके आशित हैं, और वह पतिसे ऐसी आशा भी रखती है | फितनी ही 
पतिफरायणा क्यों न हो; खकीयामें यद सकामभाव छिपा ह्ता ही है । परन्तु परकीया भपने प्रियतमसे कुछ 
नहीं चाहती, कुछ भी आशा नहीं रखती; वह तो केब्रछ अपनेको देकर ही उसे घुखी करना चाहती है। 
श्रीगोपियोंमें यह मात्र भी भलीभाँति प्रस्कृटित था | इसी विशेषताके कारण संत्कृत-साहित्यके कई प्रन्थे्मि निरन्तर 
चिन्तनके उदाहरणखख्स परकीयामावका वर्णन आता हैं । 
गोपियोंक्रे इस भावके एक नहीं, अनेक दृशन्त श्रीमद्भागवत्मे मिलते हैं; इसलिये गोफियोंपर परकीयापनका 
आगेप उनके भावकों न समझनेके कारण हैं | जिसके जीवनमें साधारण धर्मकी एक हल्की-सी प्रकाशरेखा आ जाती 
है, उसीका जीवन परम पत्रित्र और दूसरोंके लिये आदर्श-खरूप वन जाता है | फिर वे गोपियों, जिनका जीवन 
साधनाकी चरम सीमापर पहुँच चुका हैं, अथवा जो नित्यसिद्धा एवं भगवानकी खरूपभूता हैं, या जिन्होंने कन्पोंतक 
साधना काके श्रीक्षप्णकी कुपासे उनका सेवाधिकार प्राप्त कर लिया है, सदाचारका उल्डड्डन कैसे कर सकती 
हैं | और समस्त धर्म-मर्यादाओंके संस्थापक श्रीक्षष्णपर धर्मोत्णइ्नका लाम्छन कैसे छगाया जा सकता हैं [ 
. श्रीकृष्ण और गोपियिंके सम्बन्धमें इस प्रकारकी कुकपनाएँ उनके दिव्य ख़रूष और दिव्यडीलके विषयमें 
'अनमिज्ञता ही प्रकट करती हैं | 
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श्रीमद्भागवतपर, द्मम स्कन्धपर और रासपश्चाध्यायीपर अवतक अनेकानेक भाष्य और ठीकाएँं छिली जा 
चुकी हैं---जिनके लेखकोंमें जगदूगुरु श्रीवह्लभाचाये, श्रीश्रीपरखामी, श्रीजीवगोखामी आदि हैं | उन छोगेंनि 
बड़े विस्तारसे रासलीछाकी महिमा समझायी है | किसीने इसे कामपर विजय बतछाया है, किसीने भग्वानका ' 
दिव्य विहार बतढाया है और किसीने इसका आध्यात्मिक अथ किया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जात्मा हैं, 
आभाकार दृत्ति श्रीराधा हैं और शेष आत्रमामिप्ठुव॒ वृत्तियाँ गोपियाँ हैं | उनका धाराग्रवाहरूपसे निरन्‍्ता 
आत्मरमण ही रास है । किसी भी इष्टिसे देखें, रासडीछाकी महिमा अधिकाधिक प्रकट होती है | 
पल्तु इससे ऐसा नहीं मानना चाहिये कि श्रीमद्भागवतमें वर्णित रास या रमण-प्रस्॒ केवछ रूपक या कह्पना 
मात्र है | वह सबंधा सत्य है और जैसा वर्णन है, वैसा ही मिलन-विंछासादिरूप श्रृज्ञारका रसाखादन ही हुआ था, 
भेद इतना ही है कि वह लौकिक ल्ली-पुरुषोंका मिलन न था | उसके नायक थे सचिदानन्दविग्रह, परात्परतत्त, 
पूर्णतम खाधीन और निरड्डुश स्वेष्छाबिहारी गोपीनाथ भगवान्‌ नन्‍्दनन्दन; और नायिका थीं खय॑ हादिनीशक्त 
श्रीराधाजी और उनकी कायब्यूहरूपा, उनकी धनीमभूत मूर्तियाँ श्रीगोषीजन | अतएव इनकी यह लीला भ्राइत थी | 
सर्रेथा मीठी मिश्रीकी अत्यन्त कड़ए इन्द्रायण ( दबे )-मैसी कोई आकृति बना ली जाय, जो देखनेमें ठीक दूँवे-मैसी 
ही माछ्म हो, परन्तु इससे असलमें क्या वह मिश्रीका एूँचा कड़वा थोड़े ही हो जाता है ! क्या तूँबेके आकारदी 
होनेसे ही मिश्रीके खाभाविक गुण मधुरताका अभाव हो जाता है ! नहीं-नहीं, वह किसी भी आकारमें हो-- 
सत्र, सबेदा और स्वेथा केवल मिश्री-ही-मिश्री है | बल्कि इसमें ठीछा वमत्कारकी बात जझूर है । लोग समझते 
. हैं कडुआ दूँबा, और होती है वह मधुर मिश्री | इसी प्रकार अखिल्सामृतप्िन्धु सचिदानन्दविग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और उनकी अन्‍्तरज्ञा अभिन्‍्नखरूपा गोपियोंकी छीछा भी देखनेमें कैसी ही क्यों न हो, वस्तुतः वह सचिदानन्दमयी 
ही है | उसमें सांसारिक गंदे कामका कड्ुवा खाद है ही नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि इस छीछाकी नकर किप्ीक़ो 
नहीं करनी चाहिये, करना सम्भव भी नहीं है | मायिक पदार्थोंके द्वार मायातीत भगवानका अनुकरण कोई 
कैसे कर सकता है ! कडुए दूँवेको चाहे जैसी छुन्दर मिठाईकी आकृति दे दी जाय, उसका कडुआपन कमी 
मिंठ नहीं सकता | इसीछिये जिन मोहसम्रस्त मनुष्योंने श्रीकृष्णणी रास आदि अन्तर्-डीछाओंका अनुकरण 
करके नायक-नायिकाका रसाखादन करना चाहा या चाहते हैं, उनका घोर पतन हुआ है और होगा | श्रीक्षष्णकी 
इन लीछाओंका अनुकरण तो केवल श्रीकृष्ण ही कर सकते हैं । इसीडिये शुकदेवजीने रासपश्नाथायीके 
अन्तमें सबको सावधान करते हुए कद्द दिया है कि भगवानके उपदेश तो सब्र मानने चाहिये, परन्तु उनके 
सभी आचरणोंका अनुकरण नहीं करना चाहिये । 
जो छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णणों केवल मनुष्य मानते हैं और केव मानवीय भाव एवं. भादशंकी 
कप्तौटीपर उनके चत्िको कसना चाहते हैं वे पहले ही शात्रसे विमुख हो जाते हैं, उनके चित्तमें धमकी कोई 
धारणा ही नहीं रहती और वे भगवानको भी अपनी बुद्धिके पीछे चंछाना चाहते हैं। इसलिये साधकोंके सामने 
उनकी उक्ति-युक्तियोंका कोई महत्त दी नहीं रहता । जो शात्रके “श्रीकृष्ण खयं भगवान्‌ हैं? इस वचनको नंहीं 
मानता, वह उनकी छीछ्ाओंको किस आधारपर सत्ये मानकर उनकी आलोचना करता है---यह समझमें नहीं 
आता | जैसे मानवरधर्म, देवधर्म और पश्चुधम पृरथक-प्रथक होते हैं, वेसे ही भगवद्धर्म भी पृथक होता है और 
भगबानके चज्िका परीक्षण उसकी ही कसौटीपर “होना चाहिये। भगवानका 'एकमात्र धमे है---प्रेम-परवशता, 
* दयापरवशता और-भक्तोंकी अमिलषाकी पूर्ति | ग्रशोदाके हार्थोंसे ऊखल्में बंध जानेवाले श्रीकृष्ण अपने निजजन 
* गपियोंके प्रेमके कारण उनके साथ नाचें यह उनका सहज धमम है |. - . *- 
2: - यदि यह इ5 ही हो कि श्रीक्ृषष्णका चत्ि मानवीय धारणाओं-और आदंशोंके अनुकूल ही होना चाहिये, 
तो इसमें भी कोई आपत्तिकी बात नहीं है | श्रीकृष्की अवस्था उस समय दंस वर्षके छृगभग'थी, जसा कि 
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भागवतमें स्पष्ट वर्णन मिलता है | गौँवोमिं रहनेवाले बहुत-से दस वर्षके बच्चे तो नंगे ही रहते हैं | उन्हें काम- 
वृत्ति और ख्री-पुरुष-सम्बन्धका कुछ ज्ञान ही नहीं रहता | लड़के-छड़की एक साथ खेकते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, 
त्योहार मनाते हैं, गुडुई-गुड़ुएकी शादी करते हैं, वादत ले जाते हैं और आपसमें भोज-भात भी करते हैं । गँवके 
बड़ेबयूढ़े लोग वच्चोंका यह मनोरञ्ञन देखकर प्रसन्न ही होते हैं, उनके मनमें किसी प्रकारका ढुर्भाव नहीं आता | 
ऐसे बच्चोंको युवत्री लियाँ भी बड़े ग्रेमसे देखती हैं, आदर करती हैं, नहाती हैं, खिल्यती हैं | यह तो साधारण 
बच्चोंकी वात हैं । श्रीकृष्ण-जैसे असाधारण धी-शक्तिसम्पन्न बाढक जिनके अनेक सहुण बाल्यकाढमें ही प्रकट दो 
चुके थे; गिनकी सम्मति, चातु्ये और शक्तिसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंसि अजवासियोंने त्राण पाया था; उनके प्रति 
वहाँकी ज्ियों, वालिकाओं और बाडकोंका कितना आदर रहा होगा--इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उनके 
सौन्दर्य, माधुय और ऐशर्यस्ते आकृष्ट होकर गाँवकी वाक-आलिकाएँ उनके साथ ही रहती थीं और श्रीकृष्ण भी 
अपनी मौलिक ग्रतिमासे राग, ताछ आदि नये-नये ढंगसे उनका मनोरज्ञन करते थे और उन्हें शिक्षा देते थे | 
ऐसे ही मनोरञ्ञनोंमेंसे रासठीछा भी एक थी; ऐसा समझना चाहिये | जो श्रीकृष्णको केवछ मनुष्य समझते हैं, 
उनकी इृष्टिमें भी यह दोषकी वात नहीं होनी चाहिये | वे उदारता और बुद्विमानीके स्ताथ भागवतमें आये हुए 
काम-ति आदि शब्दोंका ठीक वैत्ताही अर्थ समझें, जैसा कि उपनिषदू और गीतामें इन शब्दोंका अथे होता है | 
वात्तवमें गोषियोंके निष्कपट प्रेमका ही नामान्तर काम है और भगवान्‌ श्रीक्ृषणका आत्मरमण अथवा उनकी दिल्य 
क्रीड़ा ही रति है | इसीडिये स्थान-स्थानपर उनके छिये बविमु, परमेश्वर, लक्ष्मीपति, भगवान, योगेश्रेशर, आत्मा- 
राम, मन्मथमन्मथ भादि शब्द आये हैं--जिससे किसीको कोई श्रम न हो जाय | 

जब गोपियों श्रीक्ृषष्णकी वंशीघवनि छुनकर वनमें जाने छग्री थीं, तब उनके संगे-सम्बन्धियोंने उन्हें जानेसे 
रोका था | रातमें अपनी वाह्षिकाओंक्ो भछा, कौन बाहर जाने देता | फिए भी वे चली गयीं और इससे- घर- 
बालोंको किसी प्रकारकी अग्रसन्‍नता नहीं हुई | और न तो उन्होंने श्रीक्ृषष्णपर या गोपियोंपर किसी प्रकारका 
छाम्ठन ही लगाया | उनका श्रीक्षष्णपर, गोपियोंपर विश्वास था और वे उनके बचपन और खेलोंसे परिचित थे | 
उन्हें तो ऐसा माद्म हुआ मानो गोपियाँ हमारे पाप्त ही हैं | इप्तकों दो प्रकाससे समझ्न सकते हैं | एक तो यह 
कि श्रीकृष्णके प्रति उनका इतना विश्वास था कि श्रीक्ृप्णके पास गोपियोंका रहना भी अपने ही पास रहना है । 
यह तो मानवीय दृष्टि है | दूसरी दृष्टि यह कि श्रीक्ृषष्णकी योगमायाने ऐसी व्यवस्था कर रक्‍्खी थी, गोपोंको. वे 
घरमें ही दीखती थीं। किसी भी इश्सि रासछीछा दूषित प्रसह्ठ नहीं है, बल्कि अधिकारी पुरुषोंके ढिये तो 
यह समूर्ण मनोमढ़को न2 करनेत्राला है | रासढीछाके अन्तमें कह गया है कि जो पुरुष श्रद्धा-मक्तिपूर्वक रा- 
लीआका श्रत्रण और वर्णन करता है, उप्तके हृदयक्रा रोगु काम बहुत ही शीत्र न हो जाता हैं और उसे 
भगवानका ग्रेम प्राप्त होता हैं | भागगतमें अनेक्ष खानपर ऐसा वर्णन आता है कि जो भगवानकी मायाका 
वर्णन करता है, वह मायासे थार हो जाता है | जो मगवानके कामजयका वर्णन करता है, वह कामफ 
विनय प्राप्त करता है । राजा परीक्षितने अयने प्रश्नोंमें जो शक्लाएँ की हैं, उनका उत्तर अजनोके अनुरूप ही अध्याय 
२९ के छोक १३ से १६ तक और अध्याय ३३ के इछोऋ ३० से ३७ तक श्रीशुकदेवजीने दिया है। 


उस उत्तससे वे शक्लाएँ तो हट गयी हैं, परन्तु भगवानकी दिव्यकोतका रहस्य नहीं छ़ुढने पाया; 
सम्मवतः उस रहत्यको गुप्त रखनेके छिये ही ३३ वें अध्यायमें रासकीलाप्रस॒ह्ठ समाप्त कर दिया गया | बर्तुत: 
इस लीलाके गृह खस्वकी प्राकृत-जगत्‌में व्याज्या की म्री नहों जा सकती | क्योंकि यह इस जगत॒को ऋ्रोड़ा ही नहीं 
है | यह तो उस दिव्य आनन्द्मय रप्तमव राज्यकों चमत्कारमयों छीछा है, जिसके शरण और दर्शनके छिये 
पसहंस मुनिगण भी सदा उत्कण्थ्त रहते हैं। कुछ छोग इस लीण-असंगको मागवतमें क्षेपकत मानते हैं; वे 
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चोतीसवाँ अध्याय 


है खुदशेन और 
भ्रीशुकदेवजी कहते ई--परीक्षित्‌ ! एक बार 
नन्‍्दबाबा आदि गोपोंने शिवरात्रिके अवसरपर बड़ी 
उत्सुकता, कौतृहू७ और आनन्‍्दसे भरकर बैलोंसे 
जुती हुई गाड़ियोपर सवार होकर अम्बिकावनकी यात्रा 
की || १ ॥ राजन | वहाँ उन छोगोंने सरखती नदीमें 
त्नान किया और सर्वान्तर्यामी पश्चुपति भगवान्‌ शह्ल्‌एजीका 
तथा भगवती अम्बिकाजीका वड़ी भक्तिसे अनेक 
प्रकाककी सामग्रियोंके द्वारा पूजन किया ॥ २॥ 
वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएँ, सोना, वच्र, मधु और मधुर 
अन्न ब्राह्मणोंकी दिये तथा उनको खिलाया-पिछाया | 
वे केवढ यही चाहते थे कि इससे देवाधिदेव भगवान्‌ 
शद्भूर हमपर प्रसन्न हों ॥ ३ ॥ उस दिन परम 
भाग्यवान्‌ ननन्‍्द-घुतन्द आदि गोपोंने उपवास कर 
खखा था, इसहिये वे छोग केवछ जल पीकर रातके 
समय सरखती नदीके तठपर ही वेखठके सो गये ॥ 9॥ 


उस अम्बिकावनमें एक बड़ा भारी भजगर रहता था। 
उस दिन वह भूखा भी बहुत था | देववश वह उधर 
ही आ निकला और उप्तने सोये हुए नन्‍्दजीको पकड़ 
लिया ॥५॥ भजगरके पकड़ लेनेपर नन्द्रायजी चिल्छाने 
ढगे--वेटा कृष्ण | कृष्ण | दौड़ो, दौड़ो । देखो बेटा ! 
यह अजगर मुझे निगल रहा है | में तुम्हारी शणमें 
हैँ | जल्दी मुझ इस सड्डूटसे वत्राओ! ॥६॥ नन्दवाबा- 
का चिह्लाना छुनकर सब-के-सब गोप एकाएक उठ खड़े 
हुए और उन्हें भजगरके मुँहमें देखकर घवड़ा गये | 
अब वे लुकाव्यों ( अधजली छकड़ियों ) से उस 
अजगरको मारने लगे | ७ ॥ किन्तु ुकाटियोंसे मारे 


उद्धार 

जाने और जढनेपर भी अजगरने नन्‍्दवावाको छोड 
नहीं । इतनेमें ही भक्तवत्सछ भावान्‌ श्रीकृष्णने वहाँ 
पहुँचकर अपने चरणोंस्ते उस अजगको छू दिया॥८॥ 
भगवानके श्रीचरणोंका स्पर्श होते ही अजगरके सारे 
अशुभ भस्म हो गये और वह उसी क्षण अनगाका 
शरीर छोड़कर विधाधराचित सर्वाश्न्ुन्दर रूपबान्‌ बन 
गया ॥ ९ | उस पुछ्षके शरीससे दिव्य ज्योति निकढ 
रही थी | वह सोनेके हार पहने हुए था | जब वह 
प्रणाम करनेके वाद हाथ जोड़कर भगवानके सामने 
खड़ा हो गया, तब उन्होंने उससे पूछा--|॥१०॥ “तुम 
कौन हो ! तुम्हारे अड्ठ-भइसे छुन्दरता फ्रंट पड़ती है | 
तुम देखनेमें बढ़े अद्भुत जान पढ़ते हो। तुम्हें यह 
अत्यन्त निन्दनीय अजगर-योनि क्यों प्राप्त हुई थी ( 
अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा 
होगा! ॥ ११॥ 

अजगरके शरीरसे निकला हुआ पुरुष बोला-- 
भगवन्‌ | में पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम था 
झुदर्शन। मेरे पास सौन्दर्य तो या ही छक्ष्मी भी बहुत थी। 
इससे मैं व्रिमानपर चढ़कर यहाँ-से वहाँ धूमता रहता 
था ॥१२॥ एक दिन मैंने अड्विरा गोत्रके कुरूप ऋषियों 
को देखा | अपने सौन्दर्यके धर्मडसे मैंने उनकी हँसी 
उड़ायी। मेरे इस अपराधसे कुपित होकर उन छोगेंनि मुझे 
अजाए-योनिमें जानेका शाप दे दिया । यह मेरे पार्पोका 
ही फल था ॥११॥ उन इपाठ ऋषियोंने अनुम्रहके 
ढिये ही मुझे शाप दिया था। क्योंकि यह उरसीका 
प्रभाव हैं कि आज चराचरके गुरु खय॑ं आपने अपने 
चरणकमझोंसे मेरा स्पश किया है, इससे मेरे सारे अशुभ 


बासवमें दुरा्रह करते हैं | क्योंकि प्राचीन-से-प्राचीन प्रतियोंमें भी यह प्रसंग मिलता है और जरा विचार काके 
देखनेसे यह सर्बथा सुसंगत और निर्दोष ग्रतीतः होता है। भगवान श्रीकृष्ण कृपा करके ऐसी वरिमछ बुद्धि दें 
जिससे दमछोग इसका कुछ रहस्य समझनेमें समर्थ हों । 
भग्वानके इस दिव्य-छीछाके वर्णवका यही प्रयोजन है कि जीव गोपियोंके उस अदैतुक प्रेमका जो कि 
श्रीक्षष्णको ही छुख पहुँचानेके लिये या, सरण करे और उसके द्वारा मगबावके रसतमय दिव्यकीछांछोकर्मे भगवान: 
- के अनन्त प्रेमका अनुभव करे । इमें रासछछका अध्ययन करते समय किसी प्रकादकी मी शद्ढा न करके इस 
भावको जगाये रखना चाहिये । हलनुमानप्रसाद पोदार 


न 
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नष्ट हो गये ॥| १४ || समस्त पार्षोका नाइ करनेवाले 
प्रमो | जो छोग जन्म-मृत्युरूप संसारसे भयभीत होकर 
आपके चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त 
भयोंसे मुक्त कर देते हैं | अब मैं आपके श्रीचरणोके 
स्परोसे शापसे छूट गया हूँ और अपने लोकमें जानेकी अनु- 
मति चाह्वता हूँ ।१५। मक्ततत्सल ! महायोगेश्वर पुरुषोत्तम! 
मैं आपकी शाणमें हैं। इन्द्रादि समस्त लोकेग्ररोंके 
परमेश्वर | खयंप्रकाश परमात्मन्‌ ! मुझे भाज्ञा दीजिये। १६॥ 
अपने खरूपमें नित्य-निरन्‍्तर एकरस रहनेव्ाले अच्युत ! 
आपके दर्शनमात्रसे मैं द्राह्णोंके शापसे मुक्त हो गया, 
यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष 
आपके नामोंका उच्चारण करता है, तरह अपने-आपको 
और समस्त श्रोताओंको भी तुरंत पवित्र कर देता है | 


फिर मुझे तो आपने खय॑ अपने चरणकमलोंसे स्पर्श . 


किया है | तब भ्य, मेरी मुक्तिमें क्‍या सन्देह हो 
सकता है |॥| १७ ॥ इस प्रकार सुदशनने मगवान्‌ श्री- 
कृणासे बनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया । 
. फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोकमें चछा गया और 
नन्दवाबा इस भारी सद्डूटसे छूट गये || १८॥ राजन | 
जब ब्रजवासियोने भगवान्‌ श्रीकृषण्णका यह अद्भुत प्रभाव 
देखा, तब उन्हें वडा विस्मय हुआ | उन छोगेंने उस 
क्षेत्रमं जो नियम ले रक्खे थे, उनको पूर्ण काके वे बड़े 
आदर और प्रेमसे श्रीकृष्क्की उत्त लीछाका गान करते 
हुए पुनः अजमें लौट आये || १९॥ 

एक दिनकी वात है, भलीकिक कम करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृण और वलरामजी रात्रिके समय बनमें 
गोपियोंके साथ विहार कर रहे थे | २० ॥ मगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण निर्मे पीताम्त्र और बल्रामजी नीढाम्बर धारण 
किये हुए थे । दोनोंके गलेमें फलोंके छुन्दर-सुन्दर 
हार लटक रहे थे तथा शरीरमें अल्वराग, छुगन्वित 
चन्दन लगा हुआ था और सुन्दर-छुन्दर आभूषण पहने 
_ हुए थे। गोपियाँ बड़े प्रेम और आनन्दसे छलित खरमें 
उन्हींके गुणोंका गान कर रही थीं॥ २१ | अमी-अमी 
- साथज्ञाठ हुआ था। आकाझमें तारे उग आये थे और 
चाँदनी छिठक रही थी | वेढाके छुन्दर गन्धसे मतवाले 
होकर भौरे इधर-उधर गुनगुना रह्दे थे तथा जलडयमें 


खिली हुईं कुमुदिनीकी छुगन्ध लेकर वायु मन्द-मन्‍्द चल 
रही थी | उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बलरामजीने एक ही साथ मिलकर 
राग अछापा | उनका राग आरोह-अबरोह 
खरोंके चढ़ाव-उतारसे चहुत ही झुन्दर छग रहा था | 
वह जगतके समस्त प्राणियोंके मन और कार्नोंको आनन्द- 
से भर देनेवाला था ||२२-२३॥ उनका यह गान चुनकर 
गोषियाँ मोहित हो गयीं। परीक्षित्‌ | उन्हें अपने शरीर- 
की भी सुधि नहीं रही कि वे उसपरसे खिसकते हुए 
वनों और चोट्योंसे बिख॒रते हुए पुष्पोंकी सम्हारू 
सकें ॥ २४ ॥ 


निस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार 
खच्छन्द विहार कर रहे थे और उन्मत्तकी भाँति गा रहे 
थे, उसी समय वहाँ शह्नचूड नामका एक यक्ष आया | 
वह कुबेरका अनुचर था || २५ ॥ परक्षित्‌ | दोनों 
भाइयोंके देखते-देखते वह उन गोपियोंकों लेकर वेखटठके 
उत्तकी ओर भाग चला । जिनके एकमात्र खामी 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही हैं, वे गोपियाँ उस समय रो-रोकर 
चिल्डाने छरगीं ॥| २६ ॥ दोनों भाइयोंने देखा कि जैसे 
कोई डाकू गौओंको छठ छे जाय, वेंसे ही यह यश्ष हमारी 
प्रेयस्ियोंकी लिये जा रहा हैं और वे 'हा कृष्ण! हवा राम? 
पुकारकर रो-पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी 
ओर दौड़ पढ़े ॥२७॥ “इरो मत, डरो मतः इस प्रकार 
अभयत्राणी कहते हुए हाथमें शाल्का दृक्ष लेकर बढ़े 
वेगसे क्षणमार्मे ही उ्त नीच यक्षके पास पहुँच गये।॥२८॥ 
यश्नने देखा कि काल और मृत्युके समान ये दोनों भाई 
मेरे पास आ पहुँचे | तब वह मूढ़ धत्रदा गया । उसने 
गोपियोंको वहीं छोड़ दिया, खय्यं प्राण बचानेके डिये 
भागा || २९ ॥ तब ब्ियोंकी रक्षा करनेके लिये बल्राम- 
जी तो वहीं खड़े रह गये, पर्तु भगान्‌ श्रीकृष्ण जहाँ- 
जहाँ वह मागकर गया, उसके पीछे-पीछे दौड़ते गये। 
वे चाहते ये कि उसके सिरकी चूड़ामणि निकाल ले॥३ ०॥ 
कुछ ही दूर जानेपर भगवानने उसे पकड़ लिया और 
उस दुष्के सिप्पप कप्तकर एक धूसा जमाया और - 
चूड़ामणिके साथ उसका छिर भी धड़से अछ्ग कर 


१३४ 


लिया || ३१ ॥ इस प्रकार मगवान्‌ श्रीक्ृषण्में शहृचूडको 


भ्रीमद्भागव्॑ते 


[ अ० २५ 


सब्र गोपियेंकि सामने ही उन्होंने बढ़े प्ेमसे वह मणि बे 











मारकर और वद्द चमकीढी मणि लेकर छौट आये तथा भाई बल्शामजीको दे दी || ३२ ॥| 


न---्थक 0 कं 


पेंतीसवाँ अध्याय 
युगलगीत 


भीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृण्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जाने- 
पर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चछा जाता था। उनका 
मन श्रीकृषष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे 
उनकी ढीलाओंका गान करती रहती । इस प्रकार वे 
बड़ी कठिनाईसे अपना दिन बितातीं ॥ १॥ 

“ शोषियाँ आपसमे कहती-अरी सखी ! अपने प्रेमी- 
जनोंको प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवार्नोतकको 
मोक्ष दें देनेवाले श्याममुन्दर नठनागर जब अपने बायें 
कपोलको बायीं बाँहकी ओर छठका देते हैं और अपनी 
मैंह नचाते हुए बॉसुरीको अघरोंसे लगाते हैं तथा अपनी 
सुकुमार अंगरुल्योंको उनके छेदोंपर फिराते हुए मधुर 
तान छेड़ते हैं, उस समय पिद्धपत्नियाँ आकाशमें अपने 
पति सिद्धगर्णोके प्ताथ विमानोंपर चढ़कर आ जाती हैं 
और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चकित तथा 
विस्ित हो जाती हैं | पहले तो उन्हें अपने पतियोंके साथ 
रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर छजा माद्धम होती है 
पल्तु क्षणभरमें ही उनका चित्त कामबाणसे बिंध जाता 


है, वे विवरा और अचेत हो जाती हैं| उन्हें इस बातकी , 


भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गयी है 
और उनके वत्न खिसक गये हैं॥ २-३ ॥ 

अरी गोपियों | तुम यह आश्चर्यकी बात छुनो ! 
ये नन्दनन्दन कितने उुन्दर हैं | जब वे हँसते 
हैं तब हास्परेखाएँ हारका रूप धारण कर बछेती हैं 
शुत्न मोती-सी चमकने लगती हैं | अरी वीर ! उनके 
वक्ष;स्थलपर छहराते हुए हारमें हास्यकी किएणें चमकने 
ठगती हैं | उनके वक्ष/स्थल्पर जो श्रीवत्सकी घुनहली रेखा 
है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो श्याम मेघपर बिजली 
ही सिएरूपसे बेठ गयी है| वे जब दुखीजनोंकरो सुख 
देनेके लिये, विरह्िियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका सन्नार 


करनेके लिये बाँचुरी बजाते हैं, तब ब्जके झुंइ-के-झुंड 
बैठ, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं | 
केवढ आते ही नहीं, सब्री ! दाँतोंसे चबाया हुआ 
धासका आस उनके मुँहमें ज्यों-का त्यों पड़ा रह जाता 
है, वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं। 
दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो 
जाते हैं, मानो सो गये हैं, या केवल भीतपर लिखे हुए 
चित्र हैं | उनकी ऐसी दशा होना खाभाविक ही है, 
क्योंकि यह बाँछुरीकी तान उनके चित्तको चुरा , 
लेती है ॥ ४-५ ॥ 


हे सखि ! जब वे नन्दके छाइले छाल अपने सिए- 
पर मोरपंखका मुकुट बाँध लेते हैं, घुँघराी अल्कोमे 
फूलके गुच्छे खोंस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अड्ड- 
अट्ड रँग लेते हैं और नये-तये पह्लबोंसे ऐसा वेप सजा 
लेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर 
बल्शमजी तथा खाल्बालोंके साथ बाँसुरीमें गौओोंका 
नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं, उत्त समय प्यारी सलियो! 
नदियोंकी गति भी रुक जाती है | वे चाहती हैं कि 
वायु उड़ाकर हमारे- प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे 
पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाछ हो जायें, 
परन्तु सब्ियो | वे भी हमारेही-जैसी मन्दभागिनी हैं। 
जैसे नन्‍्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिट्लन काते समय हमारी 
मुजाएँ कौप जाती हैं. और जड़तारूप सश्चारीमावका 
उदय हो जानेसे हम अपने हार्योको हिल भी नहीं 
पाती, वैसे ही वे भी प्रेममे कारण काँपने ढगती हैं । 
दो-चार बार अपनी तरज्वरूप भुजाओंको कॉँपते-कॉपते 
उठाती तो अबरश्य हैं, परन्तु फिर विवश होकर खिर हो 
जाती हैं, प्रेमावेशसे स्तम्मित हो जाती हैं || ६-७ ॥ 


भरी वीर ! जैसे देवता छोग अनन्त और भचिन््य 
ऐश्वरयोंके खामी भगवान्‌ नारायणकी शक्तियोंका गान 


आ० ३५ ] 





दशम स्कन्ध 
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बेरते हैं, वैसे ही व्राह्बार अनन्तठुन्दर नटनागा 
श्रीकृष्णकी लीछाओंका गान करते रहते हैं | वे अधिन्य- 
ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब बृन्दावनमें विहार करते 
रहते हैं और बाँछुरी वजाकर गिरिएज गोवर्धनकी तराईमें 
चरती हुई गौओंको नाम ले-लेकर पुकारते हैं, उस समय 
वनके वृक्ष और वताएँ छूछ और फर्नेसे लद जाती हैं, 
उनके भारसे डालियाँ झुककर परती छूने ढगती हैं, 
मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और छ्ताएँ अपने 
भीतर भगवान्‌ विश्युकी अभिव्यक्ति सूचित करती 
हुई-सी प्रेमसे फूछ उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल 
जाता है और सत्र-की-सब मधुवाराएँ उद्ेलने छगती 
हैं॥ ८-९ ॥ 

अरी सखी ! जितनी भी अत्तुएँ संसारमें या उसके 
बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे घुन्दर, सबसे मधुर, 
सब्रके शिरोमणि हैं---ये हमारे मनमोहन | उनके 
साँतले ढडाटपर केसरकी खौर कितनी फश्ती है---बस, 
देखती ही जाओ | गलेमें घुटनोंतक छटकती हुईं वन- 
माठा, उसमें पिरोयी हुई तुख्सीकी दिव्य गन्ध और 
मधुर मधुसे मतत्राले होकर झुंड-के-झुंड भौरे बढ़े मनोहर 
एवं उच्च खरसे गुंजार करते रहते हैं | हमारे नदनागा 
्यामतुन्दर मौरोंकी उस गुनगुनाइटका आदर करते हैं 


और उन्हींके खरमें खर मिलाकर अपनी बाँसुरी फूँकने - 


छगते हैं | उस समय सखि ! उस मुनिजनमोहन 
संगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाले सापस-हंस आदि 
पक्षियोंका भी चित्त उनके हाथसे निकड जाता है, छिन 
जाता है | वे वितरश होकर प्यारे श्याममुन्दरके पास आ 
बैठते हैं तथा आँखें मूँद, चुपचाय चित एकाग्र करके 
उनकी आराधना करने छगते हैं--पानो कोई विहड्डम- 
वृत्तिके रत्िक परमहंस दी हों, भठा कहो तो यह कितने 
आश्चर्यकी वात है | ॥ १०-११+॥ 

अदी ब्रजदैवियों | हमारे श्यामहुन्दर जब पुथोंके 
कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर छेते हैं और 
» बलरामजीके सांथ गिरिशाजके शिखरोंपर खड़े होकर 
सारे जगवको दर्पित करते हुए बाँधुरी बजाने छगते 
हैं--.बाँछुरी क्‍या वजाते हैं, आनन्दर्मे भरकर उसकी 
ध्यनिके द्वारा सारे विश्वका आलिड्रन करने छाते हैं--.- 


उस समय श्याम मेष बाँसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द 
गरजने छगता है | उत्तके चित्तमें इस बातकी शह्झ्ा 
बनी रहती है कि कहीं मैं जोरसे गज॑ना कर उद्ँ और 
वह कहीं बाँचुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें 
बेघुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीक्षष्णका अपराध 
हो जायगा | सखी ! वह इतना ही नहीं करता; वह 
जब देखता है कि हमारे सख्ा घनश्यामको धाम लग रहा 
है, तब वह उनके ऊपर आकर छाया कर छेता है, 
उनका छत्र बन जाता हैं। अदी वीर ! वह तो प्रसन्न 
होकर बड़े श्रेमसे उनके ऊपर अपना जीत्रन ही निछावर 
कर देता है---नन्ही-नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा वरसने 
ढगता है, मानो दिव्य पुप्पोंकी वर्षा कर रहा हो । कमी- 
कमी वादलोंकी ओठमें छिपकर देवतालोग भी पुष्थवर्षा 
कर जाया करते हैं ॥ १२-१३ ॥ 


सतीशिरोमणि यशौदाजी | तुम्हारे छुन्दर दुँतर 
ग्वाल्बालोंके साथ ख्लेल खेलनेमें वढ़े निपुण हैं | रानीजी ! 
तुग्दारे लाड़ले छाछ सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी 
बहुत हैं । देखो, उन्होंने बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा 
नहीं । अपने ही अनेकों प्रकारकी एगः पुगिनियाँ उन्होंने 
निकाल लीं | जब वे अपने बिम्बा-फल सदृश छाल-छाक 
अधरोंपर बाँछुरी रखकर ऋषभ, निषाद भादि खरोंकी अनेक 
जातियाँ बजाने छगते हैं, उस सम्य बंशीकी परम मोहिनी 
और नयी तान घुनकर ब्रह्मा, शड्टर और हन्द्र भादि 


बड़े-बड़े देवता भी--जो सर्वेज्ञ हैं--उसे नहीं पहचान 


पते | वे इतने मोहित हो नाते हैं कि उनका चित्त 
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशी- 
घ्यनिर्में तल्लीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, 
और वे भपनी सुप-बुध खोकर उसीमें तन्‍्मय हो जाते 
हैं १४-१५ ॥ 

अरी वीर | उनके चरणकमलोंमें ध्यजा, वन्र, कमछ, 
अड्डुश भादिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह हैं । 
जब ब्रजभूमि गैओंके खुस्से खुद जाती है, तब वे 
अपने छुकुमार चरणोंसे' उसकी पीड़ा मिठ्ाते हुए गज- 
राजके समान मन्दगतिसे आते हैं. और बाँछुरी भी बजाते 
दते हैं | उनकी वह वंशीणनि, उनकी वह चाल और 
उनकी व्रह्व विछासमरी चितबन हमारे ृदयमें प्रेमका 
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मिलनकी आकांक्षाका आवेग बढ़ा देती है | हम उस देखो, साय्टाछ हो चला हैं। तब इतनी देर क्यों 
समय इतनी मुग्ष, इतनी मोद्दित हो जाती हैं कि हविछ-- होती है. सखी ! रास्तेमें बढ़े-बढ़े ज्मा आदे वयोबद 
डोडतक नहीं सकतीं, मानो हम जड वृश् हों ! हमें तो और शहर आदि ज्ञानबृद्ध उनके चरणोंकी वन्दना जो 
इस बातका भी पता नहीं चछता कि हमारा जूड़ खुड करने छाते हैं | अब्र गैथोंके पीछेगीछे बाँवुरी बनाते 
गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका वस्न उतर गया है. हुए वे आते ही होंग | खाठबाल उनकी कीतिंका 
या है॥ १६-१७॥ गान कर रहे होंगे। देखो न, यह क्या आ रहे हैं। 
अरी वीर | उनके गहेमें मणियोंकी माला बहुत ही गौर्भोके छुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूछ वनमाछाप्र 
भी माद्ूम होती है | तुल्सीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत पड़ गयी है ।वे दिनभर जंगलोंमें घूमते-धूमते थक 
णारी है। इसीसे तुल्तीकी माजको तो वे कमी छोइते गये हैं | फ्रिर भी अपनी इस शोमासे हमारी आँखोंको 
दी नहीं, सदा धारण किये रहते हैं | जब वे इ्यामझुद्दर कितना छुख, कितना आनन्द दे हहे हैं | देखो, ये 
उस मणियोंक्री मालसे गौझोंकी गिनती करते-करते किसी यशोदाकी कोखसे प्रकट हुए सबको आह्ादित करने- 
प्रेमी सवाके गलेगें बाँह डाल देते हैं और भाव बता- वाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनोंकी भछाईके लिये, हमारी 
बताकर वाँसुरी बजाते हुए गाने छगते हैं, उस समय आश्ा-अमिाषाओंको पूर्ण करनेके लिये ही हमारे पास 
बजती हुईं उस बाँसुरीके मधुर खरसे मोहित होकर चंछे आ रहे हैं॥ २२-२३ ॥| 
कृष्सार मृगोंकी पत्नी हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके... सखी ! देखो कैसा सौन्दर्य है! मदभरी आँें 
चणोंपर निछावर कर देती हैं और जैसे हम गोपियाँ कुछ चढ्ढी हुईं हैं| कुछ-कुछ छलाई डिये हुए कैप्ी 
अपने घर-गृइ्थीकी आशा अमिछाषा छोड़कर गुणसागर भी जान पड़नी हैं । गलेगें बनमाछा लहरा रही है | 
नागर नन्दनन्दनको घेरे रहती हैं, वेसे ही वे भी उनके सोनेके कुण्डलोंकी कान्तिसे वे अपने कोमछ कपोलोको 
पास दौड़ आती हैं और वहीँ एकटक देखती हुईं खड़ी अल्ुत कर रहे हैं । इसीसे मुंहपर अधपके वेरके 
रह जाती हैं, लौटनेका नाम भी नहीं लेती ॥१८-१९|| समान कुछ पीछापन जान पडता है | और रोम-ोमसे 
तन्दरानी यशोदाजी ! वास्तव तुम बड़ी पुण्यक्ती विशेष करके मुखकमह्से प्रसन्‍तता छूटी पड़ती है । 
हो | तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं | तुम्हारे वे देखो, अब वे अपने सखा खाल्वालोंका सम्मान करके 
छाइले छाल. बड़े प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल उन्हें विदा कर रहे हैं। देखो, देखो सखी | अज- 
है | वे प्रेगी सलाओंको तरह-तरहसे हास-परिद्यातके विभूषण श्रीक्ृषष्ण गजराजके समान मदभरी चाहसे 
द्वारा छुख पहुँचाते हैं | बुन्दकछीका हार पहनकर जब इस सन्थ्या वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं । अब 
वे अपनेको विचित्र वेषमें सजा छेते हैं और ग्याल्याक्क॒ ब्जमें रहनेत्राली गौओंका, हमलोगोंका दिनभरका 
तथा गौओंके साथ यपुनाजीके तटपर खेलने छाते हैं, असह्य बिह-ताप मिठानेके लिये उदित होनेवाले 
उस समय मठ्यज चन्दनके समान शीतछ और _ चन्द्रमकी भाँति ये हमारे प्यारे श्यामझुन्दर समीप 
छुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्‍्द अलुकूछ बहकर वायु चले आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥ 
तुन्हारे छाढकी सेत्र करती है और गन्धर्व आदि... भीश्षुकदेवजी फद्दते हैं--परीक्षित्‌ | बड़मागिती 
उपदेवता बंदीजनोंके समान गा-बजाकर उन्हें सन्‍्तुष्ट गोपियोंका मन. श्रीक्षण्णमें ही छगा रहता था । वे 
काते हैं तथा अनेकों प्रकारकी मेंटे देते हुए सब ओर श्रीक्ृषष्णमय हो गयी थीं | जब भगवान्‌ श्रीक्षष्ण दिनमें 
घेरकर उनकी सेवा करते हैं || २०-२१ ॥ गैओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्होंका 
भरी सखी | श्यामझुन्दर अजकी गैंओोंसे बड़ा ग्रेम चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सियोके साथ 
करते हैं | इसीलिये तो उन्होंने, गोवर्धन धारण किया अछग-अछग उन्होंकी लीछाओंका गाव काके उसीमें 
भा | अब वे सब गैओंको कौकर आते ही होंगे; रम जातों ।'इस प्रकार उनके दिन बीत जाते.॥ २६॥ 
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उत्तीसवाँ अध्याय 


अरिश्टाछ॒रका उद्धार और कंसका भ्रीअक्कूर जीको तज भेजना 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जिस समय 
भगवान श्रीकृष्ण ब्जमें प्रवेश कर रहे ये और वहाँ 
आनन्दोत्सवकी धूम मची हुईं थी, उसी समय 
, अरिशघुुर नामका एक दैत्य बैठका रूप धारण काके 
आया । उसका ककुदू ( कंघेका पुट्टा ) या थुआ 
और डील-डौछ दोनों ही बहुत बढ़े-बढ़े थे | वह अपने 
खुरोंकी इतने जोरसे पटक रहा था कि उससे धरती 
कॉप रही थी॥ १॥ वह बढ़े जोर्से गे रहा था 
और फैरोंसे धूछ उछाबता जाता था | पूँछ खड़ी किये 
हुए था और सींगेंसे चहारदीवारी, खेतोंकी मेंड़ आदि 
तोड़ता जाता था ॥ २ | बीच-बीचमें बार-बार मृतता 
और गोवर छोड़ता जाता था | आँखें फाड़कर इधर 

दौड़ रहा था । प्रीक्षिद ! उसके जोरसे 
हँकइनेसे--निष्टुर गजनासे मयवश ब्लियों और गैजोंके 
तीन-चार महीनेके गर्भ रूवित हो जाते थे और पाँच 
8; महीनेके गिर जाते थे। और तो क्या वहाँ, 
ककुदको समझकर बादल उसपर आकर दर 
जाते थे || ३-४ ॥ पीक्षित्‌ | उस तीखे सींगबाले 
बैठकों देखकर गोपियोँ और गोप सभी भयभीत हो 
गये | पद्च॒ तो इतने डर गये कि अपने रहनेका स्थान 
छोड़कर भाग ही गये || ५|| उस समय सभी ब्रजवासी 
श्रीकृष्ण | श्रीक्षण्ण | हमें इस मयसे बचाओ! इस 
प्रकार पुकारते हुए भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी शरणमें आये | 
भंगवानने देखा कि हमारा गोकुछ अत्यन्त भयातुर हो 
रहा है || ६ ॥ तब उन्होंने 'डरनेकी कोई वात नहीं 
है?--पह कहकर सबको ढाढ़स बँधाया औौर फिर 
वृषाछ्॒रको छलकारा, 'णरे मूल ! महादुए ) तू इन 
गौओों और खाछोंको क्यों डरा रहा है ! इससे क्या 
होगा ॥ ७ ॥ देख, तुझ-जैसे दुरात्मा दुष्ठोंके बढका 
घमंड चूर-चूर कर देनेवाल्ा यह मैं हूँ |! इस प्रकार 
छलकारकर भगवानने ताढ ठोंकी और उसे क्रोधित 
करनेके लिये वे अपने एक सखाके गलेमें बाँह डालकर 
खड़े हो गये। भगवान्‌ श्रीकृष्की इस चुनौतीसे वह 
क्रोषके मारे तिबमि्द उठा और अपने छुदरोंसे बड़े 
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जोरसे धरती खोदता हुआ श्रीक्ृषष्णणी ओर श्वपठा। 
उस समय उसकी उठायी हुई पूँछके धक्केसे आकाशके 
बादल तितर-बितर होने छगे।। ८-९ || उसने अपने 
तीखे सींग आगे कर ढिये | छाछ-छाल आँखोंसे टकटठकी 
ढगाकर श्रीक्ृषष्णकी ओर ठेढ़ी नजरसे देखता हुआ वह 
उनपर इतने केगसे टूटा, मानों इन्द्रके द्वाथसे छोड़ा 
हुआ वजन हो || १० ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने दोनों 
हार्थोस्ते उसके दोनों सींग पकड़ लिये और जैसे एक 
हाथी अपनेसे मिइनेकाले दूसरे हाथीकों पीछे हठा 
देता है, वैसे ही उन्होंने उसे अठारह पग पीछे ठेलकर 
गितर दिया ॥ ११ || भगवानके इस प्रकार ठेल 
देनेपर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और ऋ्रोपसे 
अचेत होकर लंबी-ढंबी साँस छोड़ता हुआ फिर उनपर 
झपटा | उस समय उसका सारा शरीर पसीनेसे 
लथपथ हो रहा था।| १२ || भगवानने जब देखा 
कि वह अब मुझ्नपर प्रहार करना ही चाहता है, तबउन्‍्दोंने 
उसके सींग पकड़ लिये और उसे छात मारकर जमीनपर 
गिए दिया और फिर फैोंसे दबाकर इस प्रकार उसका 
कचूमर निकाला, जैसे कोई गीछा कपड़ा निचोड़ रहा 
हो। इसके वाद उसीका सौंग उख्ाइकर उसको खुब 
पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया ॥१३॥ परीक्षित्‌ ! 
इस प्रकार वह देत्य मुँहसे खून उगछता और गोबर-मृत 
करता हुआ पैर पटकने छुगा। उसकी आँखें उलट 
गयीं और उसने बढ़े कष्टके साथ प्राण छोड़े | भव 
देवतालेग भगवानपर ऋूछ बरसा-बरसाकर उनकी स्तुति 
करने छंगे || १४ ॥ जब भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने इस प्रकार 
बैलके रूपमें आनेवाले अरिशिद्रको मार डाछा, तब सभी 
गोप उनकी प्रशंसा काने ढंगे। उन्होंने बतरामजीके 
साथ गोष्ठमें प्रवेश किया और उन्हें देख-देखकर गोपियोंके 
नयन-मन आनन्दसे भर गये ॥ १५ || 
परीक्षित्‌ | मगवानूकी छीछा अत्यन्त अद्भुत है। 
इधर जब उन्होंने अर्िशियुएको गार डाछा, तब मगवन्मय 
नारद, जो लोगोंको शीत्र-सेशीघ्र मगवानका दर्शन 
कराते रहते हैं, कंसके पास पहुँचे | उन्होंने उससे 
कहद्दा--॥ १६॥ 'बंस ! जो कन्या तुम्हारे हावसे छूटका 
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आकाहमें चली गयी, वह तो यशोदाकी पुत्री थी | और मेरे आदरणीय हैं | आज आप मेरा एक मरोचित काम 
तरमें जो श्रीकषण् हैं, वे देवकीके पुत्र हैं | वहाँ जो कर दीनिये; क्योंकि मोजवंशी जौर इ्णिवंशी यादवों- 
बह़रामनी हैं, वे ेहिणीके पुत्र हैं | वुदेवने तुमसे में आपसे बढ़कर मेरी भलाई कानेवाद दूसा कोई नहीं 
डरकर अपने मित्र नन्दके पास उन दोनोंको रख दिया है| २८॥ यह काम बहुत बढ़ा है, इसहिये मेरे 





है | उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दै्योंका वध किया 
है / यह बात सुनते ही कंसकी एक-एक इन्द्रिय क्रोधके 
मारे कौप उठी || १७-१८ || उसने वसुदेवजीको मार 
डाबनेके ढिये तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परन्तु नारदजीने 
रोक दिया | जब कंसको यह माछ्म हो गया कि ब्सुदेव- 
के ढड़के ही हमारी गृद्युके कारण हैं, तब उसने देवकी 
और बहुदेव दोनों ही पति-प्नीकों हथकड़ी और बेडीसे 
जकड़कर फिर जेलमे डाल दिया [!जब देव्षि नारद चले गये 
तब कंसने केशीको बुछ्या और कद्दा--.'तुम बजमें जाकर 
बच्राम और कृष्णको मार डालो |'वह चला गया। इसके बाद 
कँसने मुध्टिक, चाणूर, शा, धोशछ आदि पहलवानों, 
मन्नियों और महाव्तोंको बुढाकर कहा--बीरवर चाणूर 
और मुशिक/तुमेग ध्यानवंक मेरी बात छुनो | १९-२२। 
वुदेवके दो पुत्र बलराम और कृष्ण नन्दके ब्जमें रहते 
हैं | उन्हंके हाथसे मेरी मृत्यु बत्यी जाती है || २१॥ 
अतः जब वे यहाँ आवें तब तुमहोग उन्हें कुश्ती 
लड़ने-छड़ानेके बहाने मार डालना | अब तुमछोग भाँति- 
भातिके मंच बनाओ और उन्हें अखड़ेके चारों ओर 
गोल-गोल सजा दो | उनपर बेठकर नगरासी और 
देशकी दूसरी प्रजा इस खच्छन्द दंगढकों देखें || २४ || 
महावत | हुम बढ़े चतुर हो । देखो भाई | तुम दंगलके 
घेरेके फाटकपर ही अपने दुबछयापीड हाथीको रखना 
और जब मेरे शत्रु उधरसे निकले, तब उसीके द्वारा 
उन्हें मरवा डाठना ॥| २५ ॥ इसी चहतुदंशीको विधि- 
पूर्वक धनुषयज्ञ ग्राएम्म कर दो और उसकी सफ़छताके 
लिये कदानी भूतनाय मेरवकों बहुत-से पवित्र पशुओंकी 
बढि चढ़ाओ! ॥ २६ ॥ 

पीक्षित्‌ | कंस तो केवढ खा्य-साधनका ऐिद्वान्त 
जानता था | इसलिये उसने मन्री, पहलवान और महावत- 
को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यहुबंशी अक्रूरको बुद्वाया 
और उनका हाथ अपने हाथमें लेकर बोझ--॥२० 
'अक्रूरजी | आप तो बढ़े उदार दानी हैं | सब्र तहहसे 


मित्र ! मैंने आपका आश्रय लिया है| ठीक वैसे ही 
जैसे इन्द्र समय होनेपर भी विश्णुका आश्रय लेकर अपना 
खा साधता रहता है || २९ ॥ आप नन्‍्दरायवे अर 
जाइये | वहाँ वहुदेवजीके दो पुत्र हैं । उन्हें इसी रथप 
चढ़ाकर यहाँ ले आइये | बस, भब इस काममें देर 
नहीं होनी चाहिये || २० ॥ चुनते हैं, विष्णुके मोसे 
जीनेवाले देवताओंने उन दोनोंको मेरी मृद्युका कारण 
निश्चित किया है | इसडिये आप उन दोनोंको तो ढे 
ही भाहये, साथ ही नन्‍्द आदि गोपोंको भी बड़ी-बड़ी 
मेंटेके साथ ले आइये ॥ ३१ ॥ यहाँ भनेप मैं उन्हें 
अपने काल्‍के समान कुबल्यापीड हाथीसे मावा डाढूँगा। 
यदि वे कदाचित्‌ उस हाथीसे बच गये, तो मैं अपने 
वन्नके समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुश्टिक- 
चाणूर आदिसे उन्हें मावा ढाहँगा ॥ ३२ ॥ उनके 
मारे जानेपर वहुदेव आदि ब्ृष्णि, मोज और दशाहवंशी 
उनके भाई-बन्धु शोकाकुछ हो जायेंगे | फिर उन्हें में 
अपने हाथों मार डाढगा || ३३ ॥ मेरा पिता उम्रसेन 
यों तो बूढ़ा हो गया है, पल्‍्तु अभी उसको राज्यका छोम बना 
हुआ है | यह सब कर चुकनेके बाद मैं उसको, उसके 
भाई देवकको और दूसरे भी जो-जो मुझसे द्ेष करनेवाले 
हैं. उन सबको तत्वारके धाद उतार दूँगा॥ ३४॥ 
मेरे मित्र अक्रूरजी | फिर तो मैं होऊँगा और आप होंगे 
तथा होगा इस पृथ्वीका अकण्टक राज्य | जरासन्ध 
हमारे बढ़ेबूढ़ें ससुर हैं और वानराज ब्विविद मेरे प्यारे 
सदा हैं॥३५॥ शम्बतापुर, नरकाझुर और बाणाहुए-ये तो 
मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। 
इन सबकी सहायतासे मैं देवताओोंके पक्षपाती नरपतियों- 
को मारकर पृथ्यीका भकप्ठक राज्य भोगूँगा ॥ ३९ ॥ 
यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतछा दीं। 
अब आप जल्दी-से-जह्दी बढ्राम और इण्णको यहाँ 
हे आइये | अमी तो वे बच्चे ही हैं। उनको मए 
डाहनेंमें क्या उगता है ! उनसे केवढ इतनी ही बात 
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कहियेगा कि वे लोग धनुषयज्ञके दशन और यहुबंशियों- 
की राजधानी मथुराकी शोमा देखनेके लिये यहाँ आ 
जायें! || ३७ || 

अक्ररजीने कहा-महाराज ! आप अपनी मृत्यु, 
अपना भष्टि्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिये आपका ऐसा 
सोचना ठीक ही है | मतुष्यको चाहिये कि चाहे सफलता 
हो या असफलता, दोनेकि प्रति समभाव रखकर' अपना 
काम करता जाय | फल तो ग्रयह्से नहीं, देवी प्रेरणासे 
मिलते हैं | ३८ ॥ मनुष्य वढ़ेबड़े मनोरथोंके पु 
बाँधता रहता हैं १₹न्‍्तु वह यद्द नहीं जानता कि दैवने, 


दशम स्कत्ध 
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प्रारूपने इसे पहलेसे ही नष्ट कर रक्खा है । यही कारण 
है कि कमी आरब्धके अनुकूल होनेपर प्रयक्ष ससठ हो 
जाता है, तो वह हर्षसे श्रूल उठता है और प्रतिकूछ 

होनेपर विफल हो जाता है तो शोकम्रत्त हो जाता है | 

फिर मी मैं आपकी आज्ञाका पालन तो कर ही रहा हूँ ॥ ३९॥ 

श्रीशुुकदेवजी कद्दते हैं--कंसने मन्त्रियों और 

अक्र्‌जीको इस प्रकारकी आज्ञा देकर सबको बिदा कर 

दिया | तदनन्तर वह अपने महतमें चछा गया और 
अक्ूएजी अपने घर लौट आये || ४० ॥ 
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सेतीसवाँ अध्याय 
केशी और व्योमासुरका उद्धार तथा वारद्जीके द्वारा भगवानको स्तुति 


भ्रौ्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! कंसने जिस 
केशी नामक देत्यको भेजा था, वह बड़े भारी धोड़ेके 
रूपमें मनके समान वेगसे दौड़ता हुआ अजमें आया | 
बह भपनी ठापोंसे धरती खोदता आ रहा था | उसकी 
गरदनके छित्तराये हुए वारलके झटकेसे आकाशके बादल 
और विमानोंकी भीड़ तितर-वितर हो रह्दी थी । उसकी 
भयानक हिनहिनाहटसे सब-के-सव भयसे काँप रहे थे। 
उसकी बड़ी-बड़ी आँखें थीं, मुँह क्या था, मानो कित्ती 
दृक्षका खोड़र ही हो । उसे देखनेसे ही डर छाता था | 
बड़ी मोटी गददन थी | शरीर इतना विशाल था कि 
माछ्धम होता था काठी-काली वादलकी घटा है | उसकी 
नीयतमें पाप भरा था | वह श्रीकृष्णमों मारकर अपने 
खामी कंप्का हित करना चाहता था । उसके चढनेसे 
भूकम्प होने छगता था ॥१-२॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णने देखा 
कि उसकी हिनहिनाहटसे उनके आश्रित रहनेवालगगोकुछ 
भयमीत हो रहा है और उसकी पके बालोंसे बादल तितर- 
बितर हो रहे हैं तथा वह छडनेके ढिये उन्हींको ढेंढ़ भी 
रहा है---तब वे बढ़कर उसके सामने आ गये और 
उन्होंने सिंहके समान गएजकर उसे छलकारा | १ ॥ 
भगवानको सामने आया देख वह और भी चिढ़ गया 
तथा उनकी ओर इस प्रकार मुँह फ़ैलकर दौड़ा, मानो 
भंकाशंकी पी जायगा | परीक्षित्‌ ) सचमुच केशीका 


वेग बड़ा प्रचण्ड था | उसपर विजय पाना तो कठिन 
था ही, उसे पकड़ लेना भी भासान नहीं था | उसने 
भागवानके पास पहुँचकर दुलती झाड़ी | ४ ॥ परन्तु 
भगवानने उससे अपनेको वचा लिया | भला, वह इन्द्रिया- 
तीतको कीसे मार पाता ! उन्होंने अपने दोनों हाथोंसे 
उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिये और जैसे गहड़ 
सॉपको पकड़कर झ्षटक देते हैं, उप्ती प्रकार ऋषसे 
उसे घुमाकर वड़े अपमानके साथ चार सौ हाथकी दूरी- 
पर फेंक दिया और ख़यं अकड़कर खड़े हो गये॥ ५॥ 
थोड़ी ही देखके वाद केशी फिर सचेत हो गया और उठ 
खड़ा हुआ । इसके बाद वह क्रोपसे तिर्मिकर और 
मुँदद फाइकर बड़े वेगसे मगवान्‌की ओर झपठा | उसको 
दौड़ते देख भगवान्‌ मुस्तकराने रंगे | उन्होंने अपना 
बाँया हाथ उसके मुंहमें इस प्रकार डाल दिया, जेंसे 
सर्प बिना किसी आशड्डाके अपने बिल्में घुस जाता 
है ॥ ६ ॥ परोक्षित्‌ | भगवानका अत्यन्त कोमल कर- 
कमल भी उस समय ऐसा हो गया, मानो तपाया हुआ 
लोहा हो । उसका स्परश होते द्वी केशीके दाँत टूठ- 
टृटकर गिर गये और जैसे जल्ेदर रोग उपेक्षा कर देने- 
पर बहुत बढ़ जाता है, वैसे ही श्रीकृष्ण मुजद॒ण्ड 
उसके मुंहमें बढ़ने छगा || ७ ॥ अचिन्यशक्ति भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णका ह्वाथ उसके मुदमें इतना बढ़ गयां कि उसकी 
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सँसके भी आने-जानेका मार्ग न रहा | अब तो दम 
घुटनेके कारण वह पैर पीठने छगा | उसका शरीर 
पसीनेसे छथपथ हो गया, आँखोंकी पुतठी उछूठ गयी, 
वह मछ-त्याग करने लगा । थोड़ी ही देरमें उसका शरीर 
निर्वेष्ट होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा तथा उसके प्राण- 
पसेरू उड़ गये | ८ ॥ उसका निष्प्राण शरीर प्लछा 
हुआ होनेके कारण गिरते द्वी पकी ककड़ीकी तरह फट 
गया । महाबाहु भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके शरीरसे अपनी 
भुना खींच छी | उन्हें इससे कुछ मी आश्चय या गये 
नहीं हुआ । बिना प्रयत्नके ही शत्रुका नाश हो गया । 
देवताओंको अकय ही इससे बड़ा आश्रय हुआ | वे 
प्रसन्‍न हो-होकर मगवानके ऊपर पुष्य बरसाने और 
उनकी स्तुति करने छगे ॥ ९ ॥ 
परीक्षित्‌ | देवषिं नारदजी मगवानके परम प्रेमी और 
समस्त जीबोंके सचे हिंतैषी हैं | कंसके यहाँसे छौटकर 
वे अनायास ही अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीक्षण्णके 
पास आये और एकान्तमें उनसे कहने छगे--॥|१०॥ 
'सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण | आपका स्वरूप मन और 
वाणीका विषय नहीं है | आप योगेश्वर हैं | सारे जगतू- 
का नियन्त्रण आप ही करते हैं | आप सबके हृदयमें 
निवास करते हैं और सब-के-सब आपके हृदयमें निश्नस 
करते हैं | आप भक्तोंके एकमात्र वाज्छनीय, यदुवंश- 
शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं || ११ ॥ जेसे एक ही 
अग्नि सभी लकड़ियोमें व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप 
समस्त ग्राणियोंके आत्मा हैं | आत्माके रूपमें होनेपर 
भी आप अपनेको छिपाये एखते हैं; क्योंकि आप पश्च- 
कोशरूप गुफाओंके भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम- 
के रूपमें सबके नियन्ताके रूपमें और संबके साक्षीके 
रूपमें आपका भनुमव होता ही है || १२ ॥ प्रमो | 
आप सबके अधिष्ठान और खर्य अधिष्ठानरहित हैं । 
आपने सृष्टिके प्रारम्भमें अपनी मायासे ही गुणोंकी सृश्ट 
की और उन गुणोंको ही खीकार करके आप जगतकी 
उत्पत्ति, खिति और ग्रल्य करते रहते हैं | यह सब 
कलेके लिये आपको अपनेसे अतिरक्ति और किसी भी 
वस्तुकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि आप सर्वशक्ति- 
मान्‌ और सप्पसंकुस हैं | १३ | वही आप देल्य, 


प्रमय और राक्षस्ोंका, जिन्होंने आजकल राजाओंका 
वेष धारण कर खेखा है, विनाश करनेके लिये तथा 
धमकी मर्यादाओंकी रक्षा करनेके ढिये यदुवंशमें अवतीण 
हुए हैं | १४ ॥ यह बढ़े आनन्दकी बात है कि 
आपने खतेढ-ही-खेल्में धोढ़ेके रूपमें रहनेवाले इस केशी 
देत्यको मार डा । इसकी हिनहिनाहटसे डरकर देवता- 
छोग अपना ख्ग छोड़कर भाग जाया करते ये ॥१०॥ . 


ध्रभो | अब परसों मैं आपके हाथों चाणूर, मुश्कि, 
दूसरे पहल्वान, कुतछयापीड हाथी और खयं कंसको 
भी मरते देखूँगा || १६ || उसके बाद शह्दाछुर, काढ- 
यबन, मुर और नरकाझुरका वध देखूँगा | आप खर्गसे 
कश्पवृक्ष उखाड़ लायेंगे और इन्द्रके चीं-चपड़ कानेपर 
उनको उसका मजा चखायेंगे।॥ १७ || आप अपनी 
बृपा, वीरता, सौन्दर्य आदिका झुल्क देकर वीर-कन्याओं- 
से विवाह करेंगे, और जगदीश्वर | आप द्वारकामें रहते 
हुए नृगको पापसे छुड़ायेंगे || १८ ॥ आप जाम्बबतीके 
साथ स्थमन्तक मणिको जाम्बबानसे ले आयेंगे और अपने 
धामसे ब्राह्मणके मरे हुए पुत्रोंकी ल देंगे ॥ १९॥ 
इसके पश्चात्‌ आप पौण्डूक--मिध्यावाहुुदेवका वध 
करेंगे। काशीपुरीको जल देंगे । युपिष्ठिरके राजसूय-यह्षें 
चेदिराज शिश्ुपाठको और वहाँसे लौठते समय उसके 
मौसेरे माई दन्तवक्त्रको नष्ट करेंगे।॥ २० ॥ प्रभो | 
द्वारकामें निवास करते समय आप और भी बहुतससे 
पराक्रम प्रकट करेंगे, मिन्‍्हें पृथ्वीके बढ़े-बढ़े ज्ञनी और 
प्रतिमाशीछ पुरुष आंगे चढकर गायेंगे। मैं वह सब 
देदूँगा ॥ २१ ॥ इसके बाद आप पृष्वीका भार उतारे- 
के ढिये कालरूपसे अज्जुनके सारथि बनेंगे और अनेक 
अक्षौहििणी सेनाका संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी 
आँखोंसे देखूंगा || २२ ॥ 


श्रपो | आप विशुद्ध विज्ञानधन हैं। आपके खरूपमें 
और किसीका अस्तिलर है ही नहीं । भाप नित्य-निरन्‍्तर 
अपने परमानन्दखरूपमें लित रहते हैं | इसलिये सारे 
पदार्थ आपको नित्य प्राप्त ही हैं | आपका सड्डस 
अमोघ है | आपकी चिन्मयी शक्तिके सामने माया और 
मायासे होनेवाल्य यह त्रिगुणमय संसार-चक्र नि्ननिदत् 
है--कमभी हुआ ही नहीं | ऐसे आप अंखण्ड, एकरस, 
सचिदांनन्‍्द्खरूप, निरतिशय ऐश्वयंसम्पन भगवावकी 
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मैं शरण ग्रहण करता हूँ | २३ ॥ आप सबके भन्त- 
यम्री जौर नियन्ता हैं | अपने-भापमें स्थित, परम 
खतन्त्र हैं | जगत्‌ और उसके अशेष विशेषों---भाव- 
अमावरूप सारे भेद-विभेदोंकीः कह्मना केवक आपकी 
मायासे ही हुई है | इस समय आपने अपनी ढीला ग्रकट 
करनेके लिये मनुष्यका-सा श्रीबिग्रह प्रकट किया है | 
और आप यहु, बृष्णि तथा सालतवंशियोंके शिरोमणि बने 
हैं | प्रमो ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ! ॥ २४ ॥ 

भीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित ! भगवानके 
परमप्रेमी भक्त देवर्षि नारदजीने इस प्रकार मगवानकी 
स्तुति और प्रणाम किया | मगवानके दरशनोंके आह्वादसे 
. नारूजीका रोम-रोम खिल उठा | तदनन्तर उनकी भाज्ञा 
प्राप्त करके वे चले गये || २५ ॥ इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
केशीको लड़ाईमें मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसल- 
चित्त गवाल्वालेके साथ पूर्वबत्‌ पशुपाठनके काममें छग गये 
तथा ब्रजवाप्तियोंको परमानन्द वितरण करने छगे ॥२ ६॥ 
एक समय वे सत्र ब्राल्वाल पहाइढकी चोटियोंपर गाय 
भादि पद्चुओंको चरा रहे थे तथा कुछ चोर और बुछ रक्षक 
बनकर टिपने-ठिपानेका--हुका-हुकीका खेल खेल रहे 
थे॥ २७॥ राजन ! उन छोगेमिंसे कुछ तो चोर और कुछ 
रक्षक तथा कुछ भेड़ बन गये थे | इस प्रकार वे निर्मय 
होकर खेलमें रम गये थे || २८॥ उसी समय ग्वालका 
वेष धारण करके व्योमाउ्वुर वहाँ आया । वह मायात्रियोंके 
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आचार्य मयाहुरका पुत्र था और खयं भी बड़ा मायावी 
था | वह खेलमें बहुधा चोर ह्वी वनता और मेड़ बने 
हुए बहुत-से बालकोंक़ी चुराकर छिपा आता ॥ २९॥ 
वह महान्‌ अघुर बार-बार उन्हें. ले जाकर एक पहाइकी 
गुफामें डाल देता और उसका दरवाजा एक बड़ी 
चट्टानसे ढक देता । इस प्रकार खालबालोमें केवक 
चार्पाँच बालक ही बच रहे ॥ ३० | भक्तवत्सढ 
भगवान्‌ उसकी यह करतूत जान गये | निस्त समय 
वह ग्वाल्वाल्ोंको लिये जा रहा था, उसी समय उन्होंने, 
जैसे सिंह भेड़ियेको दबोच ले उसी प्रकार उसे घर 
दबाया ॥ ३१ | व्योमाठुर बड़ा बी था । उसने 
पहाड़के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और 
चाहा कि अपनेको छुड्टा ें | परन्तु भग्वानने उसको 
इस प्रकार अपने शिकंजेमें फॉँस लिया था कि वह 
अपनेको छुड्मा न सका ॥ ३२॥ तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने दोनों हाथोंसे जकइकर उसे भूमिपर 
गिरा दिया और पशुकी भाँति गछ धघोटकर मार डाछा। 
देवतालोग विमानोंपर चढ़कर उनकी यह छीछा देख 
रे थे | ३३ | अब भगवान्‌ श्रीक्षण्णने गुफाके 
द्वारपर छगे हुए चटद्टानोंके पिहदान तोड़ डाले और 
जाल्बालोंको उस सह्लुटपृर्ण खानसे निकाछ लिया । 
बढ़े-बढ़े देवता और ग्वाल्ब्ा७ उनकी स्तुति करने 
लगे और भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्जमें चके आये || ३४ ॥ 


"शक है| किक 


अड़्तीसवाँ अध्याय 
अक्रूरजीकी ब्जयात्ना 


भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--फरीक्षित्‌ ! महामति 
अक्रूरजी भी वद्द रात मथुरापुरीमें विताकर प्रातःकाछ 
होते द्वी रथपर सवार हुए और नन्दवाबाके गोक्ुलकी 
जोर चछ दिये ||१॥ परम भाग्यवान्‌ अक्रूरजी 
ब्रजकी यात्रा करते समय मार्गमें कमछनयन भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी परम प्रेममयी भक्तिसे पति हो गये | वे 
इस प्रकार सोचने लगे--॥| २ ॥ 'मैंने ऐसा कौन-सा 
शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन-सी श्रेष्ठ तपत्या की है 
अथवा किसी सध्पात्रको ऐसा कौन-सा महत्तपूर्ण दान 


दिया है जिसके फलखरूप आज मैं भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके 
दर्शन कहँँगा ॥३॥ मैं बड़ा विषयी हूँ) ऐसी 
खितिमें बढ़े-बढ़े सात्तिक पुरुष भी निनके गुणोंका 
ही गान करते रहते हैं, दरशन नहीं कर पाते--उन 
भगवानके दरशन मेरे लिये अत्यन्त दुलभ हैं, ठीक वैसे 
ही, जैसे शूद॒कुलके बालकके लिये वेदोंका कीर्तन 
॥ 9 ॥ पलतु नहीं, मुझ्न अधमको भी भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन होगे ही । क्योंकि जैसे नदीमें बहते हुए तिनके 
कमी-कमी इस पारसे उस पार छग जाते हैं, वैसे ही 
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समयके ग्रवाहसे भी कहीं कोई इस संसारसागरको पार 
कर सकता है ॥५॥ अकय ही आज मेरे सारे 
अशुभ नष्ट हो गये | आज मेरा जन्म सफल हो गया | 
क्योंकि आज मैं भगवानके उन चरण-कमलोंमें साक्षात्‌ 
नमस्कार करूँगा, जो बढ़े-बढ़े योगी-यतियोंके भी केवछ 
धघ्यानके ही विषय हैं || ६ | अभहो ! कंसने तो आज 
मेरे ऊपर बड़ी ही कृपा की है। उसी कंसके 
भेजनेसे मैं इस भूतछुपर अवतीर्ण खय॑ भगवानके 
चरणकमछोंके दशन पाऊँगा | जिनके नखमण्डछकी 
कान्तिका ध्यान करके पहले युगोंके ऋषि-महर्षि इस 
अन्ञानरूप अपार अन्धकार-राशिको पार कर चुके हैं, 
खयं वही भगवान्‌ तो अवतार ग्रहण करके प्रकट हुए 
हैं ॥ ७॥ ब्रह्मा, श्र, इन्द्र आदि बढ़े-बढ़े देवता 
जिन चरणकमलोंकी उपासना करते रहते हैं, ख॑ 
भगवती लक्ष्मी एक क्षणके लिये भी जिनकी सेवा नहीं 
छोड़तौं, प्रेमी मक्तोंके साथ बढ़े-बढ़े ज्ञानी भी जिनकी 
आराधनामें संल्म रहते हैं---भगवानके वे ही चरण- 
कमल गैश्रोंको चरानेके ढिये व्वालबालेंके साथ वन- 
! बनमें विचरते हैं | वे ही सुर-मुनि-बन्दित श्रीचरण 
गोपियोंके वक्ष/स्थलपर छगी हुईं केसरसे रँग जाते हैं, 
चिह्ित हो जाते हैं || ८॥ मैं अवश्य-अवश्य उनका 
दशेन करूँगा | मरकतमणिके समान सुल्नि्ध कान्ति- 
मान्‌ उनके कोमल कपोल हैं, तोतेकी ठोरके समान 
नुकीकी नासिका है, ह्ोगेंपर मन्द-मन्द मुस्कान, 
प्रेममरी चितवन, कमछसे कोमछ रतनारे छोचन और 
कपोलोपर घुँघराढी अछ्वो लटक रही हैं । मैं प्रेम 
और मुक्तिके परम दानी श्रीमुकुन्दके उस मुखकमल्का 
आज अवश्य दरशन कहूँगा | क्योंकि हरिन मेरी 
दायीं ओरसे निकल रहे हैं ॥ ९ || भगवान्‌ विष्णु 
पृथ्वीका भार उतारनेके छिये स्वेच्छासे मनुष्यकी-सी 
लीला कर रहे हैं | वे सम्पूर्ण छावण्यके धाम हैं। 
सौन्दयेकी मूतिमान्‌ निधि हैं। आज मुझे उन्हींका 
दर्शन होगा | अवश्य होगा ! आज मुन्ने सहजमें ही 
आँखोंका फल मिछ जायगा || १० || भगवान्‌ इस 
कार्य-कारणरूप जगतके द्रष्टामात्र हैं, और ऐसा होनेपर 
भी द्रश्ठपनका अहड्भार उन्हें छृतक नहीं गया है । 
उनंकी चिन्मयी शक्तिसे अंज्ञानके कारण द्वोनेवांों 
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मेदश्रम अज्ञानसहित दूरसे ह्वी निरस्त रहता है | वे 
अपनी योगमायासे द्वी अपने-आपमें श्रविरासमात्से 
प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आ्दिके सहित अपने खरूप- 
भूत जीवोंकी रचना कर लेते हैं और उनके साथ 
बन्दावनकी बुल्लोंमें तथा गोपियोंके कोमें तरह-तरहकी 
लीछाएँ करते हुए प्रतीत होते हैं ॥ ११.॥ 
जब समस्त पापोंके नाशक उनके परम मब्बल्मय गुण, 
कर्म और जन्मकी लीलाओंसे युक्त होकर वाणी उनका 
गान करती है, तब उस गानसे संसारमें जीवनकी स्ट्रूर्त 
होने ढगती है, शोभाका संचार हो जाता है, सारी 
अपवित्रताएँ घुलकर पवित्रताका साम्राज्य छा जाता है; 
परलतु जिस वाणीसे उनके गुण, छीछ और जन्मकी 
कथाएँ नहीं गायी जातीं, वह तो मुर्देको ही शोमित 
करनेवाी है, होनेपर भी नहींके समान--व्ये 
है ॥ १२॥ जिनके गुणगानका दी ऐसा माह्दाल्य है, वे 
ही भगवान्‌ खयं यदुवंशमें अवतीण हुए हैं | किसलिये ! 
अपनी ही बनायी मर्यादाका पालन करनेवाले श्रेष्ठ 
देवताओंका कह्याण करनेके ढिये । वे ही परम 
ऐश्वर्यशाडी भगवान्‌ आज ब्रजमें निवास कर रहे हैं 
और वहीँसे अपने यशका विस्तार कर रहे हैं। उनका 
यश कितना पवित्र है! अह्ो, देवताोग भी उस 
सम्पूर्ण मह्नढमय यशका गान करते रहते हैं॥ १३१॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि आज मैं अवश्य ही उन्‍हें देखूँगा | 
वे बढ़े-बढ़े संतों और छोकपा्ेके भी एकमात्र आश्रय हैं | 
सबके परम गुर हैं| और उनका रुप-सौन्दर्य 
तीनों छोकोंके मनको मोह लेनेवाल्य है | जो नेत्रवाले 
हैं, उनके लिये वह आनन्द और रसकी चरम सीमा 
है । इसीसे खय.छक्ष्मीजी भी, जो सौन्दयकी अधीशरी 
हैं, उन्हें पानेके लिये छलकती रहती हैं । हाँ, तो मैं 
उन्हें अवश्य देखूँगा | क्योंकि आज मेरा महूंछ-प्रमात 
है, आज मुझे प्रातंःका्से ही अच्छे-अष्छे शकुन दीख 
रहे हैं॥ १४॥ 

जब मैं उन्हें देखूँगा तब सर्वश्रेष्ठ पुरुष बढ्शाम तथा 
श्रीकृष्णके चरणोंमें नमस्कार करनेके लिये तुरंत रथते 
कूद पहुँगा | उनके चरण पकड़ छेँगा । ओह | उनके 
चरण कितने दुलभ॑ हैं | बढ़े-बढ़े योगी-यति थाम 
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साक्षात्कारके लिये मन-ही-मन अपने हृदग्रमें उनके चरणों- 
की धारंणा करते हैं जौर मैं, मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पा 
जाऊँगा और छोट जाऊँगा उनपर | उन दोनोंके साथ ही 
उनके वनवासी सा एक-एक ग्वाल्जालके चरणोंकी भी 
बन्दना करूँगा ॥ १५ ॥ मेरे अहोमाग्य | जब मैं उनके 
चरणकमलोंमें गिर जाऊँगा, तब क्या वे अपना करकमल 
मेरे सिरपर रख देंगे । उनके वे करकमरू उन छोगोंको 
सदाके लिये अमयदान दे चुके हैं, जो कालरूपी सॉपके 
भयसे अत्यन्त घबड़ाकर उनकी शरण चाहते और शरणमें 
भा जाते हैं ॥ १६ ॥ हन्द्र तथा दैत्ययाज बढिने भगवानके 
उन्हीं करकमलोंमें परजाकी मेंट समर्पित करके तीनों 
लेकोंका प्रभुत्व--न्द्रपद प्राप्त कर लिया | भगवानके 
उन्हीं करकमलोने, जिनमेंसे दिव्य कमलछकी-सी झुगन्ध 
आया करती है, अपने स्पशसे रासलीलके समय ब्ज- 
युवतियोंकी सारी थकान मिटा दी थी ॥ १७ ॥ मैं 
कंसका दूत हूँ | उसीके मेजनेसे. उनके पास जा रहा 
हूँ । कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे राम 
राम | वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते । क्योंकि वे 
नि्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्वके साक्षी 
हैं, सबंज्ञ हैं, वे चित्तके वाहर भी हैं और भीतर भी । 
वे क्षेत्रशरूपसे स्थित होकर अन्तःकरणकी एक-एक चेश्ट- 
को अपनी निमल ज्ञानदृ्टिके द्वात देखते रहते हैं ॥१८॥ 
तब मेरी शक्क् व्यर्थ है | अवश्य ही मैं उनके चरणोंमें 
हाथ जोड़कर विनीतभावसे खड़ा हो जाऊंगा । वेमुसकराते 
हुए दयाभरी ल्षिप्ध दृष्टिसे मेरी ओर देखेंगे | उस समय 
मेरे जन्म-जन्मके समस्त णशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट 
हो जायेंगे और में निःशक्ष होकर सदाके लिये परमानन्दमे 
मत हो जाऊँगा ॥ १९ ॥ मैं उनके कुटुम्बका हूँ। 
और उनका अत्यन्त हित चाहता हूँ। उनके सिवा और 
कोई मेरा आशाष्यदेव भी नहीं है। ऐसी खितिमें वे 
अपनी .ंबी-ढंबी बाहोंसे पकड़कर मुझे अवश्य अपने 
हृदयसे लगा ढेंगे | अहय | उस समय मेरी तो देह पवित्र 
होगी दी, वह दूसरोंको पवित्र करनेवाली भी बन जायगी 
और उसी समय---उनका भाहिल्लन प्राप्त होते ही--- 
मेरे कर्ममय बन्‍्धन, जिनके कारण मैं अनादिकाछसे मठक 
रा हूँ, टूट जायेंगे | २० ॥ जब वे मेरा आकिज्नन कर 
चुकेंगे और में ह्वथ जोड़, सिर झुकाकर उनके सामने 


खड़ा हो जाऊँगा तब वे मुझे 'चाचा अक्रूर |? इस प्रकार 
कहकर सम्बोधन करेंगे | क्यों न हो, इसी पवित्र और 
मघुर यशका विस्तार करनेके लिये ही तो वे ली कर 
रे हैं | तब मेरा जीवन सफल हो जायगा | मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं 
दिया---उसके उस जन्मको, जीवनको पिक्कार है ॥२ १॥ 
नतो उन्हें कोई प्रिय है और न तो भप्रिय | न तो 
उनका कोई आत्मीय सुहृद्‌ है और न तो शत्रु | उनकी 
उपेक्षाका पात्र भी कोई नहीं है । फिर भी जैसे कव्पवृक्ष 
अपने निकट आकर याचना करनेवालोॉको उनकी मुँह- 
माँगी वस्तु देता है, वैसे ही मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी, जो 
उन्हें ' जिस प्रकार भजता है, उसे उसी रूपमें भजते 
हैं-.वे अपने प्रेमी मक्तोंसे ही पूर्ण प्रेम करते हैं॥२२॥ 
मैं उनके सामने विनीत मावसे सिर झुकाकर खड़ा हो 
जाऊँगा और बल्रामजी मुसकराते हुए मुझे अपने हृदयसे 
लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घरके 
भीतर ले जायेंगे | वहाँ सब प्रकारसे मेरा सत्कार करेंगे। 
इसके वाद मुझसे पूछेंगे कि 'कंस हमारे घर्वाढेंके साथ 
कैसा व्यवहार करता है ! ॥ २३ ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कद्दते दै--परीक्षित्‌ | शरफल्‍्कनन्दन 
अक्नूर मार्गमे इसी चिन्तनमें हवे-डवे रथसे नन्‍्दरगोंत पहुँच 
गये और सूर्य अस्ताचछपर चले गये ॥ २४ | जिनके 
चरणकमलछकी रजको सभी छोकपाल अपने किरी्टोके 
द्वारा. सेवन करते हैं, अक्रूरजीने गोष्ठमें उनके चरणचिहोंके 
दर्शन किये | कमछ, यव, अडुश आदि साधारण 
चिह्ोंके द्वारा उनकी पहचान हो रही थी और उनसे 
पृथ्वीकी शोभा बढ़ रही थी।॥| २५ || उन चरणचिहोके 
दशेन करते ही अक्रूरजीके हृदयमें इतना आहाद हुआ 
कि वे अपनेको समाल न सके, बिल हो गये । ग्रेमके 
आवेगसे उनका रोम-रोम खिल उठा, नेत्रोमिं आौँत मर आए 
और टपटप ठपकने लगे | वे रथसे कूदकर उस धूलियें 
लोठने लगे और कहने लगे---'भहो ! यह हमारे प्रभुके 
चरणोंकी रज है? ॥| २६ ॥ परीक्षित्‌ | कंसके संदेशसे 
लेकर यहाँतक अक्रूरजीके चित्तकी जैसी अबस्था रही है, 
यही जीवोंके देह धारण करनेका परम छाम है | इसलिये 
जीवमात्रका यही परम कतैन्य है कि दम्म, मय और 
शोक व्यागकर 'भगवानकी मूति ( प्रतिमा, मक्त आदि ) 
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चिह, लीछा, स्थान तथा गुणोंके दशैन-श्रवण भादिके 
द्वारा ऐसा ही भाव सम्पादन करें ॥ २७ ॥ 

ब्रजमें पहुँचकर अक्रूरजीने श्रीकृष्ण और बढ्राम दोनों 
भाइयोंको गाय दुहदनेके स्थानमें विराजमान देखा | श्याम- 
मुन्दर श्रीकृष्ण पीताम्बर धारण किये हुए थे और गौर- 
सुन्दर बलराम नीढाम्बर । उनके नेत्र शरत्काढीन कमलके 
समान खिले हुए थे॥ २८ ॥ उन्होंने अभी किशोर- 
भवस्थामें प्रवेश ही किया था | वे दोनों गौर-इयाम निखिल 
सौन्दर्यकी खान थे | घुटनोंका स्पर्श करनेवाली लंबी-लंबी 
मुजाएँ, छुन्दर बदन, परम मनोहर और गजशावकके 
समान छछित चाछ थी || २९ || उनके चरणोंमें घ्वजा, 
बज, अड्डूरा और कमलके चिह् थे | जब वे चढते थे, 
उनसे चिह्नित होकर पृथ्वी शोभायमान हो जाती थी | 
उनकी मन्द-मन्द मुस्कान और चितवन ऐसी थी, मानो 
दया बरस रही हो । वे उदारताकी तो मानो मूर्ति ही 
थे|| ३० ॥ उनकी एक-एक छीलछा उदारता और सुन्दर 
कलासे भरी थी | गलेमें वनमाल्ल और मणियोंके हार 
जगमगा रहे थे | उन्होंने अमी-अभी स्नान करके निर्मल 
बल्न पहने ये और शरीरमें पवित्र अब्वराग तथा चन्दनका 
लेप किया था ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ | अब्रूरने देखा कि 
जगव्‌के आदिकारण, जगत्‌के परमपति, पुरुषोत्तम ही 
संसारकी रक्षाके लिये अपने सम्पूण अंशोंसे बढ्रामजी 
और श्रीकृषष्णके रूपमें अवतीण होकर अपनी अद्जकान्तिसे 
दिशाओंका अन्धकार दूर कर रहे हैं। वे ऐसे मे 
माद्ष्म होते थे, जैसे सोनेसे मढ़े हुए मरकतमणि और 
चौँदीके पंत जगमगा रहे हों॥ ३२-३३ ॥ उन्हें 
देखते ही अक्रूरजी प्रेमावेगसे अधीर होकर रपसे कूद 
पढ़े और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बढरामके चरणोंके पास 
साषथ्टाज्न छोट गये ॥ ३४ ॥ परीक्षित्‌ ) भगवानके दरॉनसे 
उन्हें इतना आह्ाद हुआ कि उनके नेत्र आँसूसे स्था 
भर गये । सारे शरीरमें पुलकावढी छा गयी | उत्कण्ठा- 
वश गला भर आनेके कारण वे अपना नाम भी न 





बता सके || ३० ॥ शरणागतवत्सछ मगान्‌ श्रीकृष्ण 
उनके मनका भाव जान गये | उन्होंने बड़ी प्रसनतासे 
चक्राद्ित द्वा्थोके द्वारा उन्हें खींचकर उग्या और 
हृदयसे छगा छिया॥ ३६ || इसके बाद जब वे फ़म 
मनखी श्रीबल्रामजीके सामने विनीत भावसे खढ़े हो गये, 
तब उन्होंने उनको गछे छगा लिया और उनका एक 
हाथ श्रीकृष्णने पकड़ा तथा दूसरा बढरामजीने | दोनों 
भाई उन्हें घर ले गये ॥ ३७॥ ' 


घर ले जाकर भगवानने उनका बड़ा खागत-सत्कार 

किया । कुशल-मड्ड पूछकर श्रेष्ठ आसनपर बैठया और 
विधिपूवंक उनके पाँव पारकर मधुपवी ( शहद मित्र 

हुआ दही ) आदि पूजाकी सामग्री भेंट की ॥ ३८ ॥ 

इसके बाद भगवानने अतिथि अक्रूरनीको एक गाय दी 
और पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की तथा बढ़े 
आदर एवं श्रद्धासे उन्हें पवित्र और अनेक गुणोंसे युक्त 

अन्नका भोजन कराया ॥ ३९ | जब वे भोजन कर चुके, 

तब धर्मके परम म्मज्ञ भगवान्‌ बल्शमजीने बढ़े ग्रेमसे मुखवास 
( पान-इछायची आदि ) और सुगन्वित माछय आदि देकर 
उन्हें अत्यन्त आनन्दित किया ॥ ४० ॥ इस प्रकार 
सत्कार हो चुकनेपर नन्दरायजीने उनके पास आका 
पूछा---'अक्रूरजी | आपलोग निदंयी कंसके जीते-जी 
किस प्रकार भपने दिन काटते हैं १ भरे | उसके रहते आप 
लोगोंकी वही दशा है, जो कसाईहारा पाली हुई भेड़ोंकी होती 
है॥ 9१ ॥ जिस इन्द्रियाराम पापीने अपनी बिछुखती हुई 
बहनके नन्‍हे-नन्‍्हे बच्चोको मार डा, आपलोग उसकी प्रजा 
हैं| फिर आप सुखी हैं, यह अनुमान तो हम कर ही केसे 
सकते हैं !॥४ २। अक्रूरजीने नन्‍्दबाबासे पहले ही बुद्ढ- 
मज्डछ पूछ लिया था | जब इस प्रकार नन्‍्दबाबाने मधुर 
वाणीसे अक्रूजीसे कुशल-मड्डछ पूछा और उनका सम्मान 
किया तब अक्रूरजीके शरीरमें रास्ता चलनेकी जो छुछ 

थकावट थी, वह सब दूर हो गयी ॥ ४३॥ 





उन्तालीसवों अध्याय 


श्रीकृष्ण-बढूरामका 
श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--भगवान्‌ श्रीक्षणण और 


बढरामजीने अक्रूरजीका मली भाँति सम्मान किया |वे आराम- 


्छ 
से पद्ँगपर बैठ गये | उन्होंने मार्गमें जो-जो अमिदाषा९ 
की थीं, वे सब परी हो गयीं ॥१॥ परीक्षित्‌ | रुक्मीके 


3० ३९ ] 
आश्रयशान भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रसन्न होनेपर ऐसी 
कौन-सी वस्तु है, जो प्राप्त नहीं हो सकती ! फिर भी 
भगवानके परमग्रेमी मक्तजन किसी भी वस्तुकी कामना 
नहीं करते | २॥ देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
सायझ्ञाठका भोजन करनेके बाद अक्रूरजीके पास जाकर 
अपने खजन-सम्बन्धियोंके साथ कंसके व्यवहार और 
उसके अगले कार्यक्रमके सम्बन्धमं पूछा || ३ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्द--चाचाजी ! आपका 
हृदय वड़ा शुद्ध हैं । आपको यात्रामें कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ ( खागत है | मैं आपकी मज्लछकामना करता 
हूँ | मधुराके हमारे आत्मीय सुहृदू, कुठुम्बी तथा अन्य 
सम्बन्धी सब कुशछ और खख हैं. न! ॥9॥ हमारा 
नाममात्रका मामा कँस तो हमारे कुछके लिये एक मयड्डर 
व्याधि है | जवतक उसकी बढ़ती दो रही है, तबतक 
हम अपने बंशवालों और उनके बाढ-ब्चोका कुशल- 
महल क्या पूछें ॥ ५॥ चाचाजी ! हमारे लिये यह 
बढ़े खेदकी बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरफ्राध 
और सदाचारी माता-पिताको अनेकों प्रकारकी यातनाएँ 
झेलनी पड़ी---तरह-तरहके कष्ट उठने पढ़े | और तो 
क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकडी-वेडीसे जकड़कर 
जेलमें डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे 
भी मार डाले गये || ६ ॥ मैं बहुत दिनोंसे चाहता था 
कि आपलडोगेंमेंसे किसी-न-किसीका दशन हो | यह 
बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज मेरी वह अभिवापा पूरी 
हो गयी | सौम्यभाव चाचाजी ! अब आप कृपा करके 
यह बतलाइये कि आपका झुभागमन किस निमित्तसे 
हुआ १॥ ७॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते ईँ--परीक्षित्‌ |! जब मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अक्रूजीसे इस प्रकार प्रश्न किया, तब उन्होंने 
बतलाया कि 'कंसने तो सभी यदुबंशियोंसे घोर वैर 
छान रखा है। वह वहुदेवजीको मार डाढनेका भी 
उद्यम कर चुका है? ॥ ८ ॥ अक्रूजजीने कंसका सन्देश 
और जिस उद्देश्यसे उसने स्वयं अक्रूरजीको दूत बनाकर 
भेजा था और नारदजीने जिप्त प्रकार वहुदेवके घर श्रीक्षष्ण- 
के जन्म लेनेका इत्तान्त उसको व॒ता दिया था, सो तब कद 
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देशम स्कंन्ध 
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घुनाया || ९ ॥ अक्रूरजीकी यह बात छुनकर विपक्षी 
शत्रुओंका दमन करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्राम- 
जी हँसने छंगे और इसके वाद उन्होंने अपने पिता 
ननन्‍्दजीको कंसकी आज्ञा छुना दी || १० || तब नन्द- 
बाबाने सब गोपोंकी आज्ञा दी कि 'सारा गोरस एकत्र 
करे । मेंटकी सामग्री ले छो और छकड़े जोड़ो ॥११॥ 
कल प्रातःकाल ही हम सब मथुराकी यात्रा करेंगे और 
वहाँ चलकर दजा कंसको गोरस देंगे | वहाँ एक बहुत 
बड़ा उत्सव हो रहा है | उसे देखनेके लिये देशकी सारी 
प्रजा इकट्ठी हो रही है | हमछोग भी उसे देखेंगे | 
नन्‍्दवाबाने गाँवके कोतवालके द्वारा यह घोषणा सारे ्रजमें 
का दी ॥ १२॥ 

परीक्षित्‌ | जब गोपियोंने छुना कि हमारे मनमोहन 
श्यामझुन्दर और गौरसुन्दर बल्रामजीको मथुरा ले जानेके 
ढिये अक्रूरजी त्जमें आये हैं, तब उनके हृदयमें बड़ी 
व्यया हुई | वे व्याकुछ हो गयीं || १३ ॥ भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके मथुरा जानेकी बात घुनते ही बहुतोके हृदयमें 
ऐसी जलन हुई कि गरम साँस चढने लगीं; मुखकमल 
कुम्हछा गया | और बहुतोंकी ऐसी दशा हई--वे इस 
प्रकार अचेत हो गयीं कि उन्हें खिसकी हुई ओढ़नी, 
गिरते हुए कंगन और ढीले हुए जूड़ोंतकका पता न 
रहा ॥१9॥ मगवान्‌के खवरूपका ध्यान आते ही बहुत- 
सी गोपियोंकी चित्तबृत्तियाँ सवेथा निवृत्त हो गयीं, मानो 
वे समाधिस्थ---आत्मामें स्थित हो गयी हों, और उन्हें 
अपने शरीर और संसारका कुछ ध्यान द्वी न रहा ॥ १५॥ 
बहुत-सी गोपियोंके सामने भगवान्‌ श्रीक्ृ्णका प्रेम, 
उनकी मन्द-मन्द मुसकान और हृदयकों स्पशे काने- 
वाली विचित्र पदोंसे युक्त मधुर वाणी नाचने छगी। वे 
उसमें तह्लीन हो गयीं । मोहित हो गयीं ॥१ ६॥ गोपियाँ 
मन-ही-मन भगवान्‌क्की छटकीली चाठ, भाव-मड्ी, 
प्रेममरी मुसकान, चितवन, सारे शोकोंको मिटा देनेवाली 
ठ्ठोलियाँ तथा उदारतामरी छीछाओंका चिन्तन करने 
लगीं और उनके बिरके भयसे कातर हो गयीं। उनका 
हृदय, उनका जीवन---सब कुछ भगवानके प्रति समर्पित 
था | उनकी आँखोंसे आँसू वह रहे थे। वे झुंड-की-झुंड 
इकट्ठी होकर इस प्रकार कहने छगीं॥ १७-१८ ॥ 

गोपियोनेि कद्दा--धन्य हो विधाता | तुम सब कुछ 
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विधान तो करते हो, पल्तु तुम्हारे ददयमें दयाका लेश 
भी नहीं है । पहले तो तुम सौहाद और प्रेमसे जगदके 
प्राणियोंकी एक-दूसरेके साथ जोड़ देते हो, उन्हें आपसमें 
एक कर देते हो, मिला देते हो; परन्तु अभी उनकी 
आशा-अमिलतषाएँ पूरी भी नहीं हो पातीं, वे तृत्त मी 
नहीं हो पाते कि तुम उन्हें व्यय ही अछग-अछ्ग का 
देते हो | सच है, तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चोंके खेलकी 
तरह व्यर्थ ही है॥ १९ || यह कितने दु/खकी बात 
है | विधाता ! तुमने पहले हमें प्रेमका वितरण करनेवाले 
श्यामइुन्दरका मुखकमलछ दिखछाया | कितना छुन्दर है 
वह | काले-काले धुंघराले बार कपोढोपर झछक रहे 
हैं । मरकतमणि-से चिकने छुललिध कपोल और तोतेकी 
चोंच-सी छुन्दर नासिका तथा अधरोंपर मन्द-मन्द 
मुप्तकानकी छुन्दर रेखा, जो सारे शोकोंको तत्शण 
भगा देती है | विधाता ! तुमने एक बार तो हमें वह 
परम सुन्दर मुखकमछ दिखाया और अब उसे ही हमारी 
आँखोंसे ओझ्ल कर रहे हो ! सचमुच तुम्हारी यह 
करतूत बहुत ही अनुचित हैं || २० ॥ हम जानती 
हैं, इसमें अक्नूरका दोष नहीं है; यह तो साफतुम्दारी क्रूरता 
है | वास्तवमें तुम्हीं अक्रूरके नामसे यहाँ आये हो और 
अपनी ही दी हुई आँखें तुम हमसे मूखंकी भाँति 
छीन रहे हो | इनके द्वारा हम श्यामझुन्दरके एक-एक 
अझ्में तुम्हारी सृश्किा सम्पूर्ण सौन्दर्य निहारती रहती 
थीं | विधाता ! तुम्हें ऐसा नहीं चाहिये ॥ २१॥ 


अह्ो | नन्दनन्दन श्यामसुन्दरको भी नये-नये लोगों- 
से नेह लगानेकी चाट पड़ गयी है | देखो तो सही-- 
इनका सौहाद, इनका प्रेम एक क्षणमें ही कहाँ चला 
गया १ हम तो अपने घर-द्वार, खजन-सम्बन्धी, पति-पुत्र 
आदिको छोड़कर इनकी दासी वीं और इन्हींके लिये 
आज दमारा हृदय शोकात॒र हो रहा है, परन्तु ये ऐसे 
हैं कि हमारी ओर देखतेतक ,नहीं || २२ ॥ 
आजकी रातका ग्रातःकाल मथुराकी ब्लियोके लिये निश्चय 
ही बड़ा म्बठमय होगा | आज उनकी बहुत दिनोंकी 
अमिलाषाएँ अवश्य दी प्री हो जायेगी। जब हमारे ब्रजराज 
ध्याममुन्दर अपनी तिरछी चितवन और मन्द-मन्द 
मुत्तकानसे युक्त मुखारविन्दका मादक मधु वितरण करते 


श्रीमद्भागवत 
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हुए मथुरापुरीमें प्रवेश करेंगे, तब वे उसका पान करके 
धन्य-धन्‍्य हो जायेगी || २३ ॥ यचपि हमारे झ्याममुन्दर 
पैयेवान्‌ होनेके साथ ही नन्दबाबा आदि गुरुजनोंक्ी 
भाज्ञामें रहते हैं, तथापि मथुराकी युवतियाँ अपने 
मधुके समान मधुर वचनोंसे इनका चित्त बख़स 
अपनी ओर खींच छेंगी और ये उनकी सहज मुस्कान 
तथा विलासप्रर्ण माष-मंगीसे वहीं रम जायेंगे फिर 
हम गँवार ग्वाल्निंके पास ये छौटकर क्यों आने छो 
| २४ ॥ धन्य है आज हमारे श्यामहुन्दरका दर्शन 
करके मधथुराके दाशाहं, भोज, अन्धक और वृष्णिवंशी 
यादवोंके नेत्र अवश्य ही परमानन्दका साक्षात्कार करेंगे। 
आज उनके यहाँ महान्‌ उत्सव होगा | साथ ही जो 
छोग यहाँसे मथुरा जाते हुए रमारमण गुणसागर 
नटनागर देवकीनन्दन श्यामझुन्दरका मार्गमें दर्शन 
करेंगे, वे भी निहाछ हो जायेंगे।। २५ ॥ 

देखो सखी | यह अक्रूर कितना निठुर, कितना 
हृदयहीन हैं | इधर तो हम गोपियाँ इतनी दुःखित हो 
रही हैं और यह हमारे परम प्रियतम नन्ददुलरे 
श्याममुन्दरको हमारी आँखोंसे ओज्छ करके बहुत दूर ले 
जाना चाहता है और दो बात कहकर हमें धीएज भी 
नहीं बताता, आश्वासन भी नहीं देता | सचमुच ऐसे 
अत्यन्त क्रूर पुर्षका 'अक्रूर! नाम नहीं होना चाहिये 
था ॥ २६ || सखी ! हमारे ये श्यामझुन्दर भी तो कम 
निटुर नहीं हैं । देखो-देखो, वे भी रथपर बैठ गये | 
और मतवाले गोपगण छकड़ोंद्ररा उनके साथ जानेके 
लिये कितनी जल्दी मचा रहे हैं | सचमुच ये मू्े 
हैं। और हमारे बढ़ेयूढ़े ! उन्होंने तो इन छोगोंकी 
जल्दबाजी देखकर उपेक्षा कर दी है कि 'जाओ जो 
मनमें आवे, करो | भत्र हम क्‍या करें ! आज विधाता 
सत्रथा हमारे प्रतिकूल चेश् कर रहा है ॥ २७॥ 
चढछो, हम ख्य ही चढका अपने प्राणप्यारे 
श्यामघुन्दरको रोकेंगी; कुछके बढ़े-बूढ़े और बन्धुजन 
हमारा क्‍या कर ढेंगे ! भरी सखी ! हम आधे क्षणके 
ढिये भी प्राणवह्ठभ नन्‍्दनन्दनका सक्ग छोड़नेमें असमर्थ 
थीं। आज हमारे दुर्भाग्यने हमारे सामने उनका वियोग 
उपस्थित करके इमारे चित्तको विनष्ट एवं व्याकु कर 
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दिया है ॥| २८ || सब्ियो | जिनकी प्रेममरी मनोहर 
मुस्कान, रहस्यकी मीठी-मीठी बातें, विछासपूर्ण चितवन 
और प्रेमाल्ल्टनसे हमने गासलीछाकी वे रात्रियाँ--जो 
बहुत विशाल थीं--एक क्षणके समान विता दी थीं । 
अव भरा, उनके बिना हम उन्हींकी दी हुईं भपार 
विहव्यथाका पार कैसे पार्वेगी || २९ || एक दिनकी 
नहीं प्रतिदिनकी बात है, सायड्डालमें प्रतिदिन वे 
ाव्वालेंसे घिरे हुए बढ्रामजीके साथ वनसे गौएँ 
चराकर जलैटते हैं | उनकी काली-काली हुधराढी अलकें 
और गलेके पुष्पहार 'गौओंके छुरकी रजसे ढके रहते 
हैं | वे बाँछुरी बजाते हुए अपनी मन्द-मन्द मुसकान 
और तिरछी चितवनसे देख-देखकर हमारे हृदयको 
वेघ डालते हैं | उनके बिना भछा, हम कौसे जी 
सकेंगी ! || ३० ॥ 

श्रीशुुकदेवजी कहते हैं-पीक्षित ! गोपियोँ 
वाणीसे तो इस प्रकार कह रही थीं; पन्‍्तु उनका 
एक-एक मनोभाव भगवान्‌ श्रीकृषष्णका स्पर्श, उनका 
आलिट्ठन कर रहा था | वे विद्धकी सम्मावनासे अत्यन्त 
व्याकुल हो गयीं और छाज छोड़कर 'हे गोविन्द ! हे 
दामोदर ! हे माधव !” इस प्रकार ऊँची आवाजसे 
पुकार-पुकारकर छुललित खरसे रोने छगीं | ३१ ॥ 
गोपियाँ इस प्रकार रो रही थीं ! रोतेरोते सारी रात 
बीत गयी, सूर्योदय हुआ । अक्रूजी सन्ध्या-वन्दन 
आदि नित्य कमोंसे निव्ृत्त होकर रथपर सवार हुए 
ओर उसे हाँक ले चले || ३२ ॥ नन्दबावा आदि 
गोपोंने भी दूध, दह्ढी, मक्खन, धी आदिसे मरे मटके 
और भेंठकी बहुत-सी सामग्रियाँ छे ढीं तथा वे 
छकड़ोंपर चढ़कर उनके पीछेगरीछे चले | ३३ ॥ 
इसी समय अनुरागके रंगमें रँगी हुई गोपियों अपने प्राणप्यारे 
श्रीकृष्फे पास गयीं और उनकी चितवन, मुसकान 
आदि निरखकर वुछ-कुछ छुखी हुऑ। अत्र वे अपने 
प्रियतम श्यामघुन्दरसे कुछ सन्देश पानेकी आकाह्लासे 
वहीं खड़ी हो गया | ३४ ॥ यदुवंशशिरोमणि मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने देखा कि मेरे मथुरा जानेसे गोपियोंके हृतयमें 
बड़ी जलन हो रही है, वे सन्तप्त हो रही हैं, तब 
उन्होंने दूतके द्वारा मैं आऊँगाः यह प्रेम-सन्देश मेजकर 


उन्हें धीरज बेंधाया ॥ ३५॥ गोपियोंको जवतक 
रथकी ध्वजा और पहियोंसे उड़ती हुईं धूल दीखती रही 
तबतक उनके शरीर चित्रल्खित-से वहीं ज्यों-केन््यों 
खड़े रहे । परन्तु उन्होंने अपना चित तो मनमोहन 
प्राणवक्ठभ श्रीकृष्णके साथ ही मेज दिया था ॥ २६ ॥ 
अभी उनके मनमें आशा थी कि शायद श्रीकृष्ण कुछ 
दूर जाकर छौट आयें | फन्‍्तु जब नहीं लौटे, तब वे 
निराश हो गयीं और अपने-अपने घर चली आयी | 
पीक्षित्‌ | वे रात-दिन अपने प्यारे श्यामछुन्दरकी 
लीआओंका गान करती रहतीं और इस प्रकार अपने 
शोक-सन्तापको हल्का करतीं ॥ ३७ ॥ 


परीक्षित्‌ | इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बल्रामजी 
और अक्रूजीके साथ वायुके समान वेगवाले रथपर 
सवार होकर पापनाशिनी यप्ुुनाजीके किनारे जा पहुँचे 
॥ ३८ ॥ वहाँ उन छोगोंने हाथ-मुँह धोकर यमुनाजीका 
मरकतमणिके समान नीछा और अमृतके समान मीठ 
जल पिया | इसके बाद बल्रामजीके साथ भगवान्‌ 
बृक्षोंके झुरमुठमें खड़े रथपर सवार हो गये ॥ ३९ | 
भक्रूरजीने दोनों भाइयोंको रथपर वैद्ञकर उनसे आज्ञा 
ली और यमुनाजीके कुण्ड ( अनन्त-तीर्य या अह्मद्दद ) 
पर भकर वे विधिपृर्वक स्नान करने छो || ४० ॥ 
उस कुण्डमें स्नान करनेके बाद वे जढमें डुबकी छगाकर 
गायत्रीका जप करने छगे | उसी समय जलके मीतर 
अक्रूरजीने देखा कि श्रीक्षण और बलराम दोनों भाई 
एक साथ ही बैठे हुए हैं| ०१ ॥ अत्र उनके मनमें 
यह शजड्ढा हुई कि 'बहुदेवजीके पुत्रोंकों तो मैं रथपर 
बैठा आया हूँ, अब वे यहाँ जल्में कैसे आ गये ९ 
जब यहाँ हैं तो शायद र॒थपर नहीं होंगे ! ऐसा 
सोचकर उन्होंने सिर बाहर निकालकेर देखा | 9२॥ 
वे उस रथपर भी पूर्ववत्‌ बेंठे हुए थे | उन्होंने यह 
सोचकर कि मैंने उन्हें जो जलमें देखा था, वह श्रम 
ही रहा होगा, फिर डुबकी छगायी॥ ४३ ॥ परन्तु 
फिर उन्होंने वहाँ भी देखा कि साक्षात्‌ अनन्तदेव 
श्रीशेषजी विराजमान हैं | और सिद्ध, चारण, गन्धर्व एवं 
अछुर अपने-अपने सिर झुकाकर उनकी स्तुति कर 
हे हैं || ४9 ॥ शेषजीके हजार पधिर हैं और प्रत्येक 
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फणपर मुकुट चुशोमित है | कमछनालके समान 
उज्ज्वल शरीरपर नीलाम्बर धारण किये हुए हैं और 
उनकी ऐसी शोभा हो रही है, मानो सहस्त शिख्तोंे 
युक्त स्रेतगिरि कैछास शोमायम्रान हो ॥ ४५॥ 
अक्रूूजीने देखा कि शेषजीकी गोदमें श्याम मेघके 
समान धनश्याम विराजमान हो रहे हैं । वे रेशमी 
पीताम्बर पहने हुए हैं | बड़ी ही शान्त चतुगुज मूर्ति 
है और कमछके रक्तदलके समान रतनारे नेत्र हैं 
|| 9६॥ उनका वदन बड़ा ही मनोहर और प्रसनताका 
सदन है | उनका मधुर हास्य और चार चितवन 
चित्तको चुराये लेती है। मौंहें सुन्दर और नासिका 
तनिक ऊँची तथा बड़ी ही छुघड़ है | छुन्दर कान, 
कपोल और ढछाढ-छाल अधरोंकी छठा निराली ही है 
॥ ४७ | बॉ घुट्नोतक ठंबी और हृष्ट-पुष्ट हैं | 
कंचे ऊँचे और वक्षःस्थल छक्ष्मीजीका आश्रयस्थान है | 
शहुके समान उतार-चढ़ाववाछ्य सुडौल गला, गहरी 
नामि और त्रिवलीयुक्त उदर पीपछके पत्तेके समान 
शोमायमान है || ४८ ॥ स्थूछ कटिप्रदेश और नितम्ब 
हाथीकी सूँडके समान जाँें, छुन्दर घुटने एवं पिंडल्याँ 
हैं | एड़ीके ऊपरकी गाँठें उमरी हुई हैं और छाछ-छाढ 
नखोंसे दिव्य ज्योतिमेय किरणें फैल रही हैं | चरण- 
कमलकी अंगुल्याँ और अंगूठे नयी और कोमढ 
पँखुड़ियोंके समान सुशोमित हैं ॥ ४९-५० || अत्यन्त 
बहुमूत्य मणियोंसे जड़ा हुआ मुकुट, कड़े, बाजूबंद, 
काधनी, हार, नृुपुर और कुण्डछोंसे तथा यज्ञोपवीतसे 
वह दिव्यमूर्ति अछ्छुत हो रही है, एक हाथ्में पत्म 


शोभा पा रह्म है और शेष तीन हाथोमें शह्ल, चक 
और गदा, वक्ष/स्थल्पर श्रीक्‍्सका चिह, गहेगें कौस्तुम- 
मणि और वनमाछा व्टक हही हैं ॥ ५१-५२ || 
नन्‍्द-सुनन्द आदि पार्षद अपने 'खामी), सनकादि 
परमर्षि "पलक", अ्या, मद्दादेव आदि देवता 'सर्ेशर 
मरीचि आदि नौ ब्राह्मण 'प्रजापति! और अ्रह्नाद-नारद 
आदि भगवानके परम ग्रेमी भक्त तथा आठों वह्ठु अपने 
पत्म प्रियतम “भगवान! समझकर मिन्न-मिन्न भावेके 
अनुसार निर्दोष वेदवाणीसे भगवान्‌की स्तुति कर रहे 
हैं || ५३-५४ ॥ साथ ही रक््मी, पृष्टि, सरखती, 
कान्ति, कीति और तुष्टि ( अर्थात्‌ ऐश्व्य, बल, ज्ञान, 
श्री, यश और वैश्य--ये पडैश्वर्यहूप शक्तियाँ ), 
इला ( सन्धिनीरूप पृथ्वी-शक्ति ), ऊर्जा ( ढीलशक्ति ), 
विदा-अविधा ( जीवोंके मोक्ष और बन्धनमें कारणरूपा 
बहिरड़ शक्ति ), हादिनी, संवित्‌ ( अन्तरज्ञ शक्ति ) 
और माया आदि शक्तियाँ मूतिमान्‌ होकर उनकी सेवा 
कर रही हैं ॥ ५५ ॥ 

भगवानकी यह झाँकी निरखकर अक्रूरजीका हृदय 
परमानन्दसे छबाल्य भर गया | उन्हें परम भक्ति प्राप्त 
हो गयी । सारा शरीर हषविशसे पुछकित हो गया। 
प्रेममावका उद्बेक होनेसे उनके नेत्र आँसूसे मर गये 
॥ ५६ ॥ अब अक्रूजीने अपना साहस बढोरकर 
भगवानके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और 
वे उसके बाद हाथ जोड़कर बड़ी सावधानीसे 
धीरे-धीरे गदर खरसे भमगवानकी स्तुति करने 
लगे ॥ ५७ ॥ 


+-७0--+- 
चालीसवाँ अध्याय 
अक्रूरजीके द्वारा भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी स्तुति 


अक्रूरज्जी बोढे-पमो | आप प्रकृति आदि समस्त 
कारणोंके परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम 
नारायण हैं तथा आपके ही नामिकमलसे उन ब्रह्माजीका 
आविर्भाव हुआ है, जिन्होंने इस चराचर जगत॒की सृष्टि 
की है | में आपके चरणोमे नमस्कार करता हूँ || १॥ 
- पृथ्वी, जछू, अग्नि, वायु, आकाश, भहड्ढार, महत्तत्त, 


प्रकृति, पुरुष, मन, इन्द्रिय, सम्पूर्ण हन्द्रियोंके विषय 
और उनके अधिष्ठातृदेवता--यही सब चराचर जगत्‌ 
तथा उसके व्यवह्वरके कारण हैं और ये सब-के-सब 
आपके ही अन्नखरूप हैं ॥ २ | प्रकृति और प्रकृतिसे 
उत्पन्न होनेवाले समस्त पदाये 'इदंबृत्तिः के द्वारा ग्रहण 
किये जाते हैं, इसलिये ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा 
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होनेके कारण जड हैं और इसलिये आपका खरूप नहीँ 
जान सकते | क्योंकि आप तो ख्य आत्मा ही ठहरे | 
ब्रह्मजी अवश्य ही आपके खरूप हैं । पहलतु वे प्रकृतिके 
गुण रजससे युक्त हैं, इसलिये वे मी आपकी ग्रकृतिका 
और उसके गुणोंसे परेका खरूप नहीं जानते॥ ३ ॥ 
साधु योगी खय॑ अपने अन्तःकरणमें स्थित 'अन्तयांमीः 
के रूपमें; समस्त भूत-मौतिक पदाषोमें व्या6 'परमात्मा'के 
* हूपमें और सूर्य, चन्द्र, भनि आदि देवमण्डलमें स्थित 
“इष्टदेवता” के रूपमें तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं 
नियन्ता ईश्वरके रूपमें साक्षात्‌ आपकी ही उपासना करते 
हैं॥ 9 ॥ वहुत-से कमंकाण्डी आह्मण कममार्गका उपदेश 
करनेवाली त्रयीवियाके द्वारा, जो आपके इन्द्र, अग्नि 
आदि अनेक देववाचक नाम तथा वज्हस्त, सप्ताचि आदि 
अनेक रूप बतलाती है, बढ़े-बढ़े यज्ञ करते हैं. और 
उनसे आपकी ही उपासना करते हैं ॥ ५ ॥ बहुत-से 
ज्ञानी अपने समस्त कर्मोका संन्यास कर देते हैं और 
शान्तमावमें स्थित हो जाते हैं । वे इस प्रकार ज्ञानमज्ञके 
करा ज्ञानलरूप आषकी ही आराधना करते हैं ॥ ६॥ 
और भी वहुत-से संस्कारसम्पन्न अथवा झुद्धचित्त वैष्णव- 
जन आपकी बतलायी हुई पाश्चरात्र आदि विधियोंसे तन्मय 
होकर आपके चतुर्व्यूह आदि अनेक और नारायणरूप 
एक खरूपकी प्रूजा करते हैं॥ ७॥ मगवन्‌ | दूसरे 
छोग शिवजीके द्वारा बतलाये हुए मार्गसे, जिसके आचाय- 
मेदसे अनेक अवान्तर-भेद भी हैं, शिवखरूप आपकी 
ही पूजा करते हैं।| ८ || खामिन्‌ ! जो छोग 
देवताओंकी भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न 
समझते हैं, वे सब भी वास्तवमें आपकी ही आराधना 
करते हैं; क्योंकि आप ही समस्त देवताओंके रुपमें हैं 
और सर्वेश्वर मी हैं ॥९ ॥ ग्रमो ! जैसे पर्॑तोंसे सत 
ओर बहुत-सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षकि जलसे 
भरकर घृूमती-धामती समुद्रमें प्रवेश कर जाती हैं, वैसे 
ही सभी ग्रकारके उपासना-मार्ग पूम-बामकर देस-सके! 
आपके ही पास पहुँच जाते हैं | १० | 
प्रभो ! आपकी ग्रक्ृतिके तीन गुण हैं---सत्त, 
रज और तम । अह्मासे लेकर स्थावस्परयन्त सम्पूणे 
चराचर जीव ग्राकृत हैं और जैसे तरल सत्नोंते ओतप्रोत 


भोतप्रोत हैं ॥ ११ ॥ परन्तु आप स्वरूप होंनेपर 
भी उनके साथ रिम्त नहीं हैं। आपकी दृष्टि निरित है, 
क्योंकि आप समस्त वृत्तियोंके साक्षी हैं | यह गुणोंके 
प्रवाहसे द्वोनेवाली सृष्टि अज्ञानमूलक है और वह देवता 
मनुष्य, पशुपक्षी आदि समस्त योनियोंमें व्याप्त है; 
परन्तु आप उससे सबंथा अछग हैं | इसलिये मैं आपको 
नमस्कार करता हूँ || १२ ॥ अग्नि आपका मुख है । 
पृथ्वी चरण है | सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं | आकाश 
नामि है | दिशाएँ कान हैं | खग्ग छिर है | देवेन्द्रगण 
अनाएँ हैं | समुद्र कोख है और यह वायु ही आपकी 
प्राणशक्तिके रूपमें उपासनाके लिये कब्पित हुई है॥॥ १ शा 
बृक्ष और ओषधियाँ गेम हैं। मेघ पतिरके केश हैं। 
परत आपके अस्िसमूह और नख हैं | दिन और रात 
पलकोंका खोलना और मीचना है | प्रजापति जननेन्द्रिय 
हैं और दृष्टि ही आपका वीये है ॥| १४ ॥ अविनाशी 
भगवन्‌ | जैसे जलमें बहुत-से जलचर जीव और गूलर- 
के फरलमें नन्‍्हे-नन्‍्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासनाके 
लिये खीज्षत आपके मनोमय पुरुपरूपमें अनेक ग्रकारके 
जीव-जन्तुओंसे भरे हुए लोक और उनके लोकपाढ 
कल्पित किये गये हैं ॥ १५ ॥ प्रमो | आप कीड़ा 
करनेके ढिये प्रष्वीपर जो-जो रूप धारण करते हैं, वे 
सब अवतार छोगोंके शोक-मोहको घो-बहा देते हैं. और 
फिर सब लोग बड़े आनन्दसे आपके निर्मल यशका गान 


दूसरे करते हैं ॥ १६॥ प्रमो | आपने वेदों, ऋषियों, 


ओषधियों और सत्पत्रत आदिकी रक्षा-दीक्षाके लिये 
मत्यरूप धारण किया था और प्रल्यके समुद्रमें खच्छन्द 
विहार किया था | आपके मत्यरूपको मैं नमत्कार करता 
हूँ | आपने ही मधु और केटम नामके अछुरोंका संहयर 
करनेके लिये हयग्रीव अब्रतार ग्रहण किया था | मैं 
आपके उस रुपको भी नमस्कार करता हैँ ॥ १७॥ 
आपने ही वह विशाल कच्छपरूप ग्रहण करके मन्दराचछ- 
को धारण किया था, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। 
आपने ही पृथ्वीके उद्घाएकी छीछ करनेके लिये वराहरूप 
खीकर किया था, आपको मेरे बार-बार नमस्कार [| १८॥ 
प्रह्मद-जैसे साधुजनोंका भेदमय मिठानेवाले अभी | 


+ 
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क्षुपकेहस अलौकिक तसिहरूपकों मैं नमस्कार करता 
हूँ।। (आपने वामनरूप ग्रहण करके अपने पगोंसे तीनों 
लेकाब्लाप ढिये ये, आपको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १९॥ 
हक उल्छद्न करनेवाले धमंडी क्षत्रियोंके बनका छेदन 
का दैनेके लिये आपने भरगुपति परशुरामरुप ग्रहण किया 
पं | मैं क्षाफ्के उस रूपको नमस्कार कराता हूँ | 

का नाश कानेके लिये आपने रघुबंशमें भगवान्‌ 

की" हपसे अवतार ग्रहण किया था | में आपको 
ैमरकारे करता हूँ ॥२०॥ वैषणवजनों तथा यदुवंशियोंका 
पलिनेभीषण करनेके लिये आपने ही अपनेको वापुदेव, 
सह: प्रचुज्न और अनिरुद्ध--इस चतुरव्यूहके रुपमें 


प्रक्रता्किया है | मैं आपको बार-बार नमस्कार करता 


हूं ॥0॥१ ॥ दैद्य और दानवोंको मोहित करनेके लिये 
गाँप्रे लुद्ध अहिसामार्गके प्रवर्तक बुद्धका रूप ऋहण 
हंगे॥ में आपको नमस्कार करता हूँ । और पृथ्वीके 
विविप्नञव म्लेष्छप्राय हो जायेंगे, तब उनका नाश 
92 लिये आप ही कल्किके रूपमें अवतीर्ण होंगे | 

र नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥ 
#ार तन । ये सब-के-सब जीव आपकी मायासे मोहित 
ही हे, है और इस मोहके कारण ही थह मैं हूँ और 
उसे है! इस धूठे दुरा्रहमे फैसकर कर्मके मार्ग 
मुक्त ले ॥ २३ ॥ मेरे खामी ! इसी प्रकार मैं भी 
बाले पदार्थोके समान झूठे देह-गेह, पत्नी- 
पुत्र और, धन-खजन भआदिको सत्य समझकर उन्होंके 

प्र रहा हूँ और भटक रहा हूँ ॥ २४॥ 

गा। समता तो देखिये, प्रभो | मैने अनितय वस्तुओंको 
'निर्यशिनामाको आत्मा और दुःखको सुख समझ छिया | 
भा | उलठी बुद्धिकी भी कोई सीमा है ! इस प्रकार 
लशगवश सांततारिक सुख-दुःख आदि इ्द्रोंमे ही रम 
पी और यह वात बिल्कुछ भूछ गया कि आप ही हमारे 
न पर हैं| २५ || जैसे कोई अनजान मनुण 


॥ ०६ |, 
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जढके ढिये ताछाबपर जाय और उसे उसीसे पैदा हुए 
सिवार आदि घासोंसे ढका देखकर ऐसा समझ हे कि 
यहाँ जल नहीं है तथा सूययकी किरणोमें झूल-मठ प्रतीत 
होनेवाले जलके ढिये मृगतृष्णाकी ओर दौड़ पढ़े, वेसे 
ही मैं अपनी ही मायासे छिपे रहनेके कारण आपको 
छोड़कर विषयोमें छुखकी आशासे मठक रहा हूँ ॥२३॥ 
मैं अविनाशी अक्षर वसतुके ज्ानसे रहित हूँ। इसीसे 
मेरे मनमें अनेक वस्तुओंकी कामना और उनके ढिये 
कर्म करनेके सह्डल्य उठ्ते ही रहते हैं | इसके अतिरिक्त 
ये इन्द्रियाँ मी जो बड़ी प्रबक एवं दुर्दमनीय हैं, मनको 
मध-मथकर बद्यूवंक इधर-उधर घसीट ले जाती हैं । 
इसीडिये इस मनको मैं रोक नहीं पाता | २७ ॥ इस 
प्रकार भठकता हुआ मैं आपके उन चरणकमलोंकी 
उन्रछायामें आ पहुँचा हूँ, जो दुष्लेके लिये दुरुम हैं । 
मेरे खामी ! इसे भी में आपका दपाप्रसाद ही मानता 
हूँ | क्योंकि पत्मनाम | जब जीवके संसारसे मुक्त होने- 
का समय आता है, तब सप्पुरुषोंकी उपासनासे चित्तवृत्ति 
आपमें लगती है || २८ ॥ प्रमो ! आप केवल विज्ञान- 
खरूप हैं, विज्ञानधन हैं | जितनी भी भ्रतीतियाँ होती 
हैं; जितनी भी दृत्तियाँ हैं, उन सबके आप ही काएण 
और अधिष्ठान हैं | जीवके रूपमें एवं जीवेंके सुख-दु!ख 
आदिके निमित्त का, कर्म, खभाव तथा ग्रकृतिके रुपमें 
भी आप ही हैं तथा आप ही उन सबके नियन्ता भी 
हैं| आपकी शक्तियाँ अनन्त हैं | आप खबं बह्म हैं | 
में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ २९॥ प्रमो | 
भाप ही वाहुदेव, आप ही समस्त जीवोंके आश्रय 
( सड्डूषण ) हैं; तथा आप ही बुद्धि और मनके अधिष्ठातृ- 
देवता हषीकेश ( प्रचुम्न और अनिरुद्ध ) हैं | मैं आपको 
वार-बार नमस्कार कराा हूँ। प्रभो | आप मुझ्न शरणागतकी 
रक्षा कीजिये || ३० ॥ 





इकतालीसवों अध्याय 
श्रीकृष्णका मथुराजीमें प्रवेश 


॥५॥ [गिथफवेबजी कहते हैं--पीक्षित्‌ ! अक्रूरजी इस अपने दिव्यरूपके दशंन कराये और फिर उसे छिपा 


जार स्तुति कर रहे थे | उन्हें भगवान्‌ श्रीक्षष्णने जढें 


लिया, ठीक वैसे ही, जैसे कोई नट अमिनयमें कोई रूप 
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दिखाकर फिर उसे परदेकी ओठमें छिपा दे || १ ॥ 
जब अक्रूरजीने देखा कि मगवानका वह दिव्यहूप अन्त- 
धान हो गया, तब वे जलसे बाहर निकझ आये और 
फिर जल्दी-जद्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ- 
पर चले आये | उत्त समय वे बहुत ही विस्तित हो रहे. 
थे | २॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णने उनसे पृूछा--चाचाजी ! 
आपने प्ृष्वी, आकाश या जढमें कोई भद्भुत वस्तु देखी 
है क्या १ क्योंकि आपकी आकति देखनेसे ऐसा ही 
जान पड़ता है? ॥ ३ ॥ 


अक्ररजीने कद्दा--प्रमो ) प्रृथ्णी, आकाश या 
जलमें और सारे जगत्‌में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं, वे 
सब आपमें ही हैं। क्योंकि आप विश्वरूप हैं | जब मैं 
आपको ही देख रहा हूँ तव ऐसी कौन-सी अद्भुत वस्तु 
रह जाती है, जो मैंने न देखी हो || 9 ॥ भगवन्‌ ! 
जितनी भी भद्भुत बस्तुएँ हैं, वे प्ृथ्वीमें दवं या जल 
अयवा आकाशमें--सब-की-सब जिनमें हैं उन्हों आप- 
को में देख रहा हूँ | फिर भत्ता मैंने यहाँ अद्भुत वत्तु 
कौन-सी देखी ?” || ५ ॥ गान्दिनीनन्दन अक्रूरजीने यह 
कहकर रथ हाँक दिया और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बल्रामजीको लेकर दिन ढछते-ढलते वे मधुरापुरी जा 
पहुँचे | ६॥ परीक्षित्‌ ! मार्गमें स्थान-स्थानपर गाँवोंके 
लोग मिलनेके लिये आते और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
बढ्रामजीको देखकर आनन्दमग्न हो जाते | व्रे एकटक 
उनकी ओर देखने छगते, अपनी दष्टि हटा न पाते॥७॥ 
नन्दवावा आदि ब्जवासी तो पहलेसे ही वहाँ पहुँच गये 
थे, और मथुरापुरीके वाहरी उपबनमें रककर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे॥| ८॥ उनके पास पहुँचकर जगदीश्रर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने विनीतमावसे खड़े अक्रूरजीका हाथ 
अपने द्वायमें लेकर मुत्कराते हुए कह्य--] ९ ॥ 
“धचाचाजी | आप रथ लेकर पहले मधथुरापुरीमें प्रवेश 
कीजिये और अपने घर जाइये | मछोग पहले यहाँ 
उतरकर फिर नगर देखनेके छिये आयेंगे! | १० ॥ 


अक्रजीने कद्दा--प्रमो | आप दोनोंके बिना मैं 
मथुरामें नहीं जा सकता । खामी | मैं आपका भक्त हूँ। 
भक्तकत्सल ग्रभो | आप मुझे मत छोड़िये ॥ ११ ॥ 


भगवन्‌ ! आइये, चलें | मेरे परम द्वितेषी ऑर्ट संभ्ये 
पुह्दू भगवन्‌ | आप बल्रामजी, खालयालों तथा मन्दिर 
ग़यजी भादि आत्मीयोंके साथ चलकर हमारा घर सैंनीव 
कीजिये | १२ ॥ हम गृहस्थ हैं | आप अपने वि 
की धूल्सि हमारा घर पवित्र कीजिये | आपके रंणोकी 
धोवन ( गद्भाजढ या चरणागृत ) से अन्ि,ग»्विवेतों, 
पितर--सब-के-सब तृप्त हो जाते हैं || १३ [प्रेमी 
आपके युगल चरणोंको पखारकर महात्मा बलिने वह 
प्राप्त किया, निप्तका गान संत पुरुष करते हैं ॥किं्ेल 
यश ही नहीं---उन्हें अतुढनीय ऐश्वर्य तथा वहति 
प्रात्त इई, जो अनन्यग्रेमी भक्तोंको प्राप्त होती हैभा! ही 
आपके चरणोदक--ज्लाजीने तीनों छोक पत्नित्र्लीर 
दिये। सचमुच वे मूर्तिमान्‌ पक्ित्रता हैं | उन्हींकेतताञ्ी- 
से सगरके पुत्रोंकोी सद्गति ग्राप्त हुई और उसी) जी 
खये भगवान्‌ शड्रने अपने तिरपर धारण किया ॥| ["[] 
यदुबंशशिरोमणे ! आप देवताओंके भी आाराध के, 
जगतके खाभी हैं | आपके गुण भौर लीलओंका श्र 
तथा की्तन बड़ा ही महृछकारी है । उत्तम 
आपके गुणोंका कीतेन करते रहते हैं । बराक 
आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १६॥ न्‍ 
भ्रीभगवानने कद्दा--चाचाजी ! मैं दाजु औयाके 
साथ आपके घर आऊँगा और पहले इस यहुबंशियुकि 
द्रोही कंसको मारकर तब अपने सभी छुहृत्‌-खजनोंका 


प्रिय करूँगा ॥ १७ || ऐक्री' 


थ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित ! भगवनिके 
इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजी कुछ अनमने-से होश 
उन्होंने पुरीमें प्रवेश करके कंससे श्रीकृष्ण और बंर्लरोमक 
ले आनेका समाचार निवेदन किया और फिर अंपन घेर 
गये ॥ १८ ॥ दूसरे दिन तीसरे पहर वलरामजी और 
ग्वाब्वालेंके साथ मगवान्‌ श्रीकृष्णने मथुरापुरीको देखनेके 
डिये नगतं प्रवेश किया || १९ || भगवानते रा " 
नगरके परकोठेमें स्फटिकमणि ( बिछौर ) के बईत 
ऊँचे गोपुर ( प्रधान दरवाजे ) तथा कोमें भी बढ थढ़े 
फाटक बने हुए हैं | उनमें सोनेके बड़े-बड़े किंवाड़ 'ठगे 
हैं. और सोनेके ही तोरण ( बाहरी दरवाजे ) बने शप 
हैं | नगके चारों ओर तोबे और पीतबकी चहदीवेरी 
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बनी हुई है | खाईके कारण और कहींसे उस नगें प्रवेश 
करना बहुत कठिन है | स्थान-स्थानपर सुन्दर-सुन्दर 
उद्यान और रमणीय उपबन ( केवल श्लियोंके उपयोगमें 
भानेवाले बगीचे ) शोभायमान हैं || २० ॥ छवर्णसे सजे 
हुए चौराहे, धनियोंके महल, उन्हींके साथके बगीचे, 
कारीगोंके बैठनेके स्थान या प्रजावगके समाभवन 
( ठाहनहाढू ) और साधारण लोगेंके निवासगृह नगरकी 
शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूय॑, हीरे, स्फटिक ( बिल्छोर ), 
नीलम, मूँगे, मोती और पन्ने आदिसे जड़े हुए छज्जे, 
चबूतरे, झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे हैं | उनपर 
बैठे हुए कबूतर, मोर आदि पक्षी भाँति-भाँतिकी बोली 
बोल रहे हैं। सड़क, बाजार, गली एवं चौराद्टोपर खूब 
छिड़काव किया गया है। स्थान-स्थानपर फूछोंके गजरे, 
नवारे ( जौके अड्टूर ), खीछ और चावर बिखरे हुए 
हैं॥ २१-२२ ॥ घरोंके दरवाजोंपर दही और चन्दन 
आदिसे चचित जढसे भरे हुए कलश खजे हैं और वे 
पूछ, दीपक, नयी-नयी कोंपलें, फलसह्ित केले और 
” मझुपारीके वृक्ष, छोटी-छोटी अंडियों और रेशमी वच्चोंसे 
भलीभौति सजाये हुए हैं ॥२३॥ 


परीक्षित्‌ | वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
बल्रामजीने ग्वाल्यालोंके साथ राजपथसे मथुरा नगरीमें 
प्रवेश किया | उस समय नगरी नारियों बड़ी उत्सुकतासे 
उन्हें. देखनेके लिये झटपट अगरियोपर चढ़ गयीं ॥२४॥ 
किसी-किसीने जल्दीके कारण भपने वत्ष और गहने 
उल्ठे पहन हिये | किसीने भू से कुण्डल, कंगन आदि 
जोड़ेसे पहने जानेवाले आभूषणोंमेंसे एक ही पहना और 
चल पड़ी | कोई एक ही कानमें पत्र नामक आभूषण 
धारण कर पायी थी, तो किसीने एक ही पाँवमें पाय- 
जेब पहन रखा था | कोई एक ही भँखमें अन्न 
ऑआँज पायी थी और ' दूसरीमें बिना आँजे ही चछ 
पड़ी॥२५॥ कईरमणियाँ तो मोजन कर रही थीं, वे हथका 
कौर फ्रेककर चल पड़ीं | सबका मन उत्साह और 
आनन्दसे भर रह था | कोई-कोई उबठन छगवा रही 
थीं, वे बिना स्नान किये ही दौड़ पढ़ीं | जो सो रही 
थीं, वे कोछाहछ घुनकर उठ खड़ी हुईं भर उसी 
'अबस्थामें दौड़ चर्बी ।-जो माताएँ बच्चोंको दूध पिछा रही 
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थीं, वे उन्हें गोदसे हटाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखनेके 


'हिये चछ पड़ी | २६ || कमठनयन भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण 


मतवाले गजराजके समान बड़ी मस्तीसे चछ रहे थे | 
उन्होंने लक्ष्मीको भी आनन्दित करनेवाले अपने श्याम- 

सुन्दर विग्रहसे नगरनारियेंके नेत्रोंको बड़ा आनन्द दिया 

और भपनी विलसपूर्ण प्रगह्म हँसी तया प्रेममरी चितवन 

से उनके मन चुरा लिये ॥ २७ ॥ मथुराकी श्षियाँ बहुत 
दिनोंसे भगवान्‌ श्रीकृष्णणी अद्भुत छीछाएँ छुनती आ 
री थीं | उनके चित्त चिरकालसे श्रीकृष्णके लिये चन्नछ, 
व्याकुढू हो रहे थे | आज उन्होंने उन्हें देखा | भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने भी अपनी ग्रेममरी चितवन और मन्द मुसकान- 
की सुधासे सींचकर उनका सम्मान किया । परीक्षित्‌ ! 
उन ब्ियनि नेत्रोंके द्वारा भगवानको अपने हृदयमें ले 
जाकर उनके आनन्दमय खरूपका ओलिट्नन किया। 
उनका शरीर पुलकित द्वो'' गया और बहुत दिनोंकी 
विरह-व्याधि शान्त हो गयी ॥२८॥ मथुराकी नारियों अपने- 
अपने महल्ोंकी अटार्योंपर चढ़कर बलराम और श्रीकृष्णपर 
पुष्पोकी वर्षा करने छगीं | उस समय उन ज्षियों- 
के मुखकमढ प्रेमके आत्रेग्से खिल रहे थे | २९ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंने खान-स्थानपर दही, अक्षत, 
जहसे भरे पात्र, भरूलोंके हार, चन्दन और मेंटकी सामग्रियों 

से आनन्दमान होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजीकी 
पूजा की ॥ ३० ॥ भगवानको देखकर सभी पुखाती 
आपसमें कहने लंगे---'धन्य है ! धन्य है |! गोपियोंने 
ऐसी कौन-सी महान्‌ तपस्या की है, जिसके कारण वे 
मनुष्यमात्रकों परमानन्द देनेत्राले इन दोनों मनोहर 
किशोरोंको देखती रहती हैं ॥ ३१ ॥ 


इसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि एक धोबी, 
जो कपड़े रँगनेका भी काम करता था, उनकी ओर आ 
रह है । भगवान्‌ श्रीकृणने उससे घुले हुए उत्तम-उत्तम 
कपड़े माँगे | ३२ ॥ मगवानने कहा--भाई | तुम 
हमें ऐसे वस्त्र दो, जो हमारे शरीरमें पूरेमूूरे आ जाये | 
वात्तवमें हमछोग उन वद्लोंके अपिकारी हैं | इसमें 
सन्देह् नहीं कि यदि तुम हमछोगोंको वश्च दोगे, तो 
तुम्हारा परम कब्याण होगा? ॥ ३३॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ 
सर्वत्र पृ हैं | सत्र कुछ उन्हींका है। फिर भी 
उन्होंने इस प्रकार मॉँगनेकी छीछा की; परन्तु वह 
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मूल राजा कंपका सेवक होनेके कारण मतवाढ् हो 
रहा था। भगवानकी वस्तु भगवानको देना तो दूर रहा, 
उसने क्रोधमें भरकर आक्षेप करते हुए कहा--॥३४॥ 
(तुमछोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलोंमें | क्या वहाँ 
ऐसे ही वद्ध पहनते हो ! तुमठोग बहुत उद्ण्ड हो गये 
हो, तमी ऐसी बढ़-बढ़कर बातें करते हो | अब तुम्हें राजा- 
का धन छटनेकी इच्छा हुई है ॥ ३१५ ॥ भरे, मूर्ख | 
जाओ, भाग जाओ । यदि कुछ दिन जीनेकी इच्छा 
हो तो फ़िर इस तरह मत माँगना | राजकर्म चारी तुम्दारे- 
जैसे उच्छुइलोंको कैद कर छेते हैं, मार डालते हैं भर 
जो कुछ उनके पास होता है, छीन छेते हैं? ॥ ३६॥ 
जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ बहक-बहककर 
बातें करे छगा, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने तनिक कुपित 
होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका प़िर 
घड़ामसे घड़से नीचे जा गिश || ३७ || यह देखकर 
उस धोदीके अधीन काम करनेवाले सब-के-सव कपड़ोंके 
गहुर वहीं छोड़कर इधर-उधर भाग गये | भगवानने उन 
बल्ोंको ले लिया || ३८ || मगवान्‌ श्रीक्षण और वल्राम- 
जीने मनमाने वत्ष पहन लिये तथा बचे हुए वल्षेमिसे 
बहुत-से अपने साथी ग्वाब्वाल्रेंकी भी दिये | बहुत-से 
कपड़े तो वहीं जमीनपर ही छोड़कर चछ दिये ॥३१९॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वल्शम जब कुछ आगे बढ़े, 
तब उन्हें एक दर्जी मिंछा | भगवानका अनुपम सौन्दर्य 
देखकर उसे वड़ी प्रसनता हुई | उसने उन रंग-बिरंगे 
सुन्दर वल्नोंको उनके शरीरपर ऐसे ढंगसे सजा दिया कि 
वे सर दीक-ठीक फव गये|| ४० | अनेक प्रकारके वच्चोंसे 
विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान 
हुए । ऐसे जान पड़ते, मानो उत्सवके समय श्वेत और 
श्याम गजशावक भलीमाँति सजा दिये गये हों ॥ 9१॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस दर्जीपर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने 
उसे इस छोकमें भरपूर पन-सम्पत्ति, बल-ऐशवर्य, अपनी 
स्मृति और दूरतक देखने-छुनने आदिकी इन्द्रियसम्बन्धी 
शक्तियाँ दां और गत्युके वादके लिये अपना सारूप्प 
मोक्ष भी दे दिया | 9२॥ 

इसके वाद भगवान्‌ श्रीक्षष्ण छुदामा मालीके घर 
गये | दोनों माहयोंको देखते ही छुदामा उठ खड़ा हुआ 





और पृष्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ४३॥॥ 
फिर उनको आसनपर वैठाकर उनके पाँव पखारे, हाथ 
घुलये और तदनन्तर म्राव्वालेंके सहित सबकी लेके 
हार, पान, चन्दन आदि सामग्रियोंसे विधिपरेक पूजा 
की || 9४॥ इसके पश्चात्‌ उसने प्राथेना की--श्रभो ! 
आप दोनोंके शुभागमनसे हमारा जन्म सफल हो गया। 
हमारा कुढ़ पवित्र हो गया | आज हम पितर, ऋषि और 
देवताओंके ऋणसे मुक्त हो गये | वे हमपर परमसन्तुष्ट 
हैं॥9५॥ आप दोनों सम्पूर्ण जगतके परम कारण हैं। आप 
संपारके अम्युदय-उन्नति और निःश्रेयस--मोक्षके लिये 
ही इस पृथ्वीपर अपने ज्ञान, वढ आदि अंशेकि साथ अवरतीर्ण 
हुए हैं || 9६॥ यदि आप ग्रेम करनेवार्ेसे ही प्रेम करते 
हैं, भजन कनेवालोंको ही भजते हैं---फिर भी आपकी 
दृष्टिमं विषमता नहीं है| क्योंकि आप सारे जगतके 
परम सुह्दू और भात्मा हैं | आप समन्ल प्राणियों ञौर 
पदा्योमें समरूपसे स्थित हैं || 9७ ॥ मैं आपका दास 
हूँ। भाप दोनों मुझे आज्ञा दीजिये कि मैं आपलोगोंकी 
क्या सेवा करूँ | मगवन्‌ | जीवपर आपका यह बहुत 
बढ़ा अनुप्रह है, पूर्ण इपा-म्साद है कि आप उसे आज्ञा 
देकर किसी कार्यमें नियुक्त करते हैं॥ ४८ ॥ राजेन्द्र 
छुदामा मालीने इस प्रकार प्राथता करनेके वाद भगवान: 
का अमिप्राय जानकर बढ़े प्रेम और आनन्दसे भरकर 
अद्यन्त सुन्दर-छुन्दर तथा छुगन्धित पुथोंसे गुँथे हुए 
हार उन्हें पहनाये ||9९॥| जब ग्वाब्वाठ और वढराम- 
जीके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन झुन्दर-सुन्दर मालजेसे 
अह्बुत हो चुके, तव उन वरदायक ग्रधुने सन होकर 
विनीत और शरणागत मुदामाको श्रेष्ठ वर दिये॥५०॥|सुदामा 
मालीने उनसे यही वर माँगा कि 'ग्रमो | भाप ही समस्त 
प्राणियोंके आत्मा हैं | स्वरूप आपके चरणोंमें मेरी 
अविचक भक्ति हो । आपके मक्तोंसे मे सौहा्द मैत्रीका 
सम्बन्ध हो और समसत प्राणियेके प्रति भहैतुक दयाका 
भाव बना रहे? [| ५१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृषणे छुदामाको 
उसके माँगे हुए वर तो दिये ही--ऐसी लक्ष्मी भी दी, 
जो वंशपर्पराके साथ-साथ वढ़ती जाय; और साथ ही 
चल, भायु; कीर्ति तथा कान्तिका भी वरदान दिया । 
इसके वाद भगवान्‌ श्रीक्षष्ण बरामजीके साथ वहाँसे 
विंदा हुए॥ ५२ ॥| 
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बयालीसवोँ अध्याय 


कुब्जापर कृपा/ धसुषभज्ञ और कंसकी घबराहट 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! इसके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जब अपनी मण्डलीके साथ राजमार्गसे 
आगे बढ़े, तब उन्होंने एक युवती ख्लीको देखा। 
उसका मुँह तो छुन्दर था, पल्तु वह शरीरसे कुबड़ी 
थी | इसीसे उसका नाम पड़ गया था 'कुब्जा! | वह 
अपने हाथमें चन्दनका पात्र लिये हुए जा रही थी। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेमसका दान करनेवाले हैं, उन्होंने 
कुब्जापर कृपा करनेके लिये हँसते हुए उससे पूछा--॥१॥ 
'मुन्दरी | तुम कौन हो १ यह चन्दन किसके लिये 
लेजा रही हो ! कब्याणी | हमें सव बात सच- 
सच बता दो | यह उत्तम चन्दन, यह अब्डराग हमें 
भी दो । इस दानसे शीघ्र ही तुम्हारा परम कल्याण 
होगा ॥ २॥ 

उबटन आदि लगानेवाली सेरन्प्नी कुष्जाने कहा-- 
परम सुन्दर | मैं कंसकी प्रिय दाप्ती हूँ। महाराज 
मुझे बहुत मानते हैं | मेरा नाम त्रिवक्रा ( कुब्जा ) 
है | मैं उनके यहाँ चन्दन, अड्डराग छगानेका काम 
करती हूँ । मेरे द्वारा तैयार किये हुए चन्दन और 
अड्जराग भोजराज कंसको बहुत भाते हैं | परन्तु आप 
दोनोंसे बढ़कर उसका और कोई उत्तम पात्र नहीं 
है? ॥ ३ ॥ भगवानके सैन्दय, सुकुमारता, रसिकरता, 
मन्दहास्य, प्रेमाझप और चार चितवनसे कुब्जाका मन 
हाथसे निकछ गया | उसने भगवानपर अपना हृदय 
न्योछावर कर दिया । उसने दोनों भाइयोंकों वह सुन्दर 
और गाढ़ा अद्गराग दे दिया | 9 ॥ तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने साँवले शरीरपर पीले रंगका और 
बलरामजीने अपने गोरे शरीरपर छाछ रंगका अद्नराग 
लगाया तथा नामिसे ऊपरके भागमें अनुरक्षित 
होकर वे अत्यन्त छुशोमित हुए | ५।॥ मगवान्‌ 
श्रीकृण० उस कुब्जापर बहुत प्रसन हुए । उन्होंने 
अपने दरशनका प्रत्यक्ष फल दिखलानेके लिये तीन 
जगहसे ठेढ़ी विल्तु छुन्दर मुखवाढी कुब्जाको सीधी 
करनेका विचार किया॥|६॥|मगवानने अपने चरणोसे कुब्जा- 
के पैरके दोनों पंजे दवा लिये और हाथ ऊँचा करके दो 


अँगुल्याँ उसकी ठोड़ीमें छगायीं तथा उसके शरीक्षों 
तनिक उचका दिया || ७ ॥ उचकाते ही उसके सारे 
अब्ड सीघे और समान हो गये | प्रेम और मुक्तिके दाता 
भगवानके स्पशंसे वह तत्काल विशाल नितम्ब दथा 
पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम युवती बन गयी ॥ ८ || 

उसी क्षण कुब्जा रूप, गुण और उदारतापे 
सम्पन्न हो गयी | उसके मनमें भगवानके मिलनकी 
कामना जाग उठी । उसने उनके दुपह्रेका छोर पकड़का 
मुस़कराते हुए कहा-- ९ ॥ 'वीरशिरोमणे | भाइये, 
घर चले | अब मैं आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती | 
क्योंकि आपने मेरे चित्तको मथ डाढा है | पुरुषोत्तम | 
मुझ दासीपर प्रसन्न होइये! || १० | जब बढुगमजीके 
सामने ही कुब्जाने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भग्ान्‌ 
श्रीकृष्णने अपने साथी ग्वाढ्बालेंके मुंदकी ओर देखकर 
हँसते हुए उससे कहा--॥ ११ ॥ 'छुन्दरी | तुख्दारा 
घर संसारी लोगोंके ढिये अपनी मानसिक व्यापि 
मिठानेका साधन है । मैं अपना कार्य पूरा करके अवश्य 
वहाँ आउंगा । हमारे-जेसे बेघरके बटोहियोंको तुम्हारा ही 
तो आरा है? || १२ ॥ इस प्रकार मीठी-मीढी बातें 
करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे विदा कर दिया | जब 
वे व्यापारियोंके बाजारमें पहुँचे, तब उन व्यापाएियिनि 
उनका तथा बल्शमजीका पान, शछोंके हार, चन्दन 
और  तरह-तरह॒की भेंट--उपहारोंसे . पूजन 
किया ॥१३॥ उनके दरशनमात्रसे ल्लियोंके हृदयमें प्रेमका 
आवेग, मिलनकी भाकान्ठा जग उठती थी। यहाँतक 
कि उन्हें अपने शरीरकी भी मुध न रहती | उनके 
बल्न, जड़े और कंगन ढीले पड़ जाते थे तथा वे 
चित्रलिखित मूर्तियोंके समान ज्यों-की-्यों खड़ी रू. 
जाती थीं॥ १४ ॥ 

इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुखासियोंसे धनुष- 
यज्ञका स्थान पूछते हुए रंगदशालमें पहुँचे और वहाँ 
उन्होंने इन्द्रधनुष के समान एक धह्भुत धनुष 
देखा ॥| १५ ॥| उस घनुषमें बहुत-सा घन छगाया गया 
चा; अनेक बहुमूल्य अछ्छ्लारोंसे उसे सजाया गया था | 
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उसकी खूब पृजा की गयी थी और बहुत-से सैनिक 
उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने रक्षकोंके 
रोकनेपर भी उस पनुपको बलात्कारसे उठा 
लिया ॥१६॥ उन्होंने सबके देखते-देखते उस धनुपको 
बायें हायसे उठाया, उसपर डोरी चढ़ायी और एक 
क्षणमें खींचकर वीचों-वीचसे उसी प्रकार उसके दो 
ठुकड़े कर डाले, जैसे वहुत वल्वान्‌ मतबाल्ा हाथी 
खेल-ही-खेल्में ईखकों तोड़ डालता हैं || १७ || जब 
धनुप दृठा तब उसके शब्दसे आकाश, प्रथ्वी और 
दिशाएँ भर गयीं; उसे घुनकर कं भी भयभीत हो 
गया || १८ ॥ भत्र धनुपके रक्षक आततायी असुर 
अपने सहायक्रोंके साथ बहुत ही विगढ़े | वे भगवान्‌ 
श्रीक्ृप्णको घेटकर खड़े हो गये और उन्हें पकरड़ लेनेकी 
इच्छासे चिछाने ठगे--'पकड़ लो, वॉध लो, जाने न 
पाके! ॥ १९ ॥ उनका दुष्ट अमिप्राय जानकर बल्यामजी 
और श्रीक्ष्ण भी तनिक क्रोषित हो गये और उस 
धहुपके टुकड़ोंको उठाकर उन्हींसे उनका काम तमाम 
कर दिया || २० ॥ उन्हीं धनुपखण्डोंसे उन्होंने उन 
अपुरोंकी सद्यायताके लिये कंसकी भेजी हुई सेनाका 
भी संह्यार कर डाछा । इसके बाद वे यज्ञशालाके प्रधान 
द्वारसे होकर वाहर निकछ आये और बड़े आनन्दसे 
मथुरापुरीकी शोभा देखते हुए विचरने छगे॥ २१॥ 
जब नगनिवातियोंने दोनों भाशयोके इस अद्भुत 
पराक्रमकी बात छुनी और उनके तेज, साइस तथा 
अनुपम रूपको देखा तब उन्होंने यही निश्चय किया 
कि हो-न-हो ये दोनों कोई श्रेष्ठ देवता हैं॥ २२ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वल्शामजी पूरी 
खतन्त्रतासे मथुरापुरीमं विचएण करने लगे | जब 
सूर्यात्त हो गया तब दोनों भाई ग्वाब्वालसे घिरे हुए 
नगरेे बाहर अपने डेरेपर, जहाँ छकड़े थे, लोट 
आये ॥ २३ ॥ तीनों छोकोंके वड़ें-बड़े देवता चाहते थे 
कि छत््मी हमें मिलें, परन्तु उन्होंने सबका परितयाग 
कर दिया और न चाहनेवाले भगवान्‌का वरण किया | 
उन्हींको सदाके लिये अपना निवासशान बना लिया | 
मथुरावासी उन्हीं पुरुषभूषण भगवान्‌ श्रीक्षप्णके अब्व- 
अइ्का सौन्दर्य देख रहे हैं | उनका कितना सौमाग्य 


है ! अजमें भगवान्‌की यात्राके समय गोपियोंने विरह्ातुर 
होकर मथुराबासियोंके सम्बन्ध जो-जो बातें कही थीं, 
वे स॒त यहाँ अक्षरशः सत्य हुईं | सचमुच वे परमानन्द्मे 
मम्न हो गये ॥ २४ ॥ फिर हाथ-गैर धोकर श्रीकृष्ण 
और वल्रामजीने दूधसे बने हुए खीर आदि पदार्थोका 
भोजन किया और कंप्त आगे क्या करना चाहता 
है, इस बातका पता ढगाकर उस रातको वहीं आरामसे 
सो गये || २५ ॥ 
जब कंसने सुना कि श्रीकृष्ण और बलरामने धनुष 
तोड़ डाला, रक्षकों तथा उनकी सह्यताके ढिये भेजी 
हुईं सेनाका मी संहार कर डाला और यह सब उनके 
लिये केवछ एक खिलवाड़ ही था--हसके लिये उन्हें 
कोई श्रम या कठिनाई नहीं उठानी पड़ी॥ २६॥ 
तब वह बहुत ही डर गया; उस दुबुंद्धिकों बहुत 
देशक नींद न आयी | उसे जाग्रतू-भत्रस्थामें तथा 
सखप्तमें मी वहुत-से ऐसे अपराकुन हुए, जो उसकी 
मृत्युके सूचक थे ॥२७॥ जाम्रत-अवश्थामें उसने देखा कि 
जछ या दर्पणमें शरीरकी परछाई तो पड़ती है, परल्तु 
पिर नहीं दिखायी देता; अंगुली आदिकी आइ न होनेपर 
भी चन्द्रमा, तारे और दीपक आदिकी ज्योतियोँ उसे 
दो-दो दिखायी पड़ती हैं ॥ २८ ॥ छायामें छेद दिखायी 
पड़ता है और कानोंमें अंगुली डाढकर छुननेपर भी 
प्राणोंका धूँ-वूँ शब्द नहीं छुनावी पड़ता | इक्ष छुनहले 
प्रतीत होते हैं और वाद या कीचड्में अपने फोंके 
चिह नहीं दीख पड़ते ॥ २९ || कंसने सप्रावस्थामे 
देखा कि वह प्रेतोंके गले छग रहा है, गधेपर चढ़कर 
चढता हैं और व्रिप खा रहा है | उसका सारा शरीर 
तेलसे तर है, गलेमें जपाकुछुम ( अडहुल ) की माला 
है और नग्न होकर कहीं जा रहा है || ३० ॥ सप्त 
और नाग्रत-अवस्थामें उसने इसी प्रकाके और मी 
बहुत-से अपशकुन देखे | उनके कारण उसे बड़ी चिन्ता 
हो गयी, वह मृत्युसे डर गया और उसे नींद न 
आयी ॥ ३१ ॥ 
परीक्षित्‌ ! जब रात बीत गयी और सूर्यनारायण 
पूर्व समुद्रसे ऊपर उठे, तब' राजा कंसने महछ-क्रीडा 
( दंगल ) का महोत्तत्र ग्रारम्म कराया ॥ ३२ || राज- 
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कर्मचारियोंने रंगभूविको मलीभाँति सजाया । तुरही, 
मेरी आदि बाजे वजने लगे । छोगोंके बैठनेके मश्न फूलों 
के गजरों, प्वंडियों, वक्ष और बंदनवारोंसे सजा दिये 
गये || ३३ || उनपर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक 
तथा ग्रामवासी--सव यथास्थान बैठ गये | राजाछग 
भी अपने-अपने निश्चित स्थानपर जा डठे ॥ ३४ ॥ 
राजा कंस अपने मन्त्रियोंके साथ मण्डलेश्रों ( छोठे- 
छोटे गजाओं ) के बीचमें सबसे श्रेष्ठ राजसिंहासनपर 
जा बैठा | इस समय भी अपशकुनोंके कारण उसका 
चित्त घबड़ाया हुआ था। ३५ ॥ तब पहलवानोंके 


ताल ठोंकनेके साथ ही बाजे बजने छगे और गवीहे 
पहलवान खूब सज-धजकर अपने-अपने उत्तादोंके 
साथ अखाड़ेमें आ उतरे ॥ ३६ || चाणूर, मुष्ठिक, 
कूट, शछू और तोशछ आदि प्रधान-अधान पहल्यान 
बाजोंकी छुमधुर ध्वनिसे उत्साहित होकर अखा़ेगें आ- 
आकर बैठ गये || ३७। इसी समय मोजराज कंसने 
नन्‍्द आदि गोपोंको बुलवाया | उन छोगेने आकर उसे 
तरह-तरहकी मेंट दां और फिर जाकर वे एक मन्नफ 
बैठ गये | ३८ ॥ 
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तेंतालीसवाँ अध्याय 
कुवलयापीड़का उद्धार और अखाड़ेमे प्रवेश 


भ्रीज्लुकदेवजी कहते हैं--काम-क्रोधादि शत्रुओंको 
पराजित कलनेवाले परीक्षित्‌ | अब श्रीकृष्ण और बलराम 
भी स्नानादि नित्यकर्मसे निदृत्त हो दंगलके अनुरूप 
नगड़ेकी ध्वनि सुनकर ख़भूमि देखनेके लिये चल पढ़े॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रंगभूमिके दरवाजेपर पहुँचकर देखा 
कि वहाँ महावतकी प्रेरणासे कुबल्यापीड़ नामका हाथी 
खड़ा है || २ ॥ तब भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने अपनी कमर 
कस ही और छुंघराडी अल्कें समेट लीं तथा मेघके 
समान गम्भीर वाणीसे महावतको छठकारकर कहा ॥३॥ 
भह्ावत, भो महावत | हम दोनोंको रास्ता दे दे। 
हमारे मागसे हट जा | भरे, चुनता नहीं | देर मत 
कर | नहीं तो मैं हाथीके साथ अभी तुझे यमराजके 
घर पहुँचाता हूँ? || ४ || भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने महावतको 
जब इस प्रकार धमकाया, तब वह क्रोधसे तिरुमिछा उठा 
और उसने काल, मृत्यु तथा यमराजके समान अत्यन्त 
भयदूर कुबल्यापीड़को अड्ुशकी मारसे क्ुद्ध करके 
श्रीक्षष्णकी ओर बढ़ाया ॥ ५ ॥ कुबल्यापीड़ने भगवान्‌- 
की ओर झ्पटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँड़में लपेट लिया; 
परन्तु भगवान्‌ सूँड्से बाहर सरक आये और उसे एक 
घूँसा जमाकर उसके परोंके बीचमें जा छिपे || ६ ॥ 
उन्हें. अपने सामने न देखकर कुवल्यापीड़को बड़ा क्रोष . 
हुआ | उसने सूँघकर भगवानको अपनी सूँड़से ट्ोछ 
हिया और पकड़ा भी; परन्तु उन्होंने बछललेंक अपनेको 


उससे छुड्ा ढ्या || ७ ॥ इसके बाद भगवान्‌ उस 
बट्वान्‌ हथीकी पूछ पकड़कर खेल-खेल्में ही उसे सी 
हाथतक पीछे घसीठ छाये; जैसे गरुड़ सौपको ध्ती 
लाते हैं || ८॥ जिस प्रकार घूमते हुए बछढ़ेके साथ 
बालक धूमता है अथवा खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण निम्त 
प्रकार बछडोंसे खेलते ये, वैसे ही वे उसकी एछ पकड़" 
कर उसे घुमाने और खेलने छगे | जब वह दायेसे 
घूमकर उनको पकड़ना चाहता, तब वे बायें आ जाते 
और जब वह बायेंकी ओर धूमता, तब वे दायें धूम 
जाते ॥ ९ ॥ इसके बाद हाथीके सामने आकर उन्होंने 
उसे एक घूँसा जमाया और वे उसे गिरानेके लिये इस 
प्रकार उसके सामनेसे मागने छंगे, मानो वह अब हूं 
लेता है, तब छू छेता है|| १० | भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
दौड़ते-दौड़ते एक बार खेल-खेलमें ही पृथ्वीपर गिरनेका 
अमिनय किया और झट वहाँसे उठकर भाग खड़े हुए | 
उस समय वह हाथी क्रोधसे जल-भुन रहा था । उसने 
समझा कि वे गिर पढ़े और बढ़े जोरसे अपने दोनों 
दाँत धरतीपर मारे ॥ ११॥ जब बुतलल्यापीड़का यह 
आक्रमण व्यर्थ हो गया, तब वह और मी चिढ़ गया। 
महावतोंकी प्रेरणासे वह क्रुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णपर 
टूट पढ़ा ॥ १२॥ भगवान्‌ मधुसूदनने जब उसे 
अपनी ओर झ्पठते देखा, तब उसके पास चले गये 
और अपने एक ही हाथसे उसकी सूँड पकड़कर उसे 
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धरतीपर पटक दिया ||१३॥ उसके गिर जानेपर 
भगवानने सिंहके समान खेल-ही-खेलमें उसे फैरोंसे दवा- 
कर उसके दाँत उखाड़ लिये और उन्हींसे हाथी और 
महावतोंका काम तमाम कर दिया ॥ १४ ॥ 


परीक्षित्‌ ! मरे हुए हाथीकों छोड़कर मगवान्‌ श्री- 
कृण्ने हाथमें उसके दाँत लिये-डिये ही रंगभूमिमें प्रवेश 
किया । उस समय उनकी शोभा देखने ही योग्य थी । उनके 
कंपेपर हायीका दाँत रखा हुआ था, शरीर रक्त और 
मदकी बूंदोंसे छुशोमित था और मुखकमलपर पत्तीनेकी 
बूँदे झलक रही थीं॥ १०५॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीक्षण और बल्याम दोनोंके ही हार्थोमे कुबल्यापीड़के 
बढ़े-बढ़े दाँत शत्रके रूपमें सुशोमित हो रहे थे और 
कुछ बराल्वाठ उनके साथ-साथ चछ रहे थे | इस प्रकार 
उन्होंने रंगभूमिमें प्रवेश किया ॥ १६॥ जित समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण वछ्रामजीके साथ रंगभूमिमें पधारे, उस 
समय वे पहलवानोंको वन्रकठोर-शरीर, साधारण 
मुनु्षोक्री नर-रत्न, ब्ियोंकों मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपोंको 
खजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, माता-पिताके 
समान बड़े-बूढ़ोंकी शिश्वु, कंप्को मृत्यु, भज्ञानियोको 
विदद, योगियोंकोी पत्म तत्त और मक्तशिरोमणि दृष्णि- 
- वंशियोंकों अपने हृष्टदेव जान पढ़े ( सबने अपने- 
क्षपने मावानुरूप क्रमशः रौद, अद्भुत, श्ज्ञाए, दास, 
वीर, वात्सल्य, मयानक, वीमत्स, शान्त और प्रेममक्ति- 
रसका अंनुमत्र किया ) ॥ १७ ॥ राजन्‌ ! वैसे तो 
कंस बड़ा धीर-बीर था; फिर भी जब उसने देखा कि 
इन दोनोंने कुतछ्यापीड़को मार डाछा, तव उसकी समझ- 
में यह वात आयी कि इनको जीतना तो बहुत कठिन 
है | उस समय वह बहुत धवड़ा गया ॥ १८ ॥ श्री- 
कृष्ण और वल्रामकी वॉढें वड़ी लंबी-लंत्री थीं। पुष्षोंके 
हार, वत्ष और आमूषण आदिसे उनका वेष विचित्र हो 
रहा था; ऐसा जान पड़ता था, मानो उत्तम वेष धारण 
करके दो नट अमिनय करनेके ढिये आये हों | निनके 
नेत्र एक बार उनपर पड़ जाते, व्त, छग ही जाते | 
यही नहीं, वे अपनी कान्तिसे उसका मन भी चुरा छेते 
इस प्रकार दोनों रंगभूमिमें शोमायमान हुए ॥ १९ ॥ 
परीक्षित्‌ | मद्नोप जितने छोग बैठे थे--वे मथुराके 


नागरिक और राष्ट्रे जन-समुदाय प्रद्घोचतम भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण और बल्रामजीकों देखकर इतने प्रसन हुए कि 
उनके नेत्र और मुखकमछ खिल उठे, उत्कण्णसे भर 
गये । वे नेत्रोंके द्वारा उनकी मुखमाघुरीका पान करते- 
करते तृप्त द्वी नहीं होते थे ॥ २० ॥ मानो वे 
उन्हें नेत्रोंते पी रहे हों, जिहासे चाट रहे हों, 
नातिकासे सूँघ रहे हों और मुजाओंसे पकड़कर 
हृदयसे सा रहे हों॥ २१ ॥ उनके सौन्दर्य, गुण, 
माधुय और निर्मयताने मानो दर्शकों उनकी छीजओंका 
स्मरण करा दिया और वे छोग आपसमें उनके सम्बन्धकी 
देखी-सुनी बातें कहने-छुनने छगे॥ २२ ॥ ये दोनों 
साक्षाद्‌ भगवान्‌ नारायणके अंश हैं | इस प्रष्वीपर 
वसुदेवजीके घरमें अवतीण हुए हैं ॥ २३ ॥ [ अँगुलीसे 
दिखाकर ] ये सॉबले-सछोने कुमार देवकीके गर्भसे 
उत्न हुए थे | जन्मते ही वहुदेवजीने इन्हें गोकुछ 
पहुँचा दिया था | इतने दिनोंवक ये वहाँ छिपकर रहे 
और नन्‍्दजीके घरमें ही पठकर इतने बड़े हुए॥ २४ ॥ 
इन्होंने ही पतना, तृणावत, शह्वचूड़, केशी और घेनुक 
भादिका तथा और भी दुष्ट देत्योंका वध तथा यमलाजुनका 
उद्धार किया है ॥ २५ ॥ इन्होंने ही गौ और खालोंको 
दावानलकी ज्वाछासे बचाया था। काल्यिनागका दमन 
और छनद्रका मान-मर्दन भी हन्ोंने ही किया था ॥२६७।॥ 
इन्होंने सात दिनोतक एक ही हाथपर गिरितज 
गोवरधनको उठाये रखखा और उसके द्वारा आँधी-पाती 
तथा बज़्पातसे गोकुलकों बचा लिया ॥| २७॥ गोपियाँ 
इनकी मन्द-मन्द मुसकान, मधुर चितवन और स्वेदा 
एकरस प्रसन्न रहनेवाले मुखारबिन्दके दशनसे आलनन्दित 
रहती थीं और अनायास्त ही सब ग्रकारके तापोंसे मुक्त 
हो जाती थीं॥ २८॥ कहते हैं कि ये यदुवंशकी 
रक्षा करेंगे । यह विल्यात वंश इनके द्वारा महान्‌ 
समृद्धि, यश और गौर प्राप्त करेगा ॥ २९ ॥ ये 
दूसरे इन्हीं श्यामहुन्दरके बढ़े माई कमठनयन श्रीवल्राम- 
जी हैं | हमने किसी-किसीके सुँहसे ऐसा छुना है कि 
इन्होंने द्वी प्रठम्बायुर, वत्साघुर और बकाछुर आदिको 
मारा है ॥ ३० ॥ 


जिस समय दर्शकों यह चर्चा हो रही थी और 
अखाड़ेमें तुरही आदि बाजे बज रहे थे, उस समय 
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श्रीमद्भागवत 
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चाणूरने भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढूशमकों सम्बोधन 
करके यह बात कही--॥ ३१ ॥ 'नन्‍्दनन्दन श्रीक्षष्ण 
और बल्रामजी | तुम दोनों वीरोंके आदरणीय हो | 
हमारे महाराजने यह घुनकर कि तुमछोग बुह़ती छड़नेमें 
बढ़े निपुण हो, तुम्हात कौशछ देखनेके ढिये तुम्हें 
यहाँ बुढ्वाया है || ३२ ॥ देखो माई ! जो प्रजा मन, 
वचन और कमसे राजाका प्रिय काये करती है, उसका 
भत्न होता है और जो राजाकी इच्छाके विपरीत काम 
करती है, उसे हानि उतनी पड़ती है ॥ ३३ ॥ 
यह सभी जानते हैं कि गाय और बहड़े चरानेवाले 
गाकषिये प्रतिदिन आनन्दसे जंगढोंमें कुह्ती छड़-छड़कर 
खेलते रहते हैं और गायें चराते ते हैं| ३४ ॥ 
इसलिये आओ, हम और तुम मिलकर महाराजको 
प्रसन्न करनेके डिये कुझ्ती छड़ें | ऐसा करनेसे हमपर 
सभी प्राणी प्रसन्न होंगे, क्योंकि राजा सारी प्रजाका 
प्रतीक है? || २५ || 

.... परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो चाहते ही थे कि 
) इनसे दो-दो हाथ करें । इसलिये उन्होंने चाणूरकी बात 


घुनकर उसका अनुमोदन किया और देश-काछके 
अनुसार यह बात कही--)) २६ | “चाणूर्‌ | हम भी 
इन भोजराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं | हमें इनको 
प्रसन्न करनेका प्रयज्ञ अवश्य करना चाहिये । इसीमें 
हमारा कल्याण है || ३७ || किन्तु चाणूर | हमछोग 
अभी बालक हैं | इसलियि हम अपने समान बलवाले 
बालकोंके साथ ही वुश्ती छड़नेका खेल करेंगे | कुझ्ती 
समान बल्वालेंके साथ ही होनी चाहिये, जिससे देखने- 
वाले सभासदोंको अन्यायके समयेक होनेका पाप न 
छगे! || ३८॥ 


चाणूरने कह्य--अजी | तुप और बल्राम न बालक 
हो और न तो किशोर । तुम दोनों बलवानोमें श्रेष्ठ 
हो, तुमने अमी-अभी हजार ह्वथियोंका वछ रखनेवाले 
कुबल्यापीड़को खेल-ही-खेलमें मार डछ ॥ ३९॥ 
इसलिये तुम दोनोंको हम-जेसे बल्वानोंके साथ ही 
लड़ना चाहिये | इसमें अन्यायकी कोई बात नहीं है । 
इसलिये श्रीकृष्ण ! तुम मुझपर अपना जोर आजमाओ 
और बल्रामके साथ मुश्टिक छड़ेगा | ४०॥ 





चौवालीसवों अध्याय 
चाणूर मुष्टिक आदि पदलवानोंका तथा कंसका उद्धार 


भीश्जुकदेवज्ी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणूर भादिके वधका निश्चित संकह्प कर 
लिया । जोड़ बद दिये जानेपर श्रीकृष्ण चाणूरसे और 
बलरामजी मुश्किसे जा भिढ़े | १॥ वे छोग एक 
दूसरेको जीत लेनेकी इच्छासे हापसे हाथ बाँधकर और 
फैमे पैर अड्ाकर बल्यूवंक अपनी-अपनी ओर खींचने 
. छगे ॥ २ ॥ वे पंजोंसे पंजे, घुटनोंसे घुटने, माथेसे 
माथा और छातीसे छाती मिड्ाकर एक-दूसरेपर चोट 
करने छो || ३ ॥ इस प्रकार दाँव-पेंच करते-कराते 
अपने-अपने जोड़ीदारको पकड़कर इधर-उधर घुमाते, 
दूर ढकेढ देते, जोरसे जकड़ लेते, लिपट जाते, उगकर 
पटक देते, छूटकर निकठ भागते और कभी छोड़कर 
पीछे हट जाते थे | इस प्रकार एक दूसरेको रोकते, 
प्रहार करते और अपने जोड़ीदारकों पछाड़ देनेकी 


चेष्टा करते | कभी कोई नीचे गिए जाता, तो दूसा 
उसे घुटनों और पैरेंमें दबाकर उठ लेता । दथोंते 
पकड़कर ऊपर ले जाता | गलेमें ढिपट जानेपर के 
देता और आवश्यकता होनेपर हाथ-पाँव इकट्ठे करके 
गाँठ बाँध देता || ४-५॥ 

परीक्षित्‌ ! इस दंगलको देखनेके लिये नगरकी 
बहुत-सी महिलाएँ भी आयी हुई थीं | उन्होंने जब 
देखा कि बढ़े-बढ़े पहल्वानोंके साथ ये छोटे-छोटे बह- 
हीन बाढक छड़ाये जा रहे हैं, तब वे अछग-अछग , 
येलियाँ बनाकर कहणावश आपसमें बातचीत करने 
ढरगी- ६॥ 'पहाँ राजा कं्तके समासदू बड़ा भनन्‍्याव 
और अधर्म कर रहे हैं | कितने खेदकी बात है कि 
राजाके सामने ही ये बढ़ी पहलवानों और निबंढ 
बालकोंके युद्धका अनुमोदन करते हैं || ७ | बहिन | 
देखो, इन पहलवानोंका एक-एक अईडढ वम़के समान 
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कगेर है | ये देखनेमें बड़े भारी पर्वत-से माद्ठम होते 
हैं । पल्तु श्रीकृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं 
हुए हैं । इनकी किशोर अवस्था है | इनका एक-एक भह्ढ 
अत्यन्त छुकुमार है | कहाँ ये और कहाँ वे ? || ८ || 
नितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें 
अवध्य-अवश्य धर्मोइ्ननका पाप छगेगा | सखी ! अब 
हमें भी यहाँसे चल देना चाहिये | जहाँ अधर्मकी 
प्रधानता हो, वहाँ कमी न रहे; यही शात्रका नियम 
है ॥ ९ ॥ देखो, शात्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुषको 
समासदोंके दोपोंको जानते हुए, समामें जाना ठीक 
नहीं है | क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणोंको कहना, 
चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना-- 
ये तीनों ही बातें मनुष्पको दोषभागी बनाती हैं ॥ १०॥ 
देखो, देखो, श्रीकृष्ण शत्रुके चारों ओर पैंतरा बदल 
हे हैं | उनके मुखपर पसीनेकी दूँद ठीक वैसे ही 
शोभा दे रही हैं, जैसे कमठकोशपर जलकी दूँदें ॥? १॥ 
सखियो | क्या तुम नहीं देख रही हो कि वल्यामजीका 
मुख मुश्िकिके ग्रति क्रोधकके कारण कुछ-कुछ छाछ 
' लोचनोंसे युक्त हो रह हैं | फिर भी हास्यका अनिरुद्ध 
आवबेग कितना सुन्दर छग रहा है ॥ १२ | सखी ! 
सच पूछो तो अजभूमि ही परम पतरित्र और धन्य है। 
क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुप्यके वेपमें छिपकर रहते 
हैं| स्र्य भगवान्‌ श्र और छक्ष्मीजी जिनके चरणों- 
की पूजा करती हैं, वे ही प्रमु वहाँ रंग-बिरंगे जंगली 
पुणोंकी माठा घारण कर छेते हैं तथा बल्रामजीके 
साथ बाँसुरी बजाते, गौएँ चराते और तरह-तरहके खेल 
खेलते हुए आनन्दसे बिचरते हैं || १३ ॥ सखी ! 
पता नहीं, गोपियोंन कौन-सी तपस्या की थी, जो नेन्रेंकि 
दोनोंसे नित्य-निर्तर इनकी रूप-माधुरीका पान करती 
रहती हैं । इनका रूप कया है, छावष्यका सार ! 
संसारमें या उससे परे किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है, फिर बढ़कर होनेकी तो वात ही वया 
हैं | सो भी किप्तीके सवारने-सजानेसे नहीं, गहने- 
काड़ेसे भी नहीं, वल्कि खयंसिद्ध है | इस रूपको 
देखते-देखते तृति भी नहीं होती | क्योंकि यह प्रति- 
क्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है । समग्र यश, 


सौन्दर्य और ऐश्वरय इसीके आश्रित हैं | सखियो ! 


परन्तु इसका दर्शन तो औरोंके छिये बड़ा ही दुर्लभ 
है| वह तो गोपियोंके ही भाग्यमें बदा है॥ १४ ॥ 
सखी | ब्रजकी गोपियाँ धन्य हैं । निरतर 
श्रीकृष्णमें ही चित्त छगा रहनेके कारण प्रेममरे हृदयसे, 
आँधुओंके कारण गदूगद कण्ठसे वे इन्हींकी छीलाओंका 
गान करती रहती हैं | वे दूध दुह्यते, दही मथते, धान 
कूटते, घर छीपते, बालकोंकों झूला झुलाते, रोते हुए 
वाल्कोंको चुप कराते, उन्हें नहदाते-धुछते, धरोंको 
झाइते-बुह्ारते--कहाँतक कहें, सारे काम-काज करते 
समय श्रीकृष्णके गुणोंके गानमें ही मस्त रहती 
हैं | १५ ॥ ये श्रीकृष्ण जब प्रातःकाल गैथोंको 
चरानेके लिये तजसे वनमें जाते हैं और सायड्जालछ उन्हें 
लेकर ब्रजमें लोटते हैं, तब बड़े मधुर खरसे वाँसुरी 
बजाते हैं | उसकी ठेर छुनकर गोपियोँ घरका सारा 
काम-काज छोड़कर झटपट रास्तेमें दौड़ आती हैं और 
श्रीक्षष्णका मन्द-मन्द मुसकान एवं दयामरी चितवनसे 
युक्त मुखकमछ निहार-निदारकर निहाछ होती हैं । 
सचमुच गोपियोँ ही परम पुण्यवती हैं? | १६ ॥ 


भरतवंराशिरोमणे ! जिस समय पुरवासिनी ल्ियाँ 
इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णने मन-ही-मन शत्रुको मार डालनेका 
निश्चय किया || १७ ॥ ब्रियोंकी ये मयपूर्ण बातें माता- 
पिता देवकी-बलुदेव भी छुन रहे थे# | वे पुत्रस्नेहवश 
शोकसे विहल हो गये | उनके हृदयमें वड़ी जलन, बड़ी 
पीड़ा होने लगी | क्योंकि वे अपने पुत्रोंके बढ-बीयको 
नहीं जानते थे || १८ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनसे 
मिड्नेवाक्य चागूर्‌ दोनों ही मिन-मित्र प्रकारके दाँव- 
पेंचका प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार छड़ रहे 
थे, वैसे ही वल्रामजी और मुश्कि भी मिड़े हुए ये॥ १९॥ 
भगवानके अइ्ढ-प्र्यह्न वज़से मी कठोर हो रहे थे | उनकी 
रगड़से चाणूर॒की रग-रग ढीली पड़ गयी । बार-बार उसे ऐसा 
माछ्म हो रहा था मानो उसके शरीरके सारे वन्धन 
टूट रहे हैं | उसे वड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई ॥२०॥ 
अब वह अत्यन्त क्रोषित होकर वाजकी तरह झपठा 


# स्तरियाँ जहाँ याते कर रही थीं; वहोंसे निकट ही वदुदेव-देवकी कैद थे; अतः वे उनकी वातें सुन सके | 
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ओर दोनों दवापके पूँसे बॉँधकर उसने भगवान्‌ श्रीक्षष्ण- 
की छातीपर प्रहार किया | २१ ॥ पर्तु उसके प्रह्मरसे 
भगवान्‌ तनिक भी विचछित न हुए, जैसे छ्ूछोंके गजरे- 
की मारसे गजराज । उन्होंने चाणूरकी दोनों भुजाएँ पकड़ 
लीं और उसे अन्तरिक्षमं बढ़े वेगसे कई बार घुमाकर 
धरतीपर दे मारा । परीक्षित्‌ | चाणूरके प्राण तो घुमानेके 
समय ही निकछ गये थे | उसकी वेष-भूषा अस्त-व्यस्त 
हो गयी, केश और मालाएँ बिखर गयीं, वह हन्द्रघज 
( इन्द्रकी प्रूजाके लिये खड़े किये गये बढ़े झंडे ) के 


समान गिर पड़ा || २२-२३ || इसी प्रकार मुश्किने 


भी पहले बछ्शमजीको एक पूँसा मारा | इसपर बली 
बढरामजीने उसे बड़े जोएसे एक तमाचा जड़ दिया ॥२४॥ 
तमाचा ढगनेसे वह कांप उठ और आँधीसे उखड़े हुए 
वृक्षके समान अत्यन्त व्यथित और अन्तमें प्राणहीन 
होकर खून उगलता हुआ प्ृथ्वीपर गिर पड़ा | २५ || 
हे राजन्‌ ! इसके वाद थोद्धाओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ बल्राम- 
जीने अपने सामने आते ही कूट नामक पहल्वानको 


* खेल-खेहमें ही वायें हाथके पूँसेसे उपेक्षापूर्वक मार 


डाछा || २६ ॥ उसी समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने पैरकी 
ठेकरसे शल्का सिर धड़से अछग कर दिया और तोशढ- 
को तिनकेकी तरह चीरकर दो टुकड़े कर दिया । इस 
प्रकार दोनों धराशायी हो गये ॥ २७ || जब चाणूर, 
मुश्कि, कूट, रा७ और तोशछ---ये पाँचों पहल्वान मर 
चुके, तब जो बच रहे थे, वे अपने प्राण बचानेके लिये 
स्वयं वहाँसे भाग खड़े हुए ||२८॥ उनके भाग जानेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजी अपने समवयर्क ग्वाल- 
बालेंकों खींच-खींचकर उनके साथ मिड़ने और नाच- 
नाचकर भेरीघनिके साथ अपने नृपुरोंकी ब्ननकारको 
मिलाकर मल्लक्रीड--वुष्तीके खेल करने लंगे॥२९॥ 


भगवान्‌ श्रीक्ष्ण और वढ्रामकी इस अद्भुत ठीछको 
देखकर सभी दर्शकोंको बड़ा आनन्द हुआ । अ्रेष्ठ 
ब्राह्मण और साधु पुरुष “धन्य है, धन्य हैः--इस प्रकार 
बहकर प्रशंसा करने छंगे। पल्तु कंसको इससे बड़ा 
दुःख हुआ | वह और भी चिढ़ गया | ३० || जब 
उसके प्रधान पहलवान मार डाले गये और बचे हुए 
सब-के-सब भाग गये, तब भोजराज कंसने अपने बाजे- 





गाजे वंद करा दिये और अपने सेवकोंको यह भाज्ञ 
दी--। ३१ ॥ “भरे, बहुदेवके इन दुश्वत्नि छइकोंको 
नगरसे बाहर निकाछ दो | गोपोंका सारा धन छीन जो 
और दुुद्धि नन्दको कैद कर छो ॥ ३२ ॥ बहुदेव 
भी बड़ा बुबुद्धि और दुष्ट है | उसे शीघ्र मार डाले | 
और उप्रसेन मेरा पिता होनेपर भी अपने अनुगाषियेके' 
साथ शत्रुओंसे मिला हुआ है | इसलिये उसे भी जीता 
मत छोड़ो! || ३३ || कंस इस प्रकार बढ़-बढ़कर वकतवाद 
कर रहा था कि अविनाशी श्रीकृष्ण कुपित होकर फुर्तासे 
वेगपूषंक उछलकर -छीछासे ही उसके ऊँचे मझ्नपर जा 
चढ़े ||३४|| जब मनखी कंप्ने देखा कि मेरे मृत्युरूप 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने आ गये, तब वह सहसा अपने 
घिंहासनसे उठ खड़ा हुआ और हाथमें ढाल तथा तलवार 
उठा छी ॥| ३५॥ ह्वाथमें तलवार लेकर वह चोट करेका 
अवसर ढूँढ़ता हुआ पैंतरा बदलने छगा | भाकाझमें 
उड़्ते हुए बाजके समान वह कमी दायीं ओर जाता 
तो कमी बायीं ओर | पर्तु भगवानका प्रचण्ड तेज 
अत्यन्त दुस्सह है | जैसे गएड़ सॉपको पकड़ लेते हैं, 
वैसे ही भगवानने वल्यूवंक उसे पकड़ लिया ॥ ३६॥ 
इसी समय कंसका मुकुट गिर गया और भगवानने उसके 
केश पकड़कर उसे भी उस ऊँचे मब्नसे रंगभूमिमें गिरा 
दिया। फिर परम खतन्त्र और सारे विश्वके आश्रय मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण उसके ऊपर खय कूद पढ़े || ३७ | उनके 
कूदते द्वी कंसकी मृत्यु हो गयी । सबके देखते-देखते 
भगवान्‌ श्रीक्षण्ण कंतकी छाशको धरतीपर उसी प्रकार 
धरतीदने छगे, जैसे सिंह हाथीको घसीठे । नरेन््र | 
उस समय सबके मुँहसे 'हाथ | हाय ! की बड़ी ठँची 
आवाज छुनायी पड़ी || ३८॥ कंपत नित्य-निर्तर बड़ी 
धबड़ाहटके साथ श्रीइष्णका ही चिन्तन करता रहता 
था| वह खाते-पीते, सोते-चढते, बोढते और सौंस 
लेते--सब समय अपने सामने चक्र हायमें लिये मगवान्‌ 
श्रीकृष्णको ही देखता रहता था | इस नित्य चिन्तनके 
_फलखरूप---वह चाहे द्वेषभावसे ही क्यों न किया गया 
हो--उसे भगवानके उसी रूपकी प्राहि हुई, सारूप्प 
मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बढ़े-बढ़े तपल्ली योगियोंके ढिये 


सी कव्िन है॥ २९ ॥ 
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कंसके कड्ढू और न्यग्रोध आदि आठ छोटे माई ये । 
वे अपने बढ़े भाईका बदला लेनेके लिये ्रोपसे आग- 
बबूले होकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामकी ओर 
दौड़े | ४० | जब भगवान्‌ बल्शामजीने देखा कि वे 
बड़े वेगसे युद्धके लिये तैयार होकर दौड़े आ रहे हैं, तब 
उन्होंने परिधि उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला, जैसे 
सिंह पशुओंकों मार डालता हैं | ४१ || उस समय 
आकाहमें दुन्दुमियाँ वजने छगों | मगवानके बिभूति- 
' खरूप बह्मा, राद्टर आदि देवता बड़े आनन्दसे पुष्पोंकी 
वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने छगे । भप्सराएँ 
नाचने छगीं॥| ४२ || महाराज ! कंस और उसके 
भाश्योंकी ल्लियाँ अपने आत्मीय खजनोंकी यमृत्युसे अत्यन्त 
दु/छित हुई । वे अपने सिर पीटती हुई आँखोंमें आँसू 
भरे वहाँ भारी || ४३ ॥ वीरहाय्यापर सोये हुए अपने 
पतियोंसि लिपटकर वे शोकम्रस्त हो गयीं और वार-बार 
आँसू बह्बाती हुई ऊँचे खरसे विलाप करने छगीं॥ ४४ ॥ 
हा नाथ ! हे प्यारे | हे धर्मज्ञ ! हे कहणामय | दे 


अनायवत्सठ ! आपकी मृत्युसे हम सवकी मृत्यु हो 


गयी | आज हमारे घर उजड़ गये | हमारी तन्‍्तान 
अनाथ हो गयी ॥ 9५॥ पुरुषश्रेष्ट |! इस पुरीके आप 
ही खामी थे | आपके विरहसे इसके उत्सव समाप्त हो 


गये और मड्डलचिह उतर गये | यह हमारी ही भाँति 
विधवा होकर शोमाहीन हो गयी ॥ 9६ || खामी ! 
आपने निरपराध प्राणियोंके साथ धोर द्रोह किया था, 
अन्याय किया था; इसीसे आपकी यह गति हुईं | सच 
है, जो जगवके जीवोंसे द्रोह करता है, उनका अहित 
करता है, ऐसा कौन पुरुष शान्ति पा सकता है ॥॥४०॥ 
ये भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगवके समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हे 
और प्रछ्यके आधार हैं | यही रक्षक भी हैं| जो 
इनका बुरा चाहता है, इनका तिरस्कार करता है, वह 
कभी छुखी नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ 

भ्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही सारे संसारके जीवनदाता हैं | उन्होंने 
रानियोंको ढाढस बंधाया, सान्वना दी, फिर छेकरीतिके 
अनुसार मरनेवाल्ोका जेसा क्रिया-कर्म होता है, वह 
सब कराया ॥ ४९ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बलरामजीने जेलमें जाकर अपने माता-पिताको 
बन्धनसे छुड्ठाया और पिसे स्पश करके उनके 
चरणोंकी वन्दना की || ५० ॥ किन्तु अपने पुत्रोंके 
प्रणाम करनेपर भी देवकी और त्द्युदेवने उन्हें जगदीशर 
समझकर अपने हृदयसे नहीं लगाया | उन्हें शा हो 
गयी कि हम जगदीश्वरको पुत्र कैसे समझें ॥ ५१ ॥ 


ज्यैन्‍नन्बाकी दि शिप्>--। 


प्रैंतालीसवाँ अध्याय 


श्रीकृष्ण-बलछरामका यशोपवीत और गुरुकुरूप्रव॒श 


श्रीश्रुकद्वजी कद्दते हैं--परीक्षित ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण देखा कि माता-पिताकों मेरे ऐश्वयका, मेरे 
भगवद्भावका ज्ञान हो गया है । परन्तु इन्हें ऐसा ज्ञान 
होना ठीक नहीं, ( इससे तो ये पुत्र-स्नहका घुख 
नहीं पा सकेंगे---) ऐसा सोचकर उन्होंन उनपर अपनी 
वह योगमाया फैला दी, जो उनके खजनोंको मु 
रखकर उनकी लीलामें सहायक होती है ॥१॥ 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण बढ़े भाई बलरामजीके 
साथ अपने माँ-वापके पास जाकर आदरसपर्वंक और 
विनयसे झुंककर “मेरी अम्मा ! मेरे पिताजी |! इन 
शब्दोंसे उन्हें असन्र करते हुए कहने लगे---॥| २ ॥ 


भा० दू० २१-- 


पिताजी | माताजी |! हम आपके पुत्र हैं और आप 
हमारे ढिये सदा उत्कण्ठित रहे हैं, फिर भी आप 
हमारे वाल्य, पौगण्ड और किशोर अवस्थाका सुख 
हमसे नहीं पा सके ॥ ३ ॥ दुर्देववश हमकोगोंको 
आपके पास रहनेका सौभाग्य ही नहीं मिला | इसीसे 
बालकोंको माता-पिताके घरमें रहकर जो छाड़-पयारका 
सुख मिलता है, वह हमें भी नहीं मिठ सका ॥ ४॥ 
पिता और माता ही इस शरीरको जन्म देते हैं और 
इसका छालन-पालन करते हैं | तब कहीं जाकर यह 
शरीर धर्म, अथे, काम अथवा मोक्षकी प्राप्तित साधन 
बनता है । यदि कोई मलुष्य सौ वषतक जीकर माता 
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और पिताकी सेवा करता रहे, तब भी वह उनके 
उपकारसे उऋ्रण नहीं हो सकता ॥ ५॥ जो पुत्र 
सामरथ्य रहते भी अपने माँ-बापकी शरीर और धनसे 
सेवा नहीं करता, उसके मरनेपर यमदूत उसे उसके 
अपने शरीरका मांस खिलते हैं ॥ ६ ॥ जो पुरुष 
समर्थ होकर भी बूढ़ें माता-पिता, संती पत्नी, बालक 
सन्तान, गुरु, ब्राह्मण और शरणागतका मरण-पोषण 
नहीं करता--वह जीता हुआ भी मुद्देके समान ही 


है | ॥ ७॥ पिताजी ! हमारे इतने दिन व्यपे ही बीत 


गये । क्योंकि कंसके भयसे सदा उद्षि्रचित्त रहनेके 
कारण हम आपकी सेवा करलेमें असमर्थ रहे ॥ ८॥ 
मेरी माँ और मेरे पिताजी! आप दोनों हमें क्षमा 
करें | हाथ | दुष्ट कंसने आपको इतने-इतने कष्ट 
दिये, परन्तु हम परतन्र रहनेके कारण आपकी कोई 


सेवान्युश्रूषा न कर सके ॥ ९॥ 
भीशुकदेवजी कहते हैं-परोक्षित |. अपनी 
लीलासे मनुष्य बने हुए विश्वाण्मा श्रीहरिकी इस वाणीसे 


मोहित हो देवकी-व॒देवने उन्हें गोदमें उठा ढिया 
और हृदयसे चिपकाकर परमानन्द प्राप्त किया || १० ॥ 
राजन्‌ ! वे स्नेह-पाशसे बंधक पूर्णतः मोहित हो 
गये और ऑआँछुओंकी धारासे उनका अभिषेक के 
लो | यहाँतक कि आँछुओंके कारण गछ रैंध जानेसे 
बे कुछ बोढ मी न सके ॥ ११ ॥ 

देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस अ्रकार अपने 
माता-पिताकों सान्बना देकर अपने नाना उम्रसेनको 
यदुवंशियोंका राजा बना दिया॥ १२ ॥ और उनसे 
कहा--भहारान ! हम आपकी प्रजा हैं | आप 
हमछोगोंपर शासन कीजिये । गजा ययातिका शाप 
होनेके कारण यदुवंशी राजतिंहासनपर नहीं बैठ सकते; 
( पल्तु मेरी ऐसी ही इच्छा है, इसलिये आपको कोई 
दोष-न होगा । )! ॥ १३ ॥ जब मैं सेवक बनकर आपकी 
सेवा करता रूँगा, तब बढ़े-बढ़े देवता भी सिर झुकाका 
आपको भेंट देंगे |” दूसरे नरपतियोंके बारेंगे तो कहना 
ही क्या है॥ १ ॥ पीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृषण ही 
सारे विश्वके विधाता हैं। उन्होंने; जो कंपके भयसे 
ब्याबुक होकर .इघर-उधर भाग गये थे, उन बहु, 


वृष्णि, अन्धर्क, मधु, दाशाह और कुकुर आदि वंशोंमे 
उत्पन्न समस्त सजातीय सम्बन्धियोंकों ढेँढ़-ढेंढ़का 
बुद्वाया । उन्हें घरंसे बाहर रहनेमें बढ़ा ढवेश उठाना 
पड़ा था। मगवानने उनका सह्कार किया, सान्वना 
दी और उन्हें खूब धन-सम्पत्ति देकर ठृत्त किया तथा 
अपने-अपने घरोंमे बसा दिया ॥ १५-१६॥ भर 
सारेके-सारे यहुबंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बढ्रामजीके 
बाहुबठसे सुरक्षित थे | उनकी कृपासे उन्हें किसी 
प्रकारकी व्यथा नहीं थी, दुःख नहीं था | उनके सारे . 
मनोरथ सफल हो गये थे। वे कतार हो गये थे। 
अब वे अपने-अपने धरोंमें आनन्दसे विहार करने लगे 
॥ १७ ॥ मगवान्‌ श्रीक्ृष्णका बदन आननन्‍्दका सदन 
है | वह नित्य प्रफुद्ठि।, कमी न कुछानेबाल 
कमछ है। उसका सौन्दर्य अपार है। सदय हा 
और चितवन उसपर सदा नाचती रहती हैं । यहुवंशी 
दिन-प्रतिदिन उसका दर्शन करके आनन्दमग्म रहते 
॥ १८॥ मधथुराके वृद्ध पुरुष भी युवकोंके समान 
अत्यन्त बल्वान्‌ और उत्साही हो गये थे; क्योंकि 
वे अपने नेत्रोके दोनोंसे बारंबार भगवानके 
मुखारबिन्दका अम्ृतमथ मकरल्द-स पान करते 
खते थे॥ १९ ॥ . 


प्रिय परीक्षित्‌ ! अब देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बल्रामजी दोनों ही नन्‍्दबाबाके पास आये और 
गले ऋानिके बाद उनसे कहने छगे--॥२०॥ पिताजी | 
आपने और माँ यशोदाने बढ़े स्नेह और दुंलाससे 
हमारा छाढन-पाहन किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि माता-पिता सन्तानपर अपने शरीरसे भी अधिक 
स्नेह करते हैं॥ २१ || जिन्हें. पाव्ल-योषण न का 
सकनेके कारण खजन-सम्बन्धियोंने त्याग दिया है, उन 
बालकोंकों जो छोग अपने पुत्रके समान छाइ-पारसे 
पालते हैं, वे ही वासतवमें उनके मौ-बाप हैं || २२ ॥ 
पिताजी | अब भपलोग त्रजमें जाहये । इसमें सन्देह 
नहीं कि हमारे बिना वात्सत्य-लेहके कारण भाप 
झोगेंको बहुत दुःख द्वोगा। यहाँके छुहृदू-सम्बस्धियोंको . 
छुखी करके हम - आपछोगोसे मिलनेके हिये आयेंगे! 
॥ २३ ॥ मंगवाद श्रीक्षष्णने नन्‍्दबाबा और दूसरे 
ब्रजवासियोंकों इस प्रकार समझ्ा-बुझाकर बढ़े आदरके 


- अ० ४५ | 


साथ बल्ब, आभूषण और अनेक धातुरओकि बने वरतन 
आदि देकर उनका उत्कार किया ॥ २४ ॥ भग्ानकी 
बात सुनकर नन्दबावाने प्रेमते अधीर होकर दोनों 
भाइयेंको गले छगा लिया और फिर नेत्रोमि आँछू 
मर्कर गोपोंके साथ ब्जके छिये प्रथान किया ॥२५॥ 
हे राजन | इसके बाद वुदेवजीने अपने पुरोहित 
गर्गाचाव तथा दूसरे आह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका विधिक 
द्विजाति-समुचित यज्ञोपवीत-संत्कार करवाया ॥ २६ ॥ 
उन्होंने विविध प्रकारके बल्न और आमूषणोसे आक्षणोंका 
' उत्कार करके उन्हें बहुत-सी दक्षिणा तथा बहड्रोंबाली 
गौएँ दीं | सभी गौएँ गलेमें सोनेकी माछा पहने हुए 
थीं तथा और मी बहुत-से आमूषणों एवं रेशमी व्नोंकी 
मालाओंसे विंभूषित थीं || २७ || महामति वच्ुदेवजीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजीके जन्म-नक्षत्रमें जितनी 
गौएँ मन-ही-मन सह्ुल्प करके दी थीं, उन्हें पहले 
कंसने अन्यायसे छीन लिया था | अब उनका स्मरण 
करके उन्होंने ब्राह्मणोंकों ने फिरसे दीं॥ २८ ॥ इस 
प्रकार यदुवंशके आचार्य गाजीसे संस्कार कराकर बल- 
रामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दिजलको प्राप्त हुए। 
उनका अशक्षचर्येत अखण्ड तो था ही, भव उन्होंने 
गायम्रीपूवक अध्ययन करनेके लिये उसे नियमतः खीकार 
किया ॥ २९ ॥ श्रीकृष्ण और बढ्राम जगवके एकमात्र 
खामी हैं । सर्वज्ञ हैं | सभी विधाएँ उन्हींसे निकली हैं । 
उनका निर्मल ज्ञन खतः सिद्ध हैं | फिर भी उन्होंने 
मनुष्यकी-सी छीछा काके उसे छिपा रकखा था ॥३०॥ 
४ चौसठ कलाएँ ये हैं-- 
१ गानविद्या, २ बाद्य--माँति-मातिके वराजे 


७ चावल और पुष्पादिसे पूजाके उपहारकी रचना करना) 
१० मणियोंक्री फर्श बनान0 ११ शब्या-रचना। 


आदि बनाना; १५ कान और चोटीके फूलेंके गहने बनाना) १६ 
१८ कानोंके पर्तोकी रचना करना, १९ सुगन्ध वस्तुएँ---इच) 


द्शम स्कन्प 


व््््य््स्स्ल्स्स्य्स्य्ल््य््््ल्््च्य््य्च्च्च्च्च्च्चच्स्न्स््य्स्स्स्स्स्स्स्स्स्््ल्ल्ल््त 


बजाना। 3 हूत्य। ४ चाय) 
८ फूलेंकी सेज बनाना, ९ दाँत) 
श्र जलको बाघ देना; 
कपड़े और गहने बनाना १७ फूलोंके आमृषणेसि शज्ञार का; 


१६३ 
अब वे दोनों गुरुकुलमें निवास करनेकी इच्छ 
काश्यगोत्री सान्दीपनि मुनिके पास गये, जो अवन्तीपुर 
(उ्जैन) में रहते थे।| ३१ ॥ वे दोनों भाई विधिपरेेक 
गुरुजीके पास रहने छंगे । उस समय वे बढ़ें ही धुर्त- 
यत, अपनी चेशर्ओोक्ी सबंथा नियमित रक्खे हुए थे। 
गृहजी तो उनका आदर करते ही थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बच्रामजी भी गुरुकी उत्तम सेवा बौंसे करनी 
चाहिये, इसका आदश लोगोंके सामने रखते हुए बड़ी 
भक्तिसे इष्टदेवके समान उनकी सेवा करने ढगे ॥३२॥ 
गुरुवर सान्दीपनिजी उनकी झुद्धभावसे युक्त सेवासे 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने दोनों माइयोंकों उद्दों 
और उपनिषदोंके सहित सम्पूण वेदोंकी शिक्षा दी ॥३३॥ 
इनके सिवा मन्त्र और देवताओंके ज्ञानके साथ धुवेंद, 
मतुस्मति आदि 'धर्मशाल्र, मीमांसा आदि, वेदोंका 
ताधर्य बतछानेवाले शात्र, तकोविधा ( न्यायशात्र ) 
आदिकी भी शिक्षा दी | साथ ही सन्धि, विद, यान, 
आसन, हैध और आश्रय--इन छः मेदोसे युक्त राज- 
नीतिका भी अध्ययन कराया ॥ ३४॥ परीक्षिव्‌ । 
माान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सारी विदयाजकि प्रवतेक 
हैं | इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्यका-सा व्यवह्दार करते हुए 
ही वे अध्ययन का रहे ये। उन्होंने गुरजीके वेब 
एक बार कहनेमात्रसे सारी विधाएँ सीख छीं॥ २५॥ 
केवड चौसठ दिन-रातमें द्वी संबमीशिरोमणि दोनों 
भाइयेंने चौसें कओं#का ज्ञान प्राप्त कर दिया । 
इस प्रकार अध्ययन समाप्त होनेफर उन्होंने सान्दीपनि 


५ चित्रकारी; ६ बेल-बूठे बनाना, 
बल्ध और अज्ञोंको रंगना, 
१३ विचित्र सिद्धियाँ दिखलाना। १४ हास्माठा 


तैछ आदि बनाना २० इन्द्रजाल--जादूगरी) २१ चाहे जैसा 


बेप धारण कर लेन २२ हायकी फुर्ताके काम) २२ तरह-तरहकी खानेकी वस्तुएँ बनाना; रेड तरह-तरहके पीनेके पदार्थ 


बनाना; २५ युईंका काम, २६ कठपुतछी बनाना नंचाना) 


२७ पहेली; २८ प्रतिमा आदि बनाना; ३5 कूटनीति; 


३० अन्थोंके पढ़ानेकी चाहुरी; ३१ नाटक; आख्यायिका आदिकी रचना करना। ३२ समस्यापूर्ति करना रेरे पट्टी; बेंत, वाण 


आदि बनाना) रे४ गलीचे, दरी आदि बनाना) 


४० खानोंकी पहचान, 
बोलियाँ दोलना। ४४ उचायनकी विधि) 


३५ वद़्ईकी कारीगरी, रे५ ग्रह 
* चौंदी आदि धाठ तथा दीरे-पन्ने आदि रक्ोंकी परीक्षा) ३८ तीना-चौंदी आदि वना ठेना3 
४१ वृक्षोंकी ल्िक्रित्सा, ४२ भेड्ठी मुर्गों 
४५ केशोंकी संफाईका 


आदि बंनानेकी कारीगरी; रे७ सोने, 
३९ मणियोंके रंगको पहचानना/ 
बंटेर आदिको लड़ानेकी रीति; ४९ तोता-मैना आदिकी 
कौशल) ४५ मुद्दीकी चीज या गतकी बात जता दैना। 


१६४ 


श्रीमद्भागवत 


[ भ० ४६ 








मुनिसे प्राथना की कि “आपकी जो इच्छा दो, गुरु 
दक्षिणा माँग लें || २६ ॥ महाराज ! सान्दीपनि मुनिने 
उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धिका अनुभव 
कर लिया था । इसलिये उन्होंने अपनी पत्नीसे सलाह 
करके यह गुरुदक्षिणा माँगी कि प्रभारक्षेत्रमें हमारा 
बालक समुद्रमें दृबकर मर गया था, उसे तुमछोग छा 
दो | ३७ ॥ बढ्रामजी और श्रीकृष्णका पराक्रम 
अनन्त था | दोनों ही मद्ारषी थे | उन्होंने 'बहुत 
अच्छा” कहकर गुरुजीकी आज्ञा खीकार की और रथपर 
सवार होकर प्रमासक्षेत्रमें गये । वे समुद्रतटपर जाकर 
क्षणमर बैठे रहे । उस समय यह जानकर कि ये 
साक्षाद्‌ परमेश्वर हैं, अनेक प्रकारकी पूजा-सामग्री 
लेकर समुद्र उनके सामने उपस्थित हुआ ॥ ३८॥ 
भगवानने समुद्रसे कहा--समुद्र | तुम यहाँ अपनी 
बड़ी-बड़ी तर्गोंसे हमारे जिस ग़ुरुपुत्रको बहा ले गये 
थे, उसे छाकर शीघ्र हमें दो! ॥ ३९ ॥ 
मलुष्यवेषधारी समुद्रने कह्द--देवाविदेव श्रीकृष्ण! 
मैंने उस बालकको नहीं छिया है | मेरे जलमें पतश्चजन 
नामका एक बड़ा भारी दैत्य जातिका अछु श्के रूपमें 
रखता है। अवश्य ही उसीने वह बालक चुरा हिया 
होगा? ॥ ४० ॥ समुद्री बात छुनका भगवान्‌ तुरंत 
ही जल्में जा धुसे और शह्वाहुरको मार ढाढा | परत 
वह बाढक उसके पेटमें नहीं मिछा ॥ ४१॥ तब 
उपके शरीरका शह्ं लेकर भगवान्‌ रथपर चले 
आये । वहाँसे बल्ममजीके साथ श्रीक्ृष्णने यम- 
राजकी प्रिय पुरी संयमनीमें जाकर अपना शह्ठ बजाया | 
शहुका शब्द सुनकर सारी प्रजाका शासन करनेवाले 
पमरांजने उनका खागत किया और भतक्तिमावसे 
भरकर विधिपूर्वक्त उनकी बहुत बड़ी पूजा की। 


उन्होंने नम्रतासे झुककर समस्त प्राणियोंके हदें 
विराजमान सच्चिदानन्द-खरूप भगवान्‌ श्रीकृषष्णसे कहा- 
'डोलासे ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर | मैं 
आप दोनोंकी क्या सेवा करूँ !॥ ४२-४४॥ 
्रीभगवानने कद्दा--“यमराज ! यहाँ अपने कर्म- 
बन्धनके अनुसार मेरा गुरुपुत्न छाया गया है | तुम 
मेरी आज्ञा खीकार करों और उसके कर्मपर ध्यान 
न देकर उसे मेरे पास ले आओ! ॥ ४५॥ 
यमराजने जो 'आज्ञा! कहकर भग्वानका आदेश खीकार 
किया और उनका गुरुपुत्र छा दिया | तब यदुषंशशिरोमणि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढूरामजी उस बाहककों लेकर 
उज्जेन छौट आये और उसे अपने गुहदेवको सौंपकर 
कहा कि “आप और जो कुछ चाहें, माँग के? || ४६॥ 


गुरुजीने कहा--“बेटा | तुम दोनोंने मलीभौति 
गुरुदक्षिणा दी | अब और क्या चाहिये १ जो तुम्हारे- 
जैसे पुरुषोत्तमोंका गुरु है, उसका कौन-सा मनोरय 
भपूर्ण रह सकता है !॥ ४७ ॥ वीरो ! अब तुम 
दोनों अपने घर जाओ । तुम्हें छोकोंको पवित्र करे- 
वाली कीर्ति प्राप्त हो । तुम्हारी पढ़ी हुई विधा इस 
लोक और परछोकमें सदा नवीन बनी रहे, कभी 
विस्तृत न हो ॥ 9८ ॥ बेटा परीक्षित्‌ | फिर गुरुजीसे 
आज्ञा लेकर वायुके समान वेग और मेघके समान 
हब्दवाले रथप्र सवार होकर दोनों भाई मधथुरामें छोट 
आये | ४९ ॥ मथुराकी प्रजा बहुत दिनोंतक श्रीकृष्ण 
और बल्रामकों न देखनेसे अत्यन्त हुखी हो रही 
थी | अब उन्हें आया . हुआ देख सब-के-सब 
परमानन्दमें मग्न हो गये, मानो खोया हुआ धन मिल गया 


हो ॥ ५० ॥ 





डियालीसयाँ अध्याय 


उद्धवजीकी ब्रजयात्रा 


श्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित॒ ! उद्धवजी 


वृण्णिवृंशियोंमें एक प्रधान पुरुष थे । वे साक्षात्‌ 
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बृहस्पतिजीके शिष्य और परम बुद्धिमान थे | उनकी 
महिमाके सम्बन्ध इससे बढ़कर और कौन-सी बात 
कह्दी जा सकती है. कि वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे 
सखा तथा मन्त्री मी थे || १ ॥ एक दिन शरणागतोंके 
सारे दुःख हर लेनेवाले मगवान्‌ श्रीक्षष्णने अपने प्रिय 
भक्त और एकान्तग्रेमी उद्धवजीका हाथ अपने ह्वाथमें 
लेकर कहा--॥ २ ॥ 'सौम्यल्लभाव उद्धव | तुम ब्रजमें 
जाओ | वहाँ मेरे पिता-माता नन्‍्दबावा और यरशोदा मैया 
हैं, उन्हें आनन्दित करो; और गोपियाँ मेरे विरहकी 
व्याधिसे वहुत ही दुखी हो रही हैं, उन्हें मेरे सन्देश 
छुनाकर उस वेदनासे मुक्त करो ॥ ३ || प्यारे उद्धव ! 
गोपियोंका मन नित्य-निरन्तर मुझमें ही छगा रहता 
है। उनके प्राण, उंनका जीवन, उनका सर्वत्र मैं 
ही हूँ। मेरे छिये उन्होंने अपने पति-पुत्र आदि समी 
सगे-सम्बन्धियोंकों छोड़ दिया है ! उन्होंने बुद्धेसे भी 
मुझ्नीको अपना प्यारा, अपना प्रियतम--नहीं, नहीं 
अपना आत्मा मान रक्‍्खा है। मेरा यह व्रत है कि जो 
लोग मेरे लिये लैकिक और पारलोकिक धर्मोको छोड़ 
देते हैं, उनका मरण-गोषण मैं खय॑ करता हूँ ॥ ४ ॥ 
प्रिय उद्धव | मैं उन गोपियोंका परम प्रियतम हूँ। मेरे 
यहाँ चले आनेसे वे मुझे दूरस्थ मानती हैं. और मेरा स्मरण 
करके अत्यन्त मोहित हो रही हैं, वार-बार मूच्छित 
हो जाती हैं | वे मेरे विरहकी व्यथासे विहल हो रद्दी 
हैं, प्रतिक्षण मेरे लिये उत्कष्ठ्ति रइती हैं ॥५॥ 
मेरी गोपियाँ, मेरी प्रेयसियाँ इस समय बड़े ही कष्ट 
और यत्ञसे अपने प्राणोंको किसी प्रकार रख रही हैं । 
मैंने उनसे कहा या कि 'मैं आऊँगा [! वही उनके जीवनका 
आपार है | उद्भव | और तो क्या कहूँ, में ही उनकी 
आत्मा हूँ । वे नित्य-निर्तर मुन्नमें द्वी तन्‍्मय रहती 
हैं? ॥ ६॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यह बात कही, तब उद्धवजी बढ़े आदरसे 
अपने खामीका सन्देश लेकर रथपर सवार हुए और 
नन्‍दगोंवके छिये चल पढ़े ॥ ७ || परम सुन्दर 
उद्धवजी सूर्यास्वके समय नन्‍्दबावाके त्रजमें पहुँचे | 
उस समय जंगलसे गौएँ लौट रद्दी थीं। उनके खुर्तेके 
आधातसे इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक 
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गया था || ८ || ब्रजभूमिमें ऋतुमती गौओंके लिये 
मतवाले सौँड़ आपसमें छड़ रहे थे। उनकी गज॑नासे 
सारा बज ग्रेंज रहा था। थोड़े दिनोंकी व्यायी हुई 
गौएँ अपने थनोंके भारी भारसे दबी दोनेपर भी 
अपने-अपने बछड़ोंकी ओर दौड़ रद्दी थीं ॥| ९ ॥ सफेद 
रंगके बछड़े इधर-उधर उछछ-कूद मचाते हुए बहुत ही 
भले माढम होते थे | गाय दुहनेकी 'धर-घरः घवनिसे और 
बॉछुरियोंकी मधुर ठेससे अब भी ब्रजकी आपूर्व शोमा 
हो रही थी || १० ॥ गोपी और गोप सुन्दर-सुन्दर 
वल्न तथा गदनोंसे सज-धजकर श्रीकृष्ण तथा बल्रामजीके 
मट्नल्मय चरल््रोंका गान कर रहे थे और इस प्रकार 
ब्रजकी शोभा और भी बढ़ गयी थी ॥ ११ ॥ गोपोंके . 
घरोमें अम्ति, सूथे, अतिथि, गौ, ब्राह्मण और देवता- 
पितरोंकी पूजा की हुईं थी। धूपकी छुगनन्‍्ध चारों ओर 
फैठ रही थी और दीपक जगमगा रहे थे | उन परोंको 
पुष्पोंसे सजाया गया था । ऐसे मनोहर गृह्ोंसे सारा ब्रज 
और भी मनोरम हो रहा था ॥ १२॥ चारों ओर 
वन-पंक्तियाँ छूछोंसे छद रही थीं | पक्षी चहक रहे 
थे और मौरे गुंजार कर रहे थे | वहाँ जल और स्थढठ 
दोनों ही कमरलोंके वनसे शोभायमान थे और इंस, 
बत्तस आदि पक्षी वनमें विहार कर रहे थे।॥ १३ ॥ 


जब भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे अनुचर उद्धवजी 
व्रजमें आये, तब उनसे मिलकर नन्दवाबा बहुत ही 
प्रसन्न हुए । उन्होंने उद्धवजीको गले छगाकर उनका 
बेसे ही सम्मान किया, मानो खय॑ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
आ गये हों | १४ || समयपर उत्तम अन्नका भोजन 
कराया और जब वे आरामसे पढंगपर बेठ गये, सेवकोंने 
पाँव दबाकर, पंखा झ्लकर उनकी थकावठ दूर कर दी 
|| १५ || तब नन्दबाबाने उनसे पूछा---/परम भाग्य- 
वान्‌ उद्धबजी | अब हमारे सखा वचुदेवजी 'जेल्से 
छूट गये | उनके आत्मीय खजन तथा पुत्र भादि 
उनके साथ हैं | इस समय वे सब्र कुशल्से तो हैं 
न १ | १६ || यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि अपने 
पापोंके फठखरूप पापी कंस अपने अनुयापियोके साथ 
मारा गया | क्योंकि खभावसे द्वी धार्मिक परम साधु 
यदुवेशियोंसे वद सदा द्वेष करता या ॥ १७ ॥ अच्छा 
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उद्भवजी | श्रीकृष्ण कभी हमछोगोंकी भी याद करते 
हैं ! यह उनकी माँ है, खजन-सम्बन्धी हैं, सखा हैं, 
गोप हैं; उन्हींको अपना खामी और सर्वेत् माननेवाढा 
यह ब्रज है; उन्हींकी गौएँ, बृन्दावत और यह गिरिराज 
है; क्या वे कमी इनका स्मरण करते हैं !॥ १८॥ 
आप यह तो बतलाश्ये कि हमारे गोविन्द अपने 
मुहृदू-बान्धवोंको देखनेके लिये एक बार भी यहाँ 
आयेंगे क्या ! यदि वे यहाँ भा जाते तो हम उनकी 
बह सुधड़ नासिका, उनका मधुर हास्य और मनोह्वर 
चितवनसे युक्त मुखकमछ देख तो छेते ॥ १९ |] 
उद्धवजी ! श्रीकृष्णका हृदय उदार है, उनकी शक्ति 
अनन्त है, उन्होंने दावानढसे, आँधी-पानीसे, धरभापुर 
और अजगर भादि अनेकों मृत्युके निमित्तोंसे---जिन्‍्हें 
ठालनेका कोई उपाय न था--एक बार नहीं, अनेक 
बार हमारी रक्षा की है ॥ २० ॥ ठद्धवजी | हम 
श्रीकृष्कके विचित्र चरित्र, उनकी विलासपूर्ण तिरछी 
चितवन, उमन्मुक्त हास्य, मधुर भाषण आदिका स्मरण 
' करते हते हैं और उसमें इतने तन्‍्मय रहते हैं कि 
अब हमसे कोई काम-काज नहीं हो पाता || २१ ॥| 
जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है, जिसमें 
श्रीकृष्ण जलक्रीडा करते थे; यह वही गिर्शज है, 
जिसे उन्होंने अपने एक हाथपर उठा लिया था; ये वे ही 
बनके प्रदेश हैं, जहाँ श्रीकृष्ण गौएँ चराते हुए बाँछुरी बजाते 
थे, और ये वे ही स्थान हैं, जहाँ वे भपने सखाओंके 
साथ अनेकों प्रकारके खेल खेलते थे; और साथ ही 
यह भी देखते हैं कि वहाँ उनके चरणचिह् अभी 
मिटे नहीं हैं, तब उन्हें देखकर हमारा मन श्रीक्ृष्णमय 
दो जाता है ॥ २२॥ इसमें सन्देह नहीं कि मैं 
श्रीकृण और बल्रामको देवशिरोमणि मानता हूँ और 
ग्रह भी मानता हूँ कि वे देवताओंका कोई बहुत बड़ा 
प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये यहाँ आये हुए हैं | खय॑ 
भगवान्‌ गर्गाचार्यजीने मुझसे ऐसा ही कहा था || २३ | 
जैसे सिंह बिना किसी परिश्रमके पशुओंको मार डालता 
है, वैसे ही उन्होंने खेल-खेलमें ही दस हजार हाथियोंका 
बल रखनेवाले कंस, उसके दोनों अजेप पहलवानों 
और महान्‌ अढशाढी गजराज कुबढयापीड़को मार 





डाछा ॥ २४ | उन्होंने तीन तार लंबे और अत्यन्त 
दृढ़ धनुषको वैसे ही तोड़ डाला, जैसे कोई हाथी 
किसी छड़ीको तोड़ डाले | हमारे प्यारे श्रीकृष्णने एक 
इ।यसे सात दिनोंतक गिर्रिजको उठाये रखा था ॥२५॥ 
यहाँ सबके _देखते-देखते लेछ-खेह्में उन्होंने प्रकब, 
घेनुक, अरिप्ट, तृणावर्त और बक आदि उन 
बड़े-बड़े देत्योंकी मार डाछा, जिन्होंने समस्त देवता 
और असुरोंपर विजय ग्राप्त कर ढी थी! | २६ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ ! नन्दबाबाका 
हृदय यों ही भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके अनुराग-रंगमें रैगा हुआ 
था | जब इस प्रकार वे उनकी छीलाओंका एक-एक 
करके स्मरण करने छगे, तब तो उसमें प्रेमकी बाढ़ ही 
आ गयी, वे विहछ हो गये और मिलनेकी अत्यन्त 
उत्कण्ठा होनेके कारण उनका गहा हँध गया | वे चुप 
हो गये || २७ ॥ यशोदारानी भी वहीं बैठकर नन्‍्द- 
बाबाकी बातें छुन रही थीं, श्रीकृष्णणी एक-एक छील 
चुनकर उनके नेत्रोंसे आँसू बहते जाते थे और पुत्र- 
स्नेहकी बाढ़से उनके सनोंसे दूधकी धारा बहती जा 
रही थी | २८ ॥ उद्धवजी नन्‍्दवाबा और यशोदारानीके 
हृदयमें श्रीकृष्णके प्रति वैसा अगाध भह्लुरंग है-- 
यह देखकर आनन्दमन हो गये और उनसे कहने 
लगे | २९ ॥ 


उद्धवज्ञीने कददा--हे मानद ! इसमें संदेह नहीं 
कि आप दोनों समस्त शरीरधारियोमें अत्यन्त भाग्यवान्‌ 
हैं, सराहना करने योग्य हैं । क्योंकि जो सारे चाचा 
जगतके बनानेवाले और उसे ज्ञान देनेवाले नारायण हैं, 
उनके प्रति आपके हृदयमें ऐसा वात्सल्यस्नेह---.पृत्रभाव 
है ॥ ३० ॥ बलराम और श्रीकृष्ण पुराणपुर्षष हैं; वे 
सारे संसारके उपादानकारण और निमित्तकारण भी हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुरुष हैं तो बढ्रामजी प्रधान-(प्रकृति) | 
ये ही दोनों समस्त रारीरेमें प्रविष्ट होकर उन्हें जीवन- 
दान देते हैं और उनमें उनसे अत्यन्त विलक्षण जो 
ज्ञानखरूप जीत्र है, उसका नियमन करते हैं ॥३१॥ 
जो जीव मृत्युके समय अपने झुद्ध मतको एक क्षणके 
हिये भी उनमें छ्गा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओों- 
को भो बह्बाता है और शीघ्र द्वी सूयेके समान तेजसी 
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तथा ब्रह्ममय होकर परम गतिको प्राप्त होता है ॥३२॥ 
वे भगवान्‌ ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, 
मक्तोंकी अभिलाषा प्रूर्ण करने और प्रृथ्वीका भार 
उतालेके ढिये मनुष्यका-सा शरीर प्रहण करके प्रकट 
हुए हैं। उनके प्रति आप दोनोंका ऐसा छुददढ़ वात्सल्य- 
भाव है; फिर महात्माओ | आप दोनोंके लिये अब 
कौन-सा झुम कर्म करना शेष रह जाता है | ३३ ॥ 
भक्तवत्सछ यदुँवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण थोड़े ही 
दिनोंमें अ्नमें आयेंगे और आप दोनोंको--अपने माँ- 
बापको आनन्दित करेंगे || ३४ ॥ जिस समय उन्होंने 
समस्त यदुबंशियोंके द्ोही कंसको रंगभूमिमें मार डाछ 
और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रजमें आऊँगाए, 
उस कथनको वे सत्य करेंगे || ३५ ॥ नन्दवाबा और 
माता यशोदाजी | आप दोनों परम भाग्यशाली हैं | 
खेद न करें । आप श्रीक्षण्णको भपने पास ही 
देखेंगे; क्योंकि जैसे काष्ठमें अप्नि सदा ही 
व्यापक रूपसे रहती है, वैसे ही वे समस्त प्रागियोंके 
हृदयमें सर्वदा विराजमान रहते हैं |३६॥ एक शरीरके प्रति 
अमिमान न होनेके कारण न तो कोई उनका प्रिय है 
और न तो भ्रप्रिय ! वे सबमें और सबके प्रति समान 
हैं; इसलिये उनकी दृष्टिमंन तो कोई उत्तम है और 
न तो अधम । यहाँतक कि विषमत्ताका भाव रखनेवाला 
भी उनके ढिये विषम नहीं है || ३७ ॥ न तो उनकी 
कोई माता है और न पिता | न पत्नी है 'और न तो 
पुत्र आदि | न अपना है और न तो पराया। न देह है 
और न तो जन्म ही ॥ ३८ ॥ इस छोकमें उनका कोई 
कर्म नहीं है; फिर भी वे साधुओंके पत्निणके लिये, 
डील करनेके लिये देवादि सालिक, मत्स्यादि तामस 
एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियोंमें शरीर धारण करते 
हैं || ३९ | भगवान्‌ अजन्मा हैं | उनमें प्राकृत सत्त, 
रज आदियमेंसे एक भी गुण नहीं हैं | इस प्रकार इन 
गुर्णोंसे भतीत होनेपर भी छीलाके लिये खेल-खेलमें वे 
सत्च, रज ओर तम--न तीनों गुणोंकी खीकार कर लेते 
हैं और उनके द्वारा जगत॒की रचना, पालन ओर संद्वार 
करते हैं || 9० || जब बच्चे घुमरीपरेता खेलने छगते 
हैं या मनुष्य वेंगसे चक्कर छगाने लगते हैं, तब उन्हें 








सारी पृथ्वी धूमती हुईं जान पड़ती है । वैसे ही वास्तवर्म 


सब कुंछ करनेवाठा चित्त ही है; परन्तु उस चित्तमें 
अहंबुद्धि हो जानेके कारण, श्रमवश उप्ते आक्षा-- 
अपना !ैं? समझ लेनेके कारण, जीव अपनेको कर्ता 
समझने छगता है | ४१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण केवड 
आप दोनोंके ही पृत्र नहीं हैं, वे समस्त आरणियोंके 
आत्मा, पुत्र, पिता-माता और खामी भी हैं || ४२॥ 
बाबा | जो कुछ देखा या छुना जाता है---वह चाहे 
भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अयवा भविष्यसे; 
स्थावर दो या जड्बम हो, मद्दान्‌ हो अथवा अत्प हो- 
ऐसी कोई वस्तु दी नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पृथक्‌ हो । बाबा ! श्रीक्ृषष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें । वास्तव सत्र 
वे ही हैं, वे ही परमाये सत्य हैं || 9३ ॥ 


परीक्षित्‌ ! भगवान श्रीकृष्णके सल्ला उद्धव और 
नन्‍्दवाबा इसी प्रकार आपसमें बात करते रहे और वह 
रात बीत गयी । कुछ रात शेष रहनेपर गोपियाँ उठीं, 
दीपक जलाकर उन्होंने घरकी देहलियोपर वास्तुदेवका 
पूजन किया, अपने परोंको श्लाइ-बुहारकर साफ किया 
और फिर दही मथने छगीं || 99 ॥ गोपियोंकी 
कलाइयोमें कंगन शोभायमान हो रहे थे, रस्सी खौंचते 
समय वे बहुत भल्ी माद्म हो रही थीं | उनके 
नितम्ब, सन और गलेके द्वार ह्विछ रहे थे । कानोंके 
कुण्डल हिल-द्विलकर उनके कुद्डुममण्डित कपोलेंकी 
छाल्मिा बढ़ा रहें थे । उनके आमूषणोंकी मणियाँ 
दीपककी ज्योतिसे और भी जगमगा रही थीं और इस प्रकार 
वे अत्यन्त शोभासे सम्पन्न होकर दही मथ रही थीं॥9५॥ 
उस समय गोपियाँ--कमरछनयन भगवान्‌ श्रीक्षण्णके 
मदछमय चरित्रोंका गान कर रही थीं। उनका वह 
सद्बीत दही मथनेकी घनिसे मिककर और भी अदूमुत 
हो गया तथा खगलोकतक जा पहुँचा, जिसकी खर- 
लद्दरी सब ओर फैलकर दिशाओंका अमझ्डल मिथ देती 
है ॥ ४६॥ 

जब भगवोन्‌ , भुवनभास्करका उदय हुशा, तब 
प्रजाहनाओंने देखा, कि नन्‍्दबाबाके दखाजेपर एक 
सोनेका रथ खड़ा है | वे एक-दुसरेसे पूछने लगीं यह 
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किसका रथ है !! ॥9७॥ किसी गोपीने कहा--कंसका 
प्रयोजन सिद्ध केबाछा अक्रूर ही तो कहीं फिर नहीं 


आ गया है ! जो कमढठनयन प्यारे श्यामहुन्दरकों 





मरे हुए खामी कंसका पिण्डदान करेगा ! अब यहाँ 
उसके भआनेका और क्या प्रवोजन हो सकता है ? 
ब्रजवासिनी ल्लियाँ इसी प्रकार आपसमें बातचीत कर रही 


यहाँसे मथुरा छे गया था! ॥ ४८ ॥ किसी दूसरी थीं कि उसी समय नित्यकर्मसे निवृत्त होकर उद्धवजी 


गोपीने कहा--“क्या अब वह हमें ले जाकर अपने 


आ पहुँचे || ४९ ॥ 


“कक ि८:---7०-- 
सेंतालीसवाँ अध्याय 


उद्धव तथा गोपियांकी बातचीत और अ्रमरगीत 


श्री्ञुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! गोपियेनि 
देखा कि श्रीकृष्णके सेवक उद्धवजीकी आकृति और 
वेषभूषा श्रीक्ृषष्णसे मिल्ती-जुढती है | घुठनोंतक लंबी- 
लंबी मुजाएँ हैं, नूतन कमछदलके समान कोमल नेत्र हैं, 
शरीरपर पीताम्बर धारण किये हुए हैं, गलेमें कमलपुष्पोकी 
मादा है, कानोंमें मणिजठित कुण्डल झलक रहे हैं और 
मुखारबिन्द अत्यन्त प्रफुछ्धित है ॥| १ ॥ पवित्र मुसकान- 
वाली गोपियोंने आपसमें कह्दा--'यह पुरुष देखनेमें तो 
बहुत छुन्दर है। पल्तु यह है कौन ! कहाँसे आया 
है ! किसका दूत है! इसने श्रीक्ृषष्ण-जैसी वेष-भूषा 
क्यों धारण कर रक्खी है !! सब-की-सब गोपियाँ उनका 
परिचय प्राप्त करनेके ढिये अत्यन्त उत्सुक हो गयीं और 
उनमेसे बहुत-सी पवित्रकीति भगवान्‌ श्रीक्ष्णके चरण- 
कमलोंके आश्रित तथा उनके सेवक-सखा उद्धवजीको 
चारों ओरसे पेंरकर खड़ी हो गयीं || २ ॥ जब उन्हें 
माद्धठम हुआ कि ये तो रमारमण भगगशान्‌ श्रीक्ृषष्णका 
सन्देश लेकर भाये हैं, तब उन्होंने बिनयसे झुककर 
सहज हास्य, चितवन और मधुर वाणी आदिसे उद्धव- 
जीका अत्यन्त सत्कार किया तथा एकान्तमें आसनपर 
बैठकर वे उनसे इस प्रकार कहने ढगीं | ३ ॥ 
(उद्भधवजी ! हम जानती हैं कि आप-यदुनाथके पा७षद हैं। 
उन्हींका संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं| आपके खामीने भपने 
माता-पिताको छुख देनेके ढिये आपको यहाँ मेजा है ।४। 
अन्यथा हमें तो अब इस नन्‍्दर्गोवमें--गौभोंके रहनेकी 
जगहमें उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखायी 
नहीं पड़ती; माता-पिता आदि सगे-सम्बन्धियोंका स्नेह- 
बन्ध्रन तो बढ़े-बड़े ऋषि-मुनि भी बड़ी कठिनाईसे छोड़ 
पते हैं || ५ ॥ दूसरोंके साथ जो प्रेम-सम्बन्धका खाँग 


किया जाता है, वह तो किप्ती-न-किसी खार्थके लिये ही 
होता है | मौंरोंका पुष्पोंसे और पुरुषोंका ल्ियोंसे ऐसा 
ही खाथ्थका प्रेम-सम्बन्ध होता है ॥ ६ | जब केया 
समझती है कि अब मेरे यहाँ आनेवालेके पास धन नहीं 
है, तब उसे वह धता बता देती है | जब प्रजा देखती 
है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह 
उसका साथ छोड़ देती है | अध्ययन समाप्त हो जानेपर 
कितने शिष्य अपने आचायोंकी सेवा करते हैं.! यज्ञकी 
दक्षिणा मिली कि ऋत्रिज्लेग चलते बने || ७ || जब 
वृक्षपर फल नहीँ रहते, तब पक्षीगण वहाँसे बिना कुछ 
सोचे-बिचारे उड़ जाते हैं | मोजन कर लेनेके बाद अतिथि 
छोग ही शहस्थकी ओर कब देखते हैं ! वनमें आग 
ढगी कि पश्ु भाग खड़े हुए | चाहे ज्ीके हृदयमें कितना 
भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना छेनेके बाद 
उल्टकर भी तो नहीं देखता! ॥८॥परीक्षित्‌) गोपियों- 
के मन, वाणी और शरीर श्रीक्षष्णमें ही तह्लीन थे | 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्के दूत बनकर उद्धवजी त्रजमें आये 
तब वे उनसे इस ग्रकार कहृते-कहते यह भूल ही ग्यो 
कि कौन-सी बात किस तरह किसके सामने कहनी 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने बचपनसे लेकर किशोर 
अवस्थातक जितनी भी छीलछाएँ की थीं, उन सबकी 
याद कर-करके गोपियाँ उनका गान के ढछगीं | वे 
आत्मविस्मृत होकर ज्री-छुलम ढलाको भी भूल गयी 
और फ्लूठ-फ्ूट्कर रोने छगीं॥९-१०॥ एक गोपीको 
उस समय स्मरण हो रहा था भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके मिल्न- 
की छीछाका । उसी समय उसने देखा कि पास ही 
एक मौंग गुनगुना रहा है । उसने ऐसा समझा मानो 
मुझे रूढी हुई समझकर श्रीक्षष्णने मनानेके ढिये दूत 
मेजा हो | वह गोपी मौरेसे इस प्रकार कहने छगी-(१३६॥ 
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गोपीने कद्दा-रे मधुप ! तू कपटीका सखा है; 
इसलिये तू भी कपटी है । तू हमारे पैरोंको मत छू । 
झूठे अ्रणाम करके हमसे अनुनय-त्रिनय मत कर | 
हम देख रही हैं कि श्रीकृष्णकी जो वनमाला हमारी 
सौंतोंके वक्ष/सलके स्पर्शसे मसली हुई है, उसका पील- 
पीछा कुड्डम तेरी मूँछोंपर भी छगा हुआ है | तू ख्य 
भी तो किसी वुसुमसे प्रेम नहीं करता, यहाँ-से-वहाँ 
उड़ा करता है। जैसे तेरे खामी, वसा ही व्‌ ! मधुपति 
श्रीकृष्ण मथुराकी मानिनी नायिकाओंकों मनाया करें, 
उनका वह कुड्डुमरूप क्ृपा-पसाद, जो यदुबंशियोंकी 
समामें उपहास करनेग्रोग्य है, अपने द्वी पास खर्ें। 
उसे तेरे द्वारा यहाँ मेजनेकी कया आवश्यकता है ११२। 
जैसा तू काठ है, वैसे द्वी वे भी हैं | तभी पुष्पोंका 
रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले | उन्होंने 


* हमें केवछ एक बार--हाँ, ऐसा ही छगता है---केवठ 


एक धार अपनी तनिक-सी मोहिनी और परम मादक 
अधरसुत्रा पिछायी थी और फिर हम मोली-माली गोपियों- 
को छोड़कर वे यहाँसे चले गये | पता नहीं, छुकुमारी 
र्व्मी उनके चरणकमछोंकी सेवा कैसे करती रहती हैं ! 
अवश्य द्वी वे छे-छबीले, श्रीकृष्णदी चिकनी-चुपड़ी 
बातोंमे आ गयी होंगी। चितचोरने उनका भी चित्त 
चुरा लिया होगा ॥ १३ ॥ भरे श्रमर | हम बनवासिनी 
हैं | हमारे तो घरद्वार भी नहीं है । व इमलेगेंके 
सामने यदुव॑ंशशिरोमणि श्रीकृष्णका वहुत-सा गुणगान 
क्यों कर रहा है ( यह सत्र भछा हमछोगोंक्रो मनानेके 
लिये ही तो ! पान्‍्तु नहीं-नहीं, वे हमारे ढिये कोई 


|. नये नहीं हैं | हमारे छिये तो जाने-पहचचाने, विल्कुछ 


पुराने हैं | तेरी चापछसी हमारे पास नहीं चलेगी | तू 
जा, यहाँसे चला जा और जिनके साथ सदा विजय 
रहती है, उन श्रीकृष्णकी मधुपुरवासिनी सखियोंके 
सामने जाकर उनका गुणगान कर | वे नयी हैं, उनकी 
लीलाएँ कम जानती हैं और इस समय वे उनकी 


. थ्ारी हैं; उनके हृदयकी पीड़ा उन्होंने मिय दी है। 
* वे तेरी प्राना खीकार करेंगी, तेरी चापदसीसे 


. प्रसन्‍न होकर तुझे मुँहमोँगी वस्तु देंगी || १४ ॥ 
' भरे | वेहमारे लिये छठपट रहे हैं, ऐसा द्‌ क्यों कहता 
। है | उनकी कपटठमरी मनोहर मुसकान भर मॉैंदोंके 


भा० दृ० २२--- 


इशारेसे जो वशमें न हो जाये, उनके पास दौड़ी न आवे--- 
ऐसी कौन-सी ब्वियाँ हैं १ भरे अनजान ! खर्गमें, 
पातालमें और प्रृथ्वीमें ऐसी एक भी ल्री नहीं है। 
औरोंकी तो बात ही क्या, खय॑ छक्ष्मीजो भी उनकी 
चरणरजकी सेवा किया करती हैं ! फिर हम श्रीक्षष्णके 
ढिये किस गिनतीमें हैं. ! पल्तु त उनके पास जाकर 
कहना कि तुम्हारा नाम तो “उत्तमछोकः है, अच्छे- 
अच्छे लोग तुम्हारी कीतिंका गान करते हैं; पल्तु इसकी 
सार्थकता तो इसीमें है कि तुम दीनोंपर दया करो | 
नहीं तो श्रीक्षष्ण | तुम्हारा 'उत्तमइलोक' नाम झूठा पड़ 
जाता है ॥ १० | भरे मधुकर [ देख; द्‌ मेरे पेरपर 
पर मत टेक | मैं जानती हूँ कि तू अनुनय-विनय 
करनेमें, क्षमा-याचना करनेमें वड़ा निपुण है | माछुम 
होता है तू श्रीकृष्णसे ही यही सीखकर आया है कि 
रूठे हुएको मनानेके ढिये दूतको---सन्देशवाहकको 
कितनी चाटुकारिता करनी चाहिये | परन्‍तु व्‌, पमझ छे 
कि यहाँ तेरी दाल नहीं गछनेकी | देख, हमने श्रीक्षष्ण- 
के लिये ही अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगोंको छोड़ 
दिया । परन्तु उनमें तनिक भी कृतशता नहीं । वे ऐसे 
निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चछते बने ! अब तू 
ही बता, ऐसे अक्ृतज्के साथ हम क्या सन्धि करें १ 
क्या तू भब भी कहता है कि उनपर विश्वास काना 
चाहिये १ ॥ १६ ॥ ऐ रे मधुप | जब वे दाम बने थे, 
तब उन्होंने कपिशज वालिको व्याधके समान छिपकर 
बड़ी निर्दयतासे मारा था। वेचारी शूर्पणखा कामवश 
उनके पास आयी थी, फरन्‍्तु उन्होंने अपनी ज्रीके वश 
होकर उप्त वेचारीके नाक-कान काट डिये और इस 
प्रकार उसे कुरूप कर दिया | ब्राह्मणके घर वामनके 
रूपमें जन्म लेकर उन्होंने क्या किया ! बढिने 
तो उनकी पूजा की, उनकी मुंहमौगी वत्तु दी और 
उन्होंने उसकी प्रूजा ग्रहण करके भी उसे वरुणपाशसे 
बाधकर पातालमें डाछ दिया | ठीक वैसे दी, जेसे 
कौवा वलि खाकर भी बलि देनेवालेको अपने अन्य 
साथियोंके साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता 
है। भच्छा, तो अब जाने दे; हमें कृष्णसे क्या, किसी 
भी काली वस्तुके साथ मित्रतासे कोई प्रयोजन नहीं 
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है | परन्तु यदि तू यह कह्दे कि 'जब ऐसा है तब तुम- 
छोग उनकी चर्चा क्यों करती हो? तो श्रमर ! हम 
सच कहती हैं, एक बार जिसे उसका चसका लग जाता 
है, वह उसे छोड़ नहीं सकता | ऐसी दशामें हम 
चाहनेपर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकतीं ॥ १७॥ 
श्रीक्षणकी छीलारूप कर्णागृतके एक कणका भी जो रसा- 
खादन कर छेता है, उप्के राग-द्वेष, छुख-दुःख आदि 
सारे इन्द्र छूट जाते हैं | यहाँतक कि बहुत-से छोग 
तो अपनी दुःखमय--दुःखसे सनी हुई घर-गृहस्थी 
छोड़कर अकिद्वन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी 
संग्रह-परिग्रह नहों रखते, और पक्षियोंकी तरह चुन- 
चुनकर--भीख माँगकर अपना पेट भरते हैं, दीन- 
दुनियासे जाते रहते हैं । फिर भी श्रीकृषष्णकी लीछा- 
कथा छोड़ नहीं पाते | वास्तवमें उसका रस, उसका 
चसका ऐसा दी है | यही दशा हमारी हो रदी है ॥१८॥ 
जैसे ऋष्णसार मृगकी पत्नी मोली-माढी हरिनियाँ व्याधके 
छुमधुर गानका विश्वास कर लेती हैं और उसके जाहमें 
फेँसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम मोढी-माली गोपियोँ मी 
उस छल्िया कृष्णकी कपटमरी मीठी-मीठी बाते आकर 
उन्हें सत्वके समान मान बैठी और उनके नखस्पर्शसे होने- 
वाली कामव्यापिका बार-बार अनुमव करती रहीं । 
इसलिये श्रीकृष्णके दूत भौरे ! अब इस विषयमें तू और 
कुछ मंत कह । तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात 


कह ॥ १९ | हमारे प्रियतमके प्यारे सला ! जान, 


पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट भाये 
हो | अवश्य ही हमारे प्रियतमने मनानेके छिये तुम्हें 
भेजा द्योगा | प्रिय श्रमर ! तुम सब प्रकारसे हमारे 
माननीय हो । कह्दे तुम्हारी क्या इच्छा है ! हमसे जो 
चाहो, सो माँग छो | अच्छा तुम सच बताओ, क्या 
हमें वहाँ ले चलना चाहते हो ! अजी, उनके पास 
जाकर छौटना बड़ा कठिन है | हम तो उनके पास 
जा चुकी हैं | पल्तु तुम हमें वहाँ छे जाकर करोगे 
क्या ! प्यारे श्रमर | उनके साथ--उनके वक्षःस्थल्पर 
तो उनकी प्यारी पतली छक्ष्मीजी सदा रहती हैं न ! तब 
वहाँ हमारा निर्वाह कैसे होगा || २० ॥ अच्छा, हमारे 


प्रियतमके प्यारे दूत मघुकर | हमें यह बतछाओ कि 





जब सुख्से तो हैँ न ! क्या वे कमी नन्दवावा, यशोदा- 
रानी, यहाँके घट, सगे-सम्बन्धी और ख्वाल्वाल्नेकी भी 
याद करते हैं ! और क्या हम दासियोंकी भी कोई बात 
कभी चलते हैं ! प्यारे श्रमर ! हमें यह मी बतलाओ 
कि कभी वे अपनी अगरके समान दिव्य सुग्धसे युक्त 
मुजा हमारे फिरोंपर रखेंगे ! क्या हमारे जीवन 
कमी ऐसा शुभ अवसर भी आयेगा १ ॥ २१ ॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते है--परीक्षित्‌! गोपियों भगवान्‌ 
श्रीकृषण्के दर्शनके ढिये अलन्त उत्तुक--लाछयित 
हो रही थीं, उनके लिये तड़प रही थीं | उनकी बातें 
घुनकर उद्धवजीने उन्हें उनके प्रियतमका सन्देश सुनाकर 
सान्‍्तना देते हुए इस प्रकार कहा || २२ ॥ 


उद्धवजीने कहा--अहो गोपियो ! तुम कृतकृत्य 
हो । तुम्हारा जीवन सफर है । देवियों ) तुम सारे 
संतारके लिये प_जनीय हो; क्योंकि तुमछोगोंने इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णको अपना हृदय, अपना सर्व 
समर्पित कर दिया है॥ २३॥ दान, ब्रत, तप, होम, 
जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याणके 
अन्य विविध साधनोंके द्वारा मगवानकी भक्ति प्राप्त हो, 
यही प्रयत्न किया जाता है || २४ ॥ यह बढ़े सौमाग्यकी 
बात है कि तुम छोगोंने पवित्रकीति मगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
वही सर्वोत्तम प्रेममक्ति प्राप्त की है और उसीका आदर 
स्थापित किया है, जो बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनियोके लिये भी 
अत्यन्त दुर्लभ है ॥ २५॥ सचमुच यह कितने 
सौमाग्यकी बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, 
खजन और घरोंको छोड़कर पुर्मोत्तम भगवान्‌ श्रीक्षण- 
को, जो सबके परम पति हैं, पतिके रूपमें वरण किया 
है || २६ || महामाग्यवती गोपियों ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के वियोगसे तुमने उन इन्द्रियातीत परमात्माक्े प्रति वह 
भाव प्राप्त कर लिया है, जो सभी वस्तुओंके रुप 
उनका दर्शन कराता है। तुमछोगोंका वह भाव मेरे 
सामने भी प्रकट हुआ, यह मेरे ऊपर तुम देवियोंकी 
बड़ी ही दया है || २७ ॥ मैं अपने खामीका गुप्त काम 
करनेवात्य दूत हूँ । तुम्हारे प्रियतम भगवाव्‌ श्रीकृष्णने 


आयपुत्र मगवान्‌ श्रीकृष्ण युरुबुढ्से ढौठकर मधुपुरीमें तुमलोगेंको परम छुख देनेके ढिये यह प्रिय सन्देश 
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भेजा है | कल्याणियो | वही लेकर मैं तुमछोगोंके पास 
आया हूँ, अब उसे छुनो ॥ २८ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा है--मैं सबका उपादान 
कारण होनेसे सबका आत्मा हूँ, सबमें अनुगत हूँ; इस- 
ढ़िये मुझसे कभी भी तुम्दारा वियोग नहीं हो सकता। 
जैंसे संसारके समी मौतिक पदाथोंमें आकाश, वायु, 
अग्नि, जछ और प्ृष्वी--ये पाँचों भूत व्याप्त हैं, हन्हींसे 
सब वस्तुएँ वनी हैं और यही उन वत्तुओंके रूपमें हैं; 
वैसे ही में मत, प्राण, पद्चभूत, इन्द्रिय और उनके 
विपयोंका आश्रय हूँ । वे मुझमें हैं, में उनमें हैँ और 
सच पूछो तो में ही उनके रुपमें प्रकट हो रहा हैँ ॥२९॥ 
मैं ही अपनी मायाके द्वारा भूत, इन्द्रिय और उनके 
विपयोंके रूपमें होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा 
खर्य निमित भी बनकर अपने-आपको ही रचता हूँ, 
पात्ता हूँ और समेट लेता हूँ ॥ ३० ॥ आत्मा माया 
.. और मायाके कार्योसे पृथक्‌ है | वह विशुद्ध ज्ञासखरूप, 

जड प्रकृति, अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदोंसे 
. रहित सर्वपा छुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर 

नहीं कर पाते | मायाकी तीन वृत्तियाँ हैं---सुषृप्ति 
खप्न और जाग्रत्‌ | इनके द्वात वही अखण्ड, अनन्त 
.  बोषखरूप आत्मा कमी प्राज़्, तो कमी तैजत और 
* क्रमी विश्वरुप-से प्रतीत होता हैं || ३१ ॥ मतुष्पको 
* चाहिये कि वह समझे कि खप्नमें दीखनेवाले पदार्थेकि 
समान ही जाग्रतू-अवस्थामें इन्द्रियोंके विषय भी प्रतीत 
; हो रहे हैं, वे मिय्या हैं| इसीलिये उन विपयोंका 
चिन्तन करनेवाले मन और इन्द्रियोंकी रोक छे और 
. मानों सोकर उठा हो, इस प्रकार जगतके खापिक 

विषयोंको त्यागकर मेरा साक्षात्कार करे ॥ ३२॥ 
निस प्रकार सभी नदियाँ धृूम-फिरकर समुद्रमें ही 
पहुँचती हैं, उसी प्रकार मनखी पुरुषोंका वेदाम्यास, 
* योग-साधन, आत्मानात्मविवेक, त्याग, तपस्या, इन्द्रियसंयम 
और सत्य आदि समस्त धर्म, मेरी ग्राप्तिम ही समातत 
होते हैं | सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्ताद। क्योंकि 
वे सर मनको निरुद्ध करके मेरे पास पहुँचाते हैं ॥३३॥ 

गोपियों | इसमें सन्देह नहीं कि में तुम्द्ारे नयनोका 
घुबतारा हैँ । तुम्ददारा जीवन-सबंख हूँ । किन्तु मैं 
, जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण है | वह 


यही कि तुम निरन्तर मेरा ध्यान कर सको, शरीरसे दूर 


* रहनेपर भी मनसे तुम मेरी सनिधिका अनुभव करो, 


अपना मन मेरे पास ख़खों || ३9 ॥ क्योंकि ब्लियों 
और अन्यान्य ग्रेमियोंका चित्त अपने परदेशी प्रियतम्में 
जितना निश्चल भावसे छगा रहता है, उतना आँखोंके 
सामने, पाप्त रहनेवाले प्रियतममें नहीं छूगता ॥३७।॥ 
अशोष दृत्तियोंसे रहित सम्पूर्ण मन मुझमें छगाकर जब 
तुम छोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीक्र ही सदाके ढिये 
मुझे प्रात्त हो जाओगी || ३६ || कल्याणियो | जिस 
समय मैंने बुन्दावनमें शारदीय पूर्णिमाकी शात्रिमें रास- 
क्रीड की थी उस समय जो गोपियाँ खजनोंके रोक 
लेनेसे त्रजमें ही रह गयीं--मेरे साथ रास-विहारमें 
सम्मिलित न हो सकी, वे मेरी छोछओंका स्मरण करने- 
से द्वी मुझे प्राप्त हो गयी थीं। ( तुम्हें भी मैं मिरँगा 
अबश्य, निराश होनेकी कोई बात नहीं है ) || ३७ ॥ 


धीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | भपने प्रियतम 
श्रीकृष्णका यह संदेसा घुनकर गोपियोंकों बड़ा आनन्द 
हुआ | उनके सन्देशसे उन्हें श्रीकृष्णेक खरूप और 
एक-एक लीढाकी याद आने छगी। प्रेमसे मरकर 
उन्होंने उद्धवनीसे कहा ॥ ३८ ॥ 

गोपियोंने कहा--उद्धवजी | यह बड़े तौमाग्यकी 
और आनन्दकी बात है कि यदुव॑शियोंकों सतानेत्राल पापी 
कंस अपने अनुयायियोंके साथ मारा गया | यह भी कम 
आनन्दकी बात नहीं है कि श्रीकृषष्णके बन्धु-बान्धव 
और गुछुजनोंके सारे मनोरय पूर्ण हो गये तथा अब 
हमारे परे श्यामझुन्दर उनके साथ सकुशछ निवास 
कर रहे हैं | ३९ ॥| किन्तु उद्धवनी | एक बात आप 
हमें बतछाइये । 'जिस प्रकार हम अपनी प्रेममरी छजीछी 
मुसकान और उन्मुक्त चितबनसे उनकी पूजा करती 
थीं और वे भी हमसे प्यार करते थे, उस्ती प्रकार 
मथुराकी स्ियोंसे भी वे प्रेम करते हैं या नहीं ! ॥9०॥ 
तबतक दूसरी गोपी बोल उठी--अरी सखी | 
हमारे प्यारे श्यामहुन्दर तो प्रेमकी भोहिनी 
कछाके विशेषज्ञ हैं | सभी श्रेष्ठ ल्षियाँ उनसे 
प्यार करती हैं, फिर भछा जब नगरकी शज्ियाँ 
उनसे मीठी-मीछी वार्तें करेंगी और ह्वाव-भावस्ते उनकी 
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ओर देखेंगी तब वे उनपर क्यों न रीक्षेगे ९ || ४१ ॥ 


भ्रीमद्धायवतत 
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हमात जीवन है || ४७॥ हमारे प्यारे श्यामसुन्दरने, 


दूसरी गोपियाँ बोलीं--साधो | आपयह तोबतछाइये कि जिनकी कीतिंका गाने बढ़े-बढ़े महात्मा काते रहते हैं, 
जब कभी नागरी नाएियोंक्ी मण्डढीमें कोई बात चलती है और हमसे एकान्तमें जो मीठी-मीठी प्रेमकी बातें की हैं. उन्‍हें 


हमारे पारे खच्छन्दरूपसे,बिना किसी सड्लोचके जब प्रेमकी 
बातें करने लगते हैं, तब क्या कमी प्रसंगवश हम गँवार 
ग्वालिनोंकी भी याद करते हैं ! || 9२ ॥ कुछ गोपियोने 
कहा---उद्धवजी | क्या कभी श्रीकृष्ण उन रात्रियोंका 
स्मरण करते हैं, जब कुमुदिनी तथा कुन्दके पुष्प खिले हुए 
थे, चारों ओर चाँदनी छिटक रही थी और बृन्दावन 
अत्यन्त रमणीय हो रह्दा था | उन रात्रियोंमे ही उन्होंने 
रास-मण्डल बनाकर हमछोगोंके साथ नृत्य किया था । 
क्रितनी सुन्दर थी वह रास-छीला | ठप्त समय 
हमलछोगोंके पैरोंके नूपुर रुनझ्लुन-उनझुन बज रहे थे | हम 
सब सखिियाँ उन्हींकी छुन्दर-सुन्दर छीछाओंका गान 
कर रही थीं और वे हमारे साथ नाना प्रकारके विहार 
कर रहे थे! ॥ 9३॥ कुछ दूसरी गोपियोँ बोल 
' उर्दी--उद्धवजी | दम सव तो उन्होंके विर्वकी 
आगसे जल रही हैं । देवराज छन्द्र जैसे जछ बरसाकर 
वनको हरा-भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी 
श्रीकृष्ण भी अपने का-त्पशे आदिसे हमें जीवन- 
दान देनेके लिये यहाँ आवेंगे ? || 9४ ॥ तबतक एक 
गोपीने कह्द--“अरी सखी | अब तो उन्होंने शब्रुओंको 
मारकर राज्य था डिया है; जिसे देखो, वही उनका 
सुहृद्‌ बना फिरता है | अब वे बड़े-बढ़े नरपतियोंकी 
कुमारियोंसे विवाह करेंगे, उनके साथ आनन्द 
रहेंगे; यहाँ हम गंवारिनोंके पास क्यों आयेंगे !! ॥१णा। 
दूसरी गोपीने कह्ा--'नहीं सखी | महात्मा श्रीकृष्ण 
तो खय रक्ष्मीयति हैं। उनकी सारी कामनाएँ पूर्ण 
ही हैं, वे कृतकृत्य हैं | हम वनवासिनी खाढिनों अथवा 
दूसरी राजकुमारियोंसे उनका कोई प्रयोजन नहीं है | हम- 
छोगेंके बिना उनका कौन-सा काम अठक रहा है॥|४६॥ 
देखो वेश्या होनेपर भी पिड्छाने क्या ही ठीक 
कहा है--संसारमें किसीकी आशा न रखना ही 
सबसे बड़ा सुख है ।! यह बात हम 'जानती 
हैं, फिर भी हम मगवान्‌ श्रीकृष्णके छौटनेकी आशा 
छोड़नेमें असमर्थ हैं | उनके झुभागमनकी आशा ही तो 


छोड़नेका, भुछानेका उत्साह भी हम कैसे कर सकती 
हैं ! देखो तो, उनकी इच्छा न होनेपर भी खब 
लक्ष्मीनी उनके चरणोंसे-छिपटी रहती हैं, एक क्षणके 
ढिये भी उनका अब्ज-सह्ठ छोड़कर कहीं नहीं जातीं 
॥ ४८ ॥ उद्धवजी | यह वही नदी है, जिसमें वे 
विहार करते थे | यह वही पवेत है, जिसके शिखर 
चढ़कर वे बाँसुरी ,बजाते 'थे | ये वे ही वन हैं, 
जिनमें वे राजिके समय रास-छीछा करते थे, और ये 
वे ही गौएँ हैं, जिनको चरानेके छिये वे सुबह-शाम, 
हमोगोंको देखते हुए जाते-आते थे | और यह वीक 
वैसी ही वंशीकी तान हमारे का्नोमें गूँजती रहती है, 
जेसी वे अपने अपरोंके संयोगसे छेड्ा करते थे | 
बलरामजीके साथ श्रीकृष्णने इन सभीका सेवन किया 
है ॥ ४९॥ यहाँका एक-एक प्रदेश, एक-एक घूलिकण 
उनके पएम मुन्दर चरणकमलोंसे चिहित है । हें 
जब-जब हम देखती हैं, घुनती हैं---दिनमभर यही तो 
करती रहती हैं--तब-तब वे इमारे प्यारे श्यामसुन्दा 
नन्दनन्दनको हमारे नेत्रोंके सामने छाकर रख देते 
हैं | उद्धवजी | हम किसी भी प्रकाए--मरकर भी 
उन्हें भूल नहीं सकतों || ५० ॥ उनकी वह हंसकी- 
सी सुन्दर चाल, उन्पुक्त हास्य, विर्ास्तपू्ण चितवन 
और मधुमयी वाणी ! ओह ! उन सबने हमारा चित्त 
चुरा लिया है, हमारा मन हमारे बहामें नहीं है। भव 
हम उन्हें भूलें तो किप्त तरह !॥ ५१ ॥ हमारे णारे 
श्रीकृण | तुम्हीं हमारे जीवनके खामी हो, संबेस 
हो। प्यारे | तुम छक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ ! हमारे 
लिये तो बजनाथ ही हो । हम अजगोपियोंके एक- 
मात्र तुम्दीं सच्चे खामी हो । श्यामझुन्दर ! तुमने 
बार-बार हमारी व्यथा मिठायी है, हमारे सह्ृट काटे 
हैं| गोविन्द | तुम गौओंसे बहुत प्रेम करते हो । 
क्या हम गौएँ नहीं हैं ! तुम्हारा यह सात गोकुल--- 
जिसमें ग्वाल्याछ, पिता-माता, गौएँ और हम गोपियों 
सब कोई हैं--दुःखके अपार सागरमें दृब रहा है । 
तुम इसे बचाओ, आओ, हमारी रक्षा करों ॥ ५२॥ 
भ्रीशुकदेवजी कद्दते है--प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण प्रिय सन्देश छुनकर गोपियेकि विरहकी 
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व्यया शान्त हो गयी थी | वे इन्द्रियातीत भगवान्‌ और जातिसे द्वीन गाँवकी गँवार खवालिनें और कहाँ 


श्रीकृष्णणी अपने आत्माके रूपमें सर्वत्र स्थित समझ्न 
चुकी थीं। अब वे बढ़े प्रेम और आदरसे उद्धवजीका 
सत्कार करने छगीं ॥ ५३॥ उद्धवजी गोपियोंकी 
विरह-व्यया मिठानेके लिये कई महीनोंतक वहीं रहे | 
वे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अनेकों लीछाएँ और बातें छुना- 
छुनाकर व्रजवासियोंकी आनन्दित करते रहते ॥| ५४ |] 
नन्दवाबाके ब्जमें जितने दिनोंतक उद्धवजी रहे, उतने 
दिनोंतक भगवान्‌ श्रीकृषष्णती छीलकी चर्चा होते 
रहनेके कारण त्रजवासियोंको ऐसा जान पड़ा, मानो 
अभी एक ही क्षण हुआ हो ॥ ५५॥ मभंगवानके 
परमग्रेमी भक्त उद्धवजी कमी नदीतटपर जाते, कभी 
बनोंमें विहतते और कमी गिरिरजकी था्ियोमें 
बिचरते | कमी र॑ग-बिरंगे प्ूछोंसे छदे हुए वृक्षोंमें ही 
रम जाते और यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णने कौन-सी लीला 
की है, यह पूछपूछकर ब्रजवापियोंकी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और उनकी लीलाके स्मरणमें तन्मय कर 
देते ॥ ५६ ॥ 

उद्धवजीने अजमें रहकर गोपियोंकी इस प्रकारकी 
प्रेम-विकछता तथा और मी वहुत-सी भ्रेम-चेशएँ देखीं | 
उनकी इस प्रकार श्रीकृषष्णमें तन्मयता देखकर वे प्रेम 
और आनन्दसे भर गये | अब वे गोपियोंको नमस्कार 
करते हुए इस प्रकार गान करने छंगे--|| ५७॥ इस 
पृष्वीपर केव इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ 
एवं सफल है; क्योंकि ये सर्वात्मा मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
परम पग्रेममय दिव्य महाभावमें खित हो गयी 
हैं | प्रेमकी यह उऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके मयसे 
भीत मुमुश्षुजनोंके लिये द्वी नहीं, अपितु बढ़े-बड़े 
मुनियों-मुक्त पुरुषों तथा हम मक्तजनोंके लिये भी अभी 
वाञठनीय ही है । हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी | 
सत्य है, जिन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीछा-कथाके 
रका चसका छग गया है, उन्हें कुलीनताकी, 
ह्विजातिसमुचित संस्कारकी और व़े-वढ़े यद्ञ्यागोरमे 
दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है ! अथवा यदि 
भगवान्‌की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं 
हुई, तो अनेक महयकब्पोंतक वार-वार अह्मा होनेसे ही 
क्या छाम ! || ५८ ॥ कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान 


सच्िदानन्दधन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम 
प्रेम | अहो, धन्य है| धन्य है | इससे सिद्ध होता 
है कि यदि कोई मगवानके खरूप और रहस्वको न 
जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो 
वे खयं॑ अपनी शक्तिसे, अपनी इपासे उसका परम 
कल्याण कर देते हैं; ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमे 
भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तु-शक्तिसे ही 
पीनेवालेकी अमर बना देता है| ५९ || भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन ब्रजाइ्ननाओंके गहेमें 
बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये | हलहें 
भगवानने जिस ऋपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें 
जैसा प्रेमदान किया, वेसा मगवानकी परमग्रेमवती 
नित्यसब्डिनी वक्ष:स्थठपर विराजमान छक्ष्मीजीको भी 
नहीं प्राप्त हुआ | कमलठकी-सी झुगत्व और कान्तिसे 
युक्त देवाड़नाओंको भी नहीं मिछा |-फ़िर दूसरी 
ल्रियोंकी तो बात ही क्या करें ! ॥ ६० ॥ मेरे लिये 
तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस दृन्दावन- 
धाममें कोई झाड़ी, छता अथवा ओषधि--जड़ी-बूठी 
ही बन जाऊँ | अहा | यदि मैं ऐसा वन जाऊँगा, तो 
मुप्ते इन ब्रजाइनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन 
करनेके ढिये मिलती रहेगी | इनकी चरण-रजमें ज्ञान 
करके मैं धन्य हो जाऊँगा | धन्य हैं ये गोपियाँ | 
देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, 
उन खजन-सम्बन्धियों तथा छोक-वेदकी आरय-मर्यादाका 
परित्याग करके इन्होंने भगवानूकी पदवी, उनके साथ 
तन्‍्मयता, उनका पत्तम प्रेम प्राप्त कर लिया है-- 
औरोंकी तो बात ही क्या--भगतद्मणी उनकी 
निःशवासरूप समस्त श्रुतियाँ, उपनिषदें भी अबतक 
भगवान्‌के परम प्रेममय खरूपको ढूँढ़ती ही 
रहती हैं, प्राप्त नहीं कर पाती ॥ ६१ ॥ 
खर्य. मगबती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहती हैं; 
ब्रह्मा, श्र आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्माराम 
और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन 
करते रहते हैं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके उन्हों चरणारविन्दों- 
को रास-ढीलके समय गोपियोंने अपने पक्षःस्थलूपर 
रक्‍खा और उनका आहलिट्वन करके अपने हृदयकी जलन, 
विर-व्यथा शान्त की ॥६२॥ नन्दवाबाके व्रजमें रहनेवाली 
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गोपाइ्नाओंकी चरणधूलिको मैं बारंबार प्रणाम करता 
हूँ--उसे सिरपर चढ़ाता हूँ | अह्य | इन गोपियोंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णणी ढीछाकपाके सम्बन्धमें जो कुछ 
गान किया है, वह तीनों लोकोंको पवित्र कर रहा 
है और सदा-सरबदा पवित्र करता रहेगा? ॥ ६३॥ . 

भ्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ ! इस प्रकार 
कई महीनोंतक त्रजमें रहकर उद्धवजीने अब मथुरा 
जानेके लिये गोपियोंसे, नन्‍्दबाबा और यशोदा मैयासे आज्ञा 
प्राप्त की | ग्वाल्बालोसे विदा लेकर वहाँसे यात्रा करनेके ढिये 
वे रथपर सवार हुए |६४|॥ जब उनका रथ ब्रजसे बाहर 
निकला, तव नन्दबावा आदि गोपगण बहुत-सी भेंटकी 
सामग्री लेकर उनके पास आये और आँखोंमें आँसू 
भरकर उन्होंने बढ़े प्रेमसे कहा--|॥६५।| “उद्धवजी ! 
अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मनकी एक-एक 
वृत्ति, एक-एक सद्डुस श्रीकृषष्णके चरणकमलोंके ही 
आश्रित रहे । उन्हींकी सेवाके ढछिये उठे और उन्हींमें 
ढगी भी रहे | हमारी वाणी नित्य-निर्तर उन्होंके 








नामोंका उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हींको प्रणाम 
कलने, उन्हींके आज्ञा-पालन और सेवार्मे छगा रहे ॥६६॥ 
उद्धवजी ! हम सच कहते हैं, हमें मोक्षकी इच्छा 
बिल्कुल नहीं है | हम भगवानूदी इच्छासे अपने 
कमोंके अनुसार चाहे जिस योनिमें जन्म लें--वहाँ 
शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल 
यही पावें कि हमारे अपने ईश्वर श्रीकृष्णमें हमारी प्रीति 
उत्तरोत्त बढ़ती रहे? ॥ ६७ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! 
नन्दबाबा आदि गोपेने इस प्रकार श्रीक्षष्ण-भक्तिके 
द्वारा उद्धवजीका सम्मान किया । अब वे भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णके द्वारा सुरक्षित मथुरापुरीमें छौट आये ॥६८॥ 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णशो प्रणाम 
किया और उन्हें प्रजवासियोंकी प्रेममयी भक्तिका 
उद्रेक, जैसा उन्होंने देखा था, कह सुनाया। 
इसके बाद नन्‍्दबाबाने भेटकी जो-जो सामग्री दी थी 
वह उनको, बमुदेवजी, बलरामजी और रशजा उम्रसेनको 
दे दी॥ ६९॥ 


६ 


अढ्तालीसवों अध्याय 


भगवानका कुब्जा और अक्नूरजीके घर जाना 


»'शुकदेवजी कद्दते हैँ--परीक्षित्‌ | तदनन्तर सबके 
आत्मा तथा सब बुछ देखनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपनेसे मिलनकी भाकाह्ला रखकर व्याकुछ हुई कुब्जाका 
प्रिय करने--उसे सुख देनेकी हच्छासे उसके घर 
गये ॥ १ ॥ कुब्जाका घर बहुमूह्य सामग्रियोंस्रे सम्पन्न 
था | उसमें श्वृज्ञार-रसका उद्दीपन करनेवाली बहुत-सो 
साधन-सामग्री भी भरी हुई थी। मोतीकी ब्वालरें और 
स्थान-स्थानपर बझ्ंडियाँ मी छगी हुई थीं। चंदोवे 
तने हुए थे | सेजें बिछायी हुई थीं और बैठ्नेके छिये 
बहुत सुन्दर-सुन्दर आसन डठागाये हुए थे | धूपकी 
छुगन्ध फैल रही थी | दीपककी शिखाएँ जगमगा रही 
थीं | स्थान-स्थानपर फूोंके हर और चन्दन रक्खे 
हुए थे || २ ॥ मगवानको अपने घर आते देख कुब्जा 
तुरंत हृड़बड्ाकर अपने आसनसे उठ खड़ी हुईं और 
सखियोंके साथ आगे बढ़कर उसने विधिपूवंक भगवानका 


खागत-सत्कार किया | फिर श्रेष्ठ आसन भादि देकर विविध 
उपचारोंसे उनकी विधिपृ्षक प्रजा की || ३ ॥ कुब्जाने 
भगवानके परममक्त उद्धवजीकी भी समुचित रीतिसे 
पूजा की; पहल्तु वे उसके सम्मानके ढिये उसका दिया 
हुआ आसन छूकर घरतीपर ही बेठ गये | ( अपने 
खामीके सामने उन्होंने आसनपर बैठना उचित न 
समझा | ) मगवान्‌ श्रीकृष्ण सचिदानन्दसरूप होनेपर 
भी छोकाचारका अनुकरण करते हुए तुरंत उसकी 
बहुमूल्य सेजपर जा बेंठे || ४ ॥ तब कुब्जा ज्ञान, 
अट्डूराग, वच्च, आभूषण, हार, गन्ध ( इत्र आदि ) 
ताम्बूछ और घुधासत्र आदिसे अपनेको खूब सजाका 
लीछामयी ढजीढी मुप्तकान तथा हाव-भावके साध 
भगवानकी ओर देखती हुईं उनके पास आयी ॥ ५॥ 
कुब्जा नवीन मिठनके सक्लोचसे कुछ श्लिज्ञक रही पी | 
तब श्यामपुन्दर श्रीकृष्णे उसे अपने पास बुढ्य ढिया 
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और उप्तकी कड्डणप्ते छुशोमित कछाई पकड़कर अपने 
पास वैद्ञ लिया और उसके साथ क्रीद काने छो | 
परीक्षित्‌ | कुब्जाने इस जन्ममें केबछ भगवानकों अब्ज- 
/ शग अर्पित किया था, उसी एक शुभकमके फछ्खरूप 
उसे ऐसा अनुपम अवसर मिछा ॥ ६॥ कुब्जा मग्ान्‌ 
श्रीक्षष्णके चरणोंको अपने काम-संतप्त हृदय, वक्षस्थल 
और नेत्रोंपर रखकर उनकी दिव्य झुगन्ध लेने छगी 
और इस प्रकार उसने अपने हृदयकी सारी आधि- 
व्याधि शान्त कर ली । वक्ष; खढसे सठे हुए आनन्द- 
मृति प्रियतम श्यामझुन्दरका अपनी दोनों मुजाओंसे गाढ़ 
आकिज्विन करके. कुब्जाने दीघेकाल्से बढ़े हुए विरह- 
तापको शान्‍्त किया ॥७॥ परीक्षित्‌ | कुब्जाने 
केवछ अह्लराग समर्पित किया था। उतनेसे ही उसे 
उन सर्वशक्तिमान भगवानकी प्राप्ति हुई, नो कैवल्य- 
मोक्षके अधीशर हैं. और जिनकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। 
पल्तु उस दुभगाने उन्हें प्रात करके भी अजगोपियोंकी 
भाँति सेवा न माँगकर यही मौगा--॥॥ ८ ॥ 'प्रियतम | 
आप छुछ दिन यहीं रहकर मेरे साथ क्रीडा कीजिये | 
क्योंकि हे कमलनयन ! मुझसे आपका साथ नहीं छोड़ा 
जाता? ॥ ९ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सबका मान 
रखनेवाले और सर्वेश्वर हैं । उन्होंने अमीष्ट वर देकर 
उसकी जा खीकार की और फ़िर अपने प्यारे भक्त 
उद्धवजीके साथ अपने स्बसम्मानित घरपर छौट 
आये || १० ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ ब्रह्मा आदि समस्त 
ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं| उनको ग्रत्नन्न कर लेना भी 
जीवके लिये वहुत ह्वी कठिन है। जो कोई उन्हें 
प्रसन करके उनसे विपय-पुख माँगता है, वह निश्चय 
ही दुर्वुद्धि है; क्योंकि वासतवमें विषय-सुख अत्यन्त 
तुच्ठ--नहींके बराबर है॥| ११ ॥ 


तदनन्तर एक दिन सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
बढ्रामजी और ठद्धवजीके साथ भन्ूरजीकी अमिवाषा 
पृ्ण कने और उनसे कुछ काम ढेनेके ढिये उनके 
- घर गये ॥ १२॥ अक्रूजजीने दूरसे ही देख जिया कि 
हमारे परम बन्धु मनुष्यक्षेकशिरोमणि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और बल्रामजी आदि पषार रहे हैं । वे तुरंत उठकर 
आगे गये तथा आनन्दसे भरकर उनका अमिनन्दन 
और आलिन्नन किया ॥ १३॥ अक्रूरजीने- भगवान्‌ 


दशभ स्कन्ध 
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श्रीकषण और बल्शमकों नमस्कार किया तथा उद्धवजीके 
साथ उन दोनों भाहयोंने भी उन्हें नमत्कार किया | 
जब सब छोग आदमसे आसनोंपर वैठ गये, तब अक्रूरजी 
उन छोगोंकी विधिवत्‌ पूजा करने छो ॥ १४ ॥| 
परीक्षित्‌ ! उन्होंने पहले मगवानके चरण धोकर चरणो- 
दक छिरपर धारण किया और फिर भनेकों प्रकारकी 
पूजा-सामग्री, दिव्य व, गन्ध, माठा और श्रेष्ठ आमूषणों- 
से उनका पूजन किया, पिर हुकाकर उन्हें प्रणाम 
किया और उनके चरणोंको अपनी गोदमें लेकर दबाने 
लगे | उसी समय उन्होंने विनयावनत होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बछूयमजीसे कहा--॥ १५-१६ ॥| 
भगवन्‌ | यह बढ़े ही आनन्द और सौभाग्मकी बात 
है कि पापी कंत्त अपने अनुयापियोंके साथ मारा गया | 
उसे मारकर आप दोनोंने यदुरवंशकों बहुत बड़े सह्डुट्से 
बचा लिया है तथा उन्नत और समृद्ध किया है॥१७॥ 
आप दोनों जगठके कारण और जगतूरूप, आदिपुरष 
हैं । आपके भअतिर्कि और कोई वस्तु नहीं है, न 
कारण और न तो कार्य ॥ १८॥ परमात्मन्‌ | आपने 
ही अपनी शक्तिसे इसकी रचना की है और आप ही 
अपनी काछ, माया आदि शक्तिभोंसे इसमें प्रविष्ट होकर 
जितनी भी बस्‍्तुएँ देखी और घुनी जाती हैं, उनके 
रूपमें प्रतीत हो रहे हैं॥ १९॥ जैसे पृथ्वी आदि 
कारणत्तोसे द्वी उनके कार्य स्थावर-जद्भम शरीर बनते 
हैं; वे उनमें अनुप्रविषट-ले होकर अनेक रूपोंमे प्रतीत 
होते हैं, पल्तु वास्तबमें वे कारणरूप ही हैं । इप्ती 
प्रकार हैं तो केवछ आप ही, परन्तु अपने कार्यरूप 
जगतमें स्वेच्छासे अनेक रूपोंमें प्रतीत होते हैं | यह 
भी आपकी एक छीछा ही है ॥ २० ॥ प्रभो | आप 
रजोगुण, सत्तगुण और तमोग्रणरूप अपनी शक्तियोंसे 
क्रमशः जगवकी रचना, पाछन और संहार करते हैं; 
किन्तु आप उन गुणेंसि अफ्या उनके द्वारा होनेवाले 
कमोंसे बन्वनमें नहीं पड़ते, क्योंकि आप शुद्ध ज्ञान- 
खरूप हैं | ऐसी खितिमें आपके लिये बन्चनका कारण 
ही क्या हो सकता है ! | २१ ॥ प्रमो | ख आत्म- 
बसतुमें स्थूछदेह, सृक्षमदेह आदि उपाधियाँ न होनेके 
कारण न तो उसमें जन्म-मृत्यु है और न किसी ग्रकारका 
मेदभाव | यही कारण है कि न आपमें बन्चन है और 
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न मोक्ष । आपमें अपने-अपने अमिप्रायके अजुसार 
बन्धन या मोक्षकी जो कुछ कल्पना होती है, उसका 
कारंण केत्रढ हमारा अविवेक ही है॥ २२॥ आपने 
जगतके कब्याणके लिये यह सनातन वेदमार्ग प्रकट 
किया है | जब-जब इसे पाखण्डयथसे चढनेवाले दुशें- 
के द्वारा क्षति पहुँचती है, तब-तब आप शुद्ध पत्तमय 
शरीर ग्रहण करते हैं || २३ ॥ प्रभो | वही आप इस 
समय अपने अंश श्रीबढ्रामजीके साथ प्रृथ्वीका भार 
दूर करनेके ढिये यहाँ वहुदेवजीके घर अवतीर्ण हुए 
हैं | आप असुरोंके अंशसे उत्पन्न नाममात्रके शासकोंकी 
सौ-सो अक्षौहिणी सेनाका संद्दार करेंगे और यदुवंशके 
यशका विस्तार करेंगे ॥| २४ || इन्द्रियातीत परमात्मन्‌ ! 
सारे देवता, पितर, भूतगण और राजा आपकी मूर्ति 
हैं | आपके चरणोंकी धोवन गद्गाजी तीनों छोकोंको 
पत्रत्र करती हैं | आप सारे जगतके एकमात्र पिता 
और शिक्षक हैं। वही आज आप हमारे घर पधारे | 
इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे घर धन्यन्य हो 
गये । उनके सौभाग्यकी सीमा न रही || २५ ॥ प्रमो ! 
आप प्रेमी भक्तोंके परम प्रियतम, सत्यवक्ता, अकारण 
हित और इतज्ञ हैं--जरा-सी सेवाको भी मान छेते 
हैं| मरा, ऐसा कौन बुद्विमान्‌ पुरुष है जो आपको 
छोड़कर किसी दूसरेकी शरणमें जायगा ! आप अपना 
भजन करनेवाले प्रेमी मक्तकी समस्त अमिलाषाएँ परणे 
कर देते हैं | यहाँतक कि जिसकी कमी क्षति और 
वृद्धि नहीं होती--जो एकरस है, अपने उस आत्माका 
भी आप दान कर देठे हैं ॥ २६॥ भक्तोंके कष्ट 
मिठनेवाले और जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुड्ढानेवाले 
प्रमो | बढ़ेबढ़े योगितन और देवराज भी आपके 
खरूपको नहीं जान सकते | फन्‍्तु हमें आपका साक्षात्‌ 
दर्शन हो गया, यह कितने सौभाग्यकी बात है। प्रभो ! 
हम स्री, पुत्र, धन, खजन, गेह और देह आदिके 
मोहकी रस्सीसे बचे हुए हैं | अवश्य ही यह आपकी 
मायाका खेल है । आप ह्पा करके इस गाढ़े बन्धनको 
। श्षीत्र काट दीनिये! || २७ || 


शरीशुकदेवजी फह्ते हैं--परीक्षित्‌ | इस प्रकार 
---*डेकिदिंभेटव- 


४ 


श्रीमद्भागवत 
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भक्त अक्रूरजीने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा और स्तुति 
की | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने मुत॒कााकर अपनी 
मधुर वाणीसे उन्हें मानो मोहित करते हुए कहा ॥२८॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--'तात | आप हमारे 
गुरु--द्वितोपदेशक और चाचा हैं | हमारे वंशमें अत्यन्त 
प्रशंसनीय तथा हमारे सदाके हितैषी हैं | हम तो आपके 
बाढक हैं और सदा ही आपकी रक्षा, पालन और कृपाके 
पात्र हैं ॥ २९॥ अपना परम कत्याण चाहनेवाले मनुष्षों- 
को आप-जैसे परम पूजनीय और महामाग्यवान्‌ संतोंकी 
सववदा सेश् करनी चाहिये | आप-गैसे संत देवताओंसे 
भी बढ़कर हैं; क्योंकि देवताओंमें तो खार्व रहता है, 
परलतु संतोमें नहीं ॥ ३० ॥ केवक जढके तीर ( नदी, 
सरोवर आदि ) ही तीय॑ नहीं हैं, के मृत्तिका औौर 
शिढ्ा आदिकी बनो हुई मूतियाँ ही देवता नहीं हैं | 
चाचाजी | उनकी तो बहुत दिनोंतम्न श्रद्धासे सेत्रा की 
जाय, तब वे पवित्र करते हैं | परन्तु संतपुरुष तो 
अपने दरेनमात्रसे पवित्र कर देते हैं ॥३१॥ चाचाजी | 
आप हमारे हितेषी छुद्ृदोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । इसलिये भाप 
पाण्डवोंका ह्वित करनेके ढिये तथा उनका कुशढ-महृ 
जाननेके ढिये दृ्तिनापुर जाइये || ३२॥ हमने ऐसा 
छुना है कि राजा पाण्ुके मर जानेपर अपनी माता 
कुन्तीके साथ युपिष्ठिर आदि पाण्डव बड़े दुःखमें पढ़ 
गये थे | अब राजा धृतराष्ट्र उन्हें अपनी राजधानी 
हल्लिनापुरमें ले आये हैं और वे वहीं रहते हैं ॥३३॥ 
आप जानते ही हैं कि राजा धृतराष्ट्र एक तो अरे हैं 
और दूसरे उनमें मनोबछकी भी कमी है | उनका पुत्र 
दुर्योधन बहुत दुष्ट है और उसके अधीन होनेके कारण 
वे पाण्डवोंके साथ अपने पुत्रों-जेसा--समान व्यवहार 
नहीं कर पाते ॥ ३४ ॥ इसडिये आप वहाँ जाइये और 
माद्म कीजिये कि उनकी स्थिति अच्छी है या बुरी | 
आपके द्वारा उनका समाचार जानकर मैं ऐसा उपाय करूँगा, 
निससे उन ुहृदोंको सुख मिले! || ३५ | सवेशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अन्नूरजीको इस प्रकार आदेश देकर 
बढरामजी और उद्धवजीके साथ वहाँसे भपने धर 
छठ आये ॥ ३६॥ 

अर 
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उनचासवो अध्याय 
अक्ररजीका हस्तिनापुर जाना 
भ्रीश्ुकदेवजी कह्दते हैँ-परीक्षित्‌ ! मगवानके क्या वे कमी अपने इन फुफेरे भाइयोंको भी याद करते 


आज्ञानुसार अक्रूरजी हस्तिनापुर गये। वहाँकी एक-एक 
वस्तुपर पुरुषंशी नरपतियोंकी अमरकीतिंकी छाप छग 
रही है | वे वहाँ पहले धृतराष्ट्र, मीष्म, विदुर, ढुल्ती, 
बाह्कीक और उनके पुत्र सोमदत्त, द्वोणाचार्य, कृपाचाय, 
कणे, दुर्योधन, द्रोणपुत्र अश्वयामा, युधिष्ठिर आदि पाँचों 
पाण्डव तथा अन्यान्य हृष्ट-मित्रोंसे मिले || १-२॥ जब 
गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सव इष्ट-मित्रों और सम्बन्धियोंसे 
भलीमौति मिल चुके, तब उनसे उन लोगेंने अपने 
मथुरावासी खजन-सम्बन्धियोंकी कुशल-क्षेम पूछी | उनका 
उत्तर देकर अक्रूजीने भी हस्तिनापुखासियोंके कुशल- 
मद्ठहके सम्बन्ध पूछताछ की ॥३॥ परीक्षित्‌ ! अक्रूरजी 
यह. जाननेके लिये कि, घृतराष्ट्र पाण्डबोंके साथ कैसा 
व्यवहार करते हैं, कुछ महीनोंतक वहीँ रहे. | सच पूछो 
तो धघृतराष्ट्रमं अपने दुष्ट पुत्रोंकी इच्छाके विपरीत कुछ 
भी करनेका साहस न था | वे शकुनि आदि दुष्शेकी 


सछाहके अनुप्तारा ही काम करते थे॥ ४॥ 


अक्रूरजीको कुन्ती और बिदुरने यह बतलाया कि घृतराष्ट्रक 
लड़के दुर्योधन आदि पाण्डवोंके प्रभाव, शत्नकौशछ, वर, 
वीरता तथा विनय आदि सदूगुण देख-देखकर उनसे जछते 
रहते हैं | जब वे यह देखते हैं कि प्रजा पाण्डवोंसे 
ही विशेष प्रेम रखती है, तब तो वे और भी चिढ़ जाते 
हैं और पाण्डवोंका अनिष्ट करनेपर उतारू हो जाते हैं। 
अबतक दुर्योधन आदि धृतराष्ट्रके पुत्रोने पाण्डबोंपर कई 
बार ॒विषदान आदि बहुत-से अत्याचार किये हैं. और 
आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं ॥ ५-६ ॥ 


जब अक्रूरजी वुन्तीके घर भाये, तव वह अपने 
भाईके पास जा बेठीं। अक्रूजीको देखकर कुन्तीके मनमें 
, अपने मायकेकी स्थृति जग गयी और नेत्रोमें आँसू मर 
आये | उन्होंने कह्य--॥ ७॥ “पारे भाई ! क्या कमी 
मेरे माँ-बाप, भाई-बहिन, भतीजे, कुकी ल्ियाँ और 
सखी-सहेल्यिँ मेरी याद करती हैं ! ॥८॥ मैंने छुना है 
कि हमारे मतीजे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और कमठनयन 
बढराम बढ़े ही भक्ततत्सल और शरणागतरक्षक हैं। 


भा० दृ० २३-- 


हैं ! ॥९॥ मैं शजरुओंके बीच घिरकर शोकाुछ हो रही हैँ । 
मेरी वह्दी दशा है, जैसे कोई हरिनी भेड़ियोंके बीचमें 
पड़ गयी हो । मेरे बच्चे बिना वापके हो गये हैं। क्या 
हमारे श्रीकृष्ण कभी यहाँ आकर मुझको और इन अनाथ 
बालकोंको सान्‍्त्ना देंगे ? ॥१०॥ ( श्रीकृष्णको अपने 
सामने समझकर कुन्ती कहने छगी--.) 'सन्चिदानन्दल्धरूप 
श्रीकृष्ण | तुम महायोगी हो, विश्वात्मा हो और तुम सारे 
विश्वके जीवनदाता हो | गोविन्द ! अपने वर्चोके साथ 
दुःख-पर-दुःख भोग रही हूँ। तुम्हारी शरणमें आयी हैँ । 
मेरी रक्षा करो । मेरे वच्चोंकी बचाओ ॥ ११ ॥ मेरे 
श्रीकृष्ण | यह संसार मृत्युमय है और तुम्हारे चरण 
मोक्ष देनेवाले हैं | मैं देखती हूँ कि जो छोग इस संसार: 
से ढरे हुए हैं, उनके लिये तुम्हारे चरणकमलेके अतिरिक्त 
और कोई शरण और कोई सहारा नहीं है॥ १२ ॥ 
श्रीकृष्ण | तुम मायाके लेशसे रहित परम छुद्ध हो | 
तुम खय॑ पत्नह्म परमात्मा हो | समस्त साधनों, 
योगों और उपायोंके खामी हो तथा खर्य योग भी हो | 
श्रीकृष्ण | मैं तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम मेरी रक्षा 
करो ॥ १३॥ 


शीज्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! तुम्हारी कर- 
दादी छुन्ती इस प्रकार अपने सगे-सम्बन्धियों और अन्तमें 
जगदीश्रर भगवान्‌ श्रीक्ष्णको स्मरण करके अत्यन्त 
दुःखित हो गयीं और फफक-फफककर रोने छर्गीं ॥१४॥ 
अक्रूरजी और विदुरजी दोनों दी छुख और दुःखको 
समान इश्टिसे देखते थे । दोनों यशख्री महात्माओंने 
कुन्तीको उसके पुत्रेके जन्मदाता धर्म, वायु भादि 
देवताओंकी याद दिलायी और यह कहकर कि, तुम्हारे 
पुत्र शधमका नाश करनेके लिये ही पैदा हुए हैं, बहुत 
बुछ समझाया-ुझाया और सान्‍लना दी ॥१५॥ बक्नूूजी 
जब मथुरा जाने छगे, तव राजा घृतराष्ट्रके पास आये । 
अबतक यह स्पष्ट हो गया था कि राजा अपने पुत्रोंका 
पक्षपात करते हैं और मतीजोंके साथ अपने पुत्रोंका-सा 


१७८ 
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बर्ताव नहीं करते | अब अक्रूरजीने कौरवोंकी मरी समामें 
श्रीकृष्ण और बढ्शामजी आदिका हितेषितासे भरा सन्देश 
कह सुनाया | १६॥ ५ 
अक्र्रजीने कद्दा-मद्दारुज॒ ृतराष्टनी ! आप 
कुरुबंशियोंकी उज्ज्वल कीर्तिको और भी बढ़ाइये । 
आपको यह काम विशेषरूपसे इसलिये भी करना चाहिये 
कि अपने भाई पाण्डुके परछोक सिधार जानेपर अब 
आप" राज्यसिंहासनके अधिकारी हुए हैं || १७ ॥ आप 
धर्मसे प्ृथ्वयीका पाठन कीजिये | अपने सहृयवहारसे 
प्रजाको प्रसन्न रखियें और अपने खजनोंके साथ समान 
बर्ताव कीजिये | ऐसा करनेसे ही आपको लोकमें यश 
और परलोकमें सदूगति प्राप्त होगी ॥ १८ ॥ यदि आप 
इसके विपरीत आचरण करेंगे तो इस लोकमें आपकी 
निन्‍दा होगी और मरनेके वाद आपको नरकमें जाना 
पढ़ैगा । इसछिये अपने पुत्रों और पाण्डवोंके साथ 
समानताका बर्ताव कीजिये ॥ १९ ॥ आप जानते ही 
हैं कि इस संसारमें कमी कहीं कोई किप्तीके साथ सदा 
नहीं रह सकता । जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे एक दिन 
: बिछुड़ना पढ़ेगा ही | राजन | यह बात भपने शरीरके 
ढिये भी सोलहों आने सत्य दै । फिर ल्री, पुत्र, धन 
आदि छोड़कर जाना पढ़ेगा, इसके विपयमें तो कहना 
ही क्या है ॥| २० ॥ जीव अकेला ही पैदा होता है 
और अकेला ही मरकर जाता हैं | अपनी करनी-धरनी- 
का, पाप-पुण्यका फल भी अकेला ही भुगतता है ॥२१॥ 
जिन ब्ली-पुत्नोंको हम अपना समझते हैं, वे तो 'हम 
तुम्दवारे अपने हैं, हमारा भरण-योषण करना तुम्हारा धर्म 
है---इस प्रकारकी बातें बनाकर मूर्ख प्राणीके अधर्मसे 
इकट्ठे किये हुए धनको छट छेते हैं, जैसे जहमें रहने- 
बाले जन्तुओंके सर्व जलको उन्हींके सम्बन्धी चाट 
जाते हैं ॥२२॥ यह मूल जीव जिन्हें. अपना समझकर 
अधर्म करके भी पाल्ता-पोसता है, वे ही प्राण, धन 
और पुत्र आदि इस जीवको अस॒न्तुष्ट छोड़कर ही चले 
जाते हैं || २३ ॥ जो अपने धर्मसे विमुख है--संच 
पूछिये, तो वह अपना जैकिक खाये भी नहीं जानता । 
जिनके लिये वह अधर्म करता है, वे तो उसे छोड़ ही 
देंगे; उसे कमी सन्‍्तोषका अनुभव न होगा और वह 


अपने पापोंकी गठरी प्िरपर छादकर खय॑ धोर नरकमें 
जायगा ॥| २४ ॥ इसलिये महाराज | यह बात समझ 
लीजिये कि यह दुनिया चार दिनकी चौंदनी है; सपने- 
का खिलवाड़ है, जादूका तमाशा है और है मनोराव्य- 
मात्र | आप अपने प्रयत्से, अपनी शक्तिसे चित्तको 
गेकिये; ममतावश पक्षपात न कीजिये | आप समर्थ 
हैं, समत्वमें खित हो जाइये और इस संस्तारकी ओरसे 
उपराम---शान्त हो जाइये | २५ ॥ 

राजा ध्रतराष्ट्रने कद्ा-दानपते अक्रूजी ! आप 
मेरे कल्याणकी, भलेकी वात कह्द रहे हैं | गैसे मरने- 
वालेको अमृत मिल जाय तो वह उससे तृप्त नहीं हो 
सकता, वैसे ही मैं भी आपकी इन बातोंसे तृप्त नहीं 
हो रहा हूँ ॥ २६ ॥ फिर भी हमारे हितैषी अक्राजी | 
मेरे चब्नछ चित्तमं आपकी यह प्रिय शिक्षा तनिक भी 
नहीं ठहर रही है; क्योंकि मेरा हृदय पुत्रोंकी ममताके 
कारण अत्यन्त विपम हो गया है । जैसे स्फटिक पर्वतके 
शिखरपर एक वार, बिजली कौंधती हैं. और दूसरे ही 
क्षण अन्तर्धान हो जाती हैं, वही दशा आपके उपदेशों. 
की है ॥ २७ ॥ अक्ूरजी | छुना है कि सर्वेशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ पृथ्वीका भार उतारनेके लिये यहुकुरुमें अवतीण 
हुए हैं | ऐसा कौन पुरुष है, जो उनके विधानमें उलठ- 
फेर कर सके उनकी जैसी इच्छा होगी, वही होगा॥२८॥ 
भगवानकी मायाका मार्ग अचिन््य है । उसी मायाके 
द्वारा इस संस्तारकी सृ्टि करके वे इसमें प्रवेश करते दूँ 
और कर्म तथा कर्मफर्छोंका विभाजन कर देते हैं | इस 
संसार-चक्रकी वेरोक-टोक चालमें उनकी अचिन्य लीला 
शक्तिके अतिरिक्त भौर कोई कारण नहीं है | में उन्हीं 
परमैश्वर्यशाली प्रभुको नमस्कार करता हूँ ॥ २९॥ 

श्रीज्ुकदेवजी कहते हैं-“इस प्रकार अक्नूज़ी 
महाराज घृतराष्ट्रका अमिप्राय जानकर और कुरुबंशी खजन- 
सम्बन्धियोंसे प्रेमपृंवंक अनुमति लेकर मथुरा छौट 
आये ॥ ३० ॥ परीक्षित्‌। उन्होंने वहाँ भगवान्‌ श्रीक्षष् 
और बलरामजीके सामने धृतराष्ट्रका वह सारा व्यवहाए- 
बर्ताव, जो वे पाण्डवोंके साथ करते थे, कह छुनावा । 
क्योंकि उनको हस्तिनापुर भेजनेका वास्तवमें उद्देश्य भी 
यही था॥ ३१ ॥ । 


इति दशम स्कन्ध पूर्वार्ध समाप्त 
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पचासवा अध्याय 
जरासन्धसे युद्ध और द्वारकापुरका निर्माण 


श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं-भरतवंशशिरोमणि परीक्षित्‌! 
कंसकी दो रानियाँ थीं-अस्ति और प्राप्ति | पतिकी मृत्युसे 
उन्हें बड़ा दु:ख हुआ और वे अपने पिताकी राजधानीमें 
चली गयीं।॥ १॥ उन दोनोंका पता था मगघराज 
जरासन्ध । उससे उन्होंने बढ़े हुःखके साथ अपने 
विधवा होनेके कारणोंका वर्णन किया || २ ॥ परीक्षित्‌ ! 
यह अप्रिय समाचार छुनकर पहले तो जरासन्धको बड़ा 
शोक हुआ, परन्तु पीछे वह क्रोधसे तिरमिला उठ | 
उसने यह निश्चय करके कि, मैं प्रथ्वीपर एक भी यहु- 
वंशी नहीं रहने दूँगा, युद्धकी बहुत बड़ी तैयारी की ॥३॥ 
और तेईस अध्षौहिणी सेनाके साथ यदुव॑ंशियोंकी राज- 
धानी मथुराको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ || 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा--जरासन्धकी सेना क्या 
है, उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि 
उसने चारों ओरसे हमारी राजधानी घेर छी है और 
हमारे खजन तथा पुरवासी भयभीत हो रहे हैं॥ ५॥ 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण प्ृष्वीका मार उतारनेके लिये ही मनुष्प- 
का-सा वेप धारण किये हुए हैं | अब उन्होंने विचार 
किया कि मेरे अबतारका क्या प्रयोजन है और इस 
समय इस स्थानपर मुझे क्या करना चाहिये ॥ ६ |॥ 
उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज 
जरासन्धने अपने अधीनस्थ नरपतियोंकी पेदछ, छुड़सवार, 
रथी और हाथियोंसे युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी 
कर ली है | यह सब तो प्रथ्वीका भार ही जुटकर मेरे 
पास आ पहुँचा हैं | मैं इसका नाश कहूँगा | पल्तु 
मी मगधराज जरासन्वकों नहीं मारना चाहिये | क्योंकि 


वह जीवित रहेगा तो फिरसे अमुुरोंकी बहुत-सी सेना 
इकट्ठटी कर छायेगा || ७-८ | मेरे अवतारका यही 
प्रयोजन है कि मैं पृथ्वीका बोझ हल्का कर दूँ, साधु- 
सजनोंकी रक्षा करूँ और दुष्ट-दुजेनोंका संहार || ९॥ 
समय-समयपर धर्म-स्‍क्षाके लिये और बढ़ते हुए अधर्मको 
रोकनेके छिये मैं और भी भनेकों शरीर ग्रहण कर्ता 


हूँ॥ १० ॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि आकाशसे सूरयके समान चमकते हुए दो 
रथ आ पहुँचे | उनमें युद्धकी सारी सामग्रियाँ छुस॒जित 
थीं और दो सापयी उन्हें हाँक रहे थे।| ११॥ इसी 
समय भगवानके दिव्य और सनातन आयुध भी अपने- 
आप वहाँ आकर उपस्थित हो गये । उन्हें देखकर भगवान्‌ 
श्रीक्ृष्णने अपने बढ़े भाई बलशामजीसे कहा--]| १२ ॥ 
भभाईजी | आप बढ़े शक्तिशाली हैं। हस्त समय जो 
यदुवंशी आपको ही अपना खामी और रक्षक मानते 
हैं, जो आपसे ही सनाथ हैं, उनपर बहुत बड़ी विपत्ति 
आ पड़ी है ! देखिये, यह आपका रथ है और आपके 
प्यरे आयुध हल-मूसठ भी आ पहुँचे हैं| १३ ॥ 
अब आप इस रथपर सवार होकर शह्रु-सेनाका संहार 
कीजिये और अपने खजनोंको इस विपत्तिसे बचाइये | 
मगबन्‌ | साधुओंका कल्याण करनेके डिये ही हम 
दोनोंने अवतार प्रहण किया है || १४ ॥ अतः अब 
आप यह तेईस अक्षौहिणी सेना, प्रृष्वीका यह विपुक 
भार नष्ट कीजिये |? भगवान श्रीकृष्ण और वद्यामजीने 
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यह सलाह करके कब्रच धारण किये और रथपर सवार 
होकर वे मथुरासे निकले | उस समय दोनों भाई अपने- 
अपने आयुध लिये हुए थे और छोटी-सी सेना उनके 
साथ-साथ चल रही थी | श्रीकृष्णता रथ हाँक रहा 
था दारुक | पुरीसे बाहर निकलकर उन्होंने अपना 
पाग्चजन्य शहर बजाया || १५-१६ ॥ उनके शहृ॒की 
भयडूर ध्वनि घुनकर शत्रुपक्षकी सेनाके वीरोंका हृदय 
डरके मारे थरो उठा । उन्हें देखकर मगधराज जरासन्ध- 
ने कहा---पुरुषाधम कृष्ण | तू तो अभी निरा बच्चा 
है । अकेले तेरे साथ लड़नेमें मुझे छाज छग रही है । 
इतने दिनोंतक तू न जाने कहाँ-कहाँ छिपा फिरता था | 
और मन्द | तू तो अपने मामाका हत्यारा है । इसलिये 
मैं तेरे साथ नहीं छड़ सकता । जा, मेरे सामनेसे भाग 
जा || १७-१८ | बलराम | यदि तेरे चित्तमें यह 
श्रद्धा हो कि युद्धमें मरनेपर खर्ग मिल्ता है तो तू, 
आ, हिम्मत बाँधकर मुझसे छड़ । मेरे बाणोंसे छिन्न-मिन्न 
हुए शरीरको यहाँ छोड़कर खर्गमें जा अथवा यदि 
तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाठ”ः ॥ १९॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कह्दा--मगधराज ! जो शूरवीर 
होते हैं, वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना 
बल-पौरुष द्वी दिखलाते हैं | देखो, अब तुम्हारी मृत्यु 
तुग्दारे सिरपर नाच रही है। तुम वैसे ही अकब॒क कर 
रहे हो, जैसे मरनेके समय कोई सन्निपातका रोगी करे । 
बक छो, मैं तुम्हारी बातपर ध्यान नहीं देता || २० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जैसे वायु 
बादलेंसे सूर्यक्ो और धूएँसे आगको ढक लेती है, 
किन्तु वास्तवमें वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर 
फ़ैडता ही है; वैसे ही मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बल्रामके सामने आकर अपनी बहुत बड़ी 
बल्वान्‌ और अपार सेनाके द्वारा उन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया--यहाँतक कि उनकी सेना, रथ, ध्वजा, धोड़ों 
और सारथियोंका दीखना मी बंद हो गया ||२ १॥ मथुरापुरी- 
' की ब्ियाँ अपने महल्ञोंकी अटारियों, छज्जों और फाटकोंपर 
चढ़कर युद्धका कौतुक देख रह्दी थीं। जब उन्होंने देखा 
कि युद्धमूमिमें मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी गढड़चिहसे चिहित और 
बलरामजीकी वालचिहसे चिहित ध्वजावाले रथ नहीं दीख 


श्रीमद्भागवत 
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रहे हैं तब वे शोकके आवेगसे मूित हो गयी |२२॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकषष्णने देखा कि शत्लु-सेनाके वीर हमारी 
सेनापर इस प्रकार बाणोंकी वर्षा कर रहे हैं, मानो 
बादल पानीकी अनगिनत दूँदं बरसा रहे हों और 
हमारी सेना उससे अत्यन्त पीड़ित, व्यपित हो रही है; 
तब उन्होंने अपने देवता और अछुर-दोनोंसे 
सम्मानित शाज्लंधनुषका टंकार किया ॥ २३॥ 
इसके बाद वे तरकसमेंसे बाण निकाढने, उन्हें धनुषफ 
चढ़ाने और धनुषकी डोदी खींचकर झुंढ-के-झुंड बाण 
छोड़ने छगे | उस समय उनका वह धनुष इतनी एर्तीसे धूम 
रहा था, मानो कोई बढ़े वेगसेअछातचक्र ( छुकारी ) घुमा 
रहा हो । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण जरासन्धकी 
चतुरद्षिणी--हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेनाका 
संहार करने छगे॥ २४ ॥ इससे बहुत-से हाथियोंके 
सिर फट गये और वे मर-मरकर गिरने छगे | बाणोंकी 
बौछारसे अनेकों घोड़ोंके सिर धड़से अलग हो गये | 
घोड़े, ध्वजा, सारथि और रपियोंके नष्ट हो जानेसे बहुत- 
से रथ बेकाम हो गये | पैदल सेनाकी बह, जाँघ और 
पर आदि अड्ड-प्रत्यज्ं कट-कटकर गिर पढ़े ॥ २५॥ 
उस युद्धमं अपार तेजखी मगवान्‌ बल्रामजीने अपने 
मूसलकी चोटसे बहुत-से मतवाले शन्रुओंको मार-मारकर 
उनके अड्ड-पत्यड्से निकले हुए खूनकी सैकड़ों नदियाँ 
बहा दीं | कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और 
घोड़े छठपण रहे हैं | उन नदियोंमें मनुष्योंकी भुजाएँ 
साँपके समान जान पड़तीं और सिर इस प्रकार माहठम 
पड़ते, मानो कछुओंकी मीड़ छग गयी हो । मरे हुए 
हाथी द्वीप-जैंसे और थोड़े प्राहोंके समान जान पढ़ते | 
हाथ और जाँधें मछलियोंकी तरह, मनुष्योके केश 
सेबारके समान, धनुष तरज्“ोंकी माँति और अद्न-श्र 
छता एवं तिनकोंके समान जान पढ़ते | ढार्लें ऐसी 
माछ्म पड़ती, मानो भयानक भेंवर हों । बेहुमूतय 
मणियाँ और आभूषण पत्थरके रोड़ों तथा कंकड़ोंके 
समान बह्दे जा रहे थे | उन नदियोंको देखकर कायर 
पुरुष डर रहे थे और वीरोंका आपस्तमें खूब उत्साह 
बढ़ रहा था॥ २६-२८ ॥ परीक्षित्‌ ! जरासन्‍्वकी 
वह सेना समुद्रके समान दुर्गम, भयावह और बड़ी 
कठिनाईसे जीतने योग्य थी | परंतु भगवान, श्रीकृष्ण 


औ० ५० | 


देशम स्कल्वे 
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और बल्रामजीने थोड़े'द्टी समयमें उसे नट्ट कर डाल | 
वे सारे जगतके खामी हैं | उनके लिये एक सेनाका नाश 
कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है || २९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
भगवानके गुण अनन्त हैं । वे खेल-खेलमें ही तीनों 
लोकोंकी उत्पत्ति, व्थिति और संहार करते हैं | उनके 
लिये यह कोई बड़ी वात नहीं है कि वे श्त्रुओंकी 
सेनाका इस प्रकार वात-की-बातमें सत्यानाश कर दें | 
तथापि जब वे मनुष्यका-सा वेष धारण करके मलुष्यकी- 
सी छीछा करते हैं, तब उसका भी वर्णन किया ही 
जाता है || ३० || 


इस प्रकार जरासन्धकी सारी सेना मारी गयी | 
रथ भी टूट गया। शरीरमें केवछ प्राण बाकी रहे | तब 
भगवान्‌ श्रीवल्रामजीने जैसे एक छिंह दूसरे सिंहको 
पकड़ छेता है, वैसे ही वछपूर्वक महाबी जरासन्धको 
पकड़ लिया || ३१ || जरासन्वने पहले बहुतसे विपक्षी 
नरपतियोंक्रा वध किया था, परंतु आज उसे बल्रामजी 
वरुणकी फाँसी और मलुष्योंके फंदेसे बाँध रहे थे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे यह सोचकर कि यह छोड़ दिया 
जायगा तो और मी सेना इकट्ठी करके छायेगा तथा हम 
सहज ही पृथ्वीका सार उतार सकेंगे, वछशामजीको रोक 
दिया ॥ ३२ ॥ बढ़े-बढ़े झूर्वीर जरासन्धका सम्मान 
करते थे | इसलिये उसे इस बातपर बड़ी छज्ा माहम 
हुई कि मुझ श्रीकृष्ण और वलदामने दया करके दीनकी 
भाँति छोड़ दिया है | अब उसने तपस्या करनेका निश्चय 
किया । परंतु रास्तेमें उसके साथी नरपतियोंने बहुत 
समझाया कि राजन! यदुवंशियोंमें क्या रक्‍्खा है १ वे 
आपको विल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते थे | आपको 
प्रार्थवश ही नीचा देखना पड़ा हैं !! उन लोगेंने 
भगवान्‌की इच्छा, फिर विजय भ्राप्त करनेकी आशा 
भादि बतलाकर तथा लौकिक दृश्टन्त एवं युक्तियाँ दे- 
देकर यह वात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं 
करनी चाहिये ॥ ३३-३४ ॥ परीक्षित्‌ ! उस समय 
मगधराज जरासन्धकी सादी सेना मर चुकी थी। भगवान्‌ 
बल्रामजीने उपेक्षाप्वेक उसे छोड़ दिया था। इससे 
बह बहुत उदास होकर अपने देश मगधको चलछा 
गया | २३५ ॥ 





परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ श्रीकृष्णकी सेनामें किंसीका बाल 
भी बॉँका न हुआ और उन्होंने जरासन्वकी तेईस 
अक्षौहिणी सेनापर, जो समुद्रके समान थी, सहज ही 
विजय प्राप्त कर छी| उस समय वद़े-बढ़े देवता उनपर 
नन्दनवनके पुष्पोंकी वर्षो और उनके इस महान्‌ 
कार्यका अनुमोदन--प्रशंसा कर रद्दे थे॥ ३६ ॥| 
जरासन्धकी सेनाके पराजयसे मथुरावासी भयरहित हो 
गये थे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी विजयसे उनका हृदय 
आनन्दसे भर रहा था| मगवान्‌ श्रीक्षण्ण भाकर उनमें मिल 
गये | सूत, मागध और वन्दीजन उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे॥ ३७ ॥ जिम समय भगवान्‌ श्रीक्षणने नगरमें 
प्रवेश किया, उस समय वहाँ शाह, नगरे, भेरी, तुरही, 
वीणा, बाँचुरी और मृदक्न आदि वाजे बजने ढछगे 
थे | ३८ ॥ मथुराकी एक-एक सड़क और गदीमें 
छिड़काव कर दिया गया था | चारों ओर हँसते-स्तेलते 
नागरिकोंकी चहल-पहल थी । सारा नगर छोटी-छोटी 
धंढियों और वड़ी-बड़ी विजयपताकाओंसे सजा दिया 
गया था । ब्राह्मणोंकी वेद्वनि गज रही थी और सब 
ओर आनन्दोत्सवके सूचक वंदनवार बाँध दिये गये 
थे ॥ ३९ ॥ जिस समय श्रीकृष्ण नगरमें प्रवेश कर रहे 
थे, उस समय नगरकी नारियाँ प्रेम ओर उत्कण्ठासे मरे 
हुए नेत्रोंसे उन्हें स्नेहपूवंक निहार रही थीं और फ्ूछेंके 
हाए, दद्दी, अक्षत और जौ आदिके अडुरोंकी उनके 
ऊपर 'वर्षा कर रही थीं॥ ४० ॥ भगवान श्रीक्षण्ण 
रणभूमिसे अपार धन और वीरोंके आभूषण छे आये 
थे | वह सब उन्होंने यदुवंशियोंके राजा उग्रसेनके पास 
मेज दिया ॥ 9१ ॥ 

परीक्षित्‌ ! इस प्रकार सत्रह बार तेईस-तेईस अक्षी- 
हिंणी सेना इकही करके मगधराज जरासन्धने भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णके द्वारा चुरक्षित यदुवंशियोंसे युद्ध किया ॥9२॥ 
किन्तु यादवोंने भगवान्‌ श्रीकृषण्णी शक्तिसे हर बार 
उसकी सारी सेना नष्ट कर दी | जब सादी सेना नष्ट 
हो जाती, तब यहदुवंशियोंके उपेक्षाएवंक छोड़ देनेपर 
जरासन्ध अपनी राजधानीमें लौट जाता ॥ ४३ ॥ जिस 
समय अठारहवाँ संप्राम छिड़ने ही वाढ्य था, उसी समय 
नारदजीका भेजा हुआ वीर काछ्यवन दिखायी पड़ा ॥ 8 ४॥ 


१८४ श्रीमद्भागवत [ अ० ५१ 
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युद्धमें काड्यवनके सामने खड़ा होनेवाछय वीर संसारमे 'और उँचे-ऊँचे दरवाजे बढ़े ही छुन्दर छागते ये ॥ष्र। 
दूसा कोई न था | उसने जब यह घुना कि यदुवंशी अज्न रखनेके लिये चाँदी और पीतलके बहुत-से कोढे 
हमारे ही-बैसे वच्वान्‌ हैं. और हमारा सामना कर सकते बने हुए थे। वहाँके मठ सोनेके बने हुए थे और 
है, तब तीन करोड़ म्लेच्छोंकी सेना लेकर उसने मथुराको उनपर कामदार सोनेके कलश सजे हुए थे | उनके 


घेर लिया ॥ ४५ ॥ 

काल्यवनकी यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने बलशामजीके साथ मिलकर विचार किया-- 
हो | इस समय तो यदुवंशियोंपर जरासन्ध और 
काल्यवन--ये दो-दो विपत्तियाँ एक साथ ही मंडरा 
रही हैं ॥ 9६ ॥ आज इस परम बल्शाढी यवनने हमें 
आकर पेर लिया है और जरासन्ध भी आज, कह 
या परसेमिं आ ही जायेगा || 9७ || यदि हम दोनों 
भाई इसके साथ छड़नेमें छाप गये और उसी समय 
जरासन्ध आ पहुँचा, तो वह हमारे बन्धुओंकों मार 
डालेगा या तो कैद करके अपने नगएमें छे जायगा। 
क्योंकि वह बहुत बल्वान्‌ है || ४८ ॥ इसलिये आज 
हमछोग एक ऐसा दुर्ग--ऐसा किल् बनायेंगे, जिसमें 
किप्ती मी मनुष्यका प्रवेश करना अत्यन्त कठिन होगा। 
अपने खजन-सम्बन्धियोंकों उसी किलेमें पहुँचाकर फिर 
इस यवनका वध काायेंगे” | 9९ | बलरामजीसे इस 
प्रकार सलाह करके भगवान्‌ श्रीकृषष्णने समुद्रके भीतर 
एक ऐस्ता दुर्गम नगर बनवाया, जिसमें सभी वस्तुएँ 
अदूभुत थीं और उस नगरकी लंबाई-चौड़ाई अड़ताढीस 
कोसकी थी ॥ ५० || उत्त नगरकी एक-एक वबस्तुमें 
विश्वकर्माका विज्ञान ( वास्तुविज्ञान ) और शिल्पकछाकी 
निपुणता प्रकट होती थी । उसमें वास्तुशात्रके अनुसार 
बड़ी-बड़ी सड़कों, चौराहों और गढियोंका यथास्थान 
ठोक-ठीक विभाजन किया गया था ॥ ५१ || वह नगर 
ऐसे सुन्दर-छुन्दर उद्यानों और विचित्र-विचित्र उपबनोंसे 
युक्त था, जिनमें देवताओंके वृक्ष और छ्ताएँ छहबह्मती 
रहती थीं | सोनेके इतने उचे-ऊँचे शिखर थे, जो 
आकाशसे बातें करते थे | स्फटिकमणिकी अठरियाँ 


शिखर रह्नोंके थे तथा गच पन्‍नेकी वनी हुई बहुत मी 
माद्म होती थी ॥ ५३ ॥ इसके अतिरिक्त उस नगाएें 
वास्तुदेवताके मन्दिर और छजे भी बहुत घुन्दार-छुन्दर 
बने हुए थे । उसमें चारों वर्णके छोग निवास करते थे 
और सबके बीचमें यदुवंशियोंके प्रधान उम्रसेनजी, 
बमुदेवजी, बढशामजी तथा भगवान्‌ श्रीक्षष्णके महरु 
जगमगा रहे थे || ५४ ॥ परीक्षित्‌ | उस समय देव- 
राज इन्द्रने भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके लिये पारिजात वृक्ष और 
मुधर्मा-सभाको भेज दिया । वह समा ऐसी दिव्य थी कि 
उसमें बैंठे हुए मनुष्यकों भूख-प्यास भादि मत्य॑लोकके 
धर्म नहीं छू पाते थे || ५५ | वरुणजीने ऐसे बहुत- 
से खेत घोड़े भेज दिये, जिनका एक-एक कान इ्याम- 
वर्णका था, और जिनकी चाल मनके समान तेन थी। 
घनपति कुबेरजीने अपनी आठों निधियाँ भेज दों और 
दूसरे छोकपाछोंने भी अपनी-अपनी विभृतियाँ भगवानके 
पास भेज दीं ॥ ५६ ॥ परीक्षित्‌ | सभी छोकपाढेंको 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही उनके अधिकारके निवाहके ढिये 
शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हैं | जब्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पृथ्वीपप अवती्ण होकर छीछा करने छगे, तब 
समी सिद्वियाँ उन्होंने भगवानके चरणोमें समर्पित 
कर दीं ॥| ५७ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने समस्त 
खजन-सम्बन्धियोंको अपनी अचिन्त्य महाशक्ति योग 
मायाके द्वारा द्वारकामें पहुँचा दिया । शेष प्रजाकी रक्षाके 
ढिये बल्शामजीको मथुरापुरीमें रख दिया और उनसे 
सलाह लेकर गलेमें कमछोंकी माठा पहने, बिना कोई 
अश्च-शत्न लिये खय॑ नगरके बढ़े दरवाजेसे बाहर निकल 
आये ॥ ५८॥ 





इक्‍्यावनवों अध्याय 
कालयवनका भस्म होना; मुचुकुन्दकी कथा 


' झ्रीशुकदेवजी कददते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ | निस 
फ़ाव, मगवाव्‌ शरण रुरा गण शुस्‍्य बे 


निकले, उस समय ऐसा माछम पड़ा, मानो पूर्व दिशासे 
चन्द्रोदय हो रहा हो | उनका ज्यामढू शरीर अंब्न्त 
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दशम स्न्‍ध 
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ही दरशनीय या, उसपर रेशमी पीताम्बरकी छटा निराछी 
दी थी; वक्ष:स्थल्पर खर्णरेखाके रुपमें श्रीवत्स-चिह 
शोभा पा रहा था और गहेमें कौस्तुभमणि जगमगा रही 
थी | चार भुजाएँ थीं, जो लंवी-ठंवी और कुछ भोटी- 
मोटी थीं | हालके खिले हुए कमठके समान कोमल और 
रतनारे नेत्र थे | मुखकमलपर राशि-राशि आनन्द खेल 
रहा था | कपोल्ोकी छटा निराढी ही थी | मन्दमन्द 
मुप्तकान देखनेवाढ्ंका मन चुराये लेती थी। कानोंमें 
मकराइत कुण्डछ पिलमिल-झिछ॒मिक झलक रहे थे | 
उन्हें देखकर काल्यवनने निश्चय किया कि “यही पुरुष 
वाहुदेव है। क्योंकि नारदजीने जो-जो छक्षण बतलये 
थे-..वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह, चार भुजाएँ,कमल्के- 
से नेत्र, गलेमें बवमाछा और छुन्दरताकी सीमा; वे सब 
इसमें मिल्ठ रहे हैं | इसढिये यह कोई दूसरा नहीं हो 
सकता । इस समय यह बिना किसी अक्ष-शत्षके पैदल 
ही इस ओर चछाय आ रहा है, इसकिये मैं भी इसके 
साथ बिना अब्न-शत्कके ही लडूँगा? ॥ १-५॥ 

ऐप निश्चय करके जब काहुपतन भगतान्‌ श्रीकृष्ण 
की ओर दौड़ा, तब वे दूसरी ओर मुँह करके रण-भूमिसे 
भाग चले और उन योगिदुलुभ प्रमुको पकड़नेके ढिये 
काल्यबन उनके पीछे-पीछे दौड़ने छगा || ६ ॥ रणछोड़ 
भगवान्‌ छीछा करते हुए भग रहे थे; काल्यवन प्रग- 
प्गापर यही समझता था कि अब पकड़ा, तब पकड़ा | 
इस प्रकार भगवान्‌ उसे बहुत दूर एक पहाड़की गुफामें 
ले गये|| ७ || काल्यत्रन पीछेप्ते बार-बार आक्षेप करता 
कि “अरे भाई | तुम परम यशल्वी यहुब॑शमें पैदा हुए हो, 
तुम्हारा इस प्रकार युद्ध छोड़कर भागना उचित नहीं 
हैं ! परन्तु अभी उसके अशुभ निःशेष नहीं हुए थे, 
इसलिये वह भगवानको पानेमें समर्थ न हो सका॥८॥ 
उप्तके आक्षेप करते रहनेपर भी भगवान्‌ उस पर्चतकी 
गुफामें घुस गये | उनके पीछे कालयवन भी घुसा | 
वहाँ उसने एक दूसरे ही मनुष्यकों सोते हुए देखा ॥९॥ 
उसे देखकर काल्यवनने सोचा 'देखो तो सही, यह 
मुझे इस प्रकार इतनी दूर छे आया और अब इस 
तरह---मानो इसे कुछ पता ही न द्दो-साधुबाबा बनकर 
सो रद्द है [! यह सोचकर उस मूहने उसे कप्कर 
एक छात मारी || १० ॥ वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे 
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सोया हुआ था | पैरकी ओेकर छगनेसे वह उठ पड़ा 
और धीरे-बीरे उसने अपनी आँखें खोलों |इधर-उघर 
देखनेपर पास दी काल्यवन खड़ा हुआ दिखायी 
दिया ॥ ११ परीक्षित्‌ | वह पुरुष इस म्रकार ठोकर मारकर 
जगाये जानेसे कुछ रृष्ट हो गया था | उसकी दष्टि पड़ते 
ही काल्यवनके शरीरमें आग पैदा हो गयी और वह 
क्षणमरमें जलकर राखका ढेर दो गया ॥ १२ ॥ 


राजा परीक्षितने पूछा--मगतन्‌ ! जिसके दृष्टि- 
पातमात्रसे काव्यवन जलकर भस्म हो गया, वह पुरुष 
कौन था | किस वंशका था १ उसमें कोसी शक्ति थी 
और वह किसका पुत्र था ! आप छपा करके यह भी 
बतलाइये कि वह पर्तकी गुफामें जाकर क्यों सो रहा 
था [॥ १३ ॥ 

श्रीशुकदेवज़ी कहते दैं-परीक्षित्‌ ! वे इक्वाकु 
बंशी महाराजा मान्धाताके पुत्र राजा मुचुकुल्द थे । वे 
ब्राह्मणोंके परम भक्त, सत्प्रतिज्ञ, संग्रामविजयी और 
महापुरुष थे || १४ ॥ एक बार इन्द्गादि देवता अपुरोंसे 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे | उन्होंने अपनी रक्षाके 
लिये राजा मुचुकुल्दसे प्राथना की और उन्होंने बहुत 
दिनोंतक उनकी रक्षा की॥ १५ || जब बहुत दिनोंके 
बाद देवताओंको सेनापतिके रूपमें खामिकार्तिकेय मिल 
गये, तब उन झछोगेने राजा मुचुकुन्दसे कद्दा--रजन्‌ ! 
आपने हमझेगोंक्री रक्षाके लिये बहुत श्रम और कष्ट 
उत्नया है | अब आप विश्राप्र कीजिये ॥ १६ ॥ वीर- 
शिरोमणे | आपने हमारी रक्षाके लिये भनुष्यलोकका 
अपना अक्ण्टक राज्य छोड़ दिया और जीवनकी 
अमिलाषाएँ तथा भोगोंका भी परित्याग कर दिया॥ १७॥ 
अब आपके पुत्र, रानियाँ, वन्धु-बान्धव और अमाल- 
मन््री तथा आपके समयकी प्रजामेंसे कोई नहीं रहा है । 
सब-के-सब कालके गालमें चले गये ॥ १८ ॥ का 
समस्त वल्वानेंसि मी बढ्वान्‌ है | वह क्षय परम समय 
अबिनाशी और मगवत्खरूप है । जैसे खाले पश्ुुओंको 
अपने वहामें रखते हैं, वेसे ही वह खेछ-खेलमें सारी 
प्रजाको अपने अधीन रखता है॥ १९॥ गजन | 
आपका कल्याण हो । आपकी जो इच्छा हो हमसे मोग 
छीजिये | इम कैतल्य-मोक्षके अतिरिक्त आपको सब 
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कुछ दे सकते हैं | क्योंकि कैवत्य-मोक्ष देनेकी सामशथ्य 
तो केवबछ अविनाशी भगवान्‌ 'विष्णुमें ही है।॥|२०॥ 
परम यशख्री राजा मुचुकुन्दने देवताओंके इस प्रकार 
कहनेपर उनकी वन्दना की और बहुत थके होनेके 
कारण निद्राका ही वर माँगा, तथा उनसे वर पाकर वे 
नींदसे भरकर पर्वतकी गुफामें जा सोये ॥ २१॥ उस 
समय देवताओंने कह दिया था कि 'राजन्‌ | सोते 
समय यदि आपको कोई मूखे बीचमें ही जगा देगा, 
तो वह आपकी दृष्टि पढ़ते ही उसी क्षण मस्त हो 
जायगा? ॥ २२ ॥ 


परीक्षित्‌ ) जब काल्यवन भरम हो गया, तब 
यहुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्षष्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा 
मुचुकुल्दको अपना दर्शन दिया । भगवान्‌ श्रीक्ष्णका 
श्रीविग्रह वर्षाकाीन मेघके समान सौवछा था | रेशमी 
पीताम्बर धारण किये हुए थे | वक्ष:थल्पर श्रीकस 
और गहेमें कौस्तुममणि अपनी दिव्य ज्योति बिखेर रहे थे। 
चार भुजाएँ थीं। वैजयन्ती माछ्ा अछग ही धुटनोंतक 
लटक रही थी | मुखकमढ अत्यन्त छुन्दर और प्रसबता- 
से खिछा हुआ था | कानोंमें मकराकृत कुण्डल जगमगा 
रहे थे | होठेपर प्रेममरी मुसकराहट थी और नेत्रोंकी 
चितवन अनुरागकी वर्षा कर रही थी | अत्यन्त दशेनीय 
तरुण अवस्था और मतवाले सिंहके समान निर्मीक 
चाह ] राजा मुचुवुल्द यद्यपि बड़े बुद्धिमान और धीर 
पुरुष थे, फिर मी भगवानकी यह दिव्य ज्योतिर्मयी मूर्ति 
देखकर कुछ चकित हो गये---उनके तेजसे हतप्रतिम 
हो सकपका गये | भगवान्‌ अपने तेजसे दुद्वंप जान 
पड़ते ये; राजाने तनिक शह्लित होकर पूछा ॥२३-२७॥ 


. राजा मुचुदुन्दने कहा-/आप कौन हैं | इस 
काँटेंसे भरे हुए घोर जंगलमें आप कमलके समान 
कोमछ चरणोंसे क्‍यों विचर रहे हैं. ! और इस पर्व॑तकी 
गुफामें ही पधारनेका क्या प्रयोजन था ! ॥२८॥ क्या 
आप समस्त तेजखियोंके मूर्तिमान्‌ तेज अथवा भगवान्‌ 
क्षम्निदेव तो नहीं हैं १ क्यां आप सूर्य, चन्द्रमा, देवराज 
इन्द्र या कोई दूसरे छोकपाढ हैं | ॥ २९ ॥ मैं तो ऐसा 
समझता हूँ कि आप देवताओंके भाराध्यदेव तह्मा, विष्णु 
तथा शह्ग्‌र-इन तीनेमेंसे पुरुषोत्तम भगवान्‌ नारायण ही 
हैं । क्योंकि जैसे श्रेष्ठ टीपक अधेरेको दूर कर देता है वैसे 
ही आप अपनी अब्बकान्तिसे इस गुफाका अंधेरा मगा रहे 


हैं | ३० ॥ पुरुषश्रेष्ठ | यदि आपको रुचे तो हमें 
अपना जन्म, कम और गोत्र बतलाइये; क्योंकि हम सच्चे 
हृदयसे उसे छुननेके इच्छुक हैं || ३१ ॥ जौर पुरुषो- 
ततम | यदि आप हमारे बारेमे पूछें तो हम इक्बाकुबंशी 
क्षत्रिय हैं, मेरा नाम है मुचुदुन्द | जौर प्रभु ! मैं 
युवनाश्रनन्दन महाराज मान्धाताका पुत्र हूँ॥ ३२॥ 
बहुत दिनोंतक जागते रहनेके कारण मैं यक गया था। 
निद्राने मेरी समस्त इन्ह्रियोंकी शक्ति छीन छी थी, उन्हें 
बेकाम कर दिया था, इसीसे में इस निजन खानमें 
निहन्द् सो रहा था | अमी-अमी किसीने मुझे जगा 
दिया || ३३ || अवश्य उसके पापोंने ही उसे जलाकर 
भस्म कर दिया है | इसके बाद शब्रुओंके नाश काने- 
वाले परम घुन्दर आपने मुझे दर्शन दिया॥३४॥ 
महाभाग ! आप समस्त प्राणियेंके माननीय हैं | आपके 
पम दिव्य और भस्म तेजसे मेरी शक्ति खो गयी है । 
मैं आपको बहुत देरतक देख भी नहीं सकता ॥३५॥ 
जब राजा मुचुतुल्दने इस प्रकार कहा, तब समस्त 
प्राणियोंके जीवनदाता भगवान्‌ श्रीक्ृण्णने हँसते हुए 
मेघध्वनिके समान गम्भीर वाणीसे कहा--॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्ा--प्रिय मुचुतुल्द ! मेरे 
हजारों जन्म, कर्म और नाम हैं | वे अनन्त हैं, इसहिये 
मैं भी उनकी गिनती करके नहीं बतढा सकता ॥२७॥ 
यह सम्भव है कि कोई पुरुष अपने अनेक जर्न्मो 
पृष्वीके छोटे-छोटे धूछ-कर्णोकी गिनती कर डाले; पु 
मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामोंको कोई कमी कित्ी 
प्रकार नहीं गिन सकता ॥ ३८॥ दाजन्‌ ! सनक 
सनन्‍्दन आदि परमर्षिगण मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म और 
कर्मोका वर्णन करते रहते हैं, पह्तु कमी उनका पार 
नहीं पाते | ३९ | प्रिय मुचुकुदद ! ऐसा होनेपर भी 
मैं अपने वर्तमान जन्म, कम और नामोंका वर्णन करता 
हूँ, घुनो | पहले अर्याजीने मुझसे धर्मकी रक्षा और 
पृष्वीके भार बने हुए अघुरोंका संद्यार कनेके हियि 
प्रार्थना की थी ॥ ४० ॥ उन्हींकी प्रार्थनासे मैंने यहु- 
बंशमें बसुदेवजीके यहाँ अवतार प्रहण किया है | भब मैं 
बसुदेवजीका पुत्र हूँ, इसिये लोग मु्ने 'बाइुदेव! कहते 
हैं॥ ४१॥ अबतक मैं कालनेमि अप्ुरका, जो कंसके 
रूपमें पैदा हुआ था तथा प्रहम्ब आदि भनेकों साधु- 
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द्रोही अछुरोंका संहार कर चुका हूँ | राजन्‌ | यह 
काल्यवन था, जो मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि 
पड़ते ही मत्म हो गया ॥ 9२ ॥ वही मैं तुमपर पा 
करनेके लिये ही इस गुफामें आया हूँ । तुमने पहले 
मेरी बहुत आराधना की है और मैं हूँ भक्ततत्स७|9३॥ 
इसलिये राजे ! तुम्हारी जो अमिलाषा हो, मुझसे माँग 
लो | मैं तुम्हारी सारी छाठ्सा, अमिवाषाएँ प्रूण कर 
दूँगा | जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है उसके लिये 
फिर ऐसी कोई वत्तु नहीं रह जाती, जिसके लिये चह्‌ 
शोक करे ॥ ४४ ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--जव भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
इस ग्रकार कहा, तब राजा मुचुकुन्दको वृद्ध गगेका 
यह कथन याद आ गया क्रि यहुवंशामें मगवान्‌ अवरतीर्ण 
होनेवाले हैं | वे जान गये कि ये खय॑ मगवान्‌ नारायण 
हैं | आनन्दसे मरकर उन्होंने भग्वानके चरणोंमें प्रणाम 
किया और इस प्रकार स्तुति की | ४५॥ 


मुचुकुन्दने कहा-प्रभो | जगतके सभी प्राणी 
आपकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहे हैं | वे आपसे 
विम्ुख होकर अनर्थमें ही फँसे रहते हैं और आपका भजन 
नहीं करते | वे छुखके लिये घर-गृहस्थीके उन झंझटोमे 
फँस जाते हैं, जो सारे दुःखोंके मूल स्रोत हैं. | इस 
तरह क्री और पुरुष सभी ठगे जा रहे हैं ॥ 9६ ॥ 
इस पापरूप संसारसे स्वथा रहित प्रभो | यह भूमि 
जत्यन्त पवित्र क्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना 
अत्यन्त दुलम है | मतुष्य-जीषन इतना पूर्ण है कि 
उप्में मजनके लिये कोई भी अमुविधा नहीं है | अपने 
परम सौभाग्य और भगवान्‌की अहैतुक इझपासे उसे 
अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मति, गति 
असत्‌ संस्तारमें ही छगा देते हैं. और तुच्छ विषयछुखके 
ढ़िये ही सारा प्रयक्ष करते हुए घर-गृहस्थीके अरे 
कूरँमें पढ़े रहते हैं--भगवानके चरणकमणोंकी उपातना 
नहीं करते, भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पश्चुके समान 
हैं, जो तुष्ठ ठणके छोभसे अँपेरे कूएँमें गिर जाता 
हैं || 9७ || भगवन्‌ ! मैं राजा था, राज्यकक्ष्मीके 
मदसे मैं मतवाल् दो रहा था । इस मरनेवाले शरीरको 


ही तो मैं आमा---अपना खरूप समझ रहा था और 
राजकुमार, रानी, खजाना तथा प्रथ्वीके छोम-मोहमें ही 
फँसा हुआ था | उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे 
गले छगी रहती थी । इस प्रकार मेरे जीवनका यह 
अमूल्य समय बिल्कुल निप्फल--व्यर्थ चछा गया ॥४८॥ 
जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका 
है और दृश्य होनेके कारण उन्हींके समान अपनेसे 
अलग भी है, उसीको मैंने अपना खरूप मान छिया 
था और फिर अपनेको मान बैठा था “नरदेव! | इस 
प्रकार मैंने मदान्‍्ध होकर आपको तो कुछ समझा ही 
नहीं | रथ, हाथी, धोढ़े और पेदढकी चतुरद्षिणी सेना 
तथा सेनापतियोंसे घिरकर मैं पृथ्वीमें इधर-उधर धूमता 
रहता ॥ 9९ | मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं 
करना चाहिये, इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकतेन्यों- 
की चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य 
भगवग्प्तिसे बिुख होकर प्रमत्त हो जाता है, असावधान 
हो जाता है। संसारमें बाँध रखनेवाले विषयोंके 
ढिये उसकी लाल्सा दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ती द्वी जावी 
है | परन्तु जेंसे भूखके कारण जीम ढपलपाता हुआ 
साँप भसावधान चूहेको दवोच लेता है, वैसे ही 
कालरूपसे सदा-सबंदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक 
उस ग्रमादम्रस्त प्राणीपर टवठ पड़ते हैं और उसे ले 
बीतते हैं ॥ ५०॥ जो पहले सोनेके रथोंपर अथवा 
बढ़े-बढ़े गजराजोंपर चढ़कर चढछता था और नरदेव 
कहलाता था, वही शरीर आपके अबाध कालका प्रास 
बनकर वाहर फेंक देनेपर पक्षियोंकी विष्टा, धरतीमें गाड़ू 
देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जछा देनेपर राखका 
ढेर बन जाता हैं॥ ५१ ॥ प्रमो | निसने सारी 
दिशाओंपर विजय ग्राप्त कर ली है और जिससे छड़ने- 
बाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिहासन- 
पर बैठता है और बढ़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके 
समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झुकाते हैं, वही 
पुरुष जब विषय-छुख भोगनेके लिये, जो धर-गृहस्थीकी 
एक विशेष वस्तु है, जियोंके पास जाता है, तब उनके 
हाथका खिलौना, उनका पालतू पद्चु बन जाता है॥णर)।। 
बहुत-से छोग विपय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग 
मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुष्प करते हैं और 'मैं फिर 
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जन्म लेकर सबसे बड़ा परम खतन्त्र सम्राट होऊ | ऐसी 
कामना रखकर तपस्यामें मलीमाँति खित हो शुमकर्म 
करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि 
छुखी नहीं ही सकता ॥ ५३ || अपने खरूपमें एकरस 
खित रहनेवाले मगबन्‌ ! जीव अनादिकाढसे जन्म- 
मृत्युरूप ससारके चक्करमें मटक रहा है | जब उस 
चक्रसे छूटनेका समय आता है, तब उसे सत्संग प्राप्त 
होता है | यह निश्चय है कि जिम्त क्षण सत्संग प्राप्त 
होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणरूप 
जगवके एकमात्र खामी आपमें जीवकी बुद्धि अत्यन्त 
दद़तासे छग जाती है ॥| ५० ॥ मगवन्‌ ! मैं तो ऐप्ता 
समझता हूँ कि आपने मेरे ऊपर परम अनुम्रहकी वर्षा 
की, क्योंकि बिना किसी प्रिश्रमके--अनायास ही मेरे 
राज्यका वन्धन टूट गया । साधु-खमावके चक्रवर्ती 
राजा भी जब अपना राज्य छोड़कर एकान्तमें भजन- 
साधन करनेके उद्देश्यसे बनमें जाना चाहते हैं; तब 
उसके ममता-बन्धनसे मुक्त होनेके लिये बढ़े प्रेमसे 
आपसे प्राधना किया करते हैं || ५५॥ अन्तयामी प्रभो | 
आपसे क्या छिपा है ९ मैं आपके चरणोंकी सेवाके 
/ अतिर्त्ति और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि 
जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिप्रह नहीं है । 
अयत्रा जो उसके भमिमानसे रहित हैं वे छोग भी 
केवछ उसीके लिये प्रार्थना करते रहते हैं | मगवन्‌ ! 
भत्ता, बतढाइये तो सद्दी-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना 
करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँघने- 
वाले सांसारिक विषयोका वर माँगे॥ ५६.॥ इसलिये 
प्रभो | मैं सत्तगुण, रजोगुण और तमोगुणसे सम्बन्ध 
रखनेवाली समस्त कामनाओंकोी छोड़कर केवछ मायाके 
लेशमात्र सम्बन्धसे रहित, गुणातीत, एक--अद्वितीय, 
चित्सरूप परमपुरुष आपकी शरण ग्रहण करता 
हूँ ॥५७॥ मगवन्‌ | मैं अनादिकाबसे अपने कर्मफलेंको 
भोगते-भोगते अत्यन्त आते हो रहा था, उनकी दुःखद 


ज्वाला रात-दिन मुझे जछाती रहती थी | मेरे छः श्र 
( पाँच इन्द्रिय और एक मन) कभी शान्त न होते थे 
उनकी विषयोंकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी । 
कभी किसी प्रकार एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति 
न मिली | शरणदाता | अब मैं आपके भय, मृत्यु 
और शोकसे रहित चरणकम्ोकी शरणमें आया हूँ | 
सारे जगतके एकमात्र खामी | फमात्मन्‌ ! आप मुझ 
शरणागतकी रक्षा कीजिये || ५८ ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-सार्वमीम महाराज ! 
तुम्हारी मति, तुम्हारा निश्चय बड़ा ही पवित्र और ऊँची 
कोटिका है। यद्यपि मैंने तुम्हें बार-बार वर देनेका, 
प्रछोमन दिया, फिर भी तुम्हारी बुद्धि कामनाओंके 
अधीन न हुईं ॥५९०॥ मैंने तुम्हें जो वर देनेका प्रकोमन 
दिया, वह केवल तुम्हारी सावधानीकी परीक्षाके लिये। 
मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं, उनकी बुद्धि कमी 
कामनाअंसे इधर-उधर नहीं मठकती ॥ ६० | जो 
लोग मेरे भक्त नहीं होते, वे चाहे प्राणायाम भादिके द्वारा 
अपने मनको वशमें करनेका कितना ही प्रयत्न क्यों न 
करें, उनकी वासनाएँ क्षीण नहीं होतीं, और राजन्‌ ! 
उनका मन फिरसे विषयोंके छिये मचढ पड़ता है ॥६१॥ 
तुम अपने मन और सारे मनोभावोंकों मुझे समर्पित कर 
दो, मुझमें छगा दो और फिर खच्छन्दरूपसे पृष्वीप 
विचरण करो मुप्नमें तुम्हारी विषयवासनाशून्य निर्मे 
मक्ति सदा बनी रहेगी | ६२ ॥ तुमने क्षत्रियपर्मका 
आचरण करते समय शिकार आदिके अवसरोंपर बहुत- 
से पशुओंका वध किया है। अब एकाम्रचित्तसे मेरी 
उपासना करते हुए तपस्थाके द्वारा उस पापकों थो 
डाछो ॥ ६३ ॥ राजन्‌ | अगले जन्ममें तुम आह्मण 
बनोगे और समस्त प्राणियोेकि सच्चे हितेषी, परम घुद्धदू 
होओगे तथा फिर मुझ विश्ुद्ध विज्ञानधन परमामाकी 
प्राप्त करोगे || ६४ ॥ 


+--नक्‍्नरैनलई कक 


बावनवों अध्याय | 
द्वारकागमनः भ्रीबलरामजीका विवाद तथा श्रीकृष्णके पास रुक्मिणीजीका सन्देशा डेकर त्राह्मणका आता 
श्रीश्ुकदेवजी कद्दते हैं--प्यारे परीक्षित्‌ ! मगवान्‌ अनुम्रह्न किया | अब उन्होंने मगवान्‌की परिक्रमा की, 
(ककृष्णने उठ प्रकार इब्लाकुनन्दन राजा मुचुकुन्दपर उन्हें नमस्कार किया और गुफासे बाहर निकले ॥ १॥ 


,अ० ५२ ] 
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गज » “ जत बतीत अरीयजीओत जन बरीषली,ी बन कही जी पी धतीयीजटोओली करे बता चना कलीननिजन के मी अत अमीषिकीताओ जननी कलग फल की तन थी बन. 


डे हे ली चल सफल जी यकापिलीकाली पर हरी कालीया कब ता फेनकिता चब जगत फिलनला प लटकन कर ही बडे 


उन्होंने बाहर आकर देखा कि सब-के-सब मलुष्य, भी पता न चढछा, तंत्र उसने इंपनसे भरे हुए प्रवर्णण 


पच्चु, ढता और वृक्ष-बनस्‍्पति पहलेकी अपेक्षा बहुत 
छोटे-छोटे आकारके हो गये हैं | इससे यह जानकर 
कि कब्युग आ गया, वे उत्तर दिशाकी ओर चल 
दिये | २॥ महाराज मुचुकुल्द तपस्या, श्रद्धा, वैर्य 
तथा अनासफिसे युक्त एवं पंशय-सन्देहसे मुक्त थे । 
वे अपना चित्त भगवान्‌ श्रीकृष्णमे छगाकर गन्वमादन 
पेपर जो पहुँचे ॥ ३॥ मगवान्‌ नर-नारायणके 
नित्य-निवासथान व्दरिकाश्रममे जाकर बढ़े शान्तमावसे 
गर्मी-सर्दी आदि इन्द्र सहते हुए वे तपस्थाके द्वारा 
भगवानकी आराधना करने छगे ॥ ४ ॥ 


इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मथुरापुरीम तट आये | 
अबतक काल्यबनकी सेनाने उसे पेर रक्खा था | अंतर 
उन्होंने म्लेच्छोंकी सेनाका संहार किया और उसका सारा 
धन छीनकर द्वारकाको ले चले ॥५॥ जिस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आज्ञानुसार मनुष्यों भर बैलोपर वह धन छे 
जाया जाने छगा, उसी समय मगपरान जरासन्ध फिर 
( अगरदबीं बार ) तेईस अक्षौद्वेणी सेना लेकर आ 
धमका ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! शत्रु-सेनाका प्रबछ्व वेग देख- 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलूराम मुष्योंकी-सी छीछा 
करते हुए उसके सामनेसे बड़ी फुर्तीके साथ भाग 
निकले | ७ || उनके मनमे तनिक भी भय ने था | 
फिर भी मानो अत्यन्त मयमीत हो गये हों-इस प्रकार- 
का नांव्य करते हुए, वह सब-का-सब धन वहीं छोड़का 
अनेक योजनोंतक वे अपने कमल्दछके समान सुकोमछ 
चरणोंसे द्वी--पैदक भागते चले गये।| ८ ॥ जब 
महाब॒ली मगधराज जरासन्धने देखा कि श्रीकृष्ण और 
बलराम तो मांग रहे हैं, तब वह हँसने छगा भर 
अपनी रथ-सेनाके साथ उनका पीछा करने ठगा | उसे 
मगवान्‌ श्रीकृण और बल्रामजीके ऐसये, प्रभाव आदि- 
का ज्ञान न था | ९ ॥ बहुत दूरतक दौइनेके कारण 
दोनों माई कुछ थक-से गये । अब वे बहुत ऊँचे 
प्रव्णण पर्वपर चढ़ गये । उस पर्व॑तका अ्रर्षण! 
नाम इसडिये पड़ा था कि वहाँ सदा ही मेव वर्षा 
किया काते ये ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ ! जब जरासम्धने 
देखा कि वे दोनों पहाढमे छिप गये और बहुत ढूँढ़नेपर 


पबतके चारों ओ। आग छावाकर उसे जछा दिया॥११॥ 
जव भगवानने देखा कि पर्तके छोर जछने ढगे हैं, 
तब दोनों भाई जरासन्धकी सेनाके पेरेको छाँवते हुए 
बढ़े बेगते उस ग्यारह योगन ( चौत्रालीस कोस ) उँचे 
परवतसे एकदम नीचे धरतीपर कूद आये ॥ १२ ॥ 
एजन्‌ ! उन्हें जतासन्धने अथवा उसके किसी सैनिकने 
देखा नहीं और वे दोनों भाई बहाँसे चठकर फिर अपनी 
समुद्रसे घिरी हुई दारकापुरीमें चले आये ॥ १३॥ 
जरासन्धने झठमूठ ऐसा मान लिया कि श्रीक्षष्ण और 
बलराम तो जछू गये, और फिर वह अपनी बहुत बड़ी 
सेना छौठकर मगधदेशको चला गया ॥ १४॥ 


यह बात मैं तुमसे पहले ही ( नव्रम स्का ) 
कह चुका हूँ कि आनर्तदेशके ता श्रीमान्‌ ववितजीने 
अपनी खेती नामकी कन्या अह्माजीकी प्रेरणासे बहराम- 
जीके साथ ध्याह दी ॥ १५ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी खर्यवरमें आये हुए शिक्षुपा७ और उसके 
पक्षपाती शात्र आदि नसपतियोंकों वल्यूत्रक हृतका 
सबके देखते-देखते, जेसे गहडने छुपाका हरण क्रिया 
था, वैसे ही विदर्भदेशकी राजकुमारी रुक्मिणीकों हर 
छाये और उनसे विवाह कर लिया | ढक्मिणीजी राजा 
मीष्मककी कन्या और खयय भगवती लक््मीजीका अवतार 
थीं॥ १६-१७ ॥ 

राजा परीक्षितते पूछा--मगवन्‌ ! हमने छुना है 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्मकनन्दिनी फरमपुन्दरी 
रुकमणीदेवीको वल्यूवंक हरण करके राक्षसविधिसे उनके 
साथ विवाद किया था || १८ ॥ महाराज ) थत्र मैं 
यह छुनना चाहता हूँ कि परम तेजखी मगवान श्रीक्षष्णने 
जतासन्‍्ध, शाल्र आदि नएपतियोंक्ों जीतकर किस 
प्रकार रुक्मिणीका हरण किया | ॥ १९॥ अहपें। मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी छीलाओंके सम्बन्ध कया कहना है वे 
खयं तो पत्नित्र हैं ही, सारे जगव॒का मल घो-बद्वाकर उसे 
भी पत्मि कर देनेवाली हैं। उनमें ऐसी छोकोत्तर माधुरी 
है, जिसे दिन-रात सेवन करते रहनेपर भी नित्य नया- 
नया रक्त मिलता रहता है । मठ ऐसा कौन रप्तिक, 


१९० 
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कौन मम्ज्ञ है, जो उन्हें झुतकर तृप्त न हो 
जाब | २० ॥ 

भ्ीश्युकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! महाराज 
भीष्मक विदर्भदेशके अधिपति थे। उनके पाँच पुत्र 
और एक चुन्दरी कन्या थी ॥ २१ ॥ सबसे बढ़े पुत्रका 
नाम था रुक्मी और चार छोटे थे---जिनके नाम थे 
क्रमशः रुक्‍मरथ, रुक्‍्मबाहु, रक्मकेश और द्ममाली | 
इनकी बहिन थीं सती रुक्मिणी |॥२२॥ जब उसने 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णके सौन्दर्य, पराक्रम, गुण और वैभवकी 
प्रशंसा छुनी--जो उसके महरूमें आनेवाले अतिथि 
प्रायः गाया ही करते थे---तब उसने यही निश्चय किया 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे अनुरूप पति हैं ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी समझते थे कि 'रुक्मिणीमें बढ़े 
मुन्दर-छुन्दर छक्षण हैं, वह्द परम बुद्धिमती है; उदारता, 
सौन्दर्य, शीढ्खभाव -और गुणोंमें भी अक्ष्तीय है | 
इसलिये उक्मिणी ही मेरे अनुरूप पी है ! अतः 
भगवानने रुक्मिणीजीसे विवाह करनेका निश्चय 
किया ॥२9॥ रुक्मिणीजीके माई-बन्धु भी चाहते थे कि 
हमारी बहिनका विवाह श्रीकष्णसे ही हो । पल्तु रुक्मी 
श्रीकृष्णसे बड़ा द्वेष रखता था, उसने उन्हें विवाह 
करनेसे रोक दिया और शिश्ुपाठको ही अपनी बह्निके 
योग्य वर समझा ॥ २५ ॥ 

जब परमछुन्दरी रुक्मिणीको यह माछम हुआ कि 
मेरा बड़ा भाई रुक्‍्मी शिक्षुपाठके साथ मेरा विवाह 
करना चाहता है, तब वे बहुत उदास हो गयीं । उन्होंने 
बहुत कुछ सोच-बिचारकर एक विश्वासपात्र ब्रह्णको 
तुरंत श्रीक्ृषष्णके पास भेजा || २६ ॥ जब वे ब्राह्मण- 
देवता द्वारंकापुरीम पहुँचे, तब द्वारपाल उन्हें राजमहलके 
भीतर ले गये | वहाँ जाकर ब्राह्मणदेवताने देखा कि आदि- 
पुरुष मगत्रान्‌ श्रीकृष्ण सोनेके सिहासनपर विराजमान 
हैं |२७)॥ ब्राह्मणोंके परमभक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताको देखते ही अपने आसनसे नीचे उतर गये 
और उन्हें अपने आप्रनपर बैठकर वैसी ही प्रूजा को, 
जैसे देवतालोग उनकी ( भगवानकी ) किया करते 
हैं॥ २८ ॥ आदर-सत्कार, कुशढ-प्रइ्नके अनन्तर जब 
ब्राह्मणदेवता खायी चुके, आराम-विश्राम कर चुके तब 


संतोके परम आश्रय भगवानू श्रीक्षष्ण उनके पास गये 
और अपने कोमल हार्थोंसे उनके पैर सहलाते हुए बढ़े शान्त- 
भावसे पूछने छगे--]२९॥ 'आह्मणशिरोमणे | आपका 
चित्त तो सदा-सरत्रेदा सन्तुट्ट रहता है न १ आपको 
अपने पर्व पुरुषोंद्ररा खीक्ृत धर्मका पाठन कानेमें कोई 
कठिनाई तो नहीं होती|| ३० ॥ ब्राह्मण यदि जो कुछ - 
मिल जाय, उसीमें सन्तुष्ट रहे और अपने धर्मका पालन 
करे, उससे च्युत न हो, तो वह सन्तोष ही उसकी 
सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता है ॥ ३१ ॥ यदि इन्द्रका 
पद पाकर भी किसीको सन्‍्तोष न हो तो उसे छुछके 
लिये एक छोकसे दूसरे छोकमें बार-बार मटकना पढ़ेगा, 
वह कहीं मी शान्तिसे बेठ नहीं सकेगा । परन्तु निमके 
पास तनिक भी संग्रह-परिअह नहीं है और जो उस्ती 
अवस्थामें सन्तुष्ट है, वह सब प्रकारसे सन्तापरद्वित 
होकर छुखकी नींद सोता है || ३२ ॥ जो खर्य॑ प्राप्त 
हुई बसतुसे सन्‍्तोष कर छेते हैं, जिनका खमाव 
बड़ा ही मधुर है और जो समस्त प्राणियोंके परम हितैषी, 
अदृड्भाररह्वित और शान्त हैं---उन ब्राह्मणोंको मैं सदा 
सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ॥३३॥ ब्राह्मणदेवता | 
राजाकी ओरसे तो आपलोगोंको सब प्रकारकी छुविधा 
है न जिसके राज्यमें प्रजाका अच्छी तरह पालन होता 
है और वह आनन्दसे रहती है, वह राजा मुझे बहुत ही 
प्रिय है || ३४ ॥ जआह्मणदेवता | आप कहाँसे, किस 
हेतुसे और किस अभिलाषासे इतना कठिन मार्ग तय 
करके यहाँ पधारे हैं ! यदि कोई बात विशेष गोपनीय 
न हो तो हमसे कहिये। हम आपकी क्या सेवा 
करें ! ॥३५॥ परीक्षित्‌ ! ढीलासे ह्वी मनुष्यरूप धारण 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने जब इस भ्रकार ब्राह्मण- 
देवतासे पूछा, तब उन्होंने सारी बात कह छुनायी। 
इसके बाद वे भगवानसे रुक्मिणीजीका सन्देश कहने 
ढगे ॥ ३६ ॥ 


रुक्मिणीजीने कहा है--त्रिमुवनछुन्दर ! आपके 
गुणोंको जो छुननेवाल्ेके कार्नोके रास्ते हृदयमें प्रवेश 
करके एक-एक भड्डके ताप, जन्म-जन्मकी जढ़न बुझा 
देते हैं तथा अपने रूप-सौन्दर्यको जो नेत्रवाले जीवोके 
नेत्रेंके ढिये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--च्ारों पुरुषायोंके 
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फल एवं खार्य-पए्माथ सत्र कुछ हैं, श्रवण करके 
प्यारे अच्युत | मेहर चित्त छजा, शर्म सब कुछ छोड़कर 
आपमें ही प्रवेश कर रहा है ॥| ३७ ॥ पग्रेमलरूप 
श्यामछुन्दर | चाहे जिस दइश्सि देखें; कुछ, शीछ, 
खभाव, सौन्दय, विद्या, अवस्था, धन-धाम--समीमें 
आप अद्वितीय हैं, अपने ही समान हैं । मनुष्य-लोकमे 
जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देखकर 
शान्तिका अनुभत करता है, आनन्दित होता है | अब 
पुरुषभूषण | आप ही बतछाइये--ऐसी कौन-सी कुछ- 
वती, महागुणबत्ती और पैर्यचरती कन्या होगी, जो 
विवाहके योग्य समय आनेपर आपको ही पतिके रुपमें 
बरण न करेगी ! ॥३८॥ इसीडिये प्रियतम | मैंने आप- 
को पतिरूपसे वरण किया है। मैं आपको आतप्तम्पण 
कर चुकी हूँ । आप अन्तयामी हैं । मेरे हृदयकी वात 
आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी 
पत्ीके रूपमें खीकार कीजिये | कृमठनयन ! प्राणवक्ठम | 
में आप-सरीखे वीरको समर्पित हो चुकी हैं, आपकी हूँ; 
. आर जैसे सिंहका मांग सियार छू जाव, वैसे कहीं 
शिश्ञुपाल निकटसे आकर मेरा स्पर्श न कर जाय ॥३९॥ 
मैंने यदि जन्‍्म-जन्ममें पू्त ( कूओँ, वाबछी आदि छुद॒- 
बाना ), इंट्ट ( यज्ञादि करना), दान, नियम, बेत 
तथा देवता, ब्राह्मण और गुह आदिकी पूजाके छारा 
मगवान्‌ परमेश्वरकी ही आराधना की हो और वे मुझपर 
प्रसन हों, तो मगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर मेरा पाणिग्रहण 
करें; शिश्लुपाठ॒ अथवा दूसरा कोई भी पुरुष मेरा स्पशो 
न कर सके || ४० ॥ प्रभो | आप अजित हैं। जिस 


दंशंम स्केन्धे 
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दिन मेरा विवाह् होनेवाला हो उसके एक दिन पहले 
आप हमारी रजधानीमें गुप्तह॒पसे आ जाइये और फिर 
बढ़े-बढ़े सेनापतियोंके साथ शिक्ुपाक तथा जरासन्धकी 
सेनाओंको मथ डालिये, तहप-नहस कर दीजिये और 
बल्पूबक राक्षसविधिसे वीरताका मूल्य देकर मेरा पाणि- 
प्रहण कीजिये || 9१ ॥ यदि आप यह सोचते हों कि 
तुम तो अन्तःपुरमें-भीतरके जनाने महल्लोंमें पहरेके 
अंदर रहती दो, तुग्हारे माई-बन्घुओंकों मारे बिना मैं 
तुम्हें कैसे ले जा सकता हूँ!,” तो इसका उपाय मैं आपको 
बतलये देती हूँ। हमारे कुछका ऐसा नियम है कि 
विवाहके पहले दिन कुछदेवीका दर्शन करनेके ढिये 
एक बहुत बड़ी यात्रा होती है, जुद्धस निकठता है--- 
जिसमें विवाही जानेवाली कन्याको--दुलूद्दिनको नगरके 
बाहर गिए्जादेवीके मन्दिरमें जाना पढ़ता है | 9२ ॥ 
कमलनयन | उमापति मगवान्‌ शह्करके समान बढ़े-बढ़े 
महापुरुष भी आध्शुद्धिके लिये आपके चरणकमलोंकी 
घूलसे स्नान करना चाहते हैं । यदि मैं आपका वह 
प्रसाद, आपकी वह चरणघूछ नहीं प्राप्त कर सकी तो 
ब्रतद्वरा शरीरको छुखाकर प्राण छोड़ दूँगी । चाहे 
उसके डिये सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पढ़ें, कमी-न-कभी 
तो आपका वह प्रसाद अवह्य ही मिलेगा ॥ ४३ ॥ 

व्राह्मणदेवताने कद्दा-यदुर॑शशिरोमणे | यही रविमणी- 
के अत्यन्त गोपनीय सन्देश हैं जिन्हें लेकर में आपके 
पास आया हूँ । इसके सम्बन्धमें जो कुछ करना ही 
बिचार कर ढीनिये और तुरंत ही उसके अबुस्तार काये 
कीजिये ॥ ४४ ॥ 


तिरपनवाँ अध्याय 
चइक्तममिणीहरण 


श्रीजुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्री- 
कृणाने विदरभशाजकुमारी रुक्मेणीजीका यह सन्देश 
छुनकर अपने द्वायसे शरह्मणदेवताका हाथ पकड़ ल्या 
और हँसते हुए यों बोढे ॥ १ ॥ 

भगवान भीकृष्णने कद्दा-ज्ाह्मणदेवता । जैसे 
विदर्गराजकुमारी मुझे चाहती हैं, वैंसे ही मैं भी उन्हें 


चाहता हूँ । मेरा चित्त उन्होंने छगा रहता है । कहाँ- 
तक कहूँ, मुझे रातके समय नींदतक नहीं आती | मैं 
जानता हूँ कि रुक्मीने देषवश मेरा विवाह रोक दिया 
है ॥ २ | परल्तु ब्राह्णदेवता | आप देखियेगा, जेसे 
छकद़ियोंकी मथकर--एक-दूसरेसे राइकर महुष्य 
उनमेंसे आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्धमें उन नाम- 
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श्रीमद्भागवंत 
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धारी क्षत्रियकुलकल्ड्“ोंकी तहस-नहस करके अपनेसे 


प्रेम करनेवाली परमझुन्दरी राजकुमारीको में निकाल 
छाजगा || ३॥ 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! मधुसुदन श्री- 
कृष्णने यह जानकर कि रुक्मिणीके विवाहकी छन परसों 
रात्रिमें ही है, सारथीको आज्ञा दी कि दारक | तनिक 
भी विहम्ब न करके रथ जोत छाओ? | ४ ॥ दारुक 
भगवानके रथमें शेन्य, सुग्रीय, मेघपुष्प और बछाहक 
नामके चार घोड़े जोतकर उसे ले आया और ह्वाथ 
जोड़कर भगवानके सामने खड़ा हो गया ॥५)| शूरनन्दन 
श्रीकृष्ण ब्राह्मणदेवताको पहले रपपर चढ़ाकर फ़िर आप 
भी सवार हुए और उन शीक्रगामी धोड़ोंके द्वारा एक ही 
ग़्तमें आनतंदेशसे विदर्भदेशमें जा पहुँचे || ६ ॥| 

कुण्डिननरेश महाराज मीष्मक अपने बढ़े छड़के 
रुक्‍्मीके स्नेहवश अपनी कन्या शिज्ुगाढुको देनेके लिये 
विवाद्मोत्सवकी तैयारी करा रहे थे ||»| नगरके राजपथ, 
चौराहे तथा गली-कूचे झाड़-बुहार दिये गये थे, उनपर 
ः छिड़काव किया जा चुका था । चित्र-विचित्र, रंग-बिरंगी, 
॥ छोटी-बड़ी झंडियाँ और पताकाएँ छगा दी गयी थीं। 
! तोरन बाँध दिये गये थे || ८ ॥| बहाँके ल्ली-पुरुष पुषथ- 
माला, हार, झ्ञ-फुलेल, चन्दन, गहने और निमेछ वच्चोंसे 
सजे हुए थे । वहाँके सुन्दर-ुन्दर घरोंमेंसे अगरके धूपकी 
घुगन्ध फैल रही थी | ९ ॥ परीक्षित्‌ ! राजा भीष्मकने पितर 
और देवताओंका विधिपूर्वक प्रजन करके बआाह्मर्णोको 
भोजन कराया और नियमानुसार खत्तिवाचन भी ॥१०॥| 
छुशोमित दाँतोंवाली परमछुन्दी राजकुमारी 
रुक्मिणीजीको स्नान कराया गया, उनके ह्व्थोर्मे मड्डछ- 
सूत्र कक्कण पहनाये गये, कोहबर बनाया गया, दो नये- 
नये वद्ध उन्हें पहनाये गये और वे उत्तम-उत्तम भाभूषणों- 
से विभूषित की गयीं | ११ ॥ श्रेष्ठ आ्ह्मणोंने साम, 
ऋक और यजुवेंदके मन्त्रेंसे उनकी रक्षा की और अपवे- 
'वेदके विद्वान पुरोहितने प्रहशान्तिके लिये हवन किया | १ २। 
ग़जा भीष्मक कुलुपरमपरा और शा्रीय विधियोंके बढ़े 
जानकार थे । उन्होंने सोना, चाँदी, वतन, गुड़ मिले हुए 
तिछ औौर गौर ब्राह्मणोंको दीं ॥ १३ ॥ 


: इसी प्रकार वेदिनरेश राजा दमधोषने भी अपने पुत्र 
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शिशुपालके डिये मन्त्रज्ञ आह्मणोंसे अपने पुत्रके विवाह- 
सम्बन्धी मन्नल्कृत्य काये || १४ || इसके बाद वे मद 
चुआते हुए हाथियों, सोनेकी मालाओंसे सजाये हुए रथों, 
पैदढों तथा घुड़सवारोंकी चतुरज्ञिणी सेना साथ लेका 
कुण्डिनवुर जा पहुँचे | १५ ॥ विदर्सराज भीष्मकने 
भागे आकर उनका ख़ांगत-सत्कार और प्रथाके अनुसार 
अचेन-यूजन किया | इसके बाद उन छोगेंको पहले 
ही निश्चित किये हुए जनवारसोमिं आनन्दपूर्वक ठहरा 
दिया ॥१६॥ उसप्त बारातमें शाल्व, जरासन्ध, दन्तवकक्‍्तर, 
विदूरथ और पौण्डूक आदि शिक्ञुपालके सहस्नों मित्र 
नरपति आये ये || १७ || वे सब राजा श्रीकृष्ण और 
बलरामजीके विरोधी थे और राजकुमारी रक्मिणी शिशुपाल- 
को ही मिले, इस विचारसे आये थे | उन्होंने अपने- 
अपने मनमें यह पहलेसे ही निश्चय कर रखा था कि 
यदि श्रीक्षण्ण बलराम आदि यहुवंशियोंके साथ आकर 
कन्याको इरनेकी चेष्ठा करेगा तो हम सब मिठका 
उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओंने अपनी- 
अपनी प्री सेना और रथ, थोड़े, हाथी आदि भी अपने 
साथ ले ढिये थे | १८-१९ ॥ 

विपक्षी राजाओंकी इस तेयारीका पता भगवान्‌ 
बल्शामजीको छग गया और जब उन्होंने यह छुना कि 
मैया श्रीकृष्ण अकेले ही राजकुमारीका हरण कहलेके 
ढिये चले गये हैं, तत्र उन्हें वहाँ लड़ाई-झगड़ेकी बड़ी 
आशज्ढा हुई || २० ॥ यद्यपि वे श्रीकृष्णका बढ-विक्रम 
जानते थे, फिर भी ज्ातृस्नेहसे उनका हृदय भर भाया; 
वे तुरंत ही ह्वाथी, धोड़े, रथ और पैदछोंकी बड़ी भारी 
चतुरद्निणी सेना साथ लेकर कुण्डिनपुरके लिये चल 
पढ़े || २१ ॥ 

इधर, परमझुन्दरी रक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीक्षण्णके 
झुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं | उन्होंने देखा श्री- 
कृष्णकी तो कौन कहे, अभी आह्मणदेवता भी नहीं लौटे! 
वे बड़ी चिन्तामें पड़ गयीं; सोचने छगीं ॥२२॥ “अहो | 
अब मुझ्न अभागिनीके विवराहमें केवल एक रातकी देरी 
है | पह्तु मेरे जीवनसबंस कमहनयन भगवान्‌ अब 
भी नहीं पधारे | इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ 
निश्चय नहीं माद्ठम पढ़ता | यही नहीं, मेरे सन्देश ले 
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जानेवाले ब्राह्मणदेवता भी तो अमीतक नहीं लौठे॥२३॥ 
इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ श्रीकषष्णणा खरूप परम 
शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते 
हैं | उन्होंने मुझमें कुछ-न-कुछ बुराई देखी होगी, तभी 
तो मेरा हाथ पकइनेके ढिये--मुझे खीकार करनेके 
डिये उच्चत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं !॥२५॥ 
ढक है, मेरे भाग्य ही मन्द हैं | विधाता और मगवान्‌ 
शहूर भी मेरे अनुकूछ नहीं जान पड़ते | यह भी सम्मव 
है कि रूपतनी गिरिराजकुमारी सती पार्वतीजी मुझसे 
अंप्रसन हों? ॥ २० || परीक्षित्‌ ! रुक्मिणीजी इसी 
उपेड़-चुनमें पड़ी हुईं थीं। उनका सम्पर्ण मन और 
उनके सारे मनोमाव मक्तमनचोर भगवानने चुरा ढिये 
थे। उन्होंने उन्हींको सोचते-सोचते 'अमी समय है? 
ऐसा समझकर अपने ऑँसूमरे नेत्र बन्द कर लिये ॥२६॥ 
परीक्षित्‌ | इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीकृणके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा कर रही थीं | उठती समय उनकी 
बायीं जाँच, भुजा और नेत्र फड़कने लगे, जो 
प्रियतमके आगम्नका प्रिय संवाद सूचित कर रहे 
थे ॥ २७ ॥ इतेमें ही भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके भेजे हुए 
वे आ्ह्मणदेवता आ गये ओर उन्होंने अन्तःपुरमें राज- 
कुमारी रक्मिणीको इस प्रकार देखा, मानो कोई ध्यान- 
मगन देवी हो ॥| २८॥ सती रुक्मिणीजीने देखा आह्मण- 
देवताका मुख प्रफुल्छित है | उनके मन और चेहरेपर 
किसी प्रकारकी धवराहट नहीं है | वे उन्हें देखकर 
लक्षणोंसे ही समझ गयीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण आ गये। 
फिर प्रसन्तासे खिलकर उन्होंने आह्मणदेवतासे 
पूछा || २९ ॥ तब ब्राह्मणदेवताने निवेदन किया कि 
क्षगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पधार गये हैं !! और उनकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा की | यह भी वतलाया कि 'दाजकुमारीजी | 
आपको छे जानेकी उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है? ॥३०॥ 
भगवानके शुभागमनका समाचार छुनकेर रुक्मिणीजीका 
हृदय आनन्दातिरिकसे भर गया | उन्होंने इसके बदलेमें 
व्राह्मणके लिये मगवान्‌के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न 
देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर डिया । अर्थात्‌ 
जगदकी समग्र रुक्ष्मी त्राह्मणदेवताकोी सौंप दी ॥३१॥ 


राजा मीप्मकने छुना कि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण और 
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बढ्रामजी मेरी कन्याका विवाह देखनेके लिये उत्सुकता- 
वश यहाँ पधारे हैं | तब तुरही, मेरी भादि वाजे बजवाते . 
हुए प्रूजाकी सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी 
की || ३२ ॥ और मघुपक, निर्मल वत्ष तथा उत्तम- 
उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वंक उनकी पूजा की ॥ ३३ ॥ 
मीष्मकजी बढ़े बुद्धिमान्‌ थे। मंगवानके प्रति उनकी 
बड़ी भक्ति थी | उन्होंने भगवानको सेना और साथियेकि 
सहित समस्त सामग्रियोंसे युक्त निवासस्थानमें व्हराया 
और उनका ययावत््‌ आतिथ्य-सत्कार किया || ३४ ॥ 
विदर्भराज भीष्मकजीके यहाँ निमन्‍्त्रणमें जितने राजा आये 
थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और पनके 
अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार 
किया ॥ ३५ | विदर्भदेशके नागरिकोंने जब छुना कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ पषारे हैं, तब वे छोग मगवानके 
निवासथानपर आये और अपने नयनोंकी अंजलिमें भर- 
भरकर उनके वदनारविन्दका मधुर मकरन्द-रस पान 
करने छगे || ३६ || वे आपतसमें इस प्रकार बातचीत 
करते थे--रुक्मिणी एन्हींकी भर्द्धाज्लिनी होनेके योग्य 
है और ये परम पतित्रमूर्ति श्यामछुन्दर रक्मिणीके ही 
योग्य पति हैं | दूसरी कोई इनकी पत्नी होनेके योग्य 
नहीं है || २७ || यदि हमने अपने पूर्व॑जन्म या इस 
जन्ममें कुछ भी सत्कम किया हो, तो त्रिदोक-विधाता 
भगवान्‌ हमपर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करें कि श्याम- 
सुन्दर श्रीकृण ह्वी विदर्भगाजकुमारी रुक्मिणीजीका 
पाणिप्रहण करें ॥ ३८ ॥ 

परीक्षित्‌ ! बि्त समय ग्रेम-पतवश होकर पुर्वाती 
लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उत्ी 
समय रुक्मिणीजी अन्तःपुरसे निकहकर देवीजीके 
मन्दिरके लिये च्ीं | बहुत-से सैनिक उनकी कक्षामे 
नियुक्त थे॥ ३९॥ वे प्रेममूर्ति श्रीक्षष्णचन्द्रके चरण- 
कमलोंका चिन्तन करती हुईं भगवती मवानीके पाद- 
पहवोंका दरीन करनेके लिये पैदक ही चलीं || 9० ॥ 
वे खयं मौन थीं और माताएँ तथा सखी-सहेल्यों सब 
ओरतसे उन्हें घेरे हुए थीं। झरवीर राजसैनिक हार्थोमे 
अख-शल्र उठाये, कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे | 
उस समय पृदड्, श्ड; ढोल, तुरद्द और मेरी आदि 
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बाजे बज रहे थे | 9१॥ बहुत-सी ब्राह्मणपत्नियाँ 
पुष्पमाला, चन्दन आदि छुगन्ध द्रव्य और गहने-कपड़ोंसे 
स्न-धजकर साथ-साथ चल रही थीं और भभनेकों 
प्रकारके उपहार तथा पूजन आदिकी सामग्री लेकर 
सहसों श्रेष्ठ वाराज्ननाएँ भी साथ थीं। ०२ || गवेये 
गाते जाते थे, बाजेबाले बाजे बजाते चछते थे और सूत, 
मागध तथा बंदीजन दुलहिनके चारों ओर जयब-जयकार 
करते--विएद बखानते जा रहे थे॥ ४ ३॥ देवीजीके मन्दिए- 
में पहुँचकर रुक्मिणीजीने अपने कमठके सद्दश सुकोमल 
हाव-पैर धोये, आचमन किया; इसके बाद बाहर-भीतरसे 


पवित्र एवं शान्तमावसे युक्त होकर अम्बिकादेवीके. 


मन्दिरमें प्रवेश किया || 9४ ॥ बहुत-सी विधि-विधान 
जाननेवाली बड़ी-बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थीं। 
उन्होंने भगवान्‌ शह्ढरकी भद्धान्लिनी मवानीको और 
भगवान्‌ शह्करजीको भी रुक्मिणीजीसे प्रणाम 
करवाया || ४५ ॥ रुक्मिणीजीने मगवतीसे प्रार्थना की- 
'अम्बिका माता | आपकी गोदमें बैठे हुए आपके प्रिय 
पुत्र गणेशनीको तथा आपको मैं बार-बार नमस्कार 
करती हुँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि मेरी 
अमिलाषा पूर्ण दो ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मेरे पति 
हों! || १६ || इसके बाद रुक्मिणीजीने जल, गन्ध, 
अक्षत, धूप, वच्र, पुष्पमाला, हार, आभूषण, अनेकों 
प्रकारके नैवेध, भेंट और आरती आदि सामग्रियोसे 
अम्बिकादेवीकी [जा की ॥ ४७॥ तदनन्तर उक्त 
सामग्रियोंसे तथा नमक, पूआ; पान, कप्ठसूत्र, फछ और 
ईंखसे सुद्ागिन ब्राह्मणियोंकी भी पूजा की॥ ४८ ॥ 
तब ब्रह्मणियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और 
दुलहिनने आ्राह्मणियों और माता अम्बिकाकों नमस्कार 
करके प्रसाद ग्रहण किया ॥ ४९ | पूजा-अर्चाकी 
विधि समाप्त हो जानेपर उन्होंने मौन-अत तोड़ दिया और 
र्लजटित अँगूठीसे जगमगाते हुए करकमके द्वारा एक 
सह्देलीका हाथ पकड़कर वे गिरिजामन्दिरसे बाहर 
निकली ॥ ५० ॥ 


परीक्षित्‌ | रुक्मिणीजी मगवान्‌की मायाके समान 
ही बढ़े-बढ़े धीर-बीरोंकी भी मोहित कर लेनेवाली थीं | 
उनका कठिमाग बहुत ही छुन्दर और पतछा था। 


मुखमण्डलपर कुण्डलोॉंकी शोमा जगमगा रही थी | वे 
किशोर और तरुण अवस्थाकी सन्धिमें स्थित थीं। 
नितम्बपर जड़ाऊ करधनी शोमायमान हो रही थी, 
वक्ष/स्थल कुछ उभरे हुए थे और उनकी दृष्टि लटकती 
हुईं अलकोके कारण कुछ चब्नल हो रही थी || ५१ ॥ 
उनके होठोंपर मनोहर मुसकान थी | उनके काँतोंकी 
पाँत थी तो कुन्दकछीके समान परम उज्ज्बछ, पल्तु 
पके हुए कुँदरूके समान छाछ-छाल होगेंकी चमकसे 
उसपर भी छाल्मिा आ गयी थी | उनके पाँवोंके पायजेव 
चमक रहे थे और उनमें छगे हुए छोटे-छोटे हुँवरू 
रुनझुन-रुनझुन कर रहे थे | वे अपने छुकुमार चरण- 
कमकोसे पैदल ही राजहंसकी गतिसे चल रही थीं। 
उनकी वह भपूर्व छवि देखकर वहाँ भाये हुए बढ़े-वढ़े 
यशख्लरी वीर सब मोहित हो गये । कांमदेवने ही 
भगवानका कार्य पिद्ध करनेके लिये अपने बाणोंसे उनका 
हृदय जजर कर दिया || ५२ ॥ रुक्मिणीजी इस प्रकार 
इस उत्सव-यात्राके बहाने मन्द-मन्द गतिसे चलका 
भगवान्‌ श्रीकृष्णपर अपना राशि-राशि सौन्दर्य निछावर 
कर रही थीं । उन्हें देखकर और उनकी खुली मुप्तकन 
तथा छजीडी चितवनपर अपना चित्त छुटाकर वे बढ़ें- 
बढ़े नर॒पति एवं वीर इतने मोहित और बेहोश हो गये 
कि उनके हाथोंसे अब-शल्न छूटकर गिर पढ़े और वे 
खय॑ भी रथ, हाथी तथा धोड़ोंसे घरतीपर था 
गिरे॥ ५३ ॥ इस प्रकार रुक्मिणीजी भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
शुभागमनकी प्रतीक्षा करती हुई अपने कमलकी कहीके 
समान झुकुमार चरणोंकों बहुत ही धीरे-धीरे आगे बढ़ा 
रही थीं । उन्होंने अपने वायें हाथकी अँगुल्थोंसे 
मुखकी ओर ल्ठकती हुई अछकें हटायीं और वहाँ आये 
हुए नरपतियोंकी ओर छजीछी चितवनसे देखा | उसी 
समय उन्हें श्यामछुन्दर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन 
हुए ॥ ५० ॥ राजकुमारी रुक्मिणीजी रथपर चढ़ना 
ही चाहती थीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने समस्त शन्रुओंके 
देखते-देखते उनकी मीड़मेंसे रुफ्मिणीजीको उठा लिया 
भर उन सैकड़ों राजाओंके सिर्फ पाँच रखकर उन्हें 
अपने उस रथपर बैठा लिया, जिसकी घ्वजापर गहडका 
चिह लगा हुआ था ॥ ५५॥ इसके बाद जैसे सिंह 
सियारोंके बीचमेंसे अपना भाग छे जाय, वैसे ही 
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रकिमणीजीको लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्शमजी आदि हुआ । वे सव-के-सव चिह़क! कहने छगे--“अहो, 
यदुव॑शियोंके साथ वहाँसे चल पड़े || ५६ || उस समय हमें पिक्कार है। आज हमछोग घनुप धारण करके खड़े 
जरासन्धके वहत्र्ती अमिमानी राजाओंकों अपना यह ही रहे और ये खाले, जैसे तिहके भागको हृरिन के 
बड़ा भारी तिरत्कार और यश-कीर्तिका नाश सहन न जायें, उसी प्रकार हमारा सारा यश छीन छे गये! |५७॥ 
चोवनवाँ अध्याय 
शिशुपालके साथी राजाओंकी और रुपमीकी हार तथा थौकृष्ण-रुक्ष्मिणी-चिचाह 
भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ | इस अकार नहस कर डाढी | जासन्ध आदि सभी राजा युद्धसे 


कह-छुनकर सब्र-के-सब राजा क्रोधसे भागबबूल हो 
उठे और कवच पहनकर अपने-अपने वाहनोंपर सवार 
हो गये | अपनी-अपनी सेनाके साथ सव धनुष ले-लेकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पीछे दौढ़े | १ || राजन | जब 
बदुव॑शियोंके सेनापतियोंने देखा कि शबरुदक हमपर चढ़ा 
आ हा हैं, तब उन्होंने भी अपने-अपने पनुषका वार 
किया और धूमकर उनके सामने डड गये ॥ २॥ 
जरासन्धकी सेनाके छोग कोई धोड़ेपर, कोई हायीपर तो 
कोई रपर चढ़े हुए ये । वे सभी पर्ुेदके बड़े मम 
थे | वे यहु्व॑शियोंपर इस प्रकार वाणोंकी वर्षा काने 
लगे, मानो दछ-के-दछ वादुछ पहाड़ोंपर मूसल॒थार पानी 
बरसा रहे हों॥ ३ | परमघुन्दरी रुक्मिणीजीने देखा 
कि उनके पति श्रीक्ृषष्णकी सेना वाण-वर्षासे ढक गयी 
है | तब उन्होंने छजाके साथ भयभीत नेत्रोंसे भगवान्‌ 
श्रीकषणके मुखकी ओर देखा || ४ ॥ भगवानने हँसकर 
कहा---घुन्दरी | डरो मत । तुम्हारी सेना अमी तुग्रे 
शत्रुओंकी सेनाको नष्ट किये डालती है? || ५ || इधर 
' गद और सह्ूर्षण भादि यहुवंशी वीर अपने शबरुओंका 
पराक्रम और अधिक न सह्द सके | वे अपने बाणोंसे 
शत्रुओंके हाथी, धोड़े धया ररथोंको छिन्-मित्र करने 
लगे|६॥ उनके वार्णोसि रथ, घोड़े और हा पियोंपर बैठे विपक्षी 
वीरेंके कुण्डल, किटी और पगड़ियोसि चुशोमित करोड़ों 
सिर, खड़ग,गदा और घनुषयुक्त हाथ, पहुँचे, जाँघें और पैर 
कठ-कटकर प्रष्वीपर गिरने छगे | इसी प्रकार घोड़े, 
खच्चर, हाथी, उँद, गणे और महुप्योंके सिर भी केठ-कटकर 
रएमूमिमें छोटने लो || ७-८ ॥ अन्तमें विजयकी 
सद्दी आकाहुवा़ै यहुबव॑शियोने रहुओंकी सेना तहस- 


पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए ॥ ९ ॥ 


उधर शिश्ुपा७ अपनी भावी पह्नीके हिन जानेके 
कारण मरणासन्न-सा हो रद या। न तो उसके हृदयमें 
उत्साह रह गया था और न तो शरीरपर कान्ति | उत्तका 
मुँद सूख रहा था । उसके पास जाकर जदासन्ध कहने 
लगा---॥ १०॥ 'शिज्ुपाढजी | आप वो एक श्रेष्ठ पु हैं, 
यह उदासी छोड़ दीजिये | क्योंकि राजन | कोई भी वात 
सर्वदा अपने मनके अनुकूल ही हो या प्रतिकूछ ही हो 
इस सम्बन्ध कुछ खिरता किसी भी प्राणीके जीवनमें 
नहीं देही जाती | ११ ॥ जैसे कठपुतली बाजीगरकी 
हच्छाके अनुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव मी 
भगवदिच्छाके अधीन रहकर छुख और दुःखके सम्बन्ध 
यथाशक्ति चेष्ट करता रहता है ॥ १२ ॥ देखिये, 
श्रीक्षणने मुझे तेईस-तेईस अक्षौहिणी सेनाओंके साथ 
सत्रह बार हरा दिया, मैंने केबल एक वार--मंठरहवीं 
बार उनपर विजय प्राप्त की || १३ ॥ फिर भी इस 
बातको लेकर मैं न तो कमी शोक काता हैं और न 
तो कभी हर्ष; क्योंकि मैं जानता हूँ कि आख्यके 
अनुसार काठमगतान्‌ ही इस चराचर जगदको झकझ्ोरते 
रहते हैं॥ १४ ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमणेग बड़े 
बढ़े बीर सेनापतियोंके मी नायक हैं । फिर भी, इस 
समय श्रीक्षष्णके द्वारा चुरक्षित यहुव॑शियोंकी योडी-सी 
सेनाने हमें हरा दिया है ॥ १५ || इस वीर हमारे 
शत्रुओंकी ही जीत हुई, क्योंकि काल उन्हींके भनुकूठ 
था | जब काठ हमारे दाहिने होगा, तव हम भी उन्हें 
जीत देंगे! | १६ ॥ परीक्षित्‌ | जब मित्रेनि इस प्रकार 
समझाया, तब चेदिराज शिक्षुणाल अपने अनुयापियेकि 
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साथ अपनी राजधानीको छोट गया और उसके मित्र 
राजा भी, जो मरनेसे बचे थे, अपने-अपने नगरोंको 
चले गये || १७ || 

रुक्मणीजीका बड़ा भाई रुवमी भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णसे 
बहुत देष रखता था | उसको यह बात बिल्कुछ सहन 
न हुई कि मेरी बहिनको श्रीकृण्ण हर ले जाये और 
राक्षतरीतिसे वह्पूबंक उसके साथ विवाह करें। र्तमी 
बली तो था ही, उसने एक अक्षौहिणी सेना साथ छे 
ली और श्रीकृष्णणा पीछा किया | १८ ॥ महाबाहु 
रुकी क्रोधके मारे जढ रहा था | उसने कवच पहनकर 
और धनुष धारण करके समस्त नरपतियोंके सामने यह 
प्रतिज्ञा की--॥| १९ ॥ मैं आप छोगोंके बीचमे यह शपथ 
करा हूँ कि यदि मैं युद्धमें श्रीकृष्णतों न मार सका और 
अपनी बहिन रुक्मिणीको न लैटा सका तो अपनी राजधानी 
कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा? |२०॥ परीक्षित्‌] यह 
कहकर वह रथपर सवार हो गया और सारपीसे बोछा- 
'हाँ कृष्ण हो वहाँ शीघ्र-से-शीघ्र मेरा रथ ले चलो | 
, भाज मेरा उसीके साथ युद्ध होगा ॥ २१॥ 
आज मैं अपने तीखे बाणोंसि उस खोटी बुद्विवाले 
खालेके बल्वीर्यका धमंड चूर-चूर कर दूँगा। देखो 
तो उसका साहस, वह हमारी बहिनको बढ्यूवंक 
हर ले गया है? ॥ २२ ॥ परीक्षित्‌ | रक्मीकी बुद्धि 
बिगड़ गयी थी । वह भगवानके तेज-प्रभावकों बिल्कुछ 
नहीं जानता था। इसीसे इस प्रकार बहक-बहककर 
बातें करता हुआ वह एक ही रथसे श्रीकृष्णके पास 
पहुँचकर ललकारने लगा-'खड़ा रह | खड़ा रह /॥२३॥ 
उसने अपने धनुषको बल्पूवंक खींचकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणो तीन बाण मारे और कहा--'एक क्षण 
मेरे सामने ठहर ! यदुव॑शियोंके कुछकल्ड | जेसे कौआ 
होमकी सामग्री चुराकर उड़ जाय, वैसे ही त मेरी 
बहिनको चुराकर कहाँ भागा जा रहा है ! अरे मन्द | 
तू बड़ा मायावी और कपठ-युद्धमें कुशछ है | आज मैं 
तेरा सारा गब॑ खब किये डाल्ता हूँ॥ २४-२५ ॥ 
देख ! जबतक मेरे बाण तुझे धरतीपर छुछ नहीं देते 
उसके पहले ही इस वच्चीको छोड़कर भाग जा |? 
रुक्मीकी बात सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराने छगे। 








उन्होंने उसका धनुष काठ झछा और उसपर छः बाण 
छोड़े || २६ || साथ ही भगवान्‌ श्रीकृ्णने आठ वाण 
उसके चार धोड़ोंपर और दो सारथीपर छोड़े और तीन 
बाणोंसे उसके रथकी ध्वजाको काठ डाछ | तव रुमीने 
दूसरा धनुष उठाया और भगवान्‌ श्रीकृष्णको पाँच वाण 
मारे || २७ || उन बाणोंके लरूगनेपर उन्होंने उसका 
वह धनुष भी काठ डाठा | रुकमीने इसके बाद एक 
और धनुष ढिया; परन्तु हवथमें छेते-दी-लेते अविनाशी 
अच्युतने उसे भी काट डाछ्य || २८ ॥ इस प्रकार 
रुक्मीने परिष, पह़िश, झूछ, ढाल, तत्वार, शक्ति और 
तोमर--जितने अद्ञ-शन्न उठाये, उन सभीको भगवानने 
प्रहार करनेके पहले ही काट डाल ॥२९॥ भर 
रुकी क्रोधवश हाथमें तलवार लेकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
मार डालनेकी दच्छासे रयसे कूद पड़ा और इस प्रकार उनकी 
ओर ज्षपथ, जैसे पतिंगा आगकी ओर लपकता है ॥३०॥ 
जब भगवानने देखा कि रुकी मुझपर चोट कएता 
चाहता है, तब उन्होंने अपने 'बाणोंसे उसकी ढाढ- 
तब्वारको विढ-तिंछ करके काठ दिया और उसको मार 
डालनेके लिये हाथमें तीखी तलवार निकाढ छठी ॥३१॥ 
जब रुक्मिणीजीने देखा कि ये तो हमारे भाईको अब 
मार ही डालना चाहते हैं, तब वे भयसे विहठ हो 
गयाँ और अपने प्रियतम पति भगवान्‌ श्रीक्षष्णके 
चरणोंपर गिरकर करुण-खरमें बोलौं--)॥ २२॥ 
'देवताओंके भी भराध्यदेव | जगयते ! आप योगेश 
हैं| आपके खरूप और इच्छाओंको कोई जान नहीं 
सकता | आप परम बढ्वान्‌ हैं। परन्तु कत्याणखरूप 
भी तो हैं। प्रभो ! मेरे मैयाकों मारना आपके योग 
काम नहीं है? ॥ ३३ ॥ 

श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--रक्मिणीजीका एक-एक 
अड्ढ भयके मारे यर-धर काँप रहा था। शोककी प्रवदता- 
से मुँह सूख गया था, ग”ल रुंच गया था। आतुरता- 
वश सोनेका हार गलेसे गिर पढ़ा था और इसी अवखामें 
वे भगवानके चरंणकमल पकड़े हुए थीं। पत्मदयाद् 
भगवान्‌ उन्हें भयभीत देखकर कहणासे ढवित हो 
गये | उन्होंने रक्मीकों मार डालनेका विचार छोड़ 
दिया ॥| ३४ ॥ फिर मी रुक्मी उनके अनिष्वी चेशसे 
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बिमुख न हुआ | तब मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने उसको उसीके 
दुप्ट्रेसे बाँध दिया और उसकी दाढ़ी-मूँछ तथा केश 
कई जगहसे मूँड़कर उसे कुरूप बना दिया | तवतक 
यदुवंशी वीरेंने शत्रुकी अद्भुत सेनाको तहस-नहस कर 
डाछ---ठीक वैसे ही, जैसे हाथी कमव्यनकों रौंद 
डाल्ता है || ३५ ॥ फिर वे छोग उपरसे बैठकर 
श्रीक्ृष्णके पास आये, तो देखा कि रुक्‍्मी दुपडेसे बँंधा 
हुआ भधमरी अवस्थामें पड़ा हुआ है । उसे देखकर 
सर्वशाक्तिमान्‌ भगवान्‌ वछूरामजीकों बड़ी दया आयी 
और उन्होंने उसके बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा 
श्रीकृष्णसे कहा--॥| ३६ )| 'कृष्ण | तुमने यह अच्छा 
नहीं किया | यह विन्दित कार्य हमछोगेकि योग्य नहीं 
है | अपने सम्बन्धीकी दाढ़ी-मूछ मूड़कर उसे कुरूप 
कर देना, यह तो एक प्रकारका वध ही है? ॥३०।॥ 
इसके बाद बलरामजीने रुक्मिणीको सम्बोधन करके 
कहा--'साध्वी ! तुम्हारे भाईका रूप बिक्ृत कर दिया 
गया है, यह सोचकर हमकोगोंसे बुत न मानना; 
क्योंकि जीवको छुख-दुःख देनेवाल कोई दूसरा नहीं है। 
उसे तो अपने ही कर्मका फछ मोगना पड़ता है? ॥३८॥ 
अव श्रीकृष्णसे वोले---(इष्ण | यदि अपना सगा-सम्बन्धी 
वध करने योग्य अपराध करे, तो भी अपने ही सम्बन्धियोंके 
द्वारा उसका मादा जाना उचित नहीं है । उसे छोड़ 
देना चाहिये | वह तो अपने अपराधसे ही मर चुका 
है, मरे हुएको फिर क्या मारना ? ॥ ३९ ॥ फिर 
रक्मिंणीजीसे वोले--साथ्वी | अह्माजीने क्षत्रियोंका 
घ॒र्में ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने 
भाईको मार डाठ्ता है | इसलिये यह क्षात्रधम अत्यन्त 
घोर है? || ४० ॥ इसके वाद श्रीक्ृषण्से वोढे--“भाई 


हृष्ण | यह ठीक है कि जो छोग धनके नरोंें अंधे दो 


रे हैं और अभिमानी हैं, वे राज्य, पृथ्वी, पैसा, त्री, 
मान, तेज अथवा किसी और कारणसे अपने बन्घुओंका 
भी तिसकार कर दिया काते हैं? ॥ ४१ ॥ अत्र वे 
रुक्मिणीजीसे वोले---/साध्वी | तुम्हारे माई-बन्धचु समस्त 


' ग्राणियोंके प्रति दुर्भात्न रखते हैं | हमने उनके मह्ठल्के 


ढिये ही उनके प्रति दण्डविधान किया है। उसे तुम 
अब्ानियोंकी माँति अमज्छ मान रही हो; यह तुम्हारी 


दशम स्कतन्‍्धच 
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बुद्धिकी विपमता है ॥ 9२ | देवि | जो छोग मगवानकी 
मायासे मोहित होकर देहको ही भात्मा मान बैठते हैं, 
उन्हींको ऐसा आत्रमोह् होता है कि यह मित्र है, यह 
शत्रु है और यह उदासीन है || 9३ ॥ समझ्त देह- 
धारियोंकी आत्मा एक ही है और कार्य-कारणसे, मायासे 
उसका कोई सम्बन्ध नहीं है | जल ओर घड़ा आदि 


 उपाधियेके भेदसे जैसे तय, चन्द्रमा भादि प्रकाशयुक्त 


पदार्थ और आकाश मिन्न-मि्र माहम पढ़ते हैं; परन्तु हैं 
एक दी, वैसे ही मूर्ख लोग शरीरके भेदसे आत्माका 
मेद मानते हैं || 9४ | यह शरीर आदि और अन्तवा् 
है | पत्चमूत, पन्नप्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका 
खरूप है | आत्मामें उसके अज्ञानसे ही इसकी कब्पना 
हुई है और वह कह्ित शरीर ही, जो उसे 'मैं? समझता 
है, उसको जन्म-मृत्युके चक्वमें छे जाता है ॥| 9५॥ 
साथी ) नेत्र और रूप दोनों द्वी सूयके द्वारा प्रकाशित 
होते हैं | घूर्व ही उनका कारण है | इसहिये सूर्यके 
ताथ नेत्र और रूपका न तो कभी वियोग होता है और 
न संयोग | इसी प्रकार समस्त संप्तारकी सत्ता आमसत्ता- 
के कारण जान पड़ती है, समस्त संसारका प्रकाशक 
आत्मा ही है | फिर आत्माके साथ दूसरे असत्‌ पदायों- 
का संयोग या वियोग हो ही दौसे सकता है !॥०६९॥ 
जन्म लेना, रहना, बढ़ना, बदलना, घटना और मरना- 
ये सारे विकार शरीरके ही होते हैं, आत्माके नहीं | 
जैसे कृष्णपक्षमें कछाओंका ही क्षय होता है, चन्द्रमाका 
नहीं, परंतु अमावस्थाके दिन व्यवहारमें छोग चन्द्रमाका 
ही क्षय हुआ कह्दते-झुनते हैं; वैसे ही जन्म-मृत्यु भादि 
सारे विकार शरीरके ही होते हैं, परंतु छोग उसे श्रम- 
वश अपना--अपने आत्माका मान छेते हैं ॥१७॥ 
जैंसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्षक्रे न होनेपर 
भी खप्नमें मोक्ता, भोग्य और मोगरूप फर्लोका अनुभव 
करता है, उसी प्रकार भज्ञानीकरेग झूठमृठ संसार-चक्रका 
आअतुभव करते हैं | 9८ ॥ इसलिये साथी | धह्षानके 
कारण दहोनेवाले इस शोकको त्याग दो यह शोक 
अन्तःकाणको मुरक्षा देता है | मोहित कर देता है ! 
इसलिये इसे छोड़कर तुम अपने खरूपमें खित हे 
जाओ! ॥ 9९॥ 
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श्रीमद्भागवतत 


[ अ० ५ 


भ्रीशुकदेवजी कहते 
जीने इस प्रकार समझाया, तब परमझुन्दरी रुक्मिणी जीने 
अपने.मनका मैछ मिटाकर विवेक-बुद्धिसे उसका समाधान 
किया | ५० | रुकमीकी सेना और उसके तेजका 
नाश हो चुका था । केवल प्राण बच रहे थे | उसके 
चित्तकी सारी आशा-अमिदषाएँ व्यर्थ हो चुकी थीं 
और शहल्रुओंने अपमानित करके उसे छोड़ दिया था | 
उसे अपने विरूप किये जानेकी कथ्दायक स्मृति भूछ 
नहीं पाती थी ॥ ५१ ॥ भअतः उसने अपने रहनेके 
ढिये मोजकट नामकी एक बहुत बड़ी नगरी बसायी | 
उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ढी थी कि <दुर्बुद्धि 
कृण्णको मारे बिना और अपनी छोटी बहिनको लौठाये 


बिना मैं कुण्डिनपुरमें प्रवेश नहीं करूँगा |! इसलिये क्रोध ' 


करके वंह वहीँ रहने छगा ॥ ५२ ॥ 

परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार सब 
राजाओंको जीत लिया और विदर्भराजकुमारी रुक्मिणी- 
जीको द्वारकामें छकर उनका विधिपृवंक पाणिप्रहण 
किया ॥ ५३ ॥ हे राजन्‌ | उस समय द्वारकापुरीमें 
घर-घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने छगा । क्यों न हो, 
वहाँके सभी छोगोंका यदुपति श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेम 
जो था |५१॥ वहाँके समी नर-नारी परणियोंके चमकीछे 


>परीक्षित्‌ | जब बलूराम- कुण्डल धारण किये हुए थे। उन्होंने आनन्दसे भरकर चित्र- 





विचित्र वत्च पहने दूल्हा और दुरूहिनको अनेकों भेटकी 
सामग्रियाँ उपहारमें दीं || ५५ || उस समय द्वारकाकी 
अपूर्व शोमा हो रही थी | कहीं बड़ी-बढ़ी पताकाएँ 
बहुत उचेतक फहरा रही थीं। चित्र-विचित्र मालाएँ, 
वत्र और र्वेके तोरन बेंघे हुए थे । द्वार-वारपर दूब, 
खीलछ आदि मझ्नछकी वत्तुएँ सजायी हुईं थीं। जलभरे 
कलश, अरगना और धूपकी झुगन्ध तथा दीपावढीसे 
बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी॥ ५६ ॥ मित्र 
नर॒पति आमन्त्रित किये गये थे | उनके मतवाले ह्वाथियों- 
के मदसे द्वारकाकी सड़क और गल्योंका छिड़काव हो 
गया था । प्रत्येक दरवाजेपर केलोंके खंभे और चुपारीके 
पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले माछ्म होते थे ॥ ५७ || 
उस उत्सवर्मे कुतृहल्वश इधर-उधर .दौड़-धूप करते हुए 
बन्धुव्गेमिं कुर, सल्नय, कैकय, विदर्भ, यहु और दुन्ति 
आदि वंशोंके छोग परत्पर आनन्द मना रहे थे ॥५८॥ 
जहाँ-तहाँ रुक्मिणी-हरणकी ही गाया गायी जाने छगी। 
उसे घुनकर राजा और राजकन्याएँ अत्यन्त विस्मित हो. 
गयीं |५९|| महाराज | भगवती छक्ष्मीजीको रुक्मिणीके 
रुपमें साक्षात्‌ छक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके साथ देखकर 
द्वारकावासी नर-नारियोंको परम आनन्द हुआ ॥ ६० ॥ 
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पचपनवों अध्याय 
प्रयुद्नका जन्म और शस्बरासुरका वध 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | कामदेव भगवान्‌ उसे माछ्ठम हो गया था कि यह मेरा भावी शत 


बासुदेवके ही अंश हैं । दे पहले रद्रभगवानकी क्रोधाप्नि- 
'से भर्म हो गये थे | अब फिर शरीस्प्राप्तिके लिये 
उन्होंने अपने अंशी भगवान्‌ वाझुदेवका ही आश्रय 
लिया॥ १॥ वेही काम अबकी बार भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके द्वारा 
रुक्मिणीजीके गर्मसे उत्पन्न हुए और प्रदुन्न नामसे जगतूमें 
प्रसिद्ध हुए । सौन्दर्य, वीये, सौशील्य आदि सदूगुणोमे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे वे किसी प्रकार कम न थे ॥ २॥ 
ब्रालक प्रयुन्न अभी दस दिनके भी न हुए थे कि काम- 
रूपी शम्बरापुर वेप बदलकर सूतिकागृहसे उन्हें हर 
ले गया और समुद्रमें फ्रेंककर अपने घर छौठ गया । 


है ॥ ३ ॥ समुद्र बालक प्रयुन्नको एक बड़ा मारी 
मच्छ निगछ गया | तदनन्तर मछुओंने अपने बहुत बढ़े 
जाहमें फसाकर दूसरी मछल्योंके साथ उस मच्छको भी 
पकड़ लिया ॥9॥ और उन्होंने उसे छे जाकर शम्बराहुर- 
को भेंटके रूपमें दे दिया | शम्बरासुरके रसोहये उस 
अद्भुत मच्छको उठाकर रसोईवरमें ले आये जोर 
वुल्हाड़ियोंसे उसे काटने छंगे ॥५॥| रसोइयोंने मव्थके 
पेठ्में बाठक देखकर उसे शम्बरासुरकी दासी मायावती- 
को समर्पित किया | उसके मनमें बड़ी शंका हुई | तव 
नाखने आकर बालकका कामदेव होना, श्रीकृष्णकी पत्नी 


अ० ५५ ] 
रुक्मिणीके गर्भसे जन्म लेना, मच्छके पेटमें जाना सब 
कुछ कह छुनाया ॥ ६॥ परीक्षित्‌ ! वह मायात्रती 
कामदेवकी यराखिनी पत्ती रति ही थी। निप्त दिन 
शह्गरजीके क्रोपसे कामदेवका शरीर मत्म हो गया था, 
उसी दिनसे वह उसकी देहके पुनः उद्मनन होनेकी 
प्रतीक्षा कर रही थी ॥ ७॥ उत्ती रतिको शम्बरायुरने 
अपने यहाँ दाल-भात बनानेके काममें नियुक्त कर रखा 
था | जब उसे माछ्म हुआ कि इस शिशुके रूपमें मेरे 
पति कामदेव ह्वी हैं, तब वह उसके प्रति बहुत प्रेम 
करने छगी ॥ ८ ॥ श्रीक्षप्णकुमार मगवान्‌ ग्रचुन्न वहुत 
थोढ़े दिनोंमें जवान हो गये | उनका रूप-छावण्य इतना 
अंद्वत था कि जो बल्लियाँ उनकी ओर देखती, उनके 
मनमें श्रृज्ञार:रसका उद्दीपन हो जाता ॥ ९ || कमलदलके 
समान कोमछ एवं विशाल नेत्र, घुटनोंतक लंत्री-लंवी 
बाहें और मनुष्यक्ोकमें सबसे छुन्दर शरीर | रति सल्ज 
हास्यके साथ भौंह मठकाकर उनकी ओर देखती और 
प्रेमसे मरकर ल्री-पुरुषसम्बन्धी भाव व्यक्त करती हुई 
उनकी सेवा-झुश्रृषामें छगी रहती ॥१०॥ श्रीक्ृषष्णनन्दन 
मगवान्‌ प्रचुश्तने उसके मार्वो्मिं पल्वितेन देखकर कह्दा-- 
ददेवि ! तुम तो मेरी माँके समान हो । तुम्दारी बुद्धि 
उल्टी कैसे हो गयी १ मैं देखता हूँ कि तुम माताका 
भाव छोड़कर कामिनीके समान ह्वाव-भाव्र दिखा रही 
हो? ॥ ११॥ 

रतिने कहा-“प्रमो ! आप खयं मगवान्‌ नारायणके 
पुत्र हैं । शम्बरासुर आपको सतिकागृहसे चुरा छाया 
था | आप मेरे पति खय॑ कामदेव हैं और मैं आपकी 
संदाकी धर्म-प्ी रति हूँ | १२ ॥ मेरे खामी | जब आप 
दस दिनके भी न थे, तब इस शम्बराघुरने आपको हरकर 
समुद्र डाल दिया या। वहाँ एक मच्छ आपको निगल गया 
. और उसीके पेटसे आप यहाँ मुझे प्राप्त हुए है॥ १३॥ 
यह शम्बरातुर सैकड़ों ग्रकाककी माया जानता है । 
इसको अपने वहामें कर लेता या जीत लेना बहुत ही 
कठिन है | आप अपने इस शहुक्ों मोहन आदि मायाओं- 
के द्वारा नष्ट कर डालिये ॥ १ श॥ खामिन्‌ ! अपनी सनन्‍्तान 
आपके खो जानेसे आपकी माता पुत्रस्नेहसे व्याकुछ 
दो दही हैं, वे आतुर होकर जलन्त दीनतासे रात-दिन 


दशम स्कन्च 


१९९ 
चिन्ता करती रहती हैं | उनकी ठीक वेंसी ही दमा 
हो रही है, जैसी बच्चा खो जानेपर कुररी पक्षीकी अथवा 
बछड़ा खो जानेपर वेचारी गायकी होती है? ॥१०॥ 
मायावती रतिने इस प्रकार कहकर परमशक्तिशाली 
प्रयुन्नकी महामाया नामकी विद्या सिखायी | यह विद्या 
ऐसी है, जो तब प्रकारकी मायाओंका नाश कर देती 
है ॥ १६॥ अब प्रयुन्नगी शम्बराछुरके पास जाकर 
उसपर बढ़े कठु-कटु आक्षेप करने छगे | वे चाहते थे 
कि यह किसी प्रकार झगड़ा कर वैंठे | इतना ही नहीं, 
उन्होंने युद्धके लिये उसे स्पटटरूपसे छछकारा | १७ ॥ 

प्रयुन्षनीके कटु॒बंचनोंकी चोटसे शम्ब्रराहुर तिल- 
मिछा उठा । मानो किसीने विषेले सॉपको पैरसे झोकर 
मार दी हो | उसकी आँखें क्रोषसे छाल हो गयीं | 
बह हाथमें गदा लेकर बाहर निकडठ आया ॥ १८॥ 
उसने अपनी गदा बड़े जोरसे आकाशमें घुमायी और 
इसके बाद प्रधुम्ननीपर चढा दी | गदा चलते समय 
उसने इतना कर्वाश सिंहनाद किया, मानो वरिजली 
कड़क रही हो ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ अद्युम्नने 
देखा कि उसकी गदा बढ़े बेगसे मेरी ओर भा रही है। 
तब उन्होंने अपनी गदाके प्रह्मस्‍्से उसकी गदा गिर 
दी और क्रोधमें मरकर अपनी गदा उसपर चछायी॥ २०॥ 
तब वह दत्य मयाघुरकी वतदावी हुई आउुरी मायाका 
आश्रय लेकर आकाशमें चछा गया और वहीसे प्रचुम्नजी- 
पर अद्न-शत्बोंकी वर्षा करने छगा ॥ २१ ॥ महारथी 
प्रचुम्नजीपर बहुत-सी अल्ल-वर्षा करके जब बह उन्हें 
पीड़ित करने छगा, तव उन्होंने समस्त मायाओंक) शान्त 
करनेवाली सत्तमयी महाविद्याका प्रयोग किया | २२॥ 
तदनन्तर शम्बराछुरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, नाग और 
राक्षस्ोंकी सैकड़ों मायाओंका प्रयोग किया; पल्तु श्री- 
कृष्णकुमार प्रधुम्नजीने अपनी मद्दाविद्यासे उन सबका 
नाश कर दिया ॥ २३ ॥ इसके वाद उन्होंने एक 
तीक्ष्ण तब्बार उगयी और शम्बराहुएका किरीट एवं 
कुण्डल्से घुशोमित सिर, जो छाल-छाल दाढी-मूँठोंसे 
बड़ा मयडूर ठग रहा था, काटकर धड़से अछग कर 
दिया | २४ ॥ देववा छोग पुषोंकी वर्श करते हुए 
स्तुति करने छगे और इसके बाद मायात्रती रति, जो 





२०० 





आकारशमें चलना जानती थी, अपने पति प्रद्युग्नजीको 
आकाशमार्गसे द्वारकापुरीमें छे गयी || २५॥ 


परीक्षित्‌ | आकाशमें अपनी गोरी पत्नीके साथ सौवले 
प्रदुम्नजीकी ऐसी शोभा हो रद्दी थी, मानो बिजढी और 
मेघका जोड़ा हो | इस प्रकार उन्होंने मगवान॒के उस 
उत्तम अन्तःपुरमें प्रवेश किया, जिसमें सैकड़ों ग्रेष्ठ 
रमणियाँ निवास करती थीं ॥ २६ ॥ अन्तःपुरकी 
नारियोंने देखा, प्रदुम्नजीका शरीर वर्षाकालीन मेघके 
समान श्यामवर्ण है | रेशमी पीताम्बर धारण किये हुए 
हैं | घुट्नोंतक ढंबी भुजाएँ हैं, (नारे नेत्र हैं और 
सुन्दर मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनूठी ही छठ 
है | उनके मुखारबिन्दपर घुँधराली और नीढी अढके 
इस प्रकार शोभायमान हो रही हैं, मानो भौरे खेल रहे 
हों | वे सब उन्हें श्रीकृष्ण समझकर सकुचा गयीं और 
घरोमें इधर-उधर हुक-छिप गयीं॥ २७-२८ || फिर 
धीरे-धीरे श्वियोंकी यह माछ्म हो गया कि ये श्रीक्षष्ण 
नहीं हैं; क्योंकि उनकी अपेक्षा इनमें कुछ विलक्षणता 
अवश्य है | अब वे अत्यन्त आनन्द और विल्मयसे मर- 
कर इस श्रेष्ठ दम्पतिके पास आ गयीं ॥| २९ || इसी 
समय वहाँ रक्मिणीजी आ पहुँचीं । परीक्षित्‌ | उनके 
नेत्र कजरारे और वाणी अत्यन्त मधुर थी। इस नवीन 
दम्पतिको देखते ही उन्हें अपने खोये हुए पुत्रकी याद हो 
आधी । वात्सत्यस्नेहकी अभिकतासे उनके खनोंसे 
दूध झरने छगा ॥३०॥ रुक्मिणीजी सोचने छगौं---'यह 
नरत् कौन है ! यह कमठनयन किसका पुत्र है ! किस बड़- 
भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा ! इसे यह 
कौन सौमाग्यवती पत्नीरूपमें प्राप्त हुई है ! ॥ ३१॥ 
मेरा भी एक नन्‍्हा-सा शिशु खो गया था | न जाने 
कौन उसे सूतिकागृहसे उठा ले गया | यदि वह कहीं 
जीता-जागता द्वोगा तो उसकी अवस्था तथा रूप 
मी इसीके समान हुआ होगा ॥ ३२ ॥ मैं तो इस बातसे 
हैरान हूँ कि इसे भगवान श्यामझुन्दरकी-सी रुप-रेखा, 
अज्लोंकी गठन, चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और बोल- 
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चाल कहाँसे प्राप्त ईई ! || ३३॥ हो-न-हो यह वही 
बालक है, जिसे मैंने अपने गर्भमें धारण किया या। 
क्योंकि खभावसे ही मेरा स्नेह इसके प्रति उमड़ रहा 
है और मेरी बायीं बाँह भी फड़क रही है? || ३४॥ 


जिस समय रुक्मिणीजी इस प्रकार सोच-विचार 
कर रद्दी थौ--निश्चय और सन्देहके झूलेमें बल रही 
थीं, उसी समय पक्त्रिकी्ति मगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने 
माता-पिता देवकी-बझुदेवजीके साथ वहाँ पधारे ॥३०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब कुछ जानते थे | परन्तु वे बुछ 
न बोले, चुपचाप खड़े रहे । इतनेमें ही नारदजी वहाँ 
आ पहुँचे और उन्होंने प्रदुम्ननीको शम्बरायुरका हर॒े 
जाना, समुद्रमे फेंक देना आदि जितनी भी घटनाएँ 
घटित हुई थीं, वे सब कह छुनायीं || ३६ ॥ नारदजी- 
के द्वारा यह महान्‌ आश्चर्यमयी घटना सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके अन्तःपुरकी ल्लियाँ चकित हो गयीं. औौर 
बहुत वर्षोतक खोये रहनेके बाद लौटे हुए प्रदुश्तनीका 
इस प्रकार भमिनन्दन करने लगीं, मानो कोई मरकर जी 
उठा हो || ३७ ॥ देवकीजी, वसुदेवजी, भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण, बढरामजी, रुक्मिणीजी और क्षियाँ---सब उस नव- 
दम्पतिको हृदयसे छगाकर बहुत ही आनन्दित हुए॥३८॥ 
जब द्वारकावासी नर-नाए्थिंको यह माद्ठम हुआ कि 
खोये हुए प्रयुन्ननी लौट आये हैं, तब वे परस्पर कहने 
लगे---अद्दो, कैसे सौभाग्यकी बात है कि यह बालक मानो 
मरकर फिर लौट आया? ॥ ३९ ॥ परीक्षित्‌ | प्रदुन्ननीका 
रूप-रंग मगवान्‌ श्रीकृष्ससे इतना मिल्ता-जुछता था कि 
उन्हें देखकर उनकी माताएँ भी उन्हें अपना पतिदेव श्रीकृषण 
समझकर मघुरमभावमें मन हो जाती थीं और उनके 
सामनेसे हटकर एकान्तमें चछी जाती थीं । श्रीनिकेतन 
भगवानके प्रतिबिम्बलरूप कामावतार भगवान्‌ प्रलुप्तके 
दीख नानेपर ऐसा होना कोई आश्चयंकी बात नहीँ है। 
फिर उन्हें देखकर दूसरी क्षियोंकी विचित्र दशा हो 
जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है || ४० | 
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स्यमन्तकमणिकी कथा; जाम्बब॒ती और सत्यभामाके साथ श्रीकृष्णका विवाह 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! सत्राजितने 
श्रीकृष्की झूठा कलड्डू छगाया था | फिर उस अपराधका 
मान कलनेके हिये उसने खयं त्यमन्तकमणिसहिित अपनी 
कन्या सत्मभामा भगवान्‌ श्रीक्षण्णको सौंप दी ॥ १॥ 

राजा पर्राक्षित्ते पूछा--भगत्रन्‌ू ! सत्राजितने 
भगवान्‌ श्रीकृ्का कया अपराध किया था ! उसे 
स्वपन्तकमगि कहाँसे मिछी १ और उसने अपनी कन्या 
उन्हें क्यों दी ! ॥ २ ॥ 

भ्रीशुकदेवजोने कह्ा--परीक्षित्‌ | सत्रानित्‌ भगवान्‌ 
स्यक्रा बहुत बड़ा भक्त था | वे उसकी भक्तिसे प्रसन्न 
होकर उसके बहुत चढ़े मित्र वन गये थे | सूर्य मगवानने 
ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उसे स्थमन्तकमणि दी 


थी ॥ ३॥ सत्रानित्‌ उस मणिको गलेमें धारणकर ऐसा - 


चमकने लगा, मानो खत सूर्य ही हो | परीक्षित्‌ | जब 
सत्रानित्‌ द्वारकामें आया, तब अत्यन्त तेजसिताके 
कारण लोग उसे पहचान न सके ॥ ४ ॥ दूरसे ही उसे 
देखकर छोगोंकी आँखें उसके तेजसे चौंधिया गयीं 
छोगोंने समझा कि कदाचित्‌ खय॑ भगवान्‌ सूर्य आ रहे 
हैं | उन छोगोंने भगवानके पास आकर उन्हें इस वातकी 
छृचना दी | उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण चौसर खेल 
रहे थे ॥ ५॥ छोगेंने कहा--शह्ल-चक्रगदाधारी 
नारायण ! कमठनयन | दामोदर ! यदुव॑शशिरोमणि 
गोविन्द ! आपको नमत्त्कार है | ६॥ जगदीश्वर | देखिये, 
अपनी चमकीछी किएणोंसे छोगोंके नेत्नोंकी चौंधियाते 
हुए प्रचण्डरश्मि भगवान्‌ सुर आपका दर्शन करने आ 
रहे हैं | ७॥ प्रमो ! सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकीमें 
आपकी प्रापिका माग ढँढ़ते रहते हैं। किन्तु उसे पाते 


# भारका परिमाण इस प्रकार है-- 


चतुमित्रीहिभिमुज्ल 


गुल्लानयचें 


नहीं | आज आपको यदुबंशमें छिपा हुआ जानकर खय 
सूयनारायण भापका दरशन करने आ हे हैं| ८ ॥ 

थ्रीशुकरेवजी कहते हैं- पीक्षित ! अनजान 
पुरुषोंकी यह बात छुनकर कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
हँसने लगे | उन्होंने कह्य--'भरे, ये सूर्यदेव नहीं हैं। 
यह तो सत्राजिद है, जो मणिके कारण इतना चमक 
रहा है? ॥९॥ इसके बाद सत्राजित्‌ अपने समृद्ध धरे 
चछा आया | धरपर उसके झुभागमनके उपछक्त्यमें 
मद्डछ-उत्सव मनाया जा रहा था | उसने आह्मणोंके द्वारा 
स्वमन्तकमगिको एक देवमन्दिसमें स्थापित करा दिया|| १ ०|॥ 
परीक्षित्‌ ! वह मणि प्रतिदिन आठ भार# सोना दिया 
करती थी |-और जहाँ वह पूजित होकर रहती थी, वहाँ 
टुर्मिक्ष, मद्दामारी, ग्रहपीडा; सपभय, मानतिक और 
शारीरिक व्यथा तथा मायात्रियोंका उपद्व आदि कोई 
भी अशुम नहीं होता था ॥ ११ ॥ एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रसद्बबशा कहा--मप्त्नाजित्‌ | तुम अपनी 
मणि राजा उम्रसेनको दे दो !! परन्तु वह इतना अर्थ- 
छोलप--छोभी था कि मगवान्‌की आज्ञाका उल्लछून 
होगा, इसका कुछ भी विचार न करके उसे अखीकार 
कर दिया ॥ १२ ॥ 


एक दिन सत्राजितके माई प्रसेनने उप्त परम प्रकाश- 
मयी मणिको अपने गेलेमे धारण कर लिया और फिर वह 
धोड़ेपर सत्र होकर शिकार खेलने वनमें चछा गया | १३॥ 
वहाँ एक सिंहने घोड़ेसहित प्रसेवको मार डाछा और उस 
मणिको छीन लिया | वह अमी पर्तकी गुफामें प्रवेश 
कर ही रहा था कि मणिके लिये ऋश्षराज जाम्बबानूने 
उसे मार डाढा || १४ ॥ उन्होंने वह मणि अपनी गुफामें 





पं पणान्‌ । 


अशे घरणमष्टोी च कर्षे तांश्रदुर पलम | 


हुलां 


पछ्डाते॑.प्राहुर्मारं 


स्यादिंशतिस्तुलाः ॥ 


अर्थात्‌ “चार ब्रीहि ( घान ) की एक गुल्ला, पाँच गुज्ञाका एक पण) आठ पणका एक धरण) आठ घरणका एक 
कर्ष) चार कर्षका एक पल) सौ पलकी एक तुला और बीस ठुलका एक मार कहलाता है। 
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ले जाकर ब्चेक्ो खेलनेके लिये दे दी | अपने भाई 
प्रसेनके न लैठनेसे उसके माई सत्रानित॒कों बड़ा: दुःख 
हुआ || १५ ॥ वह कहने छगा, बहुत सम्मत्र है श्री- 
कृष्णने ही मेरे माईको मार डाला हो | क्योंकि बह 
मणि गलेमें डाडकर बनमें गया था |” सत्राजित॒की यह 
बात घुनकर छोग आपसमें काना-फैसी काने लगे ॥ १ ६॥ 
जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने छुना कि यह कलूड्कका ठोका 
मेरे ही सिर छगाया गया है, तत्र वे उसे धो-बहानेके 
उद्देश्यसे नगरके कुछ सम्य पुरुषोंको साथ लेकर प्रसेन- 
को हँढ़नेके लिये वनमें गये | १७॥ वहाँ खोजते- 
खोजते छोगोने देखा कि घोर जंगलमें सिंहने प्रसेन और 
उसके धोड़ेको मार डाढा है। जब वे छोग सिंहके 
पैरोंका चिह् देखते हुए आगे बढ़े, तत्र उन छोगोंने यह 
भी देखा कि पर्वतपर एक रीठने सिंहको भी मार डा 
है॥ १८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्र लोगोंकों बाहर ही त्रिठा 
दिया और अकेले ही धोर अन्धकारसे मरी हुई ऋक्ष- 
राजकी मयझ्डर गुफामें प्रवेश किया || १९ ॥ मगवानने 
वहाँ जाकर देखा क्रि श्रेष्ठ मणि स्वमन्तकको बच्चोंका 
खिलौना त्ना दिया गया है | वे उसे हर लेनेकी इच्छासे 
बच्चेके पाप्त जा खड़े हुए ॥ २० ॥ उम्र गुफामें एक 
अपरिचित मनुष्यको देखकर बच्चेकी धाय भयभीतकी 
भाँति चिल्खा उठी | उसकी चिल्छाहट छुनकर परम 
बली ऋक्षरान जाम्बबान्‌ क्रोषित होकर वहाँ दौड़ 
आये ॥ २१॥ परीक्षित्‌ ! जाम्बवान्‌ उस समय कुपित 
हो रहे थे। उन्हें भगवानकी महिमा, उनके प्रभावका 
पता न चला | उन्होंने उन्हें एक स्ताधारण मनुष्य 
समझ लिया और वे अपने खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णसे युद्ध 
करने छगे || २२ ॥ जिप्त प्रकार मांसके लिये दो बाज 
आपसमें छडते हैं, बैसे ही विजयामिलछाषी मगवान्‌ श्री- 
कृष्ण और जाम्बबान्‌ आपसमें धमाप्तान युद्ध करने छगे। 
पहले तो उन्होंने अन्न-शन्नोंका प्रहार किया, फिर 
शिलाओंका | तधश्वात्‌ वे वृक्ष खखाड़कर एक दूसरेपर 
फेंकने ढगे। अन्तमें वाहुयुद्ध होने छा ॥ २३ ॥ 
परीक्षित्‌ ! बज्र-प्रह्मरके समान कठोर पूँसोंसे आपसमें 
वे अट्टाईंस दिनतक बिना विश्राम किये रात-दिन छड़ते 
रहे ॥ २४ ॥ अन्तमें भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूँसीकी चोदसे 
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जाम्बबानके शरीरकी एक-एक गाँढ टूढ-छूट गयी। 
उत्साह जाता रहा । शरीर पसीनेसे लयपथ हो गया । 
तब उन्होंने अधन्त वरिस्तित--चकित होकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा || २५ || 'प्रभो | मैं जान गया। आप 
ही समज्ल प्राणियोंके खामी, रक्षक, पुराणपुरुष भगवान्‌ 
विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इन्द्रिययल, मनोब॒ढ 
और शरीरबछ हैं || २६॥ आप विश्वके रचपिता अन्ना 
आदिको भी बनानेवाले हैं | बनाये हुए पदाथोगे भी 
सत्तारूपसे आप हो विराजमान हैं | काठके जितने भी 
अवयब हैं, उनके नियामक परम काठ आप ही हैं और 
शरीर-मेदसे मिन्न-मिन्न प्रतोगम्रान अन्तरात्माओंके परम 
आत्मा भी आप हो हैं || २७ | प्रभो | मुझे स्मरण 
है, आपने अपने नेत्रोंमें तनिक-सा क्रोधक्ा मात्र लेक 
तिरछी इश्सि सप्ुद्ृकी ओर देखा था| उस सम 
सपुद्रके अंदर रहनेत्राले बड़े-बड़े नाक ( घड़ियाढ ) 
और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गये थे और सपुद्रने आपको 
मार्ग दे दिया था | तब आपने उपतपर सेतु बाधक 
पुन्दर यशाकी स्थापना की तथा छल्ढाका विष॑स किया। 
आपके वाणोंसे कट-कटठकर रक्षततोंके सिर पृष्वीपर छोट 
रे थे। ( अवश्य द्वी आप मेरे वे ही रामजी श्रीकृष्णके 
रूपमें आये हैं? ॥२८॥ परीक्षित्‌ ! जब अक्षराज 
जाम्बवानने भगवानको पहचान लिया, तब कप्तठनयन 
श्रीकृष्णने अपने परमकल्याणकारी शीतछ करकमलको 
उनके शरीरपर फेर दिया और फिर अहैतुकी कृपासे 
भरकर प्रेमगम्भीर वाणीसे अपने भक्त जाम्बबान- 
जीसे कहा-॥ २९-३० |॥ “ऋश्षराज ! हम मणिके हिये 
ही तुम्हारी इस गुफामें आये हैं. | इस मणिके द्वाद मैं" 
अपनेपर छगे झूठे कल्डूकों मिठाना चाहता हूँ? ॥३१॥ 
भगवानके ऐसा कहनेपर जाम्बबानने बढ़े आनन्दसे 
उनकी प्रजा करनेके छिये अपनी कन्या कुमारी जाम्बबती- 
को मणिके साथ उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया॥३२॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिन छोगोंकों गुफाके बाहर छोड़ 
गये थे, उन्होंने बारह दिनतक उनकी प्रतीक्षा की | 
परन्तु जब उन्होंने देखा कि अव्रतक वे गुफामेंसे नहीं 
निकले, तब्र वे अत्यन्त दुखी होकर द्वारकाओं छोट 
गये | ३३ ॥ वहाँ जन्न माता देवकी, रुक्मिणी, 
बहुदेवजी तथा अन्य सम्बन्धियों और कुद्म्बियोंको यह 
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माहम हुआ कि श्रीकृष्ण गुफामेंसे नहीं निकले, तत्र 
उन्हें बढ़ा शोक हुआ ॥|३४ ॥ सभी द्वारकाबासी 
अत्यन्त दुःखित होकर सत्राजितकों भला-बुरा कहने 
छगे और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ग्राप्तिके लिये महामाया 
दुर्गदेबीकी शरणमें गये, उनकी उपासना करने 
लगे || ३५ | उनकी उपासनासे दुर्गदेवी प्रसन्न हुई 
और उन्होंने आशोर्वाद दिया । उसी समय उनके बीचमें 
मणि और अपनी नव्रत्रधू जाम्बबतीके साथ सफल्मनोरथ 
होकर श्रीकृष्ण सत्रकों प्रसन्न करते हुए प्रकट हो 
गये ॥ ३६॥ सभी द्वारकावासी भत्नान्‌ श्रीक्षप्णको 
पत्ञीके साथ और गलेमें मणि धारण किये हुए देखकर 
परमानन्दमें मम्न हो गये, मानो कोई मरकर छौठ आया 
हो ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर मगवानने पत्राजितको राजसमामें महाराज 
उम्रसेनक्रे पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त 
हुई थी, वह सत्र कया सुनाकर उन्होंने बह मणि 
सत्राजितको सोंप्र दी | ३८ ॥ सत्राजित्‌ अल्न्त 
लजित हो गया ) मणि तो उसने ले छी, फन्तु उसका 
मुँह नीचेक्री ओर छठक गया | अपने अपराधपर उसे 
बड़ा परचात्ताप हो रहा था, किसी प्रकार वह अपने 
घर पहुँचा ॥ ३९ | उसके मनकी आँखेंके सामने 
निलतर अपना अपराध नाचता रहता | बल्वानके साथ 
विरोध करनेके कारण वह भयभीत भी हो गया था | 





अब वह यही सोचता रहता कि 'ैं अपने अपराधका 
माजन कैसे करूँ ! मुज्षपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कैंसे प्रस 
हों ॥ ४० ॥ मैं ऐसा कौन-सा काम कहूँ, जिससे मेरा 
कल्याण हो और छोग मुझे कोर्स नहीं । सचमुच मैं 
अदूरदर्शी, क्षुद्र हूँ | धनके लोभसे मैं बड़ी मूहताका 
काम कर बैठ ॥ ०१॥ अब मैं रमणियेमिं रुनके 
समान अपनी कन्या सत्यमामा और वह स्थमन्तकमणि 
दोनों ही श्रीक्ृषष्णको दे दूँ | यह उपाय बहुत अच्छा 
है । इसीसे मेरे अपराधफ्रा माजन हो सकता है और 
कोई उपाय नहीं है? || 9२ || सत्रानितते अपनी विषेक- 
बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके खयं ही इसके लिये उद्योग 
कियां और अपनी कन्या तथा स्वप्र्तकमणि दोनों ही 
ले जाकर श्रीकृष्णको अपंग कर दी || 9३ || सत्यभामा 
शीढ-खमाव, सुन्दरता, उदारता आदि सदगुणोंसे 
सम्पन्न थीं। बहुत-से छोग चाहते थे कि सत्यमामा हमें 
मिल और उन लोगोंने उन्हें माँगा भी था ! पल्तु भत्र 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णने विधिपू्रंकक उनका पाणिप्रहण 
किया ॥ 9४ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने सत्राजित्‌- 
से कह्या--'हम स्थमन्तकमणि न ढेंगे । आप धूर्य- 
भगवानके भक्त हैं, इसलिये वह आपके ही पास रहे । 
हम तो केबक उसके फलके, अर्थात्‌ उससे निकले 

सोनेके अधिकारी हैं। वही आप हमें दे दिया 
करें! | ४५ ॥ 
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सत्तावनवों अध्याय 
स्यमन्तक-दरण, शतधन्वाका उद्धार और अक्ररजीको फिरसे द्वारका बुलाना 


श्री्ुऋदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! यद्यपि भगवान्‌ 


श्रीकृष्णकों इस बातका पता था कि लक्षाय्‌हक्री आगसे 
पाण्डत्रोंका वाल भी वाँक़ा नहीं हुआ है, तथापि जब 
उन्होंने छुना कि कुन्ती और पाण्डव्र जछ मरे, तब्र उत् 
समयका कुछ-परम्परोचित ध्यवह्वार करनेके लिये वे बलराम- 
जीके साथ हस्तिनापुर गये॥ १ ॥ वहाँ जाकर भीष्म 
वितामह, छपाचार्य, विदुर, गान्चारी और द्वोणाचार्य्े 
मिलकर उनके साथ समवेदना--सहानुभूति प्रकट की 
और उन छोगोंसे कहने छगे--हाय-हाय | यह तो 
बड़े दी दुःखकी वात हुए ॥ २॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके हस्तिनापुर चले जानेसे द्वारकामे 
अक्रूर और कतवर्माक्ो अवसर मिछ गया | उन छोगेनि 
शतघन्बापे आकर कह्टा--तुम सत्राजितसे मणि क्यों 
नहीं छीन छेते ! ॥ ३॥ सत्रानितने अपनी श्रेष् 
क्या सत्यमामाका वितराह्न हमसे करनेका वचन दिया 
था और अब उत्तने इमबेगेंका तिस्कार करके उसे 
श्रीक्षण्णके साथ व्याह दिया है। अब छज़ानित्‌ भी 
अपने भाई प्रसेनकी तरह क्यों न यमपुरीमें जाय ?? ॥| 9 ॥ 
शतधन्या पापी था और अब तो उसकी मृत्यु मी 
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उसके सिएपर नाच रही थी | अक्रूर और इतवर्माके 
: इस प्रकार बहकानेपर शतधन्वा उनकी बातोमिं आ गया 
और उद्त महादुष्टने छोभवश सोये हुए सत्राजितको मार 
ढाल || ५ ॥ इस समय श्षियाँ अनाथके प्मान रोने- 
चिल्लाने लगीं; परन्तु शतधघन्वाने उनकी ओर तनिक भी 
ध्यान न दिया; जेंसे कसाई पश्ञुओंकी हत्या कर डालता 
है, वैसे ही वह सत्राजितुको मारकर और मणि लेकर 
बहाँसे चंपत हो गया ॥ ६॥ 
सत्यभामाजीको यह देखकर कि मेरे पिता मार 
डाले गये हैं, बड़ा शोक हुआ और वे (हाय पिताजी | 
हाथ पिताजी ! मैं मारी गयीः--इस प्रकार पुकार- 
पुकारकर विछाप करने लगीं। बीच-बीचमें वे बेहोरा 
हो जातीं और होशमें आनेपर फिर विछाप करने 
लगती || ७ ॥ इसके वाद उन्होंने अपने पिताके शबको 
तेलके कडहेमें रखवा दिया और आप ह्तिनापुरको 
गयीं । उन्होंने बड़े दुःखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकों अपने 
पिताकी हृत्याका वृत्तान्त छुनाया--यघपि इन वातोंको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण पहलेपे ही जानते थे॥ ८ ॥ परीक्षित्‌ ! 
सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बल्रामजीने सब 
घुनकर मनुष्षोंकी-सी छीछा करते हुए अपनी आँखोंमें 
आँसू भर लिये और विद्वप करने छगे कि “भहों | हम 
छोगोंपर” तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी ! ॥ ९ ॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्यभामाजी और बढ्राम- 
जीके साथ हृस्तिनापुरसे द्वारका लौट आये और शत- 
धन्वराको मारने तथा उप्तत्ते मणि छीननेका उद्योग करने 
छो॥ १० ॥| 
जब शतधन््राको यह माहछुम हुआ कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझे मारनेका उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत 
ढर गया और अपने प्राग बचानेके लिये उसने कृतत्रमासे 
सहायता माँगी | तब कृतवर्माने कहा--)॥ ११॥ 
क्षगवान्‌ श्रीकृष्ण और वलढ्रामजी सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर 
हैं | मैं उनका सामना नहों कर सकता | मला, ऐप्ा 
कौन है, जो उनके साथ बैर बाँवकर इस छोक 
और परछोकमें सकुशछ रह सके १॥ १२ ॥ तुम 
जानते हो कि कंप उन्हींसे द्वेष करनेके कारण राज्य- 


श्रीमद्भागवत 
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लक्ष्मीको खो बैज और अपने अनुपायियोंके साथ मार 
गया | जतसन्व-जैसे झूरवीरको भी उनके सामने सत्रह बार 
मैदानमें हारकर बिना रथके दी अपनी राजपानोमें छौट जाना 
पढ़ा था! || १३ || जब इृतवर्माने उसे इस प्रकार टका- 
सा जबात्र दे दिया, तब. शतघन्वाने सहायताके िये 
अक्रूरजीसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा-- 'भाई | ऐसा कौन 
है, जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवानका बढ-गैर्ष जान- 
कर भी उनसे वबैर-तिरोध तने | जो भगवान्‌ खेल-खेलों 
ही इस विश्वकी (चना, रक्षा और संहार काते हैं तथा, 
जो कब क्या करना चाहते हैं--इस बातको मायाप् 
मोहित ब्रह्मा आदि विश्व-विधाता भी नहीं समझ पाते; 
जिन्होंने सात वरषकी अवस्थामें--जव वे निरे बालक 
थे, एक द्वायसे ही गिरितज गोवर्घनक्रो उखाड़ टिया 
और जैसे नन्‍्हे-नन्‍्हे बच्चे वरसाती छत्तेकों उखाइका 
हाथमें रख छेते हैं, वैसे ही खेड-खेलमें सात दिनोंतक 
उसे उठाये रकक्‍्खा; मैं तो उन भगवान्‌ श्रीक्षण्णको 
नमस्कार करता हूँ | उनके कर्म अद्भुत हैं | वे अनन्त, 
अनादि, एकरप्त और आत्मखर्प हैं | उन्हें नमस्कार 
करता हूँ! ॥ १४-१७ | जब इस प्रकार अक्रूजीने 
भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वाने स्वमन्तक- 
मणि उन्हींके पास रख दी और आप चार सौ कोस 
ढगातार चढनेवाले धोड़ेपर सवार द्वोकर वहाँसे बढ़ी 
फुर्तीसि भागा ॥ १८ ॥ 
पीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्षणण और बढ्शाम दोनों भाई 
अपने उस रथपर सवार हुए, जिसपर गहड़चिहसे 
चिहित घ्वजा फहरा रही थी और बड़े वेगवाले घोड़े 
जुते हुए थे। अब्र उन्होंने अपने श्रश्ुर सत्रानित॒को 
मारनेवाले शतधन्वाका पीछा किया ॥ १९ ॥ मिथिल- 
पुरीके निकट एक उपब्रनमें शतधस्राका घोड़ा गिए पड़ा, 
अब वह उसे छोड़कर पैदल ही मागा। वह अलन्त 
भयभीत द्वो गया था । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी क्रोध करके 


, उसके पीछे दौड़े | २० || शतघन्वा पैदछ ही भाग 


रहा था, इसल्यि भगवानने भी पैदछ ही दौड़कर 
अपने तीकण धाखाले चक्रसे उसका प्िर उतार ढिया 
और उसके व्नोंमें स्यमन्तकमणिकों ढूँढ़ा ॥ २१ ॥ 
परन्तु जत्र मणि मिली नहीं, तव भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
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बड़े भाई वछतमजीके पास आकर कहा---'हमने शत- 
धन्त्राको व्यय ही मारा । क्योंकि उसके पाप्त स्यमन्तक- 
मणि तो है हो नहीं? || २२ ॥ बलामजीने कहा--- 
इसमें सन्देह नहों कि शातथन्बाने स्यमन्तकमणिको 
किसी-न-किसीके पास रख दिया है | अब तुम द्वारका 
जाओ ओर उप्रक्ना पता छगाओ || २३ ॥ मैं विदेह- 
राजसे मिलना चाहता हूँ; क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय 
मित्र हैं! परीक्षित्‌ं | यह कहकर यदुबंशशिरोमणि 
बंढ्तामजी मिथिला नगरीमें चले गये || २४ || जब 
मियिलानरेशने देखा कि पूजनीय बछ्यामजी महाराज 
पघारे हैं, तव उनका हृदय आनन्दसे भर गया | उन्होंने 
झटपट अपने आसनसे उठकर अनेक सामग्रियोंसे उनकी 
पूजा की ॥ २५॥ इसके बाद भगवान्‌ बलरामजी कई 
वर्षोतक मिथिलापुरीमें ही रहे | महात्मा जनकने बढ़े 
प्रेम और सम्मानसे उन्हें रक्खा | इसभे वाद समयपर 
घृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने बल्रामजीसे गदायुद्धकी शिक्षा 
ग्रहण की || २६ || अपनी प्रिया सत्यमामाका प्रिय कार्य 
करके मगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये और उनको 
यह समाचार छुना दिया कि शतधन्वाको मार डाल 
गया, परन्तु स्यमन्तकमणि उसके पाप्त न मिडी ॥२७॥ 
इसके बाद उरहोंने भाई-बन्चुओंके साथ अपने श्द्र 
सत्रानित॒की वे सव औौर्घ॑दैद्दिक क्रियाएँ करायी, जिनसे 
मृतक प्राणीका परलोक इधरता है॥ २८ ॥ 


क्क्रूर और कतत्रमनि शतघन्वाको सत्रानितके वधके 
ढिये उत्तेजित किया था | इसलिये जब उन्होंने छुना 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने शतधन्वाकों मार डाला है, तत्र 
वे अत्यन्त भयभीत होकर द्वारकासे मांग खड़े हुर ॥२९॥ 
परीक्षिद | कुछ छोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूके द्वारका- 
से चले जानेपर द्ारकात्रा्तियोंकी बहुत प्रकारके भनिष्टों 
और अरिशेंक्रा सामना काना पड़ा | दैविक और मौतिक 
निमित्तोंसे वार-वार वहाँके नागरिकोंको शारीरिक और 
मानपिक कष्ट सहना पड़ा। पह्तु जो छोग ऐसा कहते 
हैं, वे पहले कही हुई बातोंको भूछ जाते हैं | मत, 
यह भी कमी सम्भत्र है कि जिन मगगन्‌ औरकृष्णमें समस्त 
ऋषि-धुनि नित्रास करते हैं, उनके निवासलान द्वारिक्ना- 





में उनके रहते कोई उपद्व खड़ा हो जाय |३०-३ १॥ 
उप्त समप्र नाते बड़ेयूड़े छोगोंने कहा--'एक वार 
काशीनरेशके रा्पमें वर्षा नहीं हो रही थी, सूछा पढ़ 
गया था | तब उन्होंने अपने राज्यमें आये हुए अब्नूरके 
पिता ख़फलल्‍्कको अपनी पुत्री गान्दिनी ब्याह दी | तब 
उस भ्रदेशमें वर्षा हुई। अक्रूर भी श्वफच्कके दी पुत्र 
हैं और इनका प्रमात्र भी वैसा ही है | इसडिये जहाँ 
जहाँ अक्ूर रहते हैं, वहाँ-तहाँ खूब वर्षा होती है तथा 
प्रकारका कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं 
होते |! परीक्षित्‌ | उन छोगोंकी बात घुनकर भगवान्‌- 
ने सोचा कि 'इस उपद्वका यही कारण नहों है? यह 
जानकर मी मंगवानने दूत भेजकर अक्रूजीको हुँढ़वाया 
और आनेपर उनसे बातचीत की ||३ २-३ ४॥ भगाने 
उनका खूतब्र खागत-पत्कार किया और मीठी-मीठी प्रेमकी 
बातें कहकर उनसे सम्भाषण किग्रा | परीक्षित्‌ | मगवान्‌' 
संब्रके चित्तका एक एक सड्डल्प देखते रहते हैं | इस- 
डिये उन्होंने मुसकाते हुए अक्ूसे कहा--॥ ३० ॥ 
धचाचाजी | आप दान-धर्मके पाठक हैं | हमें 
यह बात पहलेतते ही माध्यम है कि शतधना 
आपके पास वह स्वमन्तकमणि छोड़ गया है, जो बड़ी 
ही प्रकाशमान और धन देनेवाली है || ३६ ।॥| आप 
जानते ही हैं कि सत्जितके कोई पुत्र नहीं है | 
इसलिये उनकी लड़कीके लड़के---उनके नाती ही उन्हें 
तिलाब्नडि और पिण्डदान करेंगे, उनका ऋण चुकायेंगे 
और जो कुछ बच रहेगा, उसके उत्तराधिकारी होंगे ॥३७॥ 
इस ग्कार शात्रीय दृष्टिसे यद्यपि स्वमन्तकमणि हमारे 
पुत्रोंकी ही मिलनी चाहिये, तथापि बह मणि आपके 
ही पात रहे | क्योंकि आप बड़े अतनिष्ठ और पत्तरात्मा 
हैं तथा दूसोंकेल्यि उस मणिको रखना अत्यन्त कठिन भी 
है | पल्तु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह 
आ गयी है कि हमारे बड़े भाई बल्रामगी मणिके 
सम्बन्ध मेरी बातका पूरा विश्वास नहीं करते ॥३८॥ 
इत्लिये महामाग्यवान्‌ अक्रूजी ) आप वह मणि दिखा- 
कर हमारे इृष्ट-मित्र--वलरामजी, सत्यमामा भौर 
जाम्व॑वतीका सन्देह दूर कर दीजिये और उनके हृदयमें 
शान्तिका सब्बार कीजिये । हमें पता है कि उसी 
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मणिके प्रतापसे आजकल आप छगातार ही ऐसे यज्ञञपास रखनेमें समर्थ होनेपर सी पुनः अक्राजीकों णैय 
करते रहते हैं, जिनमें सोनेकी वेदियाँ बनती हैं? ॥३९॥ दिया ॥ ४१ ॥ हा मम जल 
परीक्षित्‌ ! जब भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने इस प्रकार सान्‍्वना.. स्वशत्तिमान्‌ सर्वव्यापक भगवान्‌ श्रीकृषण्के पा- 
देकर उन्हें समझाया-बुज्ञाया, तब अक्नूएजीने वसमें छपेदी ऋमोसे परिपूर्ण यह आउ्यान समस्त पापों, अपराधों और 
हुईं सूयके समान प्रकाशमान वह मणि निकाछी कहल्लोंका मार्जन करनेवाढा तथा परम मद्नत्मय है | 
और भगवान्‌ श्रीकृ्कों दे दी॥ ४०॥ भगवान्‌ जो इसे पढ़ता, छुनता अथवा स्मरण करता है, वह सब 
श्रीक्षण्णने वह स्वमन्तकमणि अपने जाति-भाधयोंकों प्रकारकी अपकीतिं और पापोंसे छूठकर शान्तिका 
दिखाकर अपना कछझ्डू दूर किया और उसे अपने 'अब्ुुभव करता/है ॥ ४२॥ 





अट्टावनवाँ अध्याय 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अन्यान्य विवाहोंकी कथा 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | अब पाण्डबरों- 
का पता चल गया था कि वे लाक्षामवनमें जले नहीं हैं | 
एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिलनेके लिये इन्द्रप्रस्थ 
पधारे | उनके साथ सात्यकि आदि बहुत-से यदुचंशी भी 
थे ॥ १ | जब्र वीर पाण्डवोंने देखा कि सर्वेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पधारे हैं तो जैसे प्राणका सम्नार होनेपर सभी 
इन्द्रियाँ सचेत हो जाती हैं, वैसे ही वे सब-के-सब्र एक साथ 
उठ खड़े हुए || २॥ वीर पाण्डवोने भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
आलिट्ठन किया, उनके अट्ग-सब्से इनके सारे पाप-ताप 
घुढ गये | भगवानकी प्रेममरी मुसकराहटसे छुशोमित 
मुख-ुषमा देखकर वे आनन्दमें कन हो गये ॥ ३ | 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने युधिष्ठिट और भीमसेनके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अजुनको हृदयसे लगाया | नढुछ और 
सहदेवने मगवान्‌के चरणोंकी वन्दना की || 9 | जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण श्रेष्ठ सेहासनपर विराजमान हो गये, तब 
फरमसुन्दरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो नवकिवाहिता होनेके 
कारण तनिक छजा रही थी, धीरे-धीरे भगवान्‌ श्री- 
कृण्कके पास आयी और उन्हें प्रणाम किया || ५ ॥ 
पाण्डवोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके समान ही वीर सात्यकिका 
भी खागत-सत्कार और अमिनन्दन-बन्दन किया | वे 
एक आसनपर बैठ गये । दूसरे यदुवंशियोंका भी यथा- 
योग्य सत्कार किया गया तथा वे भी श्रीक्ृष्णके चारों 
ओर आसनोंपर बैठ गये ॥ ६ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृण अपनी फ्रूआ ठुन्तीके पास गये और उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया | कुन्तीजीने अत्यन्त स्नेह॒वश 


उन्हें अपने हृदयसे छगा लिया | उस समय उनके नेत्रोमें 
प्रेमके आँसू छठक आये | दुन्तीजीने श्रीकृष्णसे अपने 
भाई-बन्धुओंकी कुशल-क्षेम पूछी और भगवानने भी 
उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्रवधू 
द्रौपदी और खयं उनका कुशछ-मड्डूछ पूछा || ७॥ उस 
समय प्रेमकी त्रिह७्तासे कुन्तीजीका गला रँध गया था, 
नेत्रोंसे आँसू वह रहे थे | भगवानके परइनेपर उन्हें 
अपने पहलेके क्लेश-पर-क्लेश याद आने लगे और वे 
अपनेको बहुत सम्हालकर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशोंका 
अन्त करनेके लिये ही हुआ करता है; उन भगवान्‌ 
श्रीकृष्से कहने छीं--॥ ८॥ अ्रीक्षष्ण | 
जिम्त समय तुमने हमछोगोंको अपना छुटुमी, 
सम्बन्धी समझकर स्मरण किया और हमारा कुशठ-महह 
जाननेके लिये भाई अक्रूरको भेजा, उसी समय हमारा 
कल्याण हो गया, हम अनाथथोंको तुमने सनाय कर 
दिया ॥ ९ ॥ मैं जानती हूँ कि तुम सम्परर्ण जगतके 
परम हितैी सुद्दू और भात्मा हो | यह अपना है और 
यह पराया, इस प्रकारकी भ्रान्ति तुम्हारे अंदर नहीं 
है । ऐसा होनेपर मी, श्रीकृष्ण | जो सदा तुम्हें मरण 
करते हैं, उनके हृदयमें आकर तुम बैठ जाते हो और 
उनकी क्लेश-परम्पताको सदाके ढिये मिटा देते हो! ॥ १०॥ 

युधिप्टिजीने कद्दा--/सर्वेश्वर श्रीकृष्ण ! हमें इस 
बातका पता नहीं है कि हमने अपने पूव॑जन्मोंमें या इस 
जन्ममें कौन-सा कल्याण-साधन किया है ! आपका दर्शन 
बढ़े-बढ़े योगेश्वर भी बड़ी कव्नितासे प्राप्त कर पाते है 
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और हम बुबुद्धियोंको धर बैठे ही आपके दर्शन हो रहे 
हैं || ११ || राजा युविष्ठिनने इस प्रकार मग्ानका 
खूब सम्मान किया और कुछ दिन वहाँ रहनेकी प्रार्थना 
की | इसपर भगबान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रप्रथके नर-नारियोंको 
अपनी रूपमाधुरीसे नयनानन्दका दान करते हुए बरसात- 
के चार महीनोंतक घुखपूर्वक वहीं रहे || १२॥ 


परीक्षित्‌ | एक वार वीरशिरोमणि अजुनने गाण्डीव 
धनुष और अक्षय वाणवाले दो तरकस लिये तथा मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ कब्रच पहनकर अपने उस रथपर सवार 
हुए, जिसपर वानर-चिहसे चिहित ध्वजा छगी हुई थी | 
इसके बाद विपक्षी वीरोंका नाश करनेवाले अर्जुन उस 
गहन वनमें शिकार खेलने गये, जो बहुत-से सिंह, बाघ 
आदि भयद्डर जानकोंसे भा हुआ था| १३-१४ ॥ 
वहाँ उन्होंने बहुत-से ब्रा, सूअर, मैंसे, काडे हरिन, 
शरभ, गय ( नीछापन लिये हुए भूरे रंगका एक वड़ा 
हिरन ), गैंडे, हरिन, खरगोश और शल्लक ( साही ) 
आदि पशुओपर अपने बाणोंक्ा निशाना छगाया |१७॥ 
उनमेंसे जो यज्ञके योग्य थे, उन्हें सेवकगण पर्वका समय 
जानकर राजा युभिष्ठिसके पास ले गये | अजुन शिकार 
खेलते-खेलते थक गये थे | अब वे .प्यास छगनेपर 
यमुनाजीके क्विनारे गये || १६ || मगवान्‌ श्रीक्षण और 
अजजुन दोनों महारथरियोंने यमुनानीमें हाथ-पैर धोकर 
उनका निर्मल जल पीया और देखा कि ४क परममुन्दरी 
कन्या वहाँ तपस्या कर रही है ॥ १७ ॥ उस श्रेष्ठ 
घुन्दरीकी जंबा, दाँत और मुख अत्यन्त छुन्दर थे ) 
अपने प्रिय मित्र श्रीकृष्णके भेजनेपर अजुनने उसके 
पास जाकर पछा--॥ १८॥ “पुन्दरी | तुम कौन हो ! 
किसकी पुत्री हो ! कहाँसे आयी हो ! और क्या करना 
चाहती हो ! मैं ऐसा समझता हुँ कि तुम अपने योग्य 
पति चाह रही हो | है कल्याणि | तुम अपनी सारी 
बात बतछाओ! ॥ १९॥ 

कालिन्दीने कद्या--मैं भगवान्‌ सूर्यदेवकी पुत्री 
हूँ | मैं सर्वश्रेष्ठ चददानी मगवान्‌ विष्णुको पतिके रुपमें 
प्राप्त करना चाहती हूँ और इसीलिये यह कठोर तपस्या 
कर रही हूँ | २० ॥ वीर अर्जुन ! मैं लक्ष्मीके परम 
आश्रय मगवानको छोड़कर और किसतीको अपना पति 
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नहीं बना सकती । अनाथेके एकमात्र सहारे, प्रेम 
वितरण करनेवाले भगवान्‌ * श्रीकृष्ण मुझ्नपर अन्न 
हों ॥२१॥ मेरा नाम है काहिन्दी | यमुनाजढमें मेरे पिता 
सूर्यने मेरे छिये एक भवन भी बनवा दिया है ] उस्सीमें 
मैं रहती हूँ | जबतक भगवान्‌का दरोन न होगा, मैं 
यहीं रहूँगी! | २२ || अजुनने जाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
सारी बातें कहीं | वे तो पहलेसे ही यह सब कुछ 
जानते थे, अत्र उन्होंने कालिन्दीको अपने रथपर बैठा 
लिया और धर्मराज युधिष्ठिकके पास ले आये || २३ ॥ 


इसके बाद पाण्डवोंकी ग्रार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पाण्डवोंके रहनेके लिये एक अत्यन्त अद्भुत और विचित्र 
नगर विश्वकर्माके द्वारा बनवा दिया || २४ ॥ भगवान्‌ 
इस बार पाण्डवोंको आनन्द देने और उनका ह्वित करनेके 
लिये वहाँ बहुत दिनोंतक रहे | इसी बीच अग्निदेवको 
खाण्डव-तन दिल्ामनेके लिये वे अज्ज'ुनके सारथी भी 
बने | २५ ॥ खाण्डव-वनका भोजन मिल जानेसे 
अण्निदेव बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने अज्लुनको गाण्डीव 
धनुष, चार श्वेत धोड़े, एक रथ, दो अट्टूट बाणोंवाले 
तरकस और एक ऐसा कब्नच दिया, जिसे कोई अल- 
शत्षधारी मेद न सके ॥ २६ || खाण्डव-दाहके समय 
अजुनने मय दानवको जलनेसे वचा लिया था । इसलिये 
उसने अजुनसे मित्रता करके उनके लिये एक परम 
अद्भुत सभा बना दी | उसी समामें दुर्गोधनको जहमें 
स्थल और स्थढमें जलका भ्रम हो गया था ॥ २७ ॥ 
कुछ दिनेके बाद मगवान्‌ श्रीकृष्ण भजुनकी अनुमति 
एवं अन्य सम्बन्धियोंका अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकि 
आदिके साथ द्वारका छौठ आये ॥ २८ ॥ वहाँ आकर 
उन्होंने विवाहके योग्य ऋतु और ज्यौतिषशात्रके अनुप्तार 
प्रशंसित पत्रित्र छम्नमें काहिन्दीजीका पाणिप्रहण किया | 
इससे उनके खजन-सम्बन्धियोंको परम मन्नल और 
प्रमानन्‍्दकी प्राप्ति हुई ॥ २९॥ 
अब्न्ती ( उब्जैन ) देशके राजा थे विन्द और 
बिन्द | वे दुर्योधनके वशवर्ती तथा अनुयायी थे | 
उनकी बहिन मित्रविन्दाने ख्यत्रमें मगवान्‌ श्रीक्ृषष्णको 
ही अपना पति बनाना चाह्य | पहन्‍्तु विन्द और अलुविन्दने 
अपनी बह्विनिको रोक दिया ॥३०॥। परीक्षित्‌ | मित्रविन्‍्दा 
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श्रीकृष्णी हुआ राजाधिदेवीकी कन्या थी | भगवान्‌ 
श्रीकृण राजाओंकी भरी समामें उसे बढपूत्रक हर छे 
गये, सब छोग अपना-सा मुँह डिये देखते ही रह 
गये ॥ ३१॥ 

पीक्षित्‌ | कोसडदेशके राजा थे नग्नजित्‌ | वे 
अत्यन्त धार्मिक थे | उनकी परमसुन्दरी कन्याका नाम 
था सत्या; नग्नजित्‌की पुत्री होनेसे वह नाग्नजिती 
भी कहलाती थी । परीक्षित्‌ | राजाकी प्रतिज्ञाके 
अनुप्तार सात दुर्दान्त वैलोंपर विजय प्राप्त न 
कर सकनेके कारण कोई राजा उस्त कन्यासे विवाह 
न कर सके । क्योंकि उनके सींग बढ़े तीखे थे और वे 
बैल किसी वीर पुरुषकी गन्ध भी नहीं सह सकते 
थे ||३२-३३॥ जब यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने 
यह समाचार सुना क्नि जो पुरुष उन बैलोंको जीत लेगा, 
उसे ह्वी सत्या प्राप्त होगी; तत्र वे बहुत बड़ी सेना लेकर 
को पलपुरी (अयोध्या) पहुँचे || ३४॥| कोसलनरेश महाराज 
नग्नजितने बड़ी प्रसनतासे उनकी अगवानी की और आासन 
आदि देकर धहुत बड़ी प्रृजा-सामग्रीसे उनका सत्कार 
किया | भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी उनका बहुत-बहुत 
अमिनन्दन किया ॥ ३५॥ राजा नग्ननित॒की कन्या 
सत्याने देखा कि मेरे चिर-अभिलषित रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण यहाँ पधारे हैं; तब उसने मन-ही-मन यह 
अमिलाषा की कि “यदि मैंने व्रत-नियम आदिका पालन 
करके इन्हींका चिन्तन किया है तो ये ही मेरे पति हों 
और मेरी विद्ुद्ध छाब्साको पूर्ण करें! || ३६ || नाग्न- 
जिती सत्या मन-ही-मन सोचने छगी---'भगवती छक्ष्मी, 
ब्रह्मा, श्र और बढ़े-बढ़े छोकपाठ जिनके पदपड्कुजका 
पराग अपने सिरपर धारण करते हैं. और जिन प्रमुने 
अपनी बनायी हुई मयोदाका पाढन करनेके ढिये ही 
समय-समयपर भनेकों छीछावतार ग्रहण किये हैं, वे 
प्रमु मेरे किस धर्म, ब्रत अथवा नियमसे प्रसत्र होंगे ९ 
वे तो केवरछ अपनी कृपासे ही प्रसन हो सकते हैं!॥३७॥ 
परीक्षित्‌ | राजा नग्नजित्‌ने भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी विधि- 
पूर्वक भर्चायूजा करके यह प्रार्थना की--“जगतके 
. एकमात्र खामी नारायण | आप अपने खरूपभूत 
आनन्दसे ही परिपर्ण हैं और मैं हूँ एक तुच्छ मलुष्य ! 
मैं आपकी क्‍या सेवा कहूँ ? ॥ ३८॥ 


शीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | राजा नप्नजित- 
का दि्रा हुआ आसन, पूजा आदि खीकार करके 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बहुत सन्तुष्ट हुए | उन्होंने मुसकगते 
हुए मेघके समान गम्भीर वाणीसे कहा || ३९ || 

भगवान्‌ भीकृष्णने कह्ा-शाजन्‌ ! जो क्षत्रिय 
अपने धर्ममें स्थित है, उसका कुछ भी माँगना उचित 
नहीं | धर्मज्ञ विद्यनोंने उसके इस कर्मकी निन्‍्दा की 
है | फिर भी मैं आयसे सौहारदका--प्रेमक सम्बन्ध 
स्थापित करनेके लिये आपकी कन्या चाहता हूँ | हमारे 
यहाँ इसके बदलें कुछ शुल्क देनेकी प्रथा नहीं 
है॥ ४० || 

राजा नप्नजितने कहा--्रमो |! आप समस्त गुणेके 
धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं| आपके वक्षःखल्पा 
भगवती लक्ष्मी नित्य-निर्तर निवास करती हैं | आपसे 
बढ़कर कन्याके लिये अभीष्ट वर छा और कौन हो 
सकता है !॥ 9१॥ परन्तु यदुवंशशिरोमणे | हमने 
पहले ही इस कियमें एक प्रण कर लिया है। 
कन्याके लिये कौन-सा वर उपयुक्त है, उसका बल-पौरष 
कैसा है---झत्मादि वातें जाननेके लिये ही ऐसा किया 
गया है || ४२॥ वीरश्रेष्ठ श्रीकृष्ण | हमारे ये सातों 
बैठ किसीके वशमें न आनेवाले और ब्रिना सधाये हुए 
हैं| इन्होंने बहुत-से राजकुमारोंके भट्ठोंग्रो खण्डित 
करके उनका >त्साह तोड़ दिया है॥ 9३ ॥ श्रीकृष्ण ! 
यदि इन्हें आप ही नाथ लें, अपने वशमें कर ढें, तो 
लक्ष्मीपते | आप ही हमारी कन्याके लिये अमीश वर 
होंगे! | 9४ ॥ भगवान्‌ श्रीकृषष्णने राजा नग्नजित॒का 
ऐसा प्रण घुनकर कमरमें फेंट कप्त छी और 
अपने सात रूप बनाकर खेल-खेलमें ही उन बढोंको 
नाथ लिया || ४५॥ इससे वैछोंका धमंड चूर हो गया 
और उनका बढ-पौरुष भी जाता रहा । भत्र भगद्ान्‌ 
श्रीकृष्ण उन्हें. रस्सी बाँधकर इस प्रकार खौंचने छो, 
जैसे खेलते समय नन्हा-सा बालक काठके वैलोंको 
घसीटता है|। 9६॥ राजा नग्नजिव्‌को वड़ा विक्मय हुआ | 
उन्होंने प्रसन्‍न होकर मगवान्‌ श्रीक्षष्णको अपनी कन्याका' 
दान कर दिया और सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
भी अपने अनुरूप पत्नी स॒त्याका विधिपूर्वक पाणिप्रहण 
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किया ॥| 9७ ॥ रानियोंने देखा कि हमारी कन्याको 
उसके अत्यन्त प्यारे भगवान्‌ श्रीक्षष्ण ही पतिके रूपमें 
प्राप्त हो गये हैं । उन्हें वढ़ा आनन्द हुआ और चारों 
ओर बड़ा भादी उत्सव मनाया जाने छगा || 9८ ॥ 
शह्लु, ढोल, नगारे बजने छूगे। सब ओर गाना-बजाना 
होने छगा । ब्राह्मण आशीर्बाद देने छंगे | झुन्दर वच्र, 
पुष्पोंके हार और गहनोंसे सज-घजकर नगरके नर-नारी 
आनन्द मनाने छंगे || 9९ || राजा नग्नजितने दस 
हजार गौएँ और तीन हजार ऐसी नवयुवती दापियाँ, 
जो छुन्दर बच्ध 'तथा गलेमें सर्णहार पहने हुए यीं, 
दह्ेजमें दीं | इनके साथ ही नौ हजार हाथी, नो झाख 
रय, नो करोड़ धोड़े और नौ अरब सेवक मी दहेजमें 
दिये || ५०-५१ ॥ कोपदनरेश राज! नम्नजितने कन्या 
और दामादको रथपर चढ़ाकर एक बड़ी सेनाके साथ 
ब्िदा किया | उत्तर समय उनका हृदय वात्सल्य-सेहके 
उद्देकसे द्रवित हो रहा था ॥ ५२ ॥ 

परीक्षित्‌ |! यहुबंशियोंने और राजा नमप्ननिदके 
वैल्ोंने पहले बहुत-से राजाओंका बढ-पौरुष घूलमें मिश्र 
दिया था | जत्र उन राजा्भोने यह समाचार छुना, तब 
उनसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह विजय सहन न हुई | 
उन लोगोंतने नाग्नजिती सत्याको लेकर जाते समग्र मार्गमे 





भगवान्‌ श्रीक्षष्णको घेर लिया || ५३ || और वे बढ़े वेग्से 
उनपर बाणोंकी वर्षा करने छगे | उस समय पाण्डब्तीर 
अजुनने अपने मित्र भगवान्‌ श्रीक्ृष्णका प्रिय कानेके 
ढिये गाण्डीब घनुष धारण करके-जैसे दि छोटेमोटे 
पश्ुओंकी खदेड दे, जैसे हो उन नरपतियोंको मार- 
पीटकर भगा दिया || ५४ | तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रोकृष्ण उस दहेज और सत्याके 
साथ द्वारकामें आये और वहाँ रहकर ग्ृहस्थोचित विहार 
करने छगे || ५८ || 


परीक्षित्‌ ) भगवान्‌ श्रीकृष्ण्ती कूआ श्रुतक्रीत्ति 
केकब-देशमें व्याही गयी है $ उनकी कत्याका नाम 
था मद्रा । उत्के माई सन्तदर्न आदिने उसे खयं ही 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णको दे दिया और उन्होंने उसका पाणि- 
ग्रहण किया ॥ ५६ | मद्रप्रदेशके राजाकी एक कन्या 
थी लक्ष्मणा | वह अत्यन्त मुलक्षणा थी | जैसे गरुडने 
खगसे अमृतका हरण किया था, वैसे ही भगवान्‌ श्री- 
कृष्णने खयंबरमें अकेले ही उसे हर लिया || ५७ || 


परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी और भी 
सहस्नों ल्लियाँ थीं। उन परम सुन्दरियोंको वे मौमासुरको 
मारकर उसके वंदीगृहसे छुड्म छाये थे ॥ ५८ ॥ 


“7+***अक€६)7०---- 
उनसठवों अध्याय 


भौमासुरका उद्धार और सोलह दजार एक सो राजकन्याओंके साथ भगवानका विवाद 


राज़ा परीक्षित्ले पूछा--भगवन्‌ | मगवान्‌ श्रीकृषप्ण- 
ने भौमासुरको, जिसने उन बज़ियोंको बंदीगृहमें डाल 
ख्खा था, क्‍यों और कैसे मारा ? आप #पा करके 
शार्ज-धनुषधारी मगवान्‌ श्रीक्ृष्णका वह विचित्र चारि 
. छुनाइये ॥ १ ॥ 

श्रीशुकदेचजीने कद्दा--परीक्षित्‌ ! मौमाहुरने वरुण- 
का छत्र, माता अदितिके कुण्डल और मेह प्रतपर 
थिंत देवताओंका मणिपर्वत नामक स्थान छीन दिया 
था | इसपर सत्रके राजा इन्द्र द्वारकामें आये और 
उसकी एक-एक करवृत उन्होंने मगवान्‌ श्रीक्षष्णको 
छुनायी । अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्य- 
भामाके साथ गहइपर सवार हुए और भौमाझुरकी राज- 


भ्रा० दृ० २७--- 


धानी आगज्योतिपपुरमें गये ॥२॥ आगूज्योविषपुरमें प्रवेश 
करना बहुत कठिन था | पहले तो उप्तके चारों ओर 
पहाड़ोंकी किलेतंदी थी, उसके वाद श्बोंका घेरा छगाया 
हुआ था | फिर जसे मरी खाई थी, उसके बाद 
आग या बिजलीकी चहारदीवारी थी और उसके 
भीतर वायु ( गैस ) बंद करके रक्खा गया था । इससे 
भी भीतर मुर दत्यने नगरके चारों ओर अपने दस 
हजार धोर एवं घुदढ़ फंरे ( जाल ) विछा तले थे ॥३॥ 
भगवान, श्रीकृष्णने अपनी गदाकी चोट्से पहाड़ोंको 
तोड़-फोड डाछा और शा््ोंकी मोसचेबंदीको वाणोंसे 
छित्न-मिन्न कर दिया । चक्रके द्वाग अम्नि, जल और 
वाधुकी चहारदीवारियोंकों तहस-नहस कर रिया थौर 
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मुर दे्यके फंदोंको तल्भारसे काटब्कूडकर अछग रख 
दिया ॥ 9 ॥ जो बड़े-बड़े यन्त्र--मशीनें वहाँ छगी 
हुईं थीं, उनको तथा वीरपुरुषोंके हृदयको शहृनादसे 
विदीण कर दिया और नगरके परकोटेका गदाधर 
भगवानने अपनी भारी गदासे ध्ंस कर डाछा || ५॥ 

भगवानके पाश्चजन्य शइ्ठकी कनि प्रल्यकाढीन 
बिजलछीकी कड़कके समान महामयक्कुर थी | उसे छुनकर 
मु देत्यकी नींद ट्व्टी और वह बाहर निकल आया | 
उसके पाँच घिर थे और अबतक वह जलके मीतर सो 
राथा ॥ ६॥ वह दैत्य प्रत्यकालीन सूर्य और 
अग्रिके समान प्रचण्ड, नजुखी या | वह इतना भयक्ूर 
था कि उसकी ओर आज उठाकर देखना भी आसान 
काम नहीं था | उसने त्रिशूछ उठाया और इस्त प्रकार 
भगवानकी ओर दौड़ा, जैसे ध्षॉप गह्‌डजीपर टूट पढ़े | 
उस समय ऐसा मादूम होता था मानो वह अपने पाँचों 
मुखोंसे त्रिछोकीको निगल जायगा || ७ || उसने अपने 
त्रिशूलको बढ़े वेगसे घुमाकर गढडजीपर चलाया और 
फिर अपने पाँचों मुखोंसे धोर सिंहनाद करने छगा | 
उसके सिंहनादका महान्‌ शब्द पृथ्वी, आकाश, पाताढ 
और दर्सों दिशाओंमें फैडकर सारेब्रह्माण्डमें भर गया॥८॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने देखा कि मुर देत्यका तरिशूछ गहडकी 
ओर बढ़े वेगसे आ रद्द है | तव अपना दृस्तकौशछ 
दिखाकर फरर्तसे उन्होंने दो बाण मारे, िनसे वह 
त्रिशूठ कठकर तीन टूक हो गया | इसके साथ ही मुर 
दैत्यके मुखोमें भी भगवानने बहुत-से वाण मारे | इससे 
वह देत्य अलन्त क्ुद्ध हो उठा और उसने भगवानपर 
अपनी गदा चलायी || ९ ॥ पल्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपनी गदाके प्रह्मारसे मुर देत्यकी गदाकों अपने पास 
पहुँचनेके पहले ही चूर-चूर कर दिया | अब वह अस्न- 
हीन हो जानेके कारण अपनी भुजाएँ फैछाकर श्रीक्ृषष्णकी 
ओर दौड़ा और उन्होंने खेल-खेलमें ही चक्रसे उसके 
पाँचों सिर उतार लिये | १० ॥ प्र कठते ही मुर 
देत्यके प्राण-पखेर उड़ गये और वह ठीक वैसे 
ही जठमें गिर पड़ा, जैसे इन्द्रके बज़से शिखर कट 
जानेपर कोई पंत समुद्र गिर पड़ा हो | मुर 
देल्यके सात पुत्र थे--ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, विभावघ्, 


व, नभखान्‌ और अरुण | ये अपने पिताकी 
मृल्युसे अत्यन्त शोकाकुछ हो उठे और फिर बदला 
ढेनेके लिये क्रोधसे भरकर शस्रासे सुसजित हो गये 
तथा पीठ नामक दैत्यको अपना सेनापति बनाकर 
भौमाहुरके आदेशसे श्रीकृष्पर चढ़ आये ॥|११-१२॥ 
वे वहाँ आकर बढ़े क्रोपसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बाण, 
खडग, गदा, शक्ति, ऋष्टि और त्रिशूछ आदि प्रचण्ड 
शल्नोंकी वर्षा करने ठगे | परीक्षित्‌ ! भगवानकी शक्ति 
अमोध और अनन्त हैं| उन्होंने अपने बाणोंसे उनके 
कोदि-कोटि शत्रात्न तिर-तिछ करके काट गिरे ॥११]॥ 
भगवानके शज्नप्रहारसे सेनापति पी5 और उसके साथी 
दैल्योंके सिर, जाँवें, मुजा, पैर और कवच कट गये और 
उन सभीको भगवानने यम्राजके घर पहुँचा दिया। 
जब पृथ्वीके पुत्र नरकाधुर ( मौमाछुर ) ने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके चक्र और वार्णोसे हमारी सेना और 
सेनापतियोंका संहार हो गया, तब उसे असह्य क्रोष 
हुआ | वह सपुद्गरतटपर पैदा हुए वहुत-से मदवाले 
हाथियोंकी सेना लेकर नगरसे वाहर निकछझ । उसने 
देखा भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी पत्तीके साथ आकाझमें 
गहडपर स्थित हैं, जैसे सूर्यके ऊपर बिजलीके साथ 
वर्षाकालीन श्याममेघ शोमायमान हो | भौमासुरने खत 
भगबानके ऊपर शतब्नी नामकी शक्ति चछायी और 
उसके सत्र सैनिकोंने भी एक ही साथ उनपर भपने- 
अपने अद्ष-शात्त छोड़े || १४-१५॥ अब भगात्‌ 
श्रीकृष्ण मी चित्र-विचित्र पंखब्राढ़े तीखे-तीखे वाण 
चलाने छगे | इससे उसी समय भौमाछुरके सैनिकोंदी 
मुजाएँ, जौधें, गदन और धड़ कठ-कठकर गिरने छो। 
हाथी और धोड़े भी मरने छगे | १६ ॥ 

परीक्षिद ! भौमाछुरके सैनिकोंने भगवानपर जो-जो 
अब्न-शत्र चलाये थे, उनमेंसे प्रत्येकको भगवानने तीन- 
तीन तीखे बाणोंसे काट गिराया || १७ ॥ उस समय 
भगवान्‌ श्रीक्षण, गरुडजीपर सवार थे और गहब्जी 
अपने पंखोंसे हापियोंको मार रहे थे | उनकी चोंच, पंख 
और पंजोंकी मारसे हप्रियोंको वड़ी पीडा हुई और वे 
सब-के-सब आत॑ होकर युद्धभूमिसे भागकर नगरमें धुत 
गये | अब वहाँ भकेझा भौमोसुर दी छड़ता रहा | जब 
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उसने देखा कि गहडजीकी मारसे पीड़ित होकर मेरी 
सेना भाग रही है, तब्र उसने उनपर बढ शक्ति चलायी, 
जिसने वज़्को भी विफल कर दिया था | परन्तु उसकी 
चोटसे पक्षिराज गहड तनिक भी वरिचलित न हुए, मानो 
किंसीने मतवाले गजराजपर छूलोंकी मालासे प्रहार 
किया हो ॥ १८-२० ॥ अब भौमाहुरने देखा कि मेरी 
एक भी चाल नहीं चलती, प्ारे उद्योग विफल होते जा 
रहे हैं, तत्र उसने श्रीक्ृषप्णक्ो मार डालनेके लिये एक 
निश्ूछ उठाया | परन्तु उसे अमी वह छोड़ मी न पाया 
था कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने छुरेके समान तीखी घारवाले 


चक्रसे हाथीपर बैठे हुए मौमाहुरका छिर काट डाल ॥२ १॥ 


उसका जगमगाता हुआ सिर कुण्डल और उुन्दर किरीटके 
सहित पृृष्वोपर गिर पड़ा | उसे देखकर भौमाछुरके 
सगे-सम्बन्धी हाय-हाय पुकार उठे, ऋषिछोग 'साधु- 
साधु! कहने लगे और देवतालोग भगवानूपर पुर्णोकी 
वर्षा करते हुए स्तुति करने छगे ॥ २२ ॥ 

अब पृथ्वी भगवानके पास्त आयी | उसने मगवान्‌ 
श्रीकृप्णके गछेमें बेजयन्तीके साथ वनमाछा पहना दी 
और अदिति माताके जगमगाते हुए कुण्डल, जो तपाये 
हुए सोनेके एवं रत्तजटित थे, भगवानको दे दिये तथा 
बरुणका छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको 
दी ॥ २३ ॥ राजन ! इसके वाद प्रथ्वीदेत्री बढ़े-बढ़े 
देवताओंके द्वात पूनित विशवेश्वर भगवान्‌ श्रीक्षप्णको 
प्रणाम करके द्वाथ जोड़कर भक्तिभावभरे हृदयसे उनकी 
स्तुति करने ठगी ॥ २४ ॥ 

पृथ्वीदेवीने कहा--शह्न चक्रगदावारी देवदेवेश्वर | 
मैं आपको नमत्कार करती हूँ । परमात्मन्‌ | आप 
अपने भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उस्तीके अनुसार 
रूप प्रकट किया करते हैं | आपको में नमस्कार करती 
हैं॥ २० | प्रभो! आपकी नामिसे कम प्रकट हुआ है 
आप कमछकी माल पहनते हैं । आपके नेत्र कमछ-से 
खिले हुए और शान्तिदायक हैं | आपके चरण कमलके 
समान छुकुमार और भक्तोंके हृदयकों शीतल करनेवाले 
हैं | आपको में वार-बार नमस्कार करती हूँ ॥ २६ | 
आप प्रमप्र ऐश्व्, धर्म, यशा, सम्पत्ति, ज्ञान 
वैराग्यके आश्रय हैं | आप सर्वव्यापक होनेपर भी 


खं बमुदेवनन्दनके रूपमें प्रकट हैं | मैं आपको नमस्कार 
करती हूँ । आप ही पुरुष हैं और समस्त कारणोंके भी 
परम कारण हैं। आप खय॑ पृणे ज्ञानखरूप हैं | मैं 
आपको नमस्कार करती हूँ॥ २७ ॥ आप खबं तो हैं 
जन्मरहित, परन्तु इस जगवके जन्‍्मदाता आप ही हैं। 
आप ही अनन्त शक्तियोंके आश्रय त्रह्म हैं। जगतका 
जो कुछ भी कार्य-कारणमय रूप है, जितने भी प्राणी 
या अप्राणी हैं---सब् आपके ही खरूप हैं | परमात्मन्‌ ! 
आपके चरणोंमे मेरे बार-बार नमस्कार || २८ ॥| प्रभो ! 
जब आप जगव॒की रचना करना चाहते हैं, तब उत्कट 
रजोगुणको, और जन्र इसका प्र्य काना चाहते हैं 
तब तमोगुणकी तथा जब इसका पालन करना चाहते 
हैं तब सत्तगुणको खीकार करते हैं | फन्‍्तु यह सब 
करनेपर भी आप इन गु्गोंसे ढकते नहीं, छिप्त नहीं 
होते | जगतते ! आप खय्यं ही प्रकृति, पुरुण और 
दोनोंके संयोग-वियोगके हेतु काल हैं तथा उन तीनोंसे 
परे भी हैं ॥२९॥ मगवन्‌ ! मैं ( पृथ्वी ) जछ, अग्नि, 
वायु, आकाश, पश्चतन्मात्राएँ, मन, इन्द्रिय और इनके 
अधिष्ठात्‌ देवता अद्टद्वार और महत्तल--कहाँतक कहूँ, 
यह सम्पूर्ण चताचर जगत्‌ आपके अद्वितीय खरूपमें 
श्रमके कारण ही प्रषक्न प्रतीत हो रहा है ॥ ३० ॥ 
शरणागत-भय-मन्नन प्रमो । मेरे पुत्र मौमाठुरका- यह 
पुत्र भगदत्त अत्यन्त भयमीत हो रहा है | में इसे आपके 
चरणकमलोकी शरणमें ले आयी हूँ | प्रमो | आप इसकी 
रक्षा कीजिये और इसके सिरपर अपना वह करकमल 
रखिये जो सारे जगतके समस्त पाप-तापोंको नष्ट काने- 
वाल है॥ ३१ ॥ 


भ्रीशुकरदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जब प्रृश्तीने 
भ्तिमावसे विनम्र होकर इस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुतिपआ्ना की, तत्र उन्होंने मगदत्तको अमयदान 
दिया और भौमासुरके समस्त समपत्तियोंसे सम्पन्न महल्‍ुमें 
प्रवेश किया || ३२ ॥ वहाँ जाकर भगवानने देखा कि 
मैमाछुरने बल्पूवक राजाओंसे सोल्ड हजार राजकुमाएियों 
छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थीं || ३१ ॥ जब उन 


और राजकुमारियेति अन्तःपुरमें पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान्‌ 


श्रीकृष्णको देखा, तत्र वे मोहित हो गयीं और उन्होंने उनकी 
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अद्दैतुकी कृपा तथा अपना सौमाग्य समझकर मन-ही-मन 
भगवानूकी अपने परम प्रिथ्तम पतिके रूपमें वरण कर 
लिया | ३४ || उन राजकुमारियेमिंसे प्रत्येकने अछग- 
अछग अपने मनमें यही निश्चय किया कि "ये श्रीक्षष्ण 
दी मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अमिलषाको पूर्ण 
करें । इस प्रकार उन्होंने प्रेम-भावसे अपना हृदय 
भगवानके प्रति निछावर कर दिया|| ३५ || तत्र भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे उन राजकुमारियोंकों छुन्दर-सुन्दर निर्मल 
बल्ाभूषण पहनाकर पाछकियोंसे द्वारका भेज दिया और 
उनके साथ ही बहुत-से खजाने, रथ, घोड़े तथा अतुल 
सम्पत्ति भी भेजी ॥ ३६॥ ऐशवतलके वंशमे उत्यन्न हुए 
अत्यन्त वेगवान्‌ चार-चार दाँतोंवाले सफेद रंगके चौंसठ 
हाथी भी भगवानने वहाँसे द्वारका भेजे || ३७ || * 


इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण अमरावतीमें खित 
देवराज इन्द्रके महलोमें गये। वहाँ देवराज इन्द्रने अपनी 
पत्नी इन्द्राणीके साथ सत्यभामाजी.और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
की पूजा की, तब भगवानते अदितिके कुण्डछ उन्हें दे 
दिये॥ ३८॥ वहाँसे लौटते समय सत्यभामाजीकी ग्रेरणासे 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने कल्पब्ा'् उखाड़कर गरुडपर रख लिया 
और देवशाज इन्द्र तथा समस्त देवताओंको जीतकर उसे 
द्वारकामें ले आये || ३९ || मगवानने उसे सत्यभामाके 
महत्के बगीचेमें ढगा दिया | इससे उस बगीचेकी शोमा 
अत्यन्त बढ़ गयी | कह्पइृक्षके साथ उसके गन्ध भर 
मकल्दके छोमी भौरे खगसे द्वारकामें चले आये 
थे ॥ ४० ॥ परीक्षिद्‌ | देखो तो सही, जब हन्द्रको 
अपना काम बनाना था, तत्र तो उन्होंने अपना सिर 
झुक्ाकर मुकुटकी नोकसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंका 
सपशे करके उनसे सहायताकी मिक्षा माँगी थी, परन्तु 
जब काम बन गया, तब उन्होंने उन्हीं मगवान्‌ श्री- 
कृषण्णसे लड़ाई ठान छी | सचमुच ये देवता भी बड़े 
तमोगुणी हैं और सबसे वड़ा दोप तो उनमें धनाव्यता- 
का है। पिक्कार है ऐसी धनाब्यताकों ॥ ४१॥ 


तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णने एक ही मुद्ृतमें अछा- 
अछग भवरनोंमें अछग-अछग रूप धारण करके एक ही 
साथ सत्र राजकुमारियोंका शाल्बोक्त विधिसे पाणिप्रहण 
किया । सर्वशक्तिमान्‌ अविनाशी भगवानके लिये इसमें 
आश्चर्यकी कौन-सी बात है ॥४२॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌: 
की पत्नियोंके अछा-अछग महल्ोंमें ऐसी दिव्य सामग्रियाँ 
भरी हुई थीं, जिनके बरातर जगतूमें कहीं भी और कोई 
भी सामग्री नहीं है; फिर अधिककी तो वात ही क्या 
है | उन महलोंमें रहकर मति-गतिके परेकी छीछा 
करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आत्मानन्दमे 
मम्न रहते हुए ठक्ष्मीजीकी अंशखरूपा उन पत्ियोंके 
साथ ठीक वेसे ही विहार करते थे, जसे कोई साधाएण 
मनुष्य घर-गृहरथीमें रहकर गृहस्थ-धर्मके अनुस्तार आचरण 
करता हो ॥ 9३ ॥ परीक्षित्‌ ! ब्रह्म आदि वहे-वह़ 
देवता भी भगवानके वास्तविक खहूपको और उनकी 
प्राप्तिके मार्गको नहीं जानते | उन्हीं रमारमण भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणों उन ब्लियोंने पतिके रूपमें प्रा्त किया था | 
अब नित्य-निह्तर उनके ग्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि 
होती रहती थी और वे प्रेममरी मुसकराहट, मधुर 
चितवन, नवस्तमागम, प्रेमाछाप तथा भाव बढ़ानेवाढी 
ठजासे युक्त होकर सत्र प्रकारसे भगवानकी ऐेवा करती 
रखती थीं॥ ४४ ॥ उनमेंसे सभी पतियोंके साथ सेवा 
करनेके लिये पैकड़ों दाप्तियाँ रहती, फिर मी जब उनके 
महलूमें भगवान्‌ पधारते तब वे खयं आगे जाका 
आदरार्वक उन्हें छित्रा छाती, श्रेष्ठ आसनपर बैती, 
उत्तम सामम्रियोंसे पूजा करती, चरणकमछ पखारतों, 
पान लगाकर खिलातीं, पात्र दवाकर पकावट दूर करतीं, 
पंखा झलतीं, इन्र-कुलेल-चन्दन आदि ढगातीं, फ्रंेंके 
हार पहनातीं, केश सँवारती, छुलातीं, स्नान कातों और 
अनेक प्रकारके भोजन कराकर अपने ही हाथों भगवान- 
की सेवा करती || ४५ ॥ 


+--++- टी अडिजकल-+.---- 
साठवों अध्याय 
श्रीक्ृष्ण-रक्मिणी-संचाद 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌! एक दिन समस्त 
जागतके परमपिता और ज्ञानदाता भगनान्‌ श्रीक्षृष्ण 


रुक्मिगीजी के पर्लेगपर आरामसे बैठे हुए थे। भीष्मक- 
नत्दिनी श्रीरक्षमिणीजी सखेयोंके साथ अपने पतिदेवकी 
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सेवा कर रही थीं, उन्हें पंखा झछ रही थीं॥ १ ॥ 
परीक्षित्‌ जो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ खेल-खेलमें ही इस 
जगतकी रचना, रक्षा और प्रढय करते हैं---बही अजन्मा 
प्रभु अपनी बनायी हुईं धर्म-मर्यादाओंकी रक्षा करनेके 
लिये यदुव॑शियोंमें अवती ण॑ हुए हैं || २ || रक्मिणीनीका 
महल बड़ा ही सुन्दर था | उसमें ऐसे-ऐसे चँदोवे तने हुए 
थे, जिनमें मोतियोंकी लड़ियोंकी श्ञालरें लटक रही थीं। 
मणियोंके दीपक जगमगा रहे थे || ३ || वेश-चमेलीके 
, ह्रछ और हार मेंह-मेंह महक रहे थे | 'ुझेंपर झुंड- 
के-झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे | छुन्दर-छुन्दर झरोखों- 
की जाब्यिमेंसे चन्द्रमाकी शुभ किएणें महरके मीतर 
छिट्क रहे थीं || 9 ॥ उद्यानमें पारिजातके उपबनकी 
घुगन्ध लेक मन्द-मन्द शीतछ वायु चल रही थी। 
झरोखोंकी जाडियोमिंसे अगरके धूपका धूआँ बाहर निकल 
रहा था ॥ ५ | ऐसे मइढमें दूधके फेनके समान कोमछ 
और उज्ज्बछ बिल्ठौनोंसे युक्त सुन्दर पढेंगपर मगवान्‌ 
श्रीक्षप्ण बड़े आनन्दसे विराजमान थे और ढक्मिणीजी 
त्रिकोकीके खामीको पतिरूपमें प्राप्त करके उनकी सेवा 
कर रही थीं॥ ६॥ रुक्मिणीजीने अपनी सखीके 
हायसे वह चेँब॒र ले लिया, जिसमें रत्नोंकी डॉडी ठगी 
थी और परमरूपत्रती छक्ष्मीरूपिणी देवी रुक्मिणीजी 
उसे डुला-डुझाकर भगवानकी सेवा करने छगीं॥ ७॥ 
उनके करकमछोमें जड़ाऊ अँगूठ्यों। कंगन और चेँवर 
शोभा पा रहे थे | चरणोंमें मणिजटित पायजेव रनुत- 
रनहुन कर रहे थे | अश्वव्के नीचे ठिपे हुए स्तनोंकी 
केशरक्दी छाल्मिसे हार छाल-छाढ जान पड़ता था और 
चमक रहा था | नितम्बभागमें बहुमूल्य करधनीकी 
छड़ियाँ छठक रही थीं | इस प्रकार वे भगवानके 
पास ही रहकर उनकी सेवामें संछन थीं || ८ ॥ 
रुक्मिगीजीकी घुँधराली अछकें, कानोंके कुण्डल और गलेके 
खर्णडार अत्यन्त विलक्षण थे । उनके मुखचन्द्रसे 
मुसकराहटकी अमृतवर्षा हो रही थी | ये रुव्मिणीजी 
अलौकिक रूपछावप्यवती व्क्मीजी ही तो हैं । उन्होंने 
जब देखा कि भगवानने ठीलाके लिये मनुष्यका-सा शरीर 
प्रहण किया है, त्र उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट 
कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन 
हुए कि रुक्मिणीजी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य ्रेयती 


हैं | तत्र उन्होंने बढ़े प्रेमसे मुसकााते हुए उनसे 
कहा ॥ ९ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-राजकुमारी ! वढ़े-बड़े 
नर॒पति, जिनके पास छोकपाछोंके समान ऐश्व्य और 
सम्पत्ति है, जो बढ़े महानुभाव और श्रीमान्‌ हैं तथा 
चुन्दरता, उदारता और बढमें भी बहुत आगे बढ़े हुए 
हैं; तुमसे वित्राह करना चाहते थे | १० ॥ तुम्हारे 
पिता और भाई भी उन्हींके साथ तुम्हारा वित्राह करना 
चाहते थे, यहाँतक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया 
था | शिशुपाल आदि बड़े-बड़े वीरोंको, जो कामोन्मच 
होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया 
और मेरे-जैसे व्यक्तिको, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान 
नहीं है, अपना पति खीकार किया | ऐसा तुमने क्यों 
किया १ ॥ ११ ॥ छुन्दरी | देखो, हम जरासन्ध शादि 
राजाओंसे डरकर समुद्रकी शरणमें आ बसे हैं । बढ़े-बढ़े 
वछ्वानोंसे हमने बेर बाँध ख़खा है और ग्रायः राज- 
सिंहासनके अधिकारसे भी हम बद्चित ही हैं ॥१२॥ 
छुन्दरी | हम किस मार्गके अनुयायी हैं, हमारा कौन- 
सा मार्ग है, यह भी छोगोंको अच्छी तरह माद्धम नहीं 
है | हमछोग लौकिक व्यत्रहरका भी ठीक-ठीक पाछन 
नहीं करते, अनुनय-विनयके द्वारा त्रियोंकों रिश्षाते भी 
नहीं | जो ब्वियाँ हमारे-जैसे पुरुषोंका अनुसरण करती 
हैं, उन्हें प्रायः छेश-ही-छेशा भोगना पड़ता है ॥ १३ || 
उुन्दरी | हम तो सदाके अकिश्वन हैं | न तो हमारे 
पास कभी कुछ था और न रहेगा । ऐसे ही अकिश्वत 
लेगोंसे हम ग्रेम मी करते हैं और वे छोग भी हमसे प्रेम 
करते हैं | यही कारण हैं कि अपनेको धनी समझनेवाले 
लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं 
करते || १४ || निनका धन, कुछ, ऐश्रये, सैन्दर्य 
और आय अपने समान होती है---उन्‍्हींसे विवाह और 
मित्रताका सम्बन्ध करना चाहिये | जो अपनेसे श्रेष्ठ या 
अधम हों, उनसे नहीं करना चाहिये॥ १५ | विदर्मराज- 
कुमारी ! तुमने अपनी अदूरदर्शिताके कारण इन वर्तोंको 
विचार नहीं किया और बिना जाने-वूझे मिक्षुकोंसे मेरी 
झूठी प्रशंसा छुनकर मुद्न गुणहीनको वरण कर 
लिया | १६ || भत्र भी कुछ विगड़ा नहीं है | तुम 
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अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रियको वरण कर छो। 
निसके द्वारा तुम्हारी हहछोक और परलेककी सारी 
आशा-अमिवदाषाएँ पूरी हो सके ॥ १७॥ उुन्दरी ! 
तुम जानती ही हो कि शिश्वुपाढ, शाल्व, जरासन्ध, 
दन्तवक्त्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रक्मी--- 
सभी मुझसे द्वेष करते थे || १८ || कब्याणी ! वे सब 
बल-पोरुषके मदसे अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसीको 
कुछ नहीं गिनते थे । उन दुष्टोंका मान मदन कानेके 
ढिये ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई 
कारण नहीं था ॥ १९ | निश्चय ही हम उदासीन 
हैं | हम त्री, सन्‍्तान और धनके छोलुप नहीं हैं । 
निष्किय और देह-हसे सम्बन्धरहित दीपशिखाके 
समान साक्षीमात्र हैं | हम अपने आत्माके साक्षात्कारसे 
ही पूर्णकाम हैं, कृतकृत्य हैं || २० ॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके क्षणभरके लिये भी अढूग न होनेके कारण 
रुक्मिणीजीको यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी 
सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गवंकी शान्तिके लिये 
इतना कहकर मगवान्‌ चुप ह्वो गये ॥ २१ ॥ परीक्षित्‌ | 
जब रुक्मिणीजीने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर 
भगवान्‌की यह अप्रिय वाणी छुनी--जो पहले कमी 
नहीं घुनी थी, तब वे अत्यन्त भयभीत हो गयीं। उनका 
हृदय धड़कने लगा, वे रोते-रोते चिन्ताके अगाध समुद्रमे 
हूबने-उतराने छगीं | २२ || वे अपने कमठके समान 
कोमल और नखोंकी लाल्मिसे कुछ-कुछ छाल प्रतीत 
होनेवाले चरणोंसे धरती कुरेदने छगीं | अज्ननसे मिले 
हुए काले-काले आँसू केशरसे रंगे हुए वक्ष/स्थल्को धोने 
ढगे | मुँह नीचेको छटक गया | अत्यन्त दुःखके कारण 
उनकी वाणी रुक गयी और वे ठिठ्की-सी रह गयीं |२३॥ 
अत्यन्त व्यया, भय और शोकके कारण विचारशक्ति छुप् 
हो गयी, वियोगकी सम्भावनासे वे तत्क्षण इतनी दुबली 
हो गयीं कि उनकी कलाईका कंगनतक खिसक गया | 
हाथका चँवर गि. पड़ा, बुद्धिकी विकव्ताके कारण वे 
एकाएक भचेत हो गयीं, केश बिखर गये और वे वायु- 
वेगसे उखड़े हुए केलेके खंभेकी तरह “धरतीपर गिर 
पड़ी ॥ २४ || भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि मेरी ग्रेयसी 


रुक्मिणीजी हास्य-बिनोदकी गम्भीरता नहीं समझ रही 
हैं और प्रेम-पाशकी छताके कारण उनकी यह दशा 
हो रही है। खमभावसे ही परम कारुणिक भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका हृदय उनके प्रति करंणासे भर गया ॥२णा। 
चार भुजाओंवाले वे भगवान्‌ उसी समय पहेँगसे उतर 
पड़े और रुक्मिणीजीको उठा लिया तथा उनके छुहे 
हुए केशपाशोंको बाँधकर अपने शीतछ करकमलेंसे 
उनका मुँह पोंछ दिया || २६ || मगवानने उनके 
नेत्रेके आँसू और शोकके आँसछुओंसे भींगे हुए स्तनोंको 
पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेममाव रखनेवाली उन सती 
रुक्मिणीजीको बाँहोंमें मरकर छातीसे छगा लिया ||२७॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समझाने-वुन्नानेमें बढ़े कुशल और अपने 
प्रेमी मक्तोंके एकमात्र आश्रय हैं। जब्र उन्होंने देखा 
कि हात्यक्री गम्भीरताके कारण रुक्रिमणीजीकी बुद्नि 
चक्करमें पड़ गयी है और वे अत्यन्त दीन हो रही हैं, 
तब उन्होंने इस अब्थाके अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी- 
जीको समझाया || २८ || 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--विदर्भनन्दिनी | तुम 
मुझसे बुरा मत मानना | मुझसे रूठना नहीं | में जानता 
हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो | मेरी प्रिय 
सहच्री ! तुम्दारी प्रेममरी वात घुननेके हिये ही मैंने 
हँसी-हँसीमें यह छलना की थी || २९ ॥ मैं देखना 
चाहता था कि मेरे थों कहनेपर तुम्हारे छाढ-छाल होठ 
प्रणय-कोपसे किस प्रकार फड़कने ठते हैं | तुम्हारे 
कर्ाक्षप्त्रंक देखनेसे नेत्रोमिं कैसी छाछी छा जाती है 
और भीहें चढ़ जानेके कारण तुम्हारा मुँह कैसा छुल्दर 
लगता है | ३० ॥ मेरी परमप्रिये ! सुन्दरी | कक 
काम-धंधोंमें रात-दिन लगे रहनेवाले गृहस्थोंके लिये घर- 
गृहस्थीमें इतना ही तो परम छाम है कि अपनी प्रिय 
अर्द्भेद्रिनीके साथ हास-परिह्यस करते हुए कुछ घड़ियाँ 
सुखसे बिता ली जाती हैं || ३१॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--तजन्‌ | जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ने अपनी प्राणप्रियाको इस प्रकार समझाया- 
बुझाया, तब उन्हें इस बातका विश्वास हो गया कि मेरे 
प्रियतमने केवल परिहासमें ही ऐसा कहां था। अब 
उनके हृदयसे यह भय जाता रहा कि थारे हमें छोड़ 
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देंगे || ३२ | परीक्षित्‌ ! अब वे सठज हास्य और 
प्रेमपूर्ण मधुर चितवनमते पुरुषभूषण मंगवान्‌ श्रीकृष्णका 
मुखारबिन्द निरखती हुईं उनसे कहने छगी--]| ३३ ॥ 

रुक्ष्मिणीजीने कहदा--कमठनयन ! आपका यह 
कहना ठीक है कि ऐश्वय आदि समस्त गुणोसे युक्त, 
अनन्त भगवानके अनुरूप मैं नहीं हैँ | आपकी 
समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती ] कहाँ तो 
अपनी अखण्ड महिमामें ख्ित, तीनों गु्णोके खामी 
तथा ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित आप भगवान; और 
कहाँ तीनों गुणोंके अनुसार खमाव रखनेवाली गुणमयी 
प्रकृति मैं, नि्तकी सेश्र कामनाओंके पीछे मठकनेवाले 
अज्ञानी छोग ही करते हैं || ३४॥ मा, मैं आपके 
समान कब हो सकती हूँ। खामिन्‌ | आपका यह 
कहना भी ठीक ही है कि आप राजा्ोके मयसे 
समुद्रमें आ ठिपे हैं | पल्तु राजा शब्दका अर प्ृथ्वीके 
राजा नहीं, तीनों गुणरूप राजा हैं | मानो आप 
ः उन्हींके भयसे अन्तःकरणरूप समुद्रमें चैतन्यथन अबु- 
भूतिखरूप आत्माके रूपमें विराजमान रहते हैं | इसमें 
सन्देह् नहीं कि आप राजाओंसे वैर रखते हैं, परन्तु वे 
जा कौन हैं | यही अपनी दुःट इच्द्रियाँ। इनसे तो 
आपका वैर है ही । और प्रमो | आप राजपिंहासनसे 
रहित हैं, यह मी ठीक दी है; क्योंकि आपके चरणोंकी 
सेवा करनेवार्ोने भी राजाके पदको घोर अज्ञानान्धकार 
समझकर दूरसे ही दुल्कार रक्खा है | फिर आपके 
ढिये तो कद्दना ही क्या है || ३५॥ आप बहते हैं 
कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक- पुरुषों- 
जैसा आचरण भी नहीं करते, यह बात भी नित्सन्देह 
सत्य हैं । क्योंकि जो ऋषिमुनि आपके पादयक्रोंका 
मकर्द-रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट 
रहता है और गिपयोंगें उठझे हुए नरपञ्ु उसका 
अनुमान भी नहीं व्या सकते । और हे अनन्त! 
आपके मार्गपर चढनेवाले आपके भक्तोंकी भी चेशएँ 
जब प्रायः अलौकिक ही होती हैं, तव समस्त शक्तियों 
और ऐश्वयोंके आश्रय आपकी चेशएँ अलैकिक हों 
इसमें तो कहना ही क्या है !॥ २६ ॥ आपने अपनेको 
अकिश्वनन बताया है; परन्तु आपकी अकिब्ननता 
दफ्धिता नहीं है | सका भर्य यह है कि आपके 
अतिर्कि और कोई वस्तु न दोनेके कारण आप ही 


सब बुछ हैं | आपके पास रखनेके ढिये कुछ नहीं है | 
परन्तु जिन अह्मा भादि देवताओंकी प्रजा सब छोग 
करते हैं, मेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते 
रहते हैं | आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे 
हैं | ( आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि 
धनाव्य लोग मेरा भजन नहीं करते; ) जो लोग अपनी 
धनाव्यताके अभिमानसे अंधे हो रहे हैं और इन्द्रियोंको 
तृप्त करनेमें ही छगे हैं, वे न तो आपका मजन-सेवन 
ही करते और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्युके 
रूपमें उनके सिरपर सवार हैं | ३७ ॥ जगतमें जीवके 
लिये मितने भी वाब्ठनीय पदार्थ हैं-- धरम, अरे, 
काम, मोक्ष--उन सबके रूपमें आप ही प्रकट हैं । 
आप समज्त वृत्तियों---प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और 
साध्योंके फठखरूप हैं | विचारशीछ पुरुष आपको 
प्राप्त कनेके लिये सव कुछ छोड़ देते हैं | भगवन्‌ ! 
उन्हीं बिवेकी पुरुषोंका आपके साथ सम्बन्ध होना 
चाहिये | जो छोग स्री-पुरुषके सहवाससे प्राप्त होनेवाले 
छुख या दुःखके वशीभूत हैं, वे कदापि आपका सम्बन्ध 
प्राप्त करने योग्य नहीं हैं | ३८ ॥ यह ठीक है कि 
मिश्षुकोंने आपकी प्रशंसा की है | फन्‍्तु किन भिक्षुकोने ! 
उन परमशान्त संन्यासी महात्माओंने आपकी महिमा 
और प्रभावका वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी-से- 
अपराधी व्यक्तिको भी दण्ड न देनेका निश्चय कर लिया 
है | मैंने अदूरदर्शितासे नहीं, इस बातको समझते हुए 
आपको वरण किया है कि आप सारे जगतके आत्मा 
हैं और अपने ग्रेमियोंको आत्मदान करते हैं | मैंने जान- 
बूहकर उन ब्रह्मा और देवराज इन्द्र आदिका मी इसलिये 
पत्याग कर दिया है कि आपकी मौंहोंके इशारेसे पैदा 
होनेवाला काछ अपने वेगसे उनकी आशा-अमिलषाओों- 
पर पानी फेर देता है। फिर दूसरोंकी--शिक्षुपाल, 
दन्तवक््र या जरासन्वकी तो बात ही क्या है ! ॥| ३९ ॥ 

सर्वेश्वर भायपुत्र | आपकी यह बात किसी प्रकार 
युक्ति-सड्त नहीं माह होती कि आप राजाओंसे मय- 
भीत होकर समुद्रमें आ बसे हैं । क्योंकि आपने केवछ 
अपने शाईधनुषके ठद्गारसे मेरे विवाहके समय आये हुए 
समस्त राजाओंको भगाकर अपने चरणोंमें समर्पित मुप्त 
दासीको उठी प्रकार हरण कर लिया, जैसे तिंह अपनी 
कदीश घ्वनिसे वन-पद्युओंकी भगाकर अपना मांग छे 
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आवे ॥ ४० || कमलठनयन । आप कैसे कद्दते हैं कि जो 
मेत्र अनुस्तण करता है, उसे प्रायः कष्ट ही उठाना 
पड़ता है, प्राचीनकालके अड्ढ, पृथु, भरत, ययाति और 
गय आदि जो बड़े-बड़े राजराजेश्वर अपना-भपना एकछत्र 
साम्राज्य छोड़कर आपको पानेकी अमिलाषासे तपरदा 
करने वनमें चले गये थे, वे आपके मार्गका अनुमरण 
करनेके कारण क्या किसी प्रकारका कष्ट उठा रहे 
हैं ॥ 9१ ॥ भाप कहते हैं कि तुम और किसी राज- 
कुमारका वरण कर छो | भगवन्‌ | आप समस्त गुणोंके 
एकमात्र आश्रय हैं | बड़े-बड़े संत आपके चरणकमढछोंकी 
सुगन्‍्यका बखान करते रहते हैं | उसका आश्रय छेने- 
मात्रसे छोग संसारके पराप-तापसे मुक्त हो जाते हैं । 
लक्ष्मी सरतरदा उन्हींमें निवास करती हैं । फिर आप 
बतलाइये कि अपने खार्थ और परमार्थकों मलीभाँति 
समझनेवाढी ऐसी कौन-सी स्री है, जिसे एक बार उन 
चरणकमलोंकी सुगन्ध सूँघनेको मिल जाय और फिर वह 
उनका तिरस्कार करके ऐसे छोगोंको वरण करे जो सदा 
मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भर्योसे युक्त हैं | कोई 
भी बुद्विमती स्ली ऐसा नहीं कर सकती ॥ १२ ॥ 
प्रभों | आप सारे जगतके एकमात्र खामी हैं| आप 
ही इस लोक और परछोकमें समस्त आशाओंको पूर्ण 
करनेत्राले एवं आत्मा हैं। मैने आपको अपने अनुरूप 
समझकर &ी वरण किया है | मुझे अपने कर्मोके 
अनुसार विभिन्न योनियोमें भटकना पड़े, इसकी मुन्नको 
परवा नहीं है | मेरी एकमात्र अमिव्यषा यही है कि मैं 
सदा अपना भजन करनेवालोका मिथ्या संसारभ्षम निवृत्त 
करनेवाले तथा उन्हें भपना खरूपतक दे डालनेवाले 
आप परमेश्वरके चरणोंकी शरणमें रहूँ ॥ 9३॥ 
अच्युत | शत्रुतदुन | गरधोंके समान धरका बोल्षा होने 
वाले, वैलोंके समान गृहस्थीके व्यापारोंमें जुते रहकर 
कष्ट उठानेबाले, कुत्तोंके समान तिएस्कार सहनेवाले, 
बिावके समान कृपण और हिंसक तथा क्रीत दासेंके 
समान छीदी सेवा करनेवाले शिशुपाक आदि राजाछोग, 
जिन्हें वरण करनेके लिये आपने मुझे संकेत किया है- 
“उसी अभागिनी स्लीके पति हों, जिनके कार्नोमें मगवान्‌ 
श्र, त्क्षा आदि देवेशरोंकी समामें गायी जानेबाली 


आपकी छीलाकथाने प्रवेश नहीं किया हैं॥ 9४ || 

यह मनुष्यका शरीर जीवित होनेपर भी मुर्द ही है । 

ऊपरसे चमड़ी, दाढ़ी-मूँछ; रोर, नख और केशोसे ढका 
हुआ है; परन्तु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े 

मल-मृत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पढ़े हैं । इसे वही 
मूह ञत्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, 
जिसे कभी आपके चरणारविन्दके मकल्दकी सुगन्ध 
सँघनेको नहीं मिली है।| 9५ | कमठनयन | आप 
आत्माराम हैं । मैं छुन्दरी अथवा गुणवत्ती हूँ, इन बातों- 
पर भापकी दृष्टि नहीं जाती | अतः आपका उदासीन 
रहना खाभाविक है, फिर भी आपके चरणकमलोंमें मेरा 
सुदृढ़ अनुगग हो, यही मेरी अमिलाषा है । जब आप 
इस संसारकी अभिवृद्धिके लिये उत्कट रजोगुण खीकार 
करके मेरे ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम 
अनुम्रह ही है ॥ 9६ ॥ मघुसूदन | आपने कहा कि 
किसी अनुरूप वरकों वरण कर छो | मैं आपकी इस 
बातको मी झूठ नहीं मानती । क्योंकि कभी-कभी एक 
पुरुषके द्वात जीती जानेफर भी काशीनरेश्की कन्या 
अम्बाके समान किप्ती-किसीकी दूसरे पुरुषमें भी प्रीति 
रहती है ॥ 9७ ॥ कुछ्आ ख्रीका मन तो विवाह हो 
जानेपर भी नये-नये पुरुषोंकी भोर खिचता रहता है | 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि बह ऐसी कुछटा श्लीको 
अपने पास न खखे | उसे अपनानेत्राढा पुरुष छोक 
और परलोक दोनों खो बैठता है, उमयश्रष्ट हो जाता 
है॥ ४८॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा--प्ताथ्वी ! राजकुमारी ! 
यही बातें छुननेके लिये तो मैंने तुमसे दँसी-हँसीमें 
तुम्हारी वल्चना की थी, तुम्हें छक्ाया था । तुमने मेरे 
बचनोंकी जेसी व्यात्या की है, वह अक्षरशः सत्य 
है ॥ ९९ ॥ हुन्दरी | तुम मेरी अनन्य प्रेषसी हो | 
मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य श्रेम है | तुम मुप्नसे जो-जो 
अमिश्नषाएँ करती हो, वे तो तुग्दें सदा-सबद्ा प्राप्त ही 
हैं । और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिराषाएं 
सांसारिक कामनाओंके समान बन्धनमें डालनेवाली नहीं 
होतीं, वल्कि वे समस्त कामनाओंसे मुक्त कर देती 
हैं || ५० ॥ पुष्पमयी प्रिये ! मैंने तुम्हारा पतिग्रेम और 
पातिनत्य भी भीमाँति देख डिया | मैंने उल्ठी-सीधी 
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बात कह-कहकर तुम्हें विचलित करना चाह्म था; 
पलतु तुम्हारी चुद्धि मुझसे तनिक भी इधर-ठघर ने 
हुई ॥ ५१ ॥ प्रिये ! मैं मोक्षका खामी हूँ । छोगोंको 
संत्तार-सागसे पार करता हूँ | जो सकाम पुरुष अनेक 
प्रकाके शत और तपत्या करके दाम्पत्म-जीअनके 
विपय-सुखकी अमिवापासे मेरा भजन करते हैं, वे मेरी 
मायासे मोहित हैं || ५२ ॥ मानिनी प्रिये ! मैं मोक्ष 
तथा समूणे स्दाओंका आश्रय हूँ, अपीश्रर हूँ । 
मुक्त परमा्माकों प्राप्त कके भी जो छोग केवल विपय- 
छुखके साधन सम्पत्तिकी ही अमिलाषा करते हैं, 
मेरी पराभक्ति नहीं चाइते, वे बढ़े मन्दभागी हैं, क्योंकि 
विपयछुख तो नरकमें और नरकके ही समान सूका- 
कूकर आदि योवियो्मे भी प्राप्त हो सकते हैं | परन्तु 
उन छोगोंका मन तो विपयोंगे ही छगा रहता है, इस- 
लिये उन्हें नरकमें जाना भी अच्छा जान पड़ता है| ५१॥ 
गृद्देयरी आ्राणप्रिये | यह बढ़े आनन्दकी बांत है कि 
तुमने अवतक निरन्तर संसतार-बन्धनसे मुक्त करनेवाली 
मेरी सेवा की है | दुष्ट पुरुष ऐसा कमी नहीं कर 
सकते | जिन ल्ियोंका चित्त दूषित कामनाओोंसे भरा 
हुआ है और जो अपनी इन्द्रियोंकी तृह्िमें दी छगी 
रहनेके कारण धनेकों प्रकारके छल-उन्द रचती रहती हैं, 
उनके डिये तो ऐसा करना और भी कठिन है ॥ ५४ ॥ 
मानिनि | मुझे अपने धरमरमें तुम्हारे समान ग्रेम करने- 
वाढी भायों और कोई दिखायी नहीं देती | क्योंकि 
जिप्त समय तुमने मुझे देखा न था, केबल मेरी अ्रशंसा 
छुनी थी, उस समय भी अपने विवराहमें आये हुए 


राजाओंकी उपेक्षा करके ब्राह्मणके द्वार मेरे पास गुप्त 
सन्देश भेजा था || ५५ || तुम्हारा हरण काते समय 
मैंने तुम्हारे भाईकों युद्धमें जीतकर उसे विरूप कर 
दिया था और अनिरुद्धके विवाह्मेत्समें चौततर खेलते 
समय बढगमजीने तो उसे मार ही डाछा | किन्तु हमसे 
ब्रियोग हो जानेकी भाशड्टडासे तुमने चुपचाप वह सारा 
दुःख सह लिया | मुझसे एक बात भी नहीं कही | 
तुम्द्दारे इस गुणसे मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ ॥ ५६॥ 
तुमने मेरी आपिके लिये दूतके द्वारा अपना गुप्त सन्देश 
भेजा या; परल्तु जब तुमने मेरे पहुँचनेगे कुछ विलम्ब 
होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दीखने 
छगा | उस समय तुमने अपना यह सर्वाजसुन्दर शरीर 
किसी दूसरेके योग्य न समझकर इसे छोड़नेका स्ड 
कर लिया था | तुग्द्ारा यह प्रेमभातर तुम्हारे द्वी अंदर 
रहे | हम इसका बदछा नहीं चुका सकते। तुम्दारेइस 
सर्वेच्च प्रेम-भात्रका केवछ अमिनन्दन करते हैं।| ५७॥) 


भीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ |! जगदीश्वर 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण भात्माताम हैं | वे जब्र मुष्षोंकी-सी 
लीला कर रहे हैं, तत्र उसमें दाम्यल-प्रेमको वढ़ानेत्राले 
बरिनोदमरे वार्ताछप भी करते हैं और इस प्रकार लक्ष्मी- 
रूपिणी रविमिणीजीके साथ विह्यर करते हैं ॥ ५८ ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्षण समस्त जगत॒को शिक्षा देंनेवले और 
सर्ब्यापक हैं । वे इसी प्रकार दूसती पत्नियोंके महलोंमें 
भी गृहस्मोंके समान रहते और गृहस्थोचित धर्मका 
पाठन करते थे | ५९ | 


-++ शक: 


इकस्ों अध्याय 
भगवानकी संत्ततिका वर्णन तथा अनिरुद्धके विवादर्म रुकमीका मारा जाना 


भीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रत्येक पत्नीके गर्भसे दस-दस पुत्र उत्ननन 
हुए | वे रूप, वर भादि गुणेमिं अपने पिता भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णसे किसी बातमें कम न थे॥ १ ॥ राजकुमारियाँ 
देखती कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारे महढूसे कमी चाहर 
नहीं जाते । सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वें 
यही समझती कि श्रीकृष्णको मैं ही सबसे प्यारी हूँ। 
परीक्षित्‌ | सच पूछो तो वे अपने पति भगवान्‌ श्रीक्ष्ण- 


भा० दृ० २८-- 


का तत्न--उनकी महिमा नहीं समझती थीं ॥ २ | वे 
उुन्दरियाँ अपने आत्मानन्दर्में एकरत लित भगवान्‌ 
प्रीकृषण्के कमल-कलीके समान छुन्दर मुख, विशारु 
वाह, कर्णस्पर्शों नेत्र, ग्रेममरी मुसकान, रसमयी चितवन 
और मधुर वाणीसे खयं ही मोहित रहती थी | वे अपने 
श्वृद्वारसग्बन्धी ह्वावभावोंसे उनके मनको अपनी ओर 
खींचनेमें समये न हो सक्रीं || १॥ वे सोलह हजारसे 
अधिक थीं | भपनी मन्द-मन्द मुस्कान और तिरही 
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चितबनसे युक्त मनोहर भौंहोंके इशारेसे ऐसे प्रेमके बाण 
चलती थीं, जो काम-कलके भावोंसे पतिर्ण होते ये । 
परन्तु किसी मी प्रकारसे, किन्हीं साधनोंके द्वारा वे मगवानके 
मन एत्र इन्द्रियोमें चब्नलता नहीं उत्तन्न कर सकी || 9 ॥ 
परीक्षित्‌ | ब्रह्मा आदि बढ़े-बढ़े देवता भी भगवानके 
वास्तविक खरूपको या उनकी प्राप्तिके मागको नहीं 
जानते | उन्हीं रमारमण भगवान्‌ श्रीकृष्णको उन ब्ियोनि 
पतिके रूपमें प्राप्त किया था | अब नित्य-निरन्‍्तर उनके 
प्रेम और आनन्दकी अभिवृद्धि होती रहती थी और वे 
प्रेममरी मुस्कराहठ, मधुर चितवन, नवसमागमक्री छाल्सा 
आदिसे मगवानकी सेवा करती रहती थीं ॥ ५॥ उनमेंसे 
सभी पत्नियोंके साथ सेवा करनेके लिये सैकड़ों दासियाँ 
रहती | फिर भी जब उनके महत्में भगवान्‌ पधारते 
तब वे खयं आगे जाकर आदसूर्क उन्हें लिवरा छाती, 
श्रेष्ठ आसनपर बैठातीं, उत्तम सामग्रियोंसे उनकी पूजा 
करती, चरणकमक पखारतीं, पान छुगाकर खिल्ातीं, 
पाँव दबाकर यकावट दूर करतीं, पंखा भर्ती, इन- 
फुलेल, चन्दन आदि ढगातीं, भ्ूढेंके हार पहनातीं, 
केश सवारी, छु गर्ती, स्नान करातीं और अनेक प्रकाए- 
के भोजन कराकर अपने हाथों भगवानकी सेवा 
करतीं ॥ ६॥ 


परीक्षित्‌ | मैं कह चुका हूँ कि भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी 
प्रत्येक पत्नीके दस-दस पुत्र थे | उन रानियोमे आठ 
पटानियाँ थीं, जिनके विवाहका वर्णन मैं पहले कर 
चुका हूँ । अब उनके ग्रचुन्त आदि पुत्रोंका वर्गन करता 
हैं॥ ७ ॥ रुकिणीके गर्मसे दस पुत्र हुए--पुच्न, 
चारदेण्ण, छुदेष्ण, पराक्रमी चारदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 
भद्रचार, चार चन्द्र, विचार और दसवोँ चार | ये अपने पिता 
भगवान्‌ श्रीक्षण्णससे किसी बातमें कम न थे ॥ ८-९ ॥ 
सत्यभामाके भी दस पुत्र थे-- भानु, सुभानु, स्वर्मानु, 
,प्रमानु, मावुमान, चन्द्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु 
और प्रतिभानु । जाम्बबतीके भी साम्ब आदि दस पुत्र 
शे--साम्ब, छुमित्र, पृरजित्‌, शतजित्‌, सहस्तजित्‌, 
बिजय, चित्रकेतु, वुमान्‌, द्रव्िंड और क्रतु--ये सब 
श्रीकृणको बहुत प्यारे थे ॥ १०-१२ ॥ नाप्ननिती 
सत्याके भी दस पुत्र हुए--बीर, चन्द्र, अश्सेन, चित्रगु, 





वेगवान्‌, बृष, आम, श्डूं, बछु और परम तेजल्ली 
कुन्ति || १३ || काहिन्दीके दस पुत्र ये थे---आ्रुत, 
कवि, दृष, वीर, छुबाह, भद्र, शान्ति, दर, परणमास 
और सबसे छोटा सोमक | १४ | मदरदेशकी राज- 
कुमारी छक्षणाके गर्मसे प्रधोष, गात्रवान्‌, सिंह, बढ, 
प्रब, ऊर्घ्वंग, महाशक्ति, सह, ओन और अपराजित- 
का जन्म हुआ ॥ १५ ॥ मि्रकिदाके पुत्र थे--बूक, 
हषे, अनिल, गृप्त, वर्धन, अन्नाद, मह्य॒श, पावन, वहि 
और क्ुषि ॥ १६ | भद्गाके पुत्र थे--संग्रामजित्‌, 
बृहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌, जय, छुमद्र, वाम, 
आयु और सत्यक|| १७-॥ इन पद्मानियोंके भतिर्कत 
भगवानकी रोहिणी आदि सोलह हजार एक सौ और 
भी पत्नियाँ थीं। उनके दीततिमान्‌ और ताम्रतत्त आदि 
दस-दस पुत्र हुए | रक्मिणीनन्दन ग्रयुन्नका मायावती 
रतिके अतिरिक्त भोजकट-नगरनिवासी रुक्मीकी पुत्री 
रुक्मवतीसे भी विवाह हुआ था । उसीके गर्भसे परम 
बल्शाली अनिरुद्धका जन्म हुआ। परीक्षित्‌ | श्रीक्षप्णके 
पुत्नोंकी माताएँ ही सोलह हजारसे अधिक थीं। इस- 
हिये उनके पुत्र-ौत्नोंकी संज्या करोड़ोतक पहुँच 
गयी ॥ १८-१९ ॥ 
राजा परीक्षितने पूछा--परम ज्ञानी मुनीमर ! 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभूमिमें रुकमीका बड़ा तिरस्कार 
किया था । इसलिये वह सदा इस बातकी घातमें रहता 
था कि अवसर मिढते ही श्रीक्षणसे उसका बदला ढेँ और 
उनका काम तमाम कर डाढे। ऐसी सितिमें उसने अपनी 
कन्या रमतती अपने शतरुके पुत्र प्रचुम्नजीको वोपे ब्याह 
दी ! कृपा करके बतछाइये | दो शत्रुओमें--श्रीकृष्ण 
और रुकमीमें फिससे परस्पर वेवाहिक सम्बन्ध के 
हुआ १ ॥ २० ॥ आपसे कोई बात छिपी नहीं है । 
क्योंकि योगीनन भूत, भविष्य और वर्तमानकी सभी 
बातें मलीमाँति जानते हैं । उनसे ऐसी बातें भी छिपी 
नहीं रहती; जो इच्द्रियोंसे परे हैं, बहुत दूर हैं. अथवा 
बीचमें किसी वस्तुकी भाड़ होनेके कारण नहीं 
दीखतीं || २१॥ 
भ्रीश्ुकदेवज्ी कहते हैं--परीक्षित्‌ | प्रयुष्तनी मूर्ति- 
मान्‌ कामदेव थे | उनके सौन्दर्य और गुणोपर रीक्षका 


अ० ६१] दशम स्कत्ध २१९ 
>> तन जलन जनम कमल मम नकल मन रललकम मिनिट किस 
रुक्मबतीने स्वयंवरमें उन्होंकों वरमाछा पहना दी । मानो पूर्णिमाके दिन समुदमें ज्यार आ गया हो | उनके 
- ग्रयुश्नजीने युद्धमें अकेले ही वहाँ झंडे हुए नप्पतियोंकों नेत्र एक तो खभावसे ही छाल-छाल थे, दूसरे अत्यन्त 
जीत विया और रुक्मबतीको हर छाये | २२॥ यथा मगतान्‌ क्रोधके मारे वे और भी दहक उठे | अब उन्होंने दस 
न (कं हक ०३४ की करोड़ सुझोंका दाँव ररखा | ३१॥ इस वार भी 
पे हे व्‌ भी उनसे वर धततनियमके 
गाँठे हुए था, किर भी अपनी बहिन रुक्मिंगौक्षों प्रसन्न मय 


न 
कर रुक़्मीने छठ करके कहा---'मेरी जीत है | इस विषयके 
हे ३ कि 28 कप विशेषज्ञ करिव्वनरेश आदि समासद्‌ इसका निर्णय कर 
परीक्षत्‌ | दमन पुत्रकि अ दे? ॥ ३२ ॥ उस समय आक्राशवाणीने कहा---'यदि 


रुकिफणीजीके एक पएम झुन्दरी बड़ेड़े नेज्रोबाली कन्या धप््रक कह जाय, तो वढरामजीने ही यह दाँव जीता 


थी | उसका नाम था मकर है 
मे था चाहमनी । इतवरमक्ि पुत्र वीने . है | 'तीका यह कहना सासर छठ है कि उसने 


उम्रक्ते साथ विवाह वि ञ 

नही बेड 330 जीत धर जीता हैं? | ३३॥ एक तो रक्‍मीके सिप्पर मौत सवार 
वी पर मी आपगी अंहिय किक आसज थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओंने भी उसे 
कलनेके लिये उठने अपनी पौज़ी रोचनाका विवाह न तागा। रस उसने आकाशवाणीपर कोई ध्यान 
रुक्मिणीके पौत्र, अपने नाती ( दौद्वित्र ) अनिरुद्धके -” दिया और वल्गामजीकी हँसी उद्ते हुए कह्य--३४। 
साथ कर दिया | यद्यपि रुक्‍्मीको इस बातका पता था वेजरामजी ! आखिर आपडोग वन-वन मठकनेवाले 
कि इस प्रकारका विवाह-सम्बन्ध धर्मके अनुकूछ नहीं ले ही तो ठहरे | आप पासा खेडना क्या जानें ! 
है, फिर भी स्नेह-बन्धनमें बैंधकर उसने ऐसा कर तो और बाणोंसे तो केबछ राजाछोग ह्वो खेल करते 
दिया ॥ २५॥ पोीक्षिद ! अनिरुद्धके विव्ाहोत्सवर्में हैं; आप-जैंसे नहीं?॥ ३५ || रुफ्मीके इस प्रकार आक्षेप 
सम्मिलित द्वोनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बलशामजी, और राजाओंके उपहास करनेपर बल्रामजी कोधसे 
रुक्रमिणीजी, अदुम्त, साम्बर आदि द्वारकात्रासी मोजकट आंगबबूछा हो उठे । उन्होंने एक मुदृग( उठाया और 
नगरमें पधारे | २६ || जब विवादोत्सव नित्रित्न समाप्त उप्र मालिक सभामें ह्य स्त्र्मीको मार डाछा॥ ३२६॥ 
हो गया, तब कल्ज्लिनरेश आदि पघमंडी नरपतियोंने पहले कलिजनरेश दोत दिखा-दिखाकर हँसता था, अत्र 
रत्मोते कटा कि 'तुम वह्यामजीको पासेके खेलमें जीव. न पक वहाँसे भागा; पह्तु बल्रामजीने द्प 
छठे ॥ २७ || राजन ! बल्तामजीको पासे डालने ही कदमपर उसे पकड़ डिया और ऋओोषसे उसके दाँत 
तो आते नहीं, पल्तु उन्हें खेडनेका बहुत बड़ा व्यसन तोड़ डाले ॥ ३७॥ बल्रामजीने अपने मुद्रकी चोटसे 
है! उन लोगेंके वहकानेसे रुक्मीने बरामजीको बुल- दूसरे एजाओंकी भी वाह, जौब और सिर आदि तोड़- 
बाया और वह उनके साथ चौसर खेडने छगा ॥ २८॥ कब बल | लत को 5 बह 


कलर वहाँसे भागते बने ॥ ३८ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
ब्रल्रामजीन पहले सौ,फिर हजार और इसके वाद दस हजार कि यह सोमवार कि बकोमंबीका लोन करते 


मुदरोंका दाँव ठ्गाया। उन्‍हें रक्मीने जीत लिया | रकमीकी (णीजी अप्रसन्न होंगी और रक्मीके बकों बुरा 
जीत होनेपा कडि्वनरेश दात दिखा-दिखाकर व्हाका मार: (तढानेते बल्रामजी रुष्ट होंगे, अपने साले रकमीकी 
कर वल्रामजीकी हँसी उड़ाने ठगा | बण्रामजीसे वह हँसी शूत्रुपर भला-चुरा कुछ भी न कह्या--॥ ३९ ॥ इसके 
सहन न हुई । वे कुछ चिढ़ गये ॥२९॥ इसके वाद स़मीने ब्वाद अनिरुद्धनीका विवाह और शजुका वध दोनों 
एक छाख मुहरोंका दाँत छगाया | उसे वलरामजीने प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर मगवानके आश्रित बछशमजी 
जीत डिया | पल्तु रुक्मी धू्ततासे यह कहने छगा कि आदि यदुब्ंशी नत्रविवाहिता दुरुहिन रोचनाके साथ , 
मैने जीता हैं? || ३० ॥ इसपर श्रीमान्‌ बछरामजी अनिरुद्धजीको श्रेष्ठ रथपर चढ़ाकर भोजकट नगरसे 
ब्रोधसे तिरमि्ा उठे | उनके हृदयमें इतना क्षीम हुआ, द्वारकापुरीको चले आये | ४० ॥ 
“+गे-ब2+4कर्<4द [० 
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बासठवों अध्याय इ 
ऊपा-अनिरुद्ध-मिलन 


राजा परीक्षितने पूछा--महायोगसम्पन्न मुनीशर ] 
मैंने सुना है कि यदुवंशशिरोमणि अनिरुद्धजीने बाणाहुए- 
की पुत्री ऊपासे विवाह किया था और इस प्रसब्ठमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और शह्ृरजीका बहुत बड़ा धमासान 
युद्ध हुआ था | आप कृपा करके यह दृत्तान्त विस्तारसे 
सुनाहये ॥ १ ॥” 


श्रीज्करेवजीचे कद्दा--परीक्षित्‌ | महात्मा बलिकी 
कथा तो तुम छुन ही चुके हो । उन्होंने वामनरूपघारी 
भगवानको सारी प्ृथ्वीका दान कर दिया था | उनके सौ 
लड़के थे | उनमें सत्रसे बड़ा था वाणासुर ||२॥ दैल्ययाज 
बिका औरत पुत्र वाणाछुर भगवान्‌ शिवकी मत्तिमें 
सदा रत रहता था । समाजमें उसका बड़ा आदर था | 
उसकी उदारता और बुद्विमत्ता प्रशंसनीय थी | उसकी 
प्रतिज्ञा अटल होती थी और सचमुच वह बातका धनी 
था || ३ || उन दिनों वह परम रमणीय शोणितपुरमें 
राज्य करता था | भग्वान्‌ शइरकी इंपासे छन्द्रादि 
देवता नौकर-चाकरकी तरह उसकी सेवा करते ये । 
उसके हजार भुजाएँ थीं। एक दिन जब भगवान्‌ शह्डर 
ताण्डवरृत्य कर रहे थे; तब उसने अपने हजार द्वाथोंसे 
अनेकों प्रकारके वाजे बजाकर उन्हें प्रसन्न कर लिया | ४ | 
सचमुच भगवान्‌ रड्डर बढ़े ही भक्ततसछ और शरणा- 
गतरक्षक हैं | समस्त भूतोंके एकमात्र खामी प्रमुने 
वाणाठुरसे कहा-- तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे माँग 
लो !” बाणासुरने कह्ा---भगवन्‌ | आप मेरे नगरकी 
रक्षा करते हुए यहाँ रहा करें! || ५ ॥ 


एक दिन वढ-पैरुषके धमंडमें चूर बाणासुरने अपने 
समीप ही खित भगवान्‌ शह्डृरके चरणकमलोंकों सूर्यके 
समान चमकीले मुकुटसे छूकर प्रणाम किया और 
कद्दा-- ६ ॥ 'देवाधिदेव | आप समस्त चराचर जगत॒के 
गुर और ईश्वर हैं | मैं आपको नमस्कार करता हूँ । 
जिन छोगोंके मनोरय अबतक पूरे नहीं हुए हैं, उनको 
पूर्ण करनेके लिये आप कल्पवृक्ष हैं।| ७ || मगवन्‌ | आपने 
मुझे एक हजार मुजाएँ दी हैं, पल्तु वे मेरे डिये केवल 


भाररुप हो रही हैं | क्योंकि ज्िलोदीमें आपको छोड़कर 
मुझे अपनी वरावरीका कोई वीर-योद्भा ही नहीं मिलता, 
जो मुन्नसे छड़ सके || ८ ॥ आदिदेव ! एक बार मेरी 
बाहोंमें छड़नेके लिये इतनी ख़ुजछाहट हुई कि मैं 
दिग्गजोंकी ओर चछा | परन्तु वे भी डरके मारे भाग 
खड़े हुए | उस समय मार्गमें अपनी वाहोंकी चोट्से 
मैंने बहुत-से पहाड़ोंको तोड़-फोड़ डाल था? | ९॥ 
बाणाझुरकी यह प्रार्थना घुनकर भगवान्‌ शह्ढुरने तनिक 
क्रोधसे कह्ा--'रे मूढ़ | जिस समय तेरी घजा दृटकर 
गिर जायगी, उस समय मेरे ही समान योद्धासे तेरा युद्ध 
होगा और वह युद्ध तेरा धमंड चूर-चूर कर देगा? |१०। 
परीक्षित्‌ | बाणाघुर॒की बुद्धि इतनी बिगड़ गयी थी कि 
भगवान्‌ शह्गुरकी बात छुनकर उसे बड़ा हर्प हुआ और 
वह अपने घर छोट गया | अत्र वह मूख भगवान्‌ शह्ढुरके 
आदेशानुसार उस युद्धकी प्रतीक्षा करने लगा, जिम॒में 
उसके बल-बीयका नाश होनेवाछा था || ११ ॥ 

परीक्षित्‌ | वाणापुरकी एक कन्या थी, उसका नाम था 
उषा | अभी वह कुमारी ही थी कि एक दिन खप्ममें 
उसने देखा कि 'परम सुन्दर अनिरुद्धजीके साथ मेश 
समायम हो रहा है !! आश्चर्यकी वात तो यह थी कि 
उसने अनिरुद्धजीको न तो कभी देखा था और न छुना 
ही था॥ १२॥ खफणनमें ही उन्हें न देखकर वह वोढ 
उठी--आ्राणप्यारे ! तुम कहाँ हो १” और उसकी नींद 
टूट गयी | वह. अत्यन्त विहल्ताके साथ उठ ब्रेठी और 
यह देखकर कि मैं सखियोंके बीचमें हूँ, वहुत ही छजित 
हुई ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | बाणाहुरके मन्त्रीका नाम था 
कुम्भाण्ड | उसकी एक कन्या थी, जिसका नाम था 
चित्रलेखा | ऊध् और चित्रलेखा एक-दूसरेकी सहेल्ियाँ 
थीं | चित्रलेखाने ऊपासे कौतृह्वश पूछा--॥ १४ ॥ 
धमुन्दरी | राजकुमारी ! मैं देखती हूँ कि अमीतक 
किसीने तुम्हारा पाणिग्रहण मी नहीं किया है | फिर तुम 
किसे ढूँढ रही हो और तुग्हारे मनोर्थका क्या खरूप 
है? ॥ १५॥ 


” झाने फहा-सखी | मैंने खप्ममें एक बहुत ही 


- आ० ६१ ] 





छुन्दर नवयुवककों देखा. है | उसके शरीरका रंग 
सॉवला-सौवछा-सा है | नेत्र कमछूदछके समान हैं। 
शरीरपर पील-पीढा पीताम्बर फहरा रहा है। मुजाएँ 
टंबी-लंबी हैं और वह ब्ियोंका चित्त चुरानेवादा है ॥ १ ६॥ 
उसने पहले तो अपने अब्रोंका मधुर मु मुझे 
पिछाया पल्तु मैं उसे अधाकर परी ही न पायी थी 
कि वह मुझे दु/खके सागएमें डालकर न जाने कहाँ 
चला गया | मैं तरसती ही रह गयी | सखी ! मैं अपने 
उसी प्राणवल्‍्वूमको ढूँढ़ रही हूँ ॥ १७ ॥ 

बविबलेखाने कहा--“सखी | यदि तुम्हारा वित्तचोर 
त्रिलोकीमें कहीं भी होगा और उसे तुम पहचान सकोगी, 
तो मैं तुम्हारी बिह-व्यया अवश्य शान्त कर दूँगी। मैं 
चित्र बनाती हैँ; तुम अपने चित्तचोर आणवल्डमकों 
पहचानकर वतला दो | फिर वह चाहे कहीं मी होगा, 
मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊँगी? || १८ || यों कहका 
चित्रलेखाने बात-की-बातमें बहुत-से देवता, गन्ववे, सिद्ध, 
चारण, पत्रग, देय, विधाघर, यक्ष और मनुष्योके चित्र 
बना दिये ॥ १९ ॥ मनुष्येमि उसने इष्णिवंशी वहुदेव- 
जीके पिता शूर, खय॑ बसु देवजी, वरामजी और मगवान्‌ 
श्रीक्ष्ण आदिके चित्र बनाये | ग्रथुन्नका चित्र देखते ही 
ऊपा लज्जित हो गयी ॥ २० ॥ पीक्षित्‌। जत्र उसने 
अनिरुद्धका चित्र देखा, तब तो छजाके मारे उसका 
पर नीचा हो गया। फिर मन्द-मन्द मुसकाते हुए 
उप्तने कहा--मेरा वह प्राणबल्‍्छूम यही है, यही 
है! ॥ २१॥ 

'. परीक्षित्‌ | चित्रलेखा योगिनी थी | वह जान गयी 
कि ये भगवान्‌ श्रीक्षण्मके पौत्र हैं | अब वह आकाश- 
मार्गसे रात्रिमं ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित 
द्वारकापुरीम पहुँची ॥ २२ | वहाँ अनिरद्वजी बहुत 
ही छुन्दर पढेंगपर तो रहे थे | चित्रलेखा योगसिद्धिके 
प्रभावसे उन्हें उठाकर शोगित॒पुर छे आयी और अपनी 
सदी उपाको उसके प्रियतमका दर्शन करा दिया ॥२३॥ 
अपने परम सुन्दर प्राणवल्ठमकों पाकर आनन्दकी 
अधिकतासे ठसका मुखकमल अफुल्लित हो उठा और वह 
अनिदद्धजीके साथ अपने महलमें विद्वार करने ढंगी। 


दशम स्कन्प 


परीक्षित्‌ | उसका अन्तःपुर इतना झुरक्षित था कि 
उसकी ओर क्षोई पुर्त झ्ाँकतक नहीं सकता या ॥२१॥ 
उप्राका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रद्द 
था | वह बहुमूल्य वद्न, पुष्पेके हार, झमुलेल, धृप- 
दीप, आसन आदि सामग्रियोंसे, छुमधुर पेय ( पीनेगौयय 
पदार्य-दूध, शरब॒त आदि ) भोज्य ( चवाकर खाने- 
योग्य ) और भद्य ( निगछ जानेयोग्य ) पदार्थोंसे तथा 
मनोहर वाणी एवं सेवा-शुश्रूषासे अनिरृद्धनीका बड़ा 
सत्कार करती । ऊषाने अपने प्रेमसे उनके मनको अपने 
ब्रशमें कर लिया | अनिरुद्गजी उस्त कन्याके अन्तःपुरमें 
छिपे रहकर अपने-आपको भूल गये | उन्हें इस बातका 
भी पता न चत् कि मुझे यहाँ आये क्रितने दिन बीत 
गये )) २५-२६ ॥ 


परीक्षित्‌ | यदुकुगार अनिरद्वजीके सहवाससे ऊषाका 
कुऑरपन नष्ट हो चुका था। उसके शरीपपर ऐसे चिह् 
प्रकट हो गये, जो स्पष्ट इस बातवी सूचना दे रहे थे 
और जिन्हें किसी प्रकार छिपाया नहीं जा सकता था। 
उषा बहुत प्रसन्न भी रहने छगी। पहलरेदारोंने समझ 
डिया कि इसका किसी-न-किसी पुरुपसे सम्बन्ध अवश्य 
हो गया है | उन्होंने जाका! बाणाघुरसे निवेदन किया--- 
शाजन्‌ | हमलोग आपकी अविवाहिता राजकुमारीका 
जेंसा रंग-दंग देख रहे हैं. वह भापके कुछपर वह्ा 
लगानेत्राछा है || २७-२८ ॥ प्रभो ! इसमें सनदेदद नहीं 
कि दृमछोग बिना क्रम टूटे, रात-दिन महरूवा पहरा 
देते रहते हैं | आपकी कन्याकों वाहरके मनुष्य देख भी 
नहीं सकते | फिर भी वह कडष्वित कैसे हो गयी ! 
इसका कारण हमारी समझें नहीं आ रहा है! ॥२९॥ 


परीक्षित्‌ ! पहरेदारोंसे यह समाचार जानकर कि 
कन्याका चज़ि दूषित हो गया है, वाणामुरके हृदयमें 
बड़ी पीड़ा हुई । वह प्टपट ऊषाके महत्ं जा धमका 
और देखा कि अनिरुद्धनी वहाँ बैठे हुए हैं ॥३०॥ 
प्रिय परीक्षित्‌ ! अनिरुद्वजी खय॑ कामावतार प्रदुन्नजीके 
पुत्र थे | त्रिभुतनमें उनके-जैसा छुन्दर और कोई न 
था। सौत्रा-सछोना शरीर और उसपर पीतामबर फहराता 
हुआ, कमलदलके समान वडीनबड़ी कोमल आँखें, 
हंबी-लंती भुजाएँ, कपोलोपर दुँधरठी अब्के जोर 
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श्रीमद्भागवत 
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कुण्डलॉकी झिलमिलाती हुई ज्योति, होठोपर मन्द-मन्द्‌ 
मुसकान और ग्रेममरी चितवनसे मुखकी शोभा अनूठी 
हो रही थी || ३१ ॥ अनिरुद्धबी उस समय अपनी 
सब ओरसे तज-धजकर बैठी हुई प्रियतमा ऊषाके साथ 
पासे खेल रहे थे | उनके गलेमें बसंती बेछाके बहुत 
सुन्दर पुष्पोका हार सुशोमित हो रहा था और उस 
हारमें ऊषाके अब्डका सम्पर्क होनेसे उसके वक्षःस्थलकी 
केशर छगी हुई थी । उन्हें ऊषाके सामने ही बैठा 
देखकर बाणासुर विश्मित-चकित हो गया-॥ ३२ ॥ 
जब अनिरुद्धजीने देखा कि बाणाझुर बहुत-से आक्रमण- 
कारी शज्ाख्नसे ुसजित वीर सैनिकोंके साथ महलोंमें 
घुस भाया है, तब वे उन्हें धराशायी कर देनेके लिये 
लोहेका एक भयड्डर परिध लेकर डट गये, मानो खय्य 


कालदण्ड लेकर मृत्यु ( यम ) खड़ा हो ॥ ३३॥ 
बाणामुरके साथ आये हुए सैनिक उनको पकड़नेके हिये 
ज्यों-ज्यों उनकी ओर ब्नपटते त्यों-स्यों वे उन्हें मार-माएका 
गिएते जाते--ठीक वैसे ही, जैसे सूझरोंके दलका 
नायक कुत्तोंको मार डाले | अनिरुद्धजीकी चोट्से उन 
सैनिकोंके सिर, भुजा, जंधा आदि अह्ढ टूठ-छूट गये 
और वे महल्से निकल भागे || ३४ | जब बी 
बाणासुरने देखा कि यह तो मेरी सारी सेनाका संहार 
कर रहा है, तब वह क्रोपसे तिमिल् उठा और उसने 
नागपाशसे उन्हें बाँध लिया | ऊषाने जब सुना कि 
उसके प्रियतमको बाँध लिया गया है, तब वह अत्यन्त 
शोक और विषादसे व्िहछ हो गयी; उसके नेन्रोसे 
आँसूकी धारा बहने लगी, वह रोने छंगी || ३५ ॥ 


बा. 3.2. 
तिरसठवों अध्याय 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णे साथ वाणासुरका युद्ध 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | बरसातके चार 
महीने बीत गये | परंतु अनिरुद्वजीका कहीं पता न 
चढा | उनके घरके छोग, इस घटनासे बहुत ही शोकाकुछ 
हो रहे थे॥ १ ॥ एक दिन नारदजीने आकर अनिरुद्धका 
शोणितपुर जाना, वहाँ बाणाछुरके सनिकोंको हृराना 
और फिर नागपाशमें बाधा जाना--यह सारा समाचार 
छुनाया | तब श्रीक्ृष्णको ही अपना आराष्यदेव माननेवाले 
यदुवंशियोंने शोणितपुरपर चढ़ाई कर दी॥२॥ 
अब श्रीकृष्ण और बल्रामजीके साथ उनके अनुयायी 
* सभी यदुवंशी-प्रधुस्न, सात्यकि, गद, साम्ब, सारण, नन्द, 
उपनन्द और भद्र आदिने बारह अक्षौहिणी सेनाके साथ 
व्यूह बनाकर चारों ओरसे बाणाछ्ुरकी राजधानीको घेर 
ढिया || ३-9 ॥ जत्र बाणाहुरने देखा कि यदुबंशियोंकी 
सेना नगएके उद्यान, परकोटों, वु्जों और सिहद्यारोंक 
तोड़-फोड़ रही है, तव उसे बड़ा क्रोध आया और वह 
भी बारह अक्षौहिणी सेना लेकर नगरसे निकछ पड़ा॥५॥ 
बाणाठुरकी भोरसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शड्डूर दृष भराज नन्दी पर 
सबार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणोंके साथ रण- 
भूमिमें पधारे और उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा बढ मजीसे 
युद्ध किया ॥ ६ ॥ परीक्षित्‌ ! वह युद्ध इतना अद्भुत 
और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो 


जाते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शह्नृरजीका और ग्रधुघ्तसे 
खामिकार्तिकका युद्ध हुआ ॥ ७ | वल्गामजीसे कुम्माण्ड 
और कूपकर्णका युद्ध हुआ | वाणाछुरके पुत्रके साथ 
साम्ब और खय॑ बाणाझुरके साथ सात्यकि भिड़ गये॥८॥ 
ब्रह्मा आदि बढ़ें-बढ़े देवता, ऋषि-मुनि, सिद्ध-चारण, 
गन्धव-अप्सराएँ और यक्ष विमानोंपर चढ़-चढ़कर युद्ध 
देखनेके ढिये आ पहुँचे ॥ ९॥ भगवान्‌ श्रीड्षष्णने 
अपने शाजधनुष्के तीखी नोकवाले बाणोंसे शड्गरजीके 
अनुचों--भूत, प्रेत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, 
वेताछ, विनायक, प्रेतणण, मातृगण, पिशाच, कूंष्माण्ड 
और त्रह्मराक्षसरोंको मार-मारकर खदेड़ दिया ॥ १०-११॥ 
पिनाकपाणि शद्भूरजीने भगवान्‌ श्रीक्षष्णपर भाँति-भाँतिके 
अगणित अश्न-श्षों का प्रयोगकिया,परंतु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बिना किसी ग्रकारके विश्मयके उन्हें त्िरोधी श्राश्नेसि 
शान्त कर दिया || १२ || भगवान्‌ श्रीक्षष्णने अह्मातरकी 
शान्तिके लिये बह्मात्रका, वायव्यात्रके ढिये पावेतातका, 
आन्नेयात्रके लिये पजन्यात्रका और पाशुपताकके ढिये 
नारायणान्षका प्रयोग किया || १३ ॥ इसके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे जम्भणाल्लसे ( गित्तसे मनुष्यको जँभाई-पर- 
जँभाई भाने छगती है) मद्गादेबजीकों मोहित कर दिया। 
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श्श्३े 





वे युद्धसे विरत होकर जँभाई लेने छो, तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शझ्नएजीसे छुट्टी पाकर तत्वार, गदा और 
वार्णोत्ते वाणामुरकी सेनाका संहार करने छो ॥१श। 
इधर प्रब॒ुम्नने बाणोंकी बौछारसे खामिकार्तिककोी घायछ 
कर दिया, उनके भ्ठ-अड्डसे रककी धारा वह चढी, 
वे रणभूमि छोड़कर अपने वाहन मयूरद्वारा भाग 
निकले ॥ १५ || वल्रामजीने अपने मूमठकी चोटसे 
कुम्भाण्ड और कूपकर्णको घायछ कर दिया, वे रणभूमिमे 
गिर पड़े । इस अकार अपने सेनापतियोंकी हृताहत 
देखकर बराणामुरकी सारी सेना तितर-ब्रितर हो गयी॥ १६॥ 

जब रथपर सवाह बाणाहुले देखा कि श्रीकृष्ण 
आदिके ग्रहारसे हमारी सेना तितर-बितर और तहस- 
नहत हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोष आया | उसने 
चिदकर सात्यकिकों छोड़ दिया और वह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर भाक्रमण करनेके लिये दौड़ पढ़ा ॥ १७ ॥ 
परीक्षित्‌ | रणोन्मत्त बाणादुरने अपने एक हजार हवर्थोसे 
एक साथ ही पाँच सौ धनुष खोचकर एकएकपर दो- 
दो बाण चढ़ाये ॥ १८॥ पहल्तु मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
एक साथ ही उसके सारे धनुष कांट डाले और सारथी, 
रप तथा धोड़ोको भी पराशायी कर दिया एवं शहई- 
ध्वनि की || १९॥ कोटा नामकी एक देवी वाणामुरकी 
धर्ममाता थी, वह अपने उपासक पुत्रके प्राणोंकी रक्षाके 
लिये बाल विखेएकर नंग-धरडंग भगवान्‌ श्रीकृषष्णके सामने 
आकर खड़ी हो गयी।॥ २० | भगवान्‌ श्रीक्षण्णने, 
इसलिये कि कहीं उत्तर दृष्टि न पड़ जाय, अपना मुंह 
फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने छगे | तबतक 
बाणामुर धनुष कट जाने और रपद्दीन हो जानेके कारण 
अपने नगएें चला गया | २१॥ 

इधर जब भगवान्‌ शह्डूरके भूतगण इधर-उधर भाग गये 
तब उनका छोड़ा हुआ तीन छिर और तीन पैखाला अर 
दर्तों दिशाओंको जठता इुआ-सा मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी 
ओर दौड़ा || २२ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णने उसे अपनी 
ओर आते देखकर उप्तका मुकाबढ्य कलेके हियि 
अपना आए छोड़ा | भव वैष्णय और महेखर दोनों 
उबर आपसमें छड़ने ढगे ॥ २३॥ अन्त वैष्णय जजरके 
तेनसे माहेशर आए पीड़ित होकर चिछाने लगा और 


अत्यन्त मयभीत हो गया | जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण 
न मिछा, तव वह अल्यन्त नम्नतासे हाथ जोड़कर 
शरणमें छेनेके लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रार्थना करने 
ढगा ॥ २४ ॥ 

ज्वरने कहय--प्रभो | आपकी शक्ति अनन्त है | 
आप बअज्षादि ईश्वरोंके मी परम महेख़र हैं । आप सबके 
आता और स्वखरूप हैं | आप अश्वितीय और केवठ 
ज्ञानसरुप हैं | संसतारकी उस्तत्ति, लिति और संहारके 
काएण आप ही हैं | श्रुतियोंके द्वात आपका ही वर्णन 
और अनुमान किया जाता है। आप समझ्त विकारोंसि 
रहित खय॑ बह हैं | मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥२णा। 
काल, देव ( अद्ट्ट ); कर्म, जीव, खमाव, सूह्ममृत, 
शरीर, सूत्नात्मा प्राण, अहक्भार, एकादश इन्द्रियाँ और 
पश्चमूत-इन सबका संधात ढिह्वशरीर और बीजाडूर्याय- 
के अनुसार उससे कमे और कमसे फिर छिल्वशरीरकी 
उत्पत्ति--यह सब आपकी माया है। आप मायाके 
निषेषकी परम अवषि हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता 
हूँ॥ २६ ॥ ग्रमो | आप अपनी लीलसे ही अनेकों 
रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक- 
मर्पादाओंक्ा पाठन-पोषण करते हैं । साथ ही उन्मागग- 
गामी और हिंसक भपुररोका संद्वार मी करते हैं.। आपका 
यह अवतार पृथ्वीका भार उतालेके ढिये ही हुआ 
है || २७ | प्रमो | आपके शान्त, उप्र और अत्यन्त 
मयानक दुस्सह तेज ज्वासे मैं अलयन्त सन्तत्त हो रहा 
हूँ । मगवन्‌ ! देहधारी जीबोंको तमीतक ताप-सम्ताप 
रहता है, जबतक वे शाके फंदोमें फसे रहनेके कारण 
आपके चरणकमलोंकी शरण नहीं ग्रहण करते॥ २८॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा--त्रिशिरा ! में तुम्पर 
प्रसन्न हैं | भत्र तुम मेरे जासे निमेय हो जाओ । 
संसार जो कोई हम दोनेंके संबादका स्मएण करेगा, 
उसे तुमसे कोई मय न रहेगा? ॥२९॥ मंगवान्‌ श्रीषणके 
इस प्रकार कहनेपर माहेशर जर उन्हें प्रणाम करके 
शा गया | तबतक बाणापुर रथपर सवार होकर 
भगवान श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये फिर आ पहुँचा॥२०॥ 
परीक्षिव | बाणाहुरने अपने इजार हार्पोमें तह-तरहके 
ह॒पियार छे सखे ये । अब वह अल्न्त क्रोधमें मरक 
चक्रपाणि मगवानपर वाणोंकी वर्षा करने छगा ॥ ३१ ॥ 
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जब भगवान्‌ श्रीढ़ष्णने देखा कि वाणाझुरने तो वाणोंकी 
झड़ी लगा दी है, तब वे छुरेके समान.तीखी घारवाले 
चक्रसे उतकी भुजाएँ काटने ढंगे, मानो कोई किसी 
वृक्षकी छोटी-छोटी डालियाँ काट रहा हो ॥ ३२॥ 
जब भक्तवत्सल भगवान्‌ शह्डरने देखा कि बाणाघुरकी 
मुजाएँ कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्के 
पास आये और स्तुति करने छगे || ३३ ॥ 
भगवान्‌ शद्भरने कद्दा--प्रभो ! आप वेदमनत्रोमें 
तापपयरूपसे छिपे हुए परमज्योति:खरूप पसह्म हैं। 
झुद्धहृदय महात्मागण आपके आकाशके समान सवे- 
व्यापक और निर्विकार ( निलेप ) खरूपका साक्षात्कार 
करते हैं || ३० ॥ आकाश आपकी नामि है, अग्नि 
मुख है और जल वीर्य | खगे सिए, दिशाएँ कान और 
पृथ्वी चरण है | चन्द्रमा मन, सूय नेत्र और मैं शिव 
आपका भहड्ढार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इन्द्र 
भुजा || ३५ ॥ धान्‍्यादि ओषधियाँ रोम हैं, मेष केश हैं 
और ब्रह्मा बुद्धि | प्रजापति छिल्लन हैं और धर्म हृदय । 
इस प्रकार समस्त छोक और दोकान्तरोंके साथ निसके 
शरीरकी तुलना की जाती है, वे परमपुरुष आप ही 
हैं॥ ३६ | भखण्ड आ्योतिःखरूप परमात्मन्‌ | आपका 
यह अवतार धर्मकी रक्षा और संस्तारके अम्युदय-- 
अमिवृद्धिके लिये हुआ है | हम सब भी भापके प्रमावस्े 
ही प्रभावान्वित होका सातों भुबनोंका पाठन करते 
हैं ॥ ३७ || आप सजातीय, विजातीय और खगतमेदसे 
रहित हैं---एक और अद्वितीय आदिपुरुष हैं | मायाक्ृत 
जाप्रत, श््त और मुषृत्ति--इन तीन अवशाओंमें 
अनुगत और उनसे अतीत तुरीयतत्त मी आप ही हैं । 
आप किसी दूसरी वस्तुके द्वारा प्रकाशित नहीं होते, 
खथं प्रकाश हैं | भाप सबके कारण हैं, पल्तु आपका 
न तो कोई कारण है भौर न तो भापमें कारणपना ही 
है | मगवन्‌ | ऐसा होनेपर भी आप तीनों गुणोंकी 
विभिन्न विषमताओंको प्रकाशित करनेके लिये अपनी 
मायासे देवता, पश्ु-पक्षी, मनुष्य आदि शरीरोंके अनुसार 
मित्न-मित्र रूपोर्मे प्रतीत होते हैं॥ ३८ ॥ प्रभो | 
जैसे सूर्य अपनी छाया बादलोंसे ही 8क जाता है और 
- उन बादलों तथा विभिन्‍न रूपोंकों प्रकाशित करता है 


उसी प्रकार भाप तो खयप्रकाश हैं, पल्तु गुणोके द्वारा 
मानो ढक-से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणा- 
मिम्ानी जीवोंको प्रकाशित करते हैं | वास्तवमें आप 
अनन्त हैं || ३९ ॥ 


भगवन्‌ | आपकी मायासे मोहित होकर छोग ब्ली-पुत्र, 


- देह-गेह आदिम आसक्त हो जाते हैं और फिर दुःखके अपार 


सागमें दूबने-उतराने छगते हैं।| ४० ॥ संसारके मानवों- 
को यह मतुष्य-शरीर आपने अत्यन्त कृपा करके दिया है 
जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इन्द्रियोंकों वहामें नहीं 
करता और आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेता- 
उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अलन्त शोचनीय 
है और वह खय॑ अपने-आपको धोजा दे रहा है॥? ॥ 
प्रो | आप समज्ञ प्राणियोंके आत्मा, प्रियतम और 
ईश्वर हैं | जो मृत्युका आस मनुष्य आपको छोड़ देता 
है और अनात्म, दुःखरूप एवं तुच्छ विषयोंमें छुछ- 
बुद्धि करके उनके पीछे मठकता है, वह इतना मूर्व है 
कि अमृतको छोड़कर विष पी रहा है| ४२ ॥ मैं 
ब्रह्मा, सारे देवता और विद्युद्ध हृदयवाले ऋषि-मुनि सब 
प्रकारसे और सर्तरात्ममात्रसे आपके शरणागत हैं; क्योंकि 
आप दही हमछोगोंके आत्मा, प्रियतम और ईशा 
हैं || 9३ || भाप जातकी उतत्ति, थिति और प्रत्यके 
कारण हैं | आप सबमें सम, परम शान्त, सबके पुल 
आत्मा और इश्देव हैं। आप एक अद्वितीय और जगतके 
आधार तथा अधिष्ठान हैं | हे प्रभो | हम सब संसार 
मुक्त होनेके लिये आपका भजन करते हैं ॥ 9४ ॥ 
देव | यह बाणामुर मेरा परमप्रिय, कृपापात्र और सेवक 
है | मैंने इसे अभयदान दिया है | प्रभो ! जिस प्रकार 
इसके परदादा दैत्ययाज प्रहादपर आपका इझपाप्रसाद है, 
वैसा ही इपाप्रसाद आप इसपर भी करें ॥ 9५ || 


भगवान्‌ भीकृष्णने कद्ा--भगवन्‌ | आपकी बात 
मानकर--जैसा आप चाहते हैं, मैं इसे निर्भय किये 
देता हूँ | आपने पहले इसके सम्बन्धमें जैसा निश्चय 
किया था--मैंने इसकी भुजाएँ काटकर उस्तीका भहु- 
मोदन किया है || ४६ ॥ मैं जानता हूँ कि बाणाछुर 
दैत्यपाज बिका पुत्र है | इसलिये मैं भी इसका वष 
नहीं कर सकता; क्योंकि मैंने प्रहादको वर दे दिया 
है कि मैं तुम्हारे वंशमें पैदा होनेवाले किसी मी देत्यका 
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दशम स्कत्प 
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. ॑ैघ नहीं कहँगाः? || ४७ ॥ इसका धमंड चूर कलनेके 
डिये ही मैंने इसकी मुजाएँ काठ दी हैं | इसकी बहुत 
बड़ी सेना प्रृष्वीके ढिये भार हो रही थी, इसीलिये 
मैंने उसका संहार कर दिया है || ४८ || अब इसकी 
चार भुजाएँ बच रही हैं | ये अजर, अमर बनी हहेंगी। 
यह बाणाघुर आपके पार्पदोम मुख्य होगा | अब इसको 
किसीसे किसी प्रकारका भय नहीं है || ४९ ॥ 


श्रीक्षणसे इस प्रकार अभयदान प्राप्त करके 
ब्राणातुरने उनके पास आकर घत्तीमें माथा ठेका, 
प्रणाम किया और अनिरुद्धजीको अपनी पुत्री ऊपाके 
साथ रथपर बैठकर भगवानके पास छे आया।|| ५० ॥ 
इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने महादेवनीकी सम्मतिसे 
वन्नालझ्ारविभूषित ऊपा और अनिरुद्धजीकों एक अक्षौ- 


हिंणी सेनाके साथ आगे करके द्वारकाके लिये प्रशान 
किया ॥ ५१ ॥ इषर द्वारकामें भगवान्‌ श्रीक्षप्ण आदिके 
शुभागमनका समाचार सुनकर झ्ंडियों और तोरणोंसे 
नगरका कोना-कोना सजा दिया गया | वड़ी-बड़ी सइकों 
और चौराहोंकी चन्दन-मिश्रित जलसे सींच दिया गया । 
नगरे नागरिकों, बन्धुआन्यवों और ब्राह्मणोंने आगे 
आकर खूब धूमधामसे भगवानका खागत किया | उस 
समय शह्ढ, नगारों और ढोलेंकी तुप्ुठ ध्वनि हो रही 
थी | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी राजधानीमें 
प्रवेश किया || ५२ ॥ 

परीक्षित्‌ | जो पुरुष श्रीशह्रजीके साथ भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णका युद्ध और उनकी विजयकी कथाका ग्रातः- 
काठ उठकर स्मरण करता है, उसकी पराजय नहीं 
होती ॥ ५३ || 





चौसत्वाँ अध्याय 
नूग राजाकी कथा 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--प्रिंय परीक्षित्‌ ! एक 
दिन साम्ब, अयुक्त, चारभानु भौर गद आदि यदुबंशी 
राजकुमार धूमनेके छिये उपबनमें गये ॥ १ ॥ वहाँ 
ब्रहुत देशतक खेछ खेलते हुए उन्हें थास छग आयी। 
अब वे इधर-उधर जछकी खोज करने छो | वे एक 
कृएँके प्राप्त गयें। उसमे जछ तो था नहीं, एक बड़ा 
विचित्र जीव दीख पड़ा ॥ २॥ वह जीव पबतके 
समान आकारका एक गिरगिट था । उसे देखकर उनके 
आश्चयंकी सीमा न रही | उनका हृदय कहणासे भर 
आया और वे उसे बाहर निकाठनेका ग्रकन करने 
झो || १॥ पल्तु जब ते राजकुमार उत्त गिरे हुए 
गिगिटकों चमड़ें और सृतकी रस्सियोंसे आँवकर बाहर 
न निकाठ सके, तब कुवृहछ्यश् उन्होंने यह आश्षर्य- 
मय वृत्तान्त भगवान्‌ श्रीकृष्णे पास जाकर निवेदन 
किया ॥ ४ ॥ जगवके जीवनदाता कमलनयन भरवान्‌ 
श्रीक्षष्ण उस कृएंपर आये | उसे देखकर उन्होंने वायें 
हाथसे खेल-खेल्में---अनायास दी उसको बाहर निकाल 
लिया ॥ ५॥ भगवान श्रीकृण्के करकमढोंका सशे 
होते ही उसका गिरगिट-रूप जाता रहा और वह एक 


भआ६ दृ० २९-- 


खर्गाय देवताके रूपमें परिणत हो गया । अब उप्तके 
शरीरका रंग तपाये हुए सोनेके समान चमक रहा था | 
और उसके शरीएपर अद्भुत वख, आमृषण और पुण्योके 
हार शोभा पा रहे थे || ६॥ यद्यपि भगवान्‌ श्रीक्षण्ण 
जानते थे कि इस दिव्य पुरुषको गिरगिठ-योति क्यों 
मिली थी, फिर भी वह कारण संवेसाधारणकों माहुम 
हो जाय, इसलिये उन्होंने उत्त दिव्य पुर्से पूछा-- 
भहामाग ! तुम्हारा रूप तो बहुत द्वी सुन्दर है | तुम 
हो दौन ! में तो ऐसा समझता हैं कि ठुम अवश्य ही 
कोई ग्रेष्ठ देवता हो ॥ ७ ॥ कह्माणमूर्ते ! किस कर्मके 
फहसे तुम्दें इस योनिमें आना पड़ा था ? वास्तनमें तुम 
इसके योग्य नहीं हो । हमलोग तुम्हारा इततान्त जानना 
चाहते हैं | यदि तुम दमलोगोंको वह बतछाना उचित 
समझो तो भाना परिचय अब्त्य दो? || ८ ॥ . 

भ्रीशुकवेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | जब अनन्त- 
मूर्ति भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने राजा हंगसे [ क्योंकि वे ही 
इस रुपमें प्रकट हुए थे ] इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने 
अपना सूर्यके समान जाज्वल्यमान मुकुठ झुकाकर 
भगवानको प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने 
छ्गे॥ ९॥ 


राजा छुगने कहदा-प्रभो | मैं महाराज इक्याकुक्ा दूसरेने कद्दा कि 'यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय 
पुत्र राजा झूग हूँ | जब कमी किसीने आपके सामने चुरा छी है |! मगवन्‌ | उन दोनों ब्रह्मणोंकी बात 
दानियोंकी गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी छुनकंर मेरा चित्त श्रमित हो गया || १८॥ मैंने ध्म- 
अवश्य ही आपके कानोंमें पड़ा होगा || १० || प्रभो | संकरमें पह़कर उन दोनोंसे बड़ी अनुनय-विनय की 
आप समस्त प्राणियोंकी एकएक बृत्तिके साक्षी हैं | भौर कहा कि 'मैं बदलेमें एक झख उत्तम गैएँ दूँगा। 
भूत और मवजिष्यका व्यवधान भी आपके अखण्ड ब्ञानमें आपकोग मुझे यह गाय दे दीजिये ॥ १९ || मैं आप 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं डाढ सकता | भतः आपसे लछोगोंका सेवक हूँ । मुझसे अनजानमें यह अपराध 
हिपा ही क्या है ! फिर भी मैं आपकी आज्ञाका पाछन _ बन गया है | मुझ़पर आपलछोग कृपा कीजिये और 
करनेके लिये कहता हूँ ॥ ११ ॥ मगवन्‌ | पृथ्वीमं मुझे इस घोर कश्से तथा थोर नरकमें गिलेसे 
जितने धूलिका हैं, भाकाशरमें जितने तारे हैं और वर्षामें बचा डीजिये || २० ॥ 'राजन.] मैं इसके बदलेमें कुछ 
जितनी जलझी धाराएँ गिरती हैं, मैंने उतनी ही गौएँ नहीं छुँगा !! यह कहकर गायका खामी चला गया। 
दान की यीं | १२ | वे सभी गौएँ दुधार, नौजवान, तुम इसके बदलेमें एक छाख ही नहीं, दस हजार गौएँ 
सीधी, सुन्दर, सुल्क्षणा और कपिछा थीं। उन्हें मैंने और दो तो भी मैं लेनेका नहीं ।! इस प्रकार कहका 
न्यायके धनसे ग्राप्त किया था | सबके साथ बढड़े थे | दूसरा श्राह्मण भी चछा गया || २१ || देवाधिदेव जग- 
उनके सींगोंमें सोना मढ़ दिया गया था और छुऱोंमे॑ दीशर ! इसके बाद आयु समाप्त होनेपर यमराजके दूत 
चाँदी | उन्हें वल्र, हार धौर गहनोंसे सजा दिया जाता भये और मुझे यमपुरी छे गये | वहाँ यमराजने मुझसे 
था | ऐसी गौएँ मैंने दी थी || १३ | भगबन्‌ | मैं. पूछा-॥ २२ ॥ राजन | तुम पहले अपने पापका फछे 
युवावस्थासे सम्पन्त ओरेष्ठ ब्राह्मणकुमारोंकी--जो संदू- भोगना चाहते हो या पृष्यक्ा ? तुम्हारे दान और धर्मके 
गुणी, शीरसम्पन्न, काम पंड़े हुए कुटुम्वबाले, दम्भरहित फठ्खरूप तुम्हें ऐसा तेजली लोक प्राप्त दोनेत है, 
तपखी, वेदपाठी, शिष्योंकों विधादान करनेवाले तथा जिसकी कोई सीमा ही नहीं हैं ॥ २३ ॥ मगवन्‌ ! 
सच्चाज्नि होते--वत्षाभूषणसे अछ्छुत करता और उन तथ्न मैंने यमताजसे कहय-देव | पहले मैं अपने पापका 
गैओंका दान करता || १४ ॥ इस प्रकार मैंने बहुत- फरछ भोगना चाहता हूँ // भौर उसी क्षण यमराजने 
सी गौएँ, पृथ्वी, सोना, घर धोड़े, हाथी, दासियेके कहा--तुम गिर जाओ |” उनके ऐसा कहते ही | 
सहित कन्याएँ, तिोंके परत, चांदी, शय्या, वत्न, रक्त, वहाँसे गिरि और गिरते ही समय मैंने देखा कि मं फिि 
गृह-सामग्री और रथ आदि दान किये | अनेकों यज्ञ ह्वो गया हूँ ॥ २४ ॥ प्रभो ! मैं ब्राह्मणोंका सेवक, 
किये और बहुत-से हुए, बावरीआादि बनवाये ॥ १५ ॥ उद्धार दानी और आपका भक्त था | मुझे इस बतकी 
एक दिन किसी अग्रतिप्रही ( दान न लेनेवाले ) उत्कट अमिछाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो 
तंपसी आह्मणकी एक गाय बिहुड़कर मेरी गैजोंमे जा लें इस प्रकार आपकी इसे मेंरे पर्जनोंकी सृति 
मिली । मुझे इस बातका बिलुछ पता न चछा । ,6 न हुई || २५॥ भगबन्‌ ! आप फरार हैं। 
सर 'े बता से करी हरे बाल दा ३ के झआर वेग अिषी धी (बो 
बे बे के कं कप लगन बरी मै से) अपने हृदयमें आपका ध्यान करते रहते हैं इकिया- 
- मरी है |! दान छे जानेवाडे आक्षणने कहा--थह तो तीत फरमान | साक्षाद्‌ आप मेरे नेत्रोंके सामने कोसे 
मेरी है, ध्योंकि शा नृगने मुश्न इसका दान किया था गये ! वर्योंकि मैं तो अनेक प्रकारके व्यतनों, डुडड 
है? || १७ ॥ वे दोनों श्रक्ण आपसमें झगड़ते हुए कमेंमे फसकर अंथा हो रहा थां। आपका दरशन तो 
अपनी-अपनी वात कायम करनेके डिये मेरे पास आये । तब होता है, जब संसारके चक्ररसे छुटकारा मिल्नेका 
एकने कह्य-यह गाय अमी-अमी आपने मुझे दी है? और समय आता है ॥ २६ ॥ देवताओंके गी आतघकेंव ! 
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पुरुषोत्तम गोविन्द ! आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत्‌ 
तया जीबेंके स्ामी हैं | अविनाशी अच्युत | आपकी 
कीति पवित्र हैं। अन्तर्यामी नारायण ' आप ही समस्त 
व्ृत्तियों और इन्द्रियोंके खामी हैँ || २७॥ प्रमो ! 
श्रीकृष्ण ! में अब देवताओंके लोकमें जा रहा हूँ। आप 
मुझे आज्ञा दीजिये | आप ऐसी कृपा कीजिये कि मैं 
चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके 
चाणकमलेंमें ही लगा रहे | २८॥ आप समस्त कार्यो 
और कारणोके रूपमें विधमान हैं| आपकी शक्ति अनन्त 
हैं और आप खबं ब्रह्म हैं| आपको मैं नमस्‍्कार करता 
हूँ। सबिदानन्दखरूप सर्वान्तर्यामी बालुदेव श्रीक्ृषष्ण ! 
आप समस्त योगेके खामी, योगेश्वर हैं । में आपको 
वार-वार नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥ 

राजा नृगने इस प्रकार कहकर भगवानकी परिक्रमा 
की और अपने मुकुठ्से उनके चरणोका स्पश करके 
प्रणाम किया | फिर उनसे आज्ञा लेकर सबके देखते- 
देखते ही वे श्रेष्ठ विमानपर सवार हो गये। ३० ॥ 

राजा हगके चले जानेप आ्ह्मणोंके परम प्रेमी, धर्मके 
आधार देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीक्षण्णने क्षत्रियोंकों शिक्षा 
देनेके लिये वहाँ उपस्थित अपने कुटुम्बके ओोगेंसे 
कहा---]| ३१ ॥ 'जो छोग अग्रिके समान तेजस्वी हैं, 
वे भी ब्राह्मगोंका थोड़े-से-योड़ा धन हृड़पकर नहीं पचा 
सकते । फिर जो अभिमानत्रश झृठ्म अपनेको छोगों- 
का खामी समझते हैं वे राजा तो क्या पचा सकते 
हैं ( | ३२॥ में हृहल विपको विष नहीं मानता, 
क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है | वस्तुतः आ्राह्मणोका 
धन ही परम विप है; उसको पचा छेनेके लिये पथ्वामे 
कोई औपध, कोई उपाय नहीं है॥| ३३ ॥ हृलाहछ 
विप केवल खानेवालेका ही प्राण छेता है और आग 
भी जठके द्वारा बुश्ायी जा सकती है; पल्त आरह्मणके 
धनरूप अरिसे जो आग पैदा होती है, वह सारे 
कुलको समूछ जछा डालती है ॥ ३४ ॥ ब्राह्मणका 
धन यदि उसकी पररी-पूरी सम्मति लिये विना भोगा जाय 
तब तो वह भोगनेवाले, उसके छड़के और पौत्र---इन 
., तीन पीढ़ियोंकी ही चौपठ करता है | पल्तु यदि बल- 
* पक हृठ करके उसका उपयोग किया जाय, तब तो 
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पूर्व पुरुणोंकी दस पीढ़ियाँ और आगेकी भी दस पीढ़ियाँ नष्ट 
हो जाती हैं || ३५॥ जो मूल राजा अपनी राजलत्मी- 
के घमंडसे अंधे होकर ब्राह्मगोंका धन हृड़पना चाहते 
हैं, समझना चाहिये कि वे जान-बूझ्ञकर नरकमें जानेका 
एस्ता साफ कर सकते हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें 
अबःपतनके कैसे गहरे गडढेंगे गिरना पढ़ेगा ॥ ३६ ॥ 
जिन उद्ारहदय और बहुकुटुम्बी त्रह्मणोंकी इृत्ति छीन 
ढी जाती है, उनके ऐोनेपर उनकी आँसूकी बूँढोंसे 
भधरतीके जितने धूलिकग भीगते हैं, उतने वर्षोतक 
त्राह्मणके खलको छीननेत्राले उप्त उच्छूहुछ राजा और 
उसके बंशजोंको कुम्मीषाक नरकमें दुःख भोगना पड़ता 
हैं || ३७-३८ ॥ जो मनुष्य अपनी या दूसरोंकी दी 
हुई व्रह्मगोंकी दृत्ति, उनकी जीविकाके साधव छीन 
लेते हैं, वे साठ हजार वर्षतक विशके कीड़े होते हैं ॥३९॥ 
इसलिये में तो यही चाहता हूँ कि गाह्मणोंका 
ध्रन कमी .भूहसे भी मेरे कोप्रमे न आये, 
क्योंकि जो छोग आ्राह्मणोंके धनकी इच्छा मी करते हैं--.- 
उसे छीननेकी बात तो अछग रही--वे इस जन्ममें 
अत्पायु, शत्रुओंसे पराजित और राज्यश्रथट हो जाते हैं 
और मृत्युके वाद भी वे दूसरोंकों कष्ट देनेवाले साँप ही 
होते हैं || ४० ॥ इसलिये मेरे आत्मीयो ! यदि ज्ाह्मण 
अपराध करे, तो मी उससे द्वेप मत करो । वह मार ही 
क्यों न बैठे या बहुत-सी गालियां या शाप ही क्यों न 
दे, उसे तुमलोग सदा नमत्कार दी को॥ ४१॥ 
लिप्त प्रकार मैं बड़ी साववानीसे तीनों समय ब्राह्मणोंको 
प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुमओेग मी किया करो | जो 
मेरी इस आज्ञाका उच्छद्वन करेगा,उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, 
दण्ड दूँगा | 9२ ॥ यदि ब्राह्मणके धनका अपहरण 
हो जाय तो वह अपहृत धन उस अपहरण करनेवाले- 
को--भनजानमें उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो 
भी--अधःपतनके गढठेमें डाल देता है। जैसेब्रह्मणकी 
गायने अनजानमें उसे लेनेवाले राजा उृगको नरकमें डाढ 
दिया था॥ ४३॥ परीक्षित्‌! पमस्त लोकोंको पवित्र 
क्षर्नेवाले मगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वास्कावासियेक्तो इस प्रकार 
उपदेश देकर अपने महतूमें चले गये? | ४४ ॥ 
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पैंसठ्वों अध्याय 
श्रीबलरामजीका व्जगमन 


श्रीद्युकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बल- , 


रामजीके मनमें ्जके नन्‍्दबाबा आदि खजन-सम्बन्धियों- 
से मिलनेकी वड़ी इृष्छा भौर उत्कण्ठा थी। अब वे 
रपपर सवार होकर द्वारकासे नन्‍्दबाबाकेजजमे आये॥ १॥ 
इधर उनके लिये श्रजवासी गोप और गोपियों मी बहुत 
दिनेंसे उत्कण्ठित थीं | उन्हें अपने बीचमें पाकर सबने 
बढ़े प्रेमसे गले छगाया | बल्रामजीने माता यशोदा और 
नन्‍्दबाबाको प्रणाम किया । उन छोगेनि भी आशीर्वाद 
देकर उनका अमिनन्दन किया || २ | यह कहकर 
कि 'बढ्शमजी | तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई 
श्रीकृष्णके साथ सत्रंदा हमारी रक्षा करते रहो!, उनको 
गोदमें छे लिया और अपने प्रेमाश्रुओंसे उन्हें मिगो 
दिया ॥ १॥ इसके बाद बढ़े-बड़े गोपोंको ब्रामजीने 
और छोटे-छोटे गोपोंने बल्रामजीकों नमस्कार किया | वे 
अपनी भायु, मेल-गोल और सम्बन्धके अनुसार सबसे 
मिले-जुले || 9 ॥ ख्वाढबाढ्नोंके पास जाकर किसीसे 
हाथ मिलाया, किसीसे मीठी-मीठी बातें कीं, किसीको 
खुब हँस-हँसकर गले छगाया | इसके बाद जब बढ्राम- 
जीकी थकावट दूर हो गयी, वे आरामसे बैठ गये, तब 
सब जाल उनके पास आये | इन खालोंने कमठनयन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये समस्त भोग, खर्ग और मोक्ष- 
तक त्याग खकखा था | बढुरामजीने जब उनके और उनके 
घरवाओंके सम्ब्रन्वमें कुशलप्रइन किया, तब उन्होंने प्रेम- 
गदूगद वाणीसे उनसे प्रइन किया || ५-६ || बढ्यामजी ! 
बसुदेवगी आदि हमारे सत्र भाई-बन्धु सकुशल हैं न 
अब आपलोग ली-पुत्र आदिके साथ रते हैं, बाल- 
बच्चेदार हो गये हैं; क्या कभी भआपलोगोंको हमारी 
याद भी भाती है !॥ ७ ॥ यह बड़े सौभाग्यकी वात 
है कि पापी कंसको आपलछोगेनि मार डछा और अपने 
सुदृदू-सम्बन्धियोंकी बढ़े कथ्से बचा लिया | यह मी 
कम आननन्‍्दकी बात नहीं है कि आपलोगोंने और भी 
बहुतसे शबुओंकी मार डाछ या जीत लिया और अब 
अत्यन्त सुरक्षित दुर्ग ( किले ) में आपछोग निवास 
करते हैं? | ८ ॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बछ्रामजीके दर्शनसे, उनकी 
प्रेममरी चितबनसे गोपियों निहाछ हो गयीं । उन्होंने 
हँसकर पूछ--क्यों बढरामजी | नगए-नार्यिके प्राण- 
वल्हम श्रीक्षणण अब सकुशह् तो हैं न ! ॥| ९ || क्या 
कमी उन्हें अपने माई-बन्धु और पिता-माताकी मी याद 
आती है ! क्या वे अपनी माताके दर्शनके ढिये एक 
बार भी यहाँ आ सकेंगे ! क्या महावाह श्रीकृष्ण कमी 
हमलोगोंकी सेवाका भी कुछ स्मरण कतते हैं !॥ १०॥ 
आप जानते हैं कि खजन-सम्बन्धियोंको छोड़ना बहुत ही 
कठिन है | फिर भी हमने उनके ढिये माँ-बाप, भाई- 
बन्धु, पति-पुत्र और बहिन-बेट्योंको भी छोड़ दिया | - 
परन्तु प्रभो | वे बात-की-बातमें हमारे सौहा्द और प्रेम- 
का बन्धन काटकर, हमसे नाता तोड़कर परदेश चले 
गये; हमछोगोंकों बिल्कुछ ही छोड़ दिया | हम चाहती 
तो उन्हें रोक लेतीं; परन्तु जब वे कहते कि हम 
तुम्दारे ऋणी हैं---तुग्हारे उपकारका बदल कमी नहीं 
चुका सकते, तब ऐसी कौन-सी दी है, जो उनकी 
मीठी-मीठी बातोंपर विश्वास न कर लेती ॥ १ (-११॥ एक 
गोपीने कह्य--बल्रामजी ! हम तो गाँवकी गँतार रवाहिने 
ठहरीं, उनकी बातोंमें आ गयीं | पल्तु नगरवी ल्ियाँतो बड़ी 
चतुर होती हैं | मा, वे चब्चढ और इतम्न श्रीकृष्णकी 
बातोंमें क्‍यों फँसने लगीं; उन्हें तो वे नहीं छका पाते 
होंगे !! दूसरी गोपीने कहा--नहीं सखी, श्रीकृष्ण 
बातें बनानेमें तो एक ही हैं । ऐसी रंग-बिरंगी मीठी- 
मीठी बातें गढ़ते हैं कि क्या कहना | उनकी छुन्दर 
मुसकराहट और प्रेममरी चितवनसे नगर-नारियों भी 
प्रेमावेशसे ब्याकुछ हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी 
बातोंमें आकर अपनेको निछावर कर देती होंगी! ॥ १३॥ 
तीसरी गोपीने कहा--अरी गोपियों ! हमझोगोंको 
उसकी बातसे क्या मतरूब है ! यदि समय ही काठना 
है तो कोई दूसरी बात करो | यदि उस निष्ठुरका समय 
हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसीकी तरह, 
भले ही दुःखसते क्यों न हो, कट दी जायगा ॥१४॥ 
अब गोपियोंके माव-नेत्रोंके सामने भगवान्‌ श्रीकषणकी 
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हँती, प्रेममरी बातें, चार चितवन, अनूठी चाल और 
प्रेमालिज्ञन आदि मूर्तिमान्‌ होकर नाचने छगे | वे उन 
बातोंकी मधुर स्मृतिमें तत्मय होकर रोने छगीं | १५॥ 


परीक्षित्‌ | भगवान्‌ बलरामजी नाना प्रकारसे अनुतय- 
विनय करनेमे बढ़े निपुण थे। उन्होंने मगवान्‌ श्रीकृष्णके 
हृदयस्पर्शी और लुभावने सन्देश छुना-छुनाकर गोपियोंको 
सान्‍्तना दी ॥ १६॥ और बसन्तके दो महीने---चैत्र और 
वैशाख वहीं जिताये | वे रातिके समय गोपिषेंमि रहकर 
उनके प्रेमकी अमिवृद्धि करते | क्यों न हो, मगवान्‌ 
राम ही जो ठहरे | || १७ ॥ उत्त समय कुप्तुदिनीकी 
मुग्ध लेकर भीनी-मीनी व्रायु चठ्ती रहती, पूर्ण 
चन्दमाकी चांदनी छिटककर यम्ुनाजीके तटवर्ती उपबन- 
को उग्र कर देती और भगवान्‌ बढ्यम गोपियोंके 
ताथ वहीं विहार करते || १८ ॥ बरुणदेवने अपनी 
पुत्री वारणीदेवीको वहाँ मेन दिया था | वह एक 
वृक्षके खोइरसे वह निकही | उसने अपनी सुगन्वसे 
सारे बनको सुगलित कर दिया | १९|मधुपारादी वह हुगत्व 
बायुने बढ़गमजीके पास पहुँचायी, मानो उसने उन्हें 
अह्दर दिया हो | उस्तकी महँक्से आइृ्ट होकर 
बइठतामजी गोपियोंकीं लेकर बहोँ पहुँच गये और, उनके 
साथ उसका पान किया || २० ॥ उस समय गोषियाँ 
ब्रद्मामजीके चारों ओर उनके चस्रिका गान कर रही 
थीं और वे मतबाले-से होकर बनमें विचर रहे थे। 
उनके नेत्र आनन्दमदसे विहुठ हो रहे थे॥ २१॥ 
गछेगें पृर्योका हार शोभा पा रहा था। वैजयन्तीकी 
माढ पहने हुए आनन्दोन्मत्त हो रहे थे। उतके एक 
कानमें कुछ झलक रहा या। मुखारविन्दपर मुत्त- 
वशहटकी शोभा निएढी ही थी | उसपर पत्ीनिकी 
दँदें हविमकगके समान जान पढ़ती थीं ॥ २२ ॥| सई- 
शक्तिमान, वढरामजीने जल्कीढा कलेके डिये वधुना- 
जीको पुकात । फत्तु यमुनाजीने यह समझकर कि ये 
तो मतबाले हद रहे. हैं, उनकी भाज्ञाका उछइन का 
दिया; वे नहीं आयी | तब व्यामजीने ओोपात्रक 
अपने हल्की नोकसे उन्हें खाँचा ॥ २६ ॥ और 


कहा---'पापिनी यपुने ! मेरे बुछानेपर भी तू मेरी 
भज्ञका उलह्नन काके यहाँ नहीं था रही है, मेरा 
तिए्कार कर रही है ! देख, अब मैं तुप्े तेरे स्वेष्छाचारका 
फ़ चखाता हूँ | अमी-अभी तुमने हलकी गोकसे सौ- 
सौ टुकड़े किये देता हूँ! ॥२४॥ जज बद्मामजीने 
यमुनानीकों इस प्रकार डाँय-फटकारा, तब वे चकित 
और भयभीत द्दोकर बढ्रामजीके चरणोपर गिर पड़ीं 
और गिड़गिड़ाकर प्राथना करने छगीं--॥२५॥ 'छोका- 
मिरम बढ़रामजी | महावाहो | मैं आपका पताक्मम भूल 
गयी थी [ जगग्ते | भव मैं जान गयी कि आपके 
भंशमात्र शेषजी इस सारे जगवको धारण करते हैं ।२६। 
भगवन्‌ | आप परम ऐश्र्यशादी हैं | आपके बरा्विक 
खरूपको न जाननेके कारण ही मुझसे यह अपराध बन 
गया है | स्वश्नह्प भक्तकसुक | मैं आपकी शरणमें 
हूँ। आप मेरी भूछ-चूक क्षमा कीजिये, मुझ छोड़ 
दीजिये! || २७ || 


अत्र यमुनाजीकी प्रायना खीकार करके भावाते 
बल्शामने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज 
ह॒यिनियोंके साथ कीड़ा करता है, पैसे ही वे गपियेंकि 
साथ बल्क्कीडा करने को || २८ | जब्र वे गधे 
जल-बिद्वार काके यपुवाजीसे बाहर निकले, तब छ्मी- 
जीने उन्हें नीछाम्बर, बहुमूल्य भाभूषण और सोनेका 
छुल्दर हार दिया ॥ २९ ॥ बलशमजीने तीछे वद्ध पहन 
हिये और सोनेकी माठा गछेगें डा ढी | वे अड्गरग 
ढ्गाका, छुन्दर मूपणेसि विमूषित होकर हस अकार 
शोमायमान हुए मानो इन्द्रका खेतबर्ण ऐशबत हाथी 
हो ॥ २० ॥ परीक्षित्‌ | यमुनाडी अब भी बल्शामजीके 
खीँचे हुए मार्गते बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती 
हैं, मानो अनन्तशक्ति भगवान्‌ वरामजीका यश गान 
कर रही हों ॥ ३१ ॥ बल्रामजीका चित्त मेगवासिती 
गोपियोंके माधुयसे इस प्रकार मुख्य हो गया कि उन्हें 
समयका कुछ ध्यान ही न रद्दा बहुतन्सी गत्रियोँ एक 
रातके समान व्यतीत हो गयीं। इस प्रकार बलराम 
त्जमें विहार करते रहे ॥ ३२॥ 
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२३ | श्रीमक्वाग॑वंत [ अ० ६६ 
खाठ्खों अध्याय 
पौण्डुक और काशिराजका उद्धार 


श्रीश्ुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित्‌ | जब मगवान 
बढलरामजी नन्दवावाके ब्रजमें गये हुए थे, तब पीछेसे करूण 
देशके अज्ञानी राजा पौण्डकने भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
एक दूत भेजकर यह कहलाया कि “भगवान्‌ वासुदेव 
मैं हूँ" | १॥ मूलेछोग उसे बहकाया करते थे कि 
आप ही भगवान्‌ वाह्त॒देव हैं और जगतकी रक्षाके लिये 
पृथ्वीप भवतीर्ण हुए हैं |! इसका फल यह हुआ कि 
बह मूल अपनेको ही भगवान्‌ मान बैठा ॥ २ ॥ जैसे 
ब्रच्चे आपसमें खेलते समय किसी धालककों ही राजा 
मान लेते हैं और वह ग़जाकी तरह उनके साथ व्यवहार 
करने छगता है, वेसे ही मन्दमति अज्ञानी पौण्डूकने 
अचिन्यगति भगवान्‌ श्रीकृष्णी छीछा और रहत्व न 
जानकर द्वारका उनके पास दूत भेज दिया ॥ ३॥ 
पौण्डूकका दूत द्वारका आया और राजसमभामें बैठे हुए 
कमलठनयन भगवान्‌ श्रीकृण्को उसने अपने राजाका 
यह सन्देश कह सुनाया--॥ 9 | 'एकमात्र मैं ही 
वामुदेव हूँ | दूसता कोई नहीं है। प्राणियोपर कृपा 
कलनेके ढिये मैंने ही अवतार ग्रहण किया है | तुमने 
झूठ-मूठ अपना नाम वाहुदेव रख लिया है, अब उसे 
छोड़ दो ॥५॥ यहुबंशी | तुमने मू्॑तावश मेरे 
चिह धारण कर रा्खे हैं | उन्हें छोड़कर मेरी शरणमें 
आभो और यदि मेददी बात तुम्हें खीकार न हो, तो 
मुझसे युद्ध करो! ॥ ६ ॥ 


धीशुकदेवजी कहते दै--परीक्षित | मन्दर्मते 
पौण्डूककी यह बहक -छुनकर उम्रसेन आदि समासदू 
जोर-जोरसे हेसने छगे ||»॥ उन लोगोंकी हँसी समाप्त 
होनेके वाद भगवान श्रीकृषष्णने दूतसे कहा--(तुम 
जाकर अपने राजासे कह देना कि रे मूह | मैं अपने चक्र 
भदि चिह यों नहीं छोड़ूँगा । हनहें मैं तुझ्प छोड़ेँग 


' और केवढ तुझपर ही नहीं, तेरे उन सब साथियोंपर- 


भी, जिनके वहकानेसे तू इस प्रकार बहक रहा है। 
उस समय मूझ | तू अपना मुँह छिपाकर--आंधे मुँह 


घिरकर सो जायगा और तू मेरा शरणदाता नहीं, उन 
कुत्तोंकी शरण होगा, जो तेरा मांस चींथ-चींथकर खा 
जायेंगे! ॥८-९॥ परीक्षित्‌ | भगवानका यह तिरस्कापूर्ण 
संबाद लेकर पौण्ड्कका दूत अपने खामीके पास गया 
और उसे कह छुनाया | इधर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने भी 
रथपर सवार होकर काशीपर चढ़ाई कर दी | (क्योंकि. 
बह करूषका शाजा उन दिलों वहीं अपने मित्र काशि- 
शजके पास रहता था ) ॥ १० ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके आक्रमणका समाचार पाकर 
महारथी पौण्दूक भी दो अक्षौहिणी सेनाके साथ शीत्र 
ही नगरसे बाहर निकठ आया ॥११॥ काशीका राजा 
पीणड्कका मित्र या | अतः वह भी उसकी सहायता 
करनेके लिये तीन अक्षौहिणी सेनाके साथ उसके पीछे- 
पीछे आया । परीक्षित्‌ ! अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
पौण्दूककी देखा | १२ ॥ पौण्डूकने भी शह्, चक्र, 
तलवार, गदा, शाहज्नधनुष और श्रीवत्सचिह भादि धारण 
कर रक्खे थे | उसके वक्ष/स्थल्पर बनावठी कौस्तुम- 
मणि और वनमाछा भी लटक रही थी। १३ | उसमे 
रेशमी पीले वत्र पहन खखे थे और रथकी घजापर 
गरुड़का चिह्व भी छगा रखा था। उप्तके सिए्पर 
अमूल्य मुकुट था और कानोंमें मकराकृत कुण्डल 
जगमगा रहे थे॥ १४ ॥ उसका यह सारा-का-सारा 
वेष बनावठी था, मानों कोई अभिनेता रंगमंचपर 
अमिनय करनेके लिये आया हो । उसकी वेष-भूषा 
अपने समान देखकर भगवान्‌ श्रीक्षणण खिलखिलकर 
हँसने छगे || १५ | अब शबत्रुओंने भगवान्‌ श्रीक्ृष्णपर 
निशूल, गदा, मुद्रर, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, तत्वार; 
पह्िशि और बाण भादि अद्ष-शत्ोंसे प्रद्यार किया ॥ १६॥ 
प्रढ्यके समय जिस प्रकार आग सभी ग्रकारके प्राणियों 
को जद देती है, वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी गदा, 
तलवार, चक्र और बाण आदि शबाल्रोंसे पौष्डूक तथा 
काशिरजके हाथी, रथ, धोड़े और पैदल्की चतुरक्लिणी 


गिरकर चील, गीध, बढेर आदि मांसमोजी पक्षियोंसे सेनाको तहस-नहस कर दिया || १७ ॥ वह रणमभूमि 


आ० ६६ ] 
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भगवावके चक्रसे खण्ड-खण्ड हुए रथ, ोढ़े, हाथी, 
महुष्य, गधे और ऊँठोंस्ते पट गयी । उस सप्य ऐसा 
मारछुम हो रहा था, मानो वह मूतनाथ शह्डूरकी मयडूर 
क्रीडास्थडी हो | उसे देख-देखकर झरवीरोंका उत्साद्‌ 
और मी बढ़ रहा था ॥ १८॥ 

अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने पैण्डूकसे कहा-'रे पौण्डूक ! 
त॒ते दूतके द्वारा कहछया था कि मेरे चिद् अज्न-शलत्रादि 
छोड़ दो, सो अबर मैं उन्हें तुझ़पर छोड़ रहा हैँ ॥१९॥ 
तूने झूठ-मूठ मेरा नाम रख डिया हैं | अतः मूखे ! 
अब में तुझसे उन नामोंको भी छुड़ाकर रहूँगा | रही 
तेरे झरणमें आनेकी बात; सो यदि में तुझसे युद्ध व 
कर सकूँगा तो तेरी शरण ग्रहण करूँगा ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार पैण्डकका तिरत्कार करके 
अपने तीखे वाणोंसे उसके रथकों तोड़-फोड डाछा और 
चकसे उत्का छिर वैसे ही उतार छिया, जेसे हनन 
अपने वज़से पहाइकी चोटियोंकी उड़ा दिया था॥२१॥ 
इसी प्रकार भगवानने अपने वार्णोते काशिनरेशका 
फिर मी धइसे ऊपर उड़ाकर काशीपुरीमें गिरा दिया जैसे 
वायु कमछका पु गिर देती है॥ २२१॥ इस प्रकार 
अपने साथ ढाह एखनेग्रले पौण्डककों और उसके सखा 
काहिनरेशको मारकर भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपनी राजधानी 
द्वरकामें ढौट आये | उस समय सिद्धगण भगवानकी 
अमृतमयी कपाका गान बर रहे थे॥ २३ ॥ परीक्षित्‌ ! 
पैण्ड्क भगवानके रुपका, चाहे वद किसी मादसे हे, 
सदा चिन्तन करता रहता था । इससे उसके सारे 
बृन्धन बट गये | वह भगवानका वनाबटी वेप धारण 
किये रहता था, इससे बार-बार उसीका सण्ण होनेके 
कारण बह भगवानके साख्य्यको दी प्राप्त हुआ॥ २४॥ 

इधर काझीमें राजमहरके दरवाजेपर एक कुण्डड- 
- गण्वित मुण्ड गिता देखकर छोग तरह-तरहका सन्देह 
काने छगे और सोचने ढगे कि यह क्या है, यह 
किसका फिर है. ७ ॥ २०॥ जब यह मादम हुआ कि 
बह तो काशिनरेशका ही सिए हैं, तब रानियाँ, राज- 
कुमार, राजपसिरके झोग तथा नागरिक रो-रोकर विछाप 
करने छगो--हा नाथ ! हा राजन | हाय-हाव 
हमारा तो सर्वनाश हो गया? ॥ २६ ॥ काशिनरेशका 
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पुत्र था चुदक्षिण | उसने अपने पिताक्ा अन्येडि-' 
संस्कार करके मन-ही-मन यह निश्चय किया कि अपने 
पितृधातीको मारकर ही मैं पिताके ऋणसे उऋण हो 
सकूँगा । निदान वह अपने कुलपुरोहित और आचार्योके 
साथ अत्यन्त एकाग्रगासे भगवान्‌ राक्लुकी आतधना 
करने ढगा ॥ २७-२८ ॥ काशी नग्शीमें उसकी आरा- 
धनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शह्टूरने वर देनेकी कहा | 
घुदक्षिणने यह अभीष्ट वर माँगा कि मुझे मेरे पितृधाती- 
के वधका उपाय वतलाइये ॥| २९ ॥ भगवान्‌ शहूरने 
कह्ा--'तुम ब्राह्मणोंके साथ मिलकर यज्ञके देवता 
ऋलिग्भूत दक्षिणाप्रिकी अभिचारव्रिधिसे आराधना करो | 
इससे वह अग्नि प्रभथंगणोंके साथ प्रकट द्वोशर यदि 
व्राह्मणोंके अमक्तपर प्रयोग करोंगे तो बह तुम्हारा संकल्प 
पिद्ध करेगा !' मगवान्‌ शड्टरकी ऐसी आज्ञा प्राप्त करके 
मुदक्षिणने अनु्ठानके उपयुक्त नियम प्रहण किये और 
वह भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके लिये अभिचार ( मारणका 
पुस्थाण ) काने छगा ॥ ३००३१ ॥ अमिचार पूर्ण 
होते ही यज्ञकुडसे अति सीपण अग्नि मूर्तिमान्‌ होकर 
प्रकट हुआ । उसके केश और दाड़ी-मूछ तपे हुए तबेके 
समान ठाल-ठाल ये | आँखेंसे अंगारे वरस रहें थे॥२ २॥ 
उप्र दाहों और ठेदी भदुय्योंके कारण उसके मुखसे 
मूंटता ठपक रही यी | वह अपनी जीमसे मुंहके दोनों 
कोने चाट रहा था| शरीर नंग-धड़ंग था। हमें 
त्रिशुठ लिये हुए था, जिसे वह वार-बार घुमाता जाता 
था और उसमेंप्ते अग्निकी ठप निकछ रही थीं ॥३१॥ 
ताइके पेड़के समान वड़ी-बड़ी टोँगें थीं। वह अपने 
बेगते धर्तीको देपाता हुआ थौर प्याजभोंसे दसों 
दिशाओंको दग्व करता हुआ द्वारकाकी ओर दौड़ा और 
चात-की-वातमें द्वारकाफे पास जा पहुँचा । उसके साथ 
बहुत-से भूत मी ये॥ ३४ || उस्त थमिषारकी आगको। 
क्रिह्छुछ पास आयी हुई देख द्वारकाबासी पैसे ही छा 
गये, जैसे जंगठमें आग ठगनेपर दिन झर जाते 
हैं || १० || वे छोग भयभीत होकर मंगवानके पास 
दौड़े हुए आये; मगवान्‌ उस समय समामें चौसर खेल 
रहे ये | उन झोगेंने भगवावसे प्रांदा की--तीनों 
लोकोंके एकमात्र खामी | दवाएका नी इस आगसे 


२३२ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ६७ 








। भत्म होना चाहती है | आप हमारी रक्षा कीजिये। 
आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर 
सकता ॥ ३६ | शरणागतवत्सठ भगबानने देखा कि 
हमारे खजन भयभीत हो गये हैं और पुकार-पुकोरकर 
बिकल्ताभरे खरसे हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब 
उन्होंने हँसकर कह्दा--डरो मत, मैं तुमझेगोंकी रक्षा 
करूँगा? || ३७॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ सत्रके बाहर-भीतरकी बानने- 
वाले हैं | वे जान गये कि यह काशीसे चली हुई 
महेश्वरी कृष्या है। उन्होंने उसके अ्रतिकारके ढिये 
अपने पास्त ही विशजमान चक्रछुदशंनको भाज्ञा 
दी || ३८ ॥ भगवान्‌ मुबुल्दका प्यारा अस्न छुदशन- 
चक्र कोटि-कोदि स्योके समान तेजी और प्रव्यकालीन 
अग्निके समान जाआत्यमान है | उप्तके तेबसे आकाश, 
दिशाएँ और अन्तरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस 
अमिचार-अग्निको कुचछ डाढा ॥ १९॥ भगवान्‌ 
श्रीकृणके अब सुद्शनचक्रकी शक्तिसे इत्यारूप आगका 


मुँद्द दृर-झूठ गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति 
कुष्ठित हो गयी और वह वहाँसे छोटकर काशी आ 
गयी तथा उसने ऋतिज आचार्योके साथ सुदक्षिणनो 
जलाकर भस्म कर दिया । इस प्रकार उसका अमिचार 
उप्तीके विनाशका कारण हुआ | ४० ॥ इत्पाके पीछे- 
पीछे सुद्शनचक्र भी काशी पहुँचा | काशी बड़ी 
विशाल नगरी थी | वह बड़ी-बड़ी अठारियों, समामवन, 
बाजार, नगर्वार, द्वारोंके शिखर, चहदारदीवार्िों, 
खजाने, हाथी, थोड़े, रथ और अन्नेंके गेदामप्त 
सुसजित थी । मगवान्‌ श्रीकृणके छुदशनचक्ने सारी 
काशीको जलकर भक्त कर दिया और फिर वह 
प्रमानन्दमयी छीछा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास 
लौट आया ॥ ४१-४२ ॥ 

जो मलुष्य पुण्यकीतिमगवान्‌ श्रीकृष्णके इस चज़ि- 
को एकाप्रताके साथ छुनता या छुनाता है, वह सारे 
पर्पोसे छूट जाता है ॥ ४३ ॥ 
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सद्सठ्यों अध्याय 
हद्विविद्‌का उद्धार 


राजा परीक्षिवने पूछा--भगवान्‌ बढरामजी से- 
शक्तिमान्‌ एवं सृष्टिप्रत्यकी सीमसे परे, अनन्त हैं | 
उनका खरूप, गुण, छीछा आदि मन, बुद्धि और 
बाणीके विषय नहीं हैं | उनकी एक-एक लीला लोक- 
मर्यादासे विछतण है, अलौकिक है | उन्होंने और जो 
कुछ अद्भुत कर्म किये हों, उन्हें में फिर घुनना चाहता 
हूँ॥१॥ 

श्रीशुकदेवजीने कह्दा-परीक्षित्‌ | द्विविद नामका 
एक वानर थ। | वह मौमाछुरका सखा, छुग्रीवका मन्त्र 
और मैन्दका शक्तिशाली भाई था।। २ || जब उसने छुना 
कि श्रीकृष्ण मौमाछुरको मार डाला, तब वह अपने 
मित्रकी मित्रताके ऋणसे उऋण होनेके ढिये राष्ट्र-विष्ठव 
करनेपर उतारू हो गया | वह वानर बढ़े-बढ़े नगोों, 
गाँवों, खानों और भहीरोंकी बस्तियोमे आग लगाकर 
उन्हें जलाने गा | ३ ॥ कमी वह बढ़े-बढ़े पहाड़ोंको 
उखाड़कर उनसे ग्रान्त-के-प्रान्त चकनाचूर कर देता 


और विशेष करके ऐसा काम वह भानते (काव्यावाड) 
देशमें ही काता था | क्योंकि उसके मित्रको मारनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसी देशम निवास करते थे ॥ 8 ॥ 
द्विविद वानरमें दस हजार ह्वषियोंका बढ था । कमी- 
कमी वह दुः समुद्र खड़ा हो जाता और हारे 
इतना जछू उछाव्ता कि संमुदतव्के देश हब जाते | ५| 
वह दुष्ट बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनियेकि आश्रमोंकी छुन्दर-घुन्दर 
ढता-बनस्पतियोंको तोड-मरोडकर चौपट कर देता जौ 
उनके यजञसम्बन्धी अ्ि-हुण्डोमि मल-मूत् डालकर अग्निषोंकी 
दूषित कर देता ॥ ६ ॥ नैसे भज्जी नामका कीड़ा दूसरे 
कीड़ोंकी ले जाकर अपने बिढमें बंद कर देता है, वैसे 
ही वह मदोन्मत्त वानर श्षियों और पुरुषोंको ले जाकर 
पहाड़ोंकी पाटियों तथा गुफांशेमें डाछ देता | फि 
बाहरसे बड़ी-बढ़ी चट्टानें रखकर उनका मुंह बंद का 
देता || ७॥ हस प्रकार वह देशवातियोंका तो तिस्काए 
करता ही, कुछीन लियोंको भी दृषित कर देता था 


देश सकत्थ रइ३ 
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ग्भ्म्ण्ष्ण्ण्ण्ण्ण््न्य््ड नाम पक प्य७ कमा याक बकाया बकाया ाााआाआा४ भा भआाशआइहनकगइाकभा0 मकर ाहाज्यकाइभमउ्राा भयानक वाइफ पान पक पका थक": : 


एक दिन वह दुष्ट चुछलित संगीत घुनकर रैवतक 
परव॑तपर गया ॥ ८॥ 

वहाँ उसने देखा कि यदुवंशशिरोमणि बल्रामजी 
छुन्दर-छुन्दर युवतियोंके झुंडमें विराजमान हैं | उनका 
एक-एक अज्ड अत्यन्त छुन्दर और दर्शनीय है और 
वक्ष:स्थठपर कमलोंकी माठा छ्टक रही है ॥ ९ ॥ 
वे मघुपान करके मधुर संगीत गा रहे ये और उनके नेत्र 
आनन्दोन्‍्मादसे बिहल हो रहे थे | उनका शरीर इस 
प्रकार शोभायमान हो रहा था, मानो कोई मदमत्त 
गजराज हो ॥ १० ॥ वह दुष्ट वानर इृक्षोंकी शाखाओंपर 
चढ़ जाता और उन्हें झकझोर देता । कमी ब्ियोंके 
सामने आकर किल्कारी भी मारने छगता ॥ ११॥ 
युवती ल्ियाँ खमावसे ही चब्चछ और हास-पद्िसमें रुचि 
रखनेवाली होती हैं | बढ्रामजीकी लियाँ उस्त वानरकी 
दिठाई देखकर दँसने छगीं।॥| १२॥ अब बह वानर 
भगवान्‌ बलछ्रामजीके छ्ामने ही उन लियोंकी अवहेलना 
करने उगा | वह उन्हें कमी अपनी गुदा दिखाता तो 
कमी भौंहं मदकाता, फिर कभी-कभी गएज-तरजकर 
मुँह बनाता, धुड़कता ॥ १३ ॥ वीरशिरोमणि बछरामजी 
उसकी यद्द चेश देखकर ऋ्रोषित हो गये । उन्होंने 
उसपर पत्पटका एक टुकड़ा फ्रेंका । पल्तु द्विविदने उससे 
अपनेकी बचा लिया और झपटकर मधुकल्श उठा लिया 
तया बल्यामबीकी अवहेढना करने छगा । उस (धू्तने 
मधुकलशको तो फोड़ ही डाला, ब्वियोंके वल्न भी फाड़ 
डाले और अब वह दुष्ट हँस-हँसकर वल्रामजीको क्रोषित 
करने ठगा ॥ १४-१० ॥ परीक्षित्‌ ) जब इस प्रकार 
बद्यान्‌ और मदोन्मत्त द्विवेंद वछामजीको नीचा दिखाने 
तथा उनका घोर तिरस्कार करने छुगा, तब उन्होंने उसकी 
ढिठई देखकर और उसके द्वारा उसके सताये हुए देशोंकी 
दुर्दशापर विचार करके उस शब्बुको मार डाढनेकी इच्छासे 
क्रोधपूर्वक्क अपना हछ-मूसछ उठाया । द्विविद भी बड़ा 
बलवान्‌ या | उसने अपने एक ही दवापसे शालका पेड़ 
उखाड़ लिया और बड़े वेगसे दौड़कर वढरामजीके पिर- 
पर उसे दे मारा | मगवानवदूराम पर्वतकी तरह अविचल 
उड़े रे | उन्होंने अपने हायसे उस बृक्षकों सिर्फ 
गिरते-गिरते पकड़ लिया और अपने घुनन्द नामक मूस॒तसे 
उसपर ग्रद्मार किया । मूसछ छगनेसे द्विविदका मस्तक 


फट गया और उससे खूनकी धारा बहने छगी। उस 
समय उसकी ऐसी शोमा हुई, मानो किसी परतसे गेहुका 
सोता बह रहा दो । पर्तु द्विविदने अपने सिर फटनेकी 
कोई परवा नहीं की । उसने कुपित होकर एक दूसरा 
वृक्ष उखाड़ा, उसे झाड़-झूड़कर बिना पत्तेका कर दिया 
और फिर उससे बदूरामजीपर बड़े जोरका प्रह्मर किया। 
बढ्पमजीने उस दृक्षके सैकड़ों टुकड़े कर दिये | इसके 
बाद द्विविदने बढ़े क्रोपसे दूसरा इक्ष चढ्माया, पर्तु 
भगवान्‌ बल्शामजीने उसे भी शतथा हठिल्न-मित्र कर 
दिया ॥ १६-२१ ॥ इस प्रकार वह उनसे युद्ध करता 
रहा । एक दृक्षके दृट जानेपर दूसरा दक्ष उखाइता 
ओर उससे प्रहार करनेकी चेश् करता । इस तरह सत्र 
ओरसे वृक्ष उखाड-उखाइकर लड़ते-छड़ते उसने सारे 
वनको ही दृक्षह्वीन कर दिया || २२ || वृक्ष न रहे, 
तब द्विविदका क्रोध और सी बढ़ गया तथा वह बहुत 
चिढ़कर वल्रामजीके ऊपर बड़ी-बड़ी चद्टानोंकी वर्षा 
काने लगा | पह्तु भगवान्‌ वलरामजीने अपने मूसछसे 
उन समी चद्नर्नोको खेछ-खेल्में ही चकनाचूर कर 
दिया ॥ २३ || अन्तमें कपिशज द्िविंद अपनी ताइके 
समान ढंबी बॉहोसे घुसा वॉधकर बढ्रामजीकी ओर 
झपय और पास जाकर उसने उनकी छातीपर प्रहार 
किया ॥ २४ ॥ अब यदुवंशशिरोमणि वढरामजीने हल 
और मूसछ अछ्ग रख दिये तथा क्ुद्ध होकर दोनों 
हार्थेसि उसके जजुस्थान ( हँसछी ) पर प्रह्मर किया । 
इससे वह वानर खून उगलछता हुआ धरतीपर गिर 
पड़ा ॥ २० | परीक्षिद्‌ | आँधी आनेपर जैसे जढमें 
डॉगी डगमगाने छगती है, वैसे ही उसके गिरनेसे बढ़े- 
बढ़े वृक्षों और चोदियोंके साथ सारा पर्वत हिंछ 
गया ॥ २६ || आकाझमें देवताछोग 'जय-जय!, सिद्ध 
छोग “नम्रो नमः? और बढ़े-वढ़े ऋषि-मुनि 'साधु-साधुःके 
नारे छगाने और बढरामजीपर ध्लूछोंकी वर्षा करने 
ढगे ॥ २७ ॥ परीक्षित्‌ ! द्विविदने जगतूमें बड़ा उपद्रव 
मचा रखा था, अतः भगवान्‌ बल्शामजीने ठसे इस 
प्रकार मार डाछा और फिर वे द्वारकापुरीमें लौट आये | 
उस समय सभी पुरजन-परिजन भगवान्‌ बढरामकी 
प्रशंसा कर रहे ये॥ २८ ॥ 
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अड्सठ्वों अध्याय 
कौरवॉपर बलरामजीका कोप और साम्बका विवाद 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! जाम्बवती 
नन्‍्दन साम्ब अकेले ही बहुत बढ़े-बढ़े वीरोंपर विजय 
प्राप्त करनेवाले थे | वे खयंबरमें खित हुयोधनकी कन्या 
ढक्ष्मणाको हर छाये ॥| १ ॥ इससे कौरवोंको बड़ा क्रोप 
हुआ, वे बोले--.'यह बालक बहुत ढीठ है । देखो तो 
सही, इसने हमछोगोंको नीचा दिखाकर बढ्पूवंक हमारी 
कन्याका अपहरण कर लिया । वह तो इसे चाहती भी 
नथी॥ २॥ अतः इस ढीठको पकड़कर बाँध लो | 
यदि यदुवंशीछ्ोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ 
लेंगे ! वे छोग हमारी ही ऋपासे हमारी ही दी हुई 
धन-वान्यसे परिएर्ण प्रध्यीका उपभोग कर हहें हैं ॥३॥ 
यदि वे छोग अपने इस छड़केके बंदी होनेका समाचार 
घुनकर यहाँ आयेंगे, तो हमछोग उनका सारा धमंड 
चूर-चूर कर देंगे और उन छोगोंके मिजाज वैसे ही ठंडे 
हो जायेंगे, जैसे संयमी पुरुषके द्वारा प्राणायाम आदि 
ठपायेंसे वशमें की हुई हन्द्रियाँ | ४ ॥ ऐसा विचार 
करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधनादि 
वीरोंने कुरबंशके बढ़े-बूढ़ोंकी अनुमति छी तथा साम्बको 
पकड़ लेनेकी तैयारी की ॥ ५॥ 

जब महारथी साम्बने देखा कि धरृतराष्ट्रके पुत्र मेरा 
पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुन्दर धनुष चढ़ाकर 
सिंहके समान अकेले ही रणमभूमिमें डट गये ॥ ६ ॥ 
इधर कर्णको मुखिया बनाकर कौखबीर धनुष चढ़ाये 
हुए साम्बके पास आ पहुँचे और क्रोधमें भरकर उनको 
पकड़ लेनेकी रच्छासे 'खड़ा रह ! खड़ा रह !! इस 
प्रकार छलकारते हुए वार्णोकी वर्षा करने छो || ७ | 
परीक्षित्‌ ! यदुनन्दन साम्ब अचिन्त्यैश्वयशाल्ी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पुत्र थे | कौरवोंके प्रहारसे वे उनपर चिढ़ 
गये, जेसे सिंह तुच्छ हरिनोंका पराक्रम देखकर चिढ़ 
जाता है ॥ ८ ॥ साम्बने अपने छुन्दर धनुषका टंकार 
करके कर्ण आदि छः वीरोंपर, जो अल्ग-अछ्ग छः 
रथोंपर सवार थे, 8:-छः बाणोंसे एक साथ अलग-अलग 
प्रहार किया || ९ ॥ उनमेंसे चार-चार बाण उनके 
चार-चार घोड़े पर, एक-एक उनके सारथियोंपर और एक- 


एक उन महान्‌ धनुषधारी रथी वीरोंपर छोड़ा । साम्बके 
इस अद्भुत इस्तढाधवको देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त 

कण्ठसे उनकी प्रशंसा करने लगे || १० ॥ इसके बाद 
उन छठों वीरोंने एक साथ मिलकर साम्बको रथहीन कर : 
दिया । चार वीरोंने एक-एक बाणसे उनके चार धोड़ोंको 
मारा, एकने सारथीको और एकने साम्बका धनुष काट 
डाछा ॥ ११॥ इस प्रकार कौखोंने युद्धमें बड़ी कठिनाई 
और कश्से साम्बको रथद्दीन करके बाँध लिया | इसके 
बाद वे उन्हें तथा अपनी कन्या लक्ष्मणाको लेकर जय 
मनाते हुए हृक्तिनापुर छौट आये ॥ १२॥ 


परीक्षित्‌ | नारदजीसे यह समाचार छुनकर यहु- 
वंशियोंको बड़ा क्रोध आया | वे महाराज उम्रसेनकी 
आज्ञासे कौरवोंपर चढ़ाई करनेकी तैयारी करने ढगे॥ ११॥ 
बल्रामजी कहहप्रधान कलियुगके सारे पाप-तापको मिटाने- 
बाले हैं | उन्होंने कुसव॑शियों और यदुव॑शियोंके छड़ाई-झगढ़े- 
को ठीक न समझना । यद्यपि यहुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर 
चुके ये, फिर भी उन्होंने उन्हें शान्त कर दिया और खय॑ 
सूर्यके समान तेजखी रथपर सवार होकर हस्तिनापुर 
गये | उनके साथ कुछ आह्मण और यहुवंशके बढ़े-बूढ़ 
भी गये | उनके बीचमें बल्रामजीकी ऐसी शोभा हो 
रही थी, मानो चन्द्रमा ग्रहोंसे घिरे हुए हों ॥ १४-१५॥ 
हस्तिनापुर पहुँचकर वल्रामजी नगरके बाहर एक हप- 
बनमें ठहर गये और कौरवछोग क्या करना चाहते हैं, 
इस बातका पता छगानेके लिये उन्होंने उद्धवजीको धृत- 
राष्ट्रके पास मेजा ॥ १६॥ 

उद्धवजीने कौरवोंकी समामें जाकर धृततराष्ट्र, मीष्ण- 
पितामह, द्लोणाचार्य, बाहीक और हुर्योधनकी विधिपूर्वक 
अम्यर्थना-वन्दना की और निवेदन किया कि 'बल्रामजी 
पघारे हैं? ॥ १७॥ अपने परम हितेषी और प्रियतम 
बल्रामजीकों आगमन छुनकर कौरोंकी प्रसन्॒ताकी 
सीमा न रही । वे उद्धवजीका विभधिपूक सत्कार करके 
अपने हाथों माइ्ृलिक सामग्री लेकर बढ्शमजीकी 
अगवानी करने चले ॥ १८॥ फिर अपनी-अपनी 
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अवस्था और सम्बन्धके अनुसार सब छोग बढरामजीसे 
मिले तथा उनके सत्कारके लिये उन्हें गौ,भर्पण की 
एवं अर्ध्य प्रदान किया । उनमें जो छोग मगवान्‌ बढ- 
रामजीका प्रमाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें 
प्रणाम किया ॥ १९ || तदनन्तर उन लोगेंने परस्पर 
एक-दूसरेका कुशछ-मब्डछ पूछा और यह झुनकर कि 
सब भाई-बन्धु सकुझाछ हैं, वढ्रामजीने वड़ी धीरता और 
गम्मीरताके साथ यह बात कद्दी--] २० ॥ 'सर्वेसमर्थ 
राजाधिराज महाराज उप्रसेनने तुमलेगोंको एक आज्ञा 
दी है। उसे तुमछोग एकाग्रता और सावधानीके साथ 
सुनो और अविलम्ब उसका पालन करो ॥ २१ ॥ उम्र- 
सेनजीने कहा है--हम जानते हैं कि तुमझेगोंने 
कहयोंने मिठकर अधर्मसे अकेले धर्मात्मा साम्वको हरा 
दिया और वंदी कर लिया है | यह सव हम इसडिये 
सह लेते हैं कि हम सम्बन्धियोंमें परस्पर क्ूट न पढ़े, 
एकता बनी रहे । ( अतः अब शगड़ा मत बढ़ाओ, 
साम्बको उसकी नववघूके साथ हमारे पास मेज दो)॥ २२॥ 

परीक्षित्‌ ! बलरामजीकी वाणी वीरता, शूरता और 
बल-पौरुपके उत्कर्षसे पत्ू्ण और उनकी शक्तिके 
अनुरूप थी । यह वात छुनकर कुरुबंशी ऋ्रोघसे तिल- 
मिछा उठे । वे कहने ठगे---]| २३॥ “हो, यह तो 
बढ़े आश्चर्यकी वात है ! सचमुच कालकी चालकों 
कोई ठाल नहीं सकता | तभी तो आज फेरोंकी जूती 
उस सिएपर चढ़ना चाहती है, जो श्रेष्ठ मुकुठसे छुशो- 
मित है॥ २४ ॥ इन यदुत्न॑शियोंकि साथ किसी प्रकार 
हमलोगोंने विवाह-सम्बन्ध कर डिया | ये हमारे साथ 
सोने-बैठ्ने और एक पंक्तिमें खाने लगे | हमलेगोंने ही 
इन्हें राजसिंद्दासन देकर राजा बनाया और अपने बरा- 
बर बना लिया॥ २५ ॥ ये यदुवंशी चेवर, पंखा, शह, 
खेतहत्र, मुकुट, राजसिंदयसन और राजोचित शब्याका 
उपयोग-उपमोग इसलिये कर रहे हैं कि हमने जान-बूझ- 
कर इस विषयमें उपेक्षा कर रक्खी है ॥ २६ |॥ वस- 
बस, अब दह्वो चुका । यदुवंशियोंके पास अब राजचिह 
रहनेकी आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना 
चाहिये । जैसे सॉपको दूध पिछाना पिछानेवालेके ढिये 
ही धातक है, वैंसे ही हमारे दिये हुए राजचिहोंको 
छेकर ये यहुव॑ंशी इमसे ही विपरीत हो रहे हैं । देखो 
तो मछा हमारे ही कृपा-प्रसादसे तो इनकी बढ़ती हुई 


और अब ये निर्णज होकर हमीपर हुकुम चढ़ाने चले 
हैं । शोक है | शोक है !॥ २७॥ जैसे सिंहका प्रास 
कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्ोण, 
अबुन आदि कौरववीर जान-बूझकर न छोड़ दें, न दे 
दें तो खयं देवगज इन्द्र मी किसी वस्तुका उपभोग 
कैसे कर सकते हैं ? ॥ २८॥ । 
औश्युकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित्‌ ! बुरुबंशी 
अपनी कुलीनता, वान्धवों-परिवाणादों ( मीष्मादि ) के 
ब॒छ और धनसम्पत्तिके पमंडमें चूर हो रहे थे । उन्होंने 
साधारण शिक्चचारकी भी पत्वा नहीं की और वे भगवान्‌ 
बल्रामजीको इस ग्रकार दुर्वंचन कहकर हस्तिनापुर लैट 
गये || २९ ॥ बल्रामजीने कौरवोंकी दुश्ता-भशिश्ता 
देखी और उनके दुर्वेचन भी घुने | अब उनका चेहरा 
क्रोधसे तमतमा उठा । उस समय उनकी ओर देखातक 
नहीं जाता था । वे बार-बार जोर-जोरसे हेसकर कहने 
लंगे-.-॥३०॥ 'सच है, जिन दु्शेको अपनी कुलीनता, 
बल-पौरुष और घ्नका घमंड हो जाता है, वे शान्ति नहीं 
चाहते | उनको दमन करनेका, रास्तेपर झनेका उपाय 
समझाना-चुशाना नहीं, बल्कि द्ण्ड देना है--ठीक वैसे 
ही, जैसे पश्युओंकी ठीक करनेके लिये डंढेका प्रयोग 
आवश्यक होता है ॥| ३२१ ॥ भय, देखो तो सहदी-- 
सारे यदुबंशी और श्रीकृष्ण मी क्रोषसे मकर छड़ाईके 
डिये तैयार हो रहे थे । मैं उन्हें शनेः-शनेः समझा- 
बुझाकर इन छोगोंको शान्त करनेके लिये, चुलह करने- 
के लिये यहाँ आया ॥ ३२ ॥ फिर भी ये मूर्ख ऐसी 
दुश्ता कर रहे हैं ! इन्हें शान्ति प्यादी नहीं, कलह 
प्यारी है। ये इतने धमंडी हो रहे हैं कि वास-वार मेरा 
तिरस्कार करके गालियाँ वक गये हैं॥३३॥ ठीक 
है, भाई ! ठीक है | पृथ्वीके राजाओंकी तो बात ही 
क्या, त्रिणेकीके खामी - इन्द्र आदि छोकप्रछ जिनकी 
आज्ञाका पालन करते हैं, वे उम्रसेन राजाधिराज नहीं 
हैं; वे तो केवठ मोज, वृष्णि और अन्धकर्वशी यादवोकि 
ही खामी हैं |॥ ३४ ॥ क्यों ! जो छुधर्मासमाको 
अधिकारमें काके उसमें विराजते हैं. और जो देवताओंके 
चृक्ष पारिजातको उखाड़कर छे आते और उसका उप- 
भोग करते हैं; वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी राजसिंहासनके 
अधिकारी नहीं हैं | अच्छी बात है | ॥ ३५ ॥ सारे 
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जगत्‌की ख्ामिनी भगवती रक्ष्मी खयं जिनके चरण 
कमलोकी उपासना करती हैं, वे रक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्र छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियोंको 
नहीं रख सकते ॥ ३६ || ठीक है भाई ! जिनके 
चरणकमढोंकी धूछ संत पुरुषोके द्वारा सेवित ग्गा आदि 
तीथोंको भी तीर बनानेवाढी है, सारे लोकपाल अपने- 
अपने श्रेष्ठ मुकुटपर जिनके चरणकमलोकी धूछ धारण 
करते हैं; ब्रह्मा, शह्डूर, में और छक्ष्मीजी जिनकी कछा- 
की भी कहा हैं और जिनके चरणोंकी धूछ सदा-सववदा 
घाएण करते हैं; उन भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भरा; 
राजसिंहासन कहाँ रक्खा है | ॥ ३७ ॥ बेचारे यदुवंशी 
तो कौरवोंका दिया हुआ प्रष्वीका एक टुकड़ा भोगते 
हैं | क्या खूब ! हमछोग जूती हैं और ये कुरुवंशी 
खयं सिर हैं || ३८ ॥ ये छोग ऐश्वर्यसे उन्‍्मत्त, धमंडी 
कौरव पागढ-सरीखे हो रहे हैं | इनकी एक-एक बात 
कठुतासे मरी और बेसिर-पैरकी है । मेरे-जेसा पुरुष--- 
जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दण्ड देकर इनके 
होश ठिकाने छा सकता है--भरा, इनकी बातोंको 
कैसे सहन कर सकता है !॥ ३९ || आज मैं सारी 
पृथ्वीको कौरवहीन कर डढ्ंगा !! इस प्रकार कहदते-कहवते 
बढरामजी क्रोधसे ऐसे भर गये, मानो त्रिकोदीको भस्म 
कर देंगे | वे अपना हल लेकर खड़े हो गये ॥| ४० ॥ 
उन्‍होंने उसकी नोकसे बार-बार चोट करके हत्तिनापुर- 
को उखाड़ लिया और उसे डुबानेके लिये बढ़े ऋोधसे 
गल्लाजीकी ओर खींचने छगे ॥ 9१ ॥ 

हल्से खौंचनेपर हस्तिनापुर इस प्रकार कॉपने छगा, 
मानो जलमें कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौखोंने 
देखा कि हमारा नगर तो गल्जाजीमें गिर रद्ा है, तब वे 
घबड़ा उठे ॥ ४२॥ फिर उन ढोगेने छक्ष्मणाके 
साथ साम्बको आंगे किया और अपने प्राणोंकी रक्षाके 
हिये कुटुम्बके साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान्‌ 

. उन्हीं भगवान्‌ बल्रामजीकी शरणमें गये ॥| ४३॥ 

और कहने लंगे-'लोकामिराम बढरामजी | आप सारे जगत्‌- 
के आधार शेषजी हैं | हम आपका प्रभाव नहीं जानते। 
प्रभो | हमछोग मूह हो रहे हैं, हमारी बुद्धि बिगड़ गयी है; 
इसहिये ज्ञाप इमलेगोंका अपराध क्षमा कर दीजिये॥ ४ ४) 








भाप जगत्‌की सिति, उत्पत्ति और प्रत्यके एकमात्र - 
काएण हैं और खयं निरापार खित हैं | सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रभो | बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनि कद्दते हैं कि आप खिलाड़ी 
हैं और ये सब-के-सब छोक आपके खिलेने हैं ॥४५॥ 
अनन्त | आपके सहस्न-सहस्त सिर हैं और आप खेल- 
खेमे ही इस भूमण्डछको अपने सिरपर खतरे रहते हैं। 
जब ग्रढ्यका समय आता है, तब आप सारे जगव॒को अपने 
भीतर छीन कर छेते हैं और केवछ आप ही बचे रहकर 
अद्वितीयरूपसे शयन करते हैं || 9६ ॥ मगवन्‌ | भाप 
जगत्‌की ख्िति और पाढनके ढिये विश्युद्ध सत्लमय 
शरीर ग्रहण किये हुए हैं। आपका यह क्रोध देष या 
मत्सरके कारण नहीं है | यह तो समस्त्र प्राणियोंको 
शिक्षा देनेके ढिये है | ४७॥ समस्त शक्तियोंको 
धारण करनेवाले सर्वप्राणिसरूप अविनाशी भगवन्‌ ! 
आपको हम नमस्कार करते हैं| समस्त विश्लके रचपिता 
देव | हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं। हम 
आपकी शरणमें हैं | आप इपा करके हमारी रक्षा 
कीजिये!॥ ४८ ॥ 


भरीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षिद ! कौोंका 
नगर डगमगा रहा था और वे अत्यन्त घबराहटमें पढ़े 
हुए थे | जब सब-के-सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान्‌ 
बढरामजीकी शरणमें आये और उनकी स्तृतिआेना 
की, तब वे प्रसन्‍न हो गये और “डरो मत' ऐसा कहकर 
उन्हें अमयदान दिया ॥ ४९ || परीक्षित्‌ ! दुर्योधन 
अपनी पुत्री छ्क््मणासे बड़ा प्रेम करता था। उसने 
दष्ेजमें साठ-साठ वर्षके बारह सौ हाथी, दस हजार 
घोड़े, सूयंके समान चमकते हुए सोनेके छः हजार 
रथ और सोनेके हार पहनी हुई एक हजार दातियाँ 
दीं॥ ५०-५१ ॥ यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ बढराम- 
जीने यह सब दहेज खीकार किया और नवदम्पति 
लक्ष्मणा तथा साम्बके साथ कौर्वोंका अमिनन्दन 
खीकार करके द्वाकाकी यात्रा की ॥५२॥ 
अब बल्शमजी द्वारकापुरीमें पहुँचे और अपने प्रेमी तथा 
समाचार जाननेके लिये उत्सुक बन्धु-बान्धवोंसे मिले | 
उन्होंने यदुवंशियोंकी भरी समामें अपना वह सारा 


* चत्नि कद्द छुनाया, जो हस्तिनापुरमें उन्होंने कौरवोंके 
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साथ किया था॥ ५३ ॥ परीक्षित्‌ ! यह इल्निनापुर 
आज भी दक्षिणकी ओर ऊँचा और गद्बाजीकी ओर 


दक्षम स्कत्य 


१३७ 
चुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान्‌ बछयाम 
जीके परक्रमकी सूचना दे रहा है॥ ५४ ॥ 


० + मल ब 
उनहत्तखाँ अध्याय 
देवषिं नारदजीका भगवानकी गृहचया देखना 


भ्रीश्ुकदेवजी कहते हैं--'परीक्षित्‌ ! जब देवर्षि 
नाददने घुना कि भगवान श्रीकृष्णने नरकासुर ( मौमाछुर) 
को मात्कर अकेले ही हजारों राजकुमारियोंके साथ 
विवाह कर लिया है, तब उनके मनमें मग्नानकी रहन- 
सहन देखनेकी वड़ी अमिकाषा हुई ॥ १ ॥ वे सोचने 
उगे--अहो, यह कितने आश्चरयकी वात है कि मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने एक ही शरीरसे एक ही समय सोलह हजार 
महलोंमि अठग-अलग सोलह हजार राजकुमारियोंका 
पाणिप्रहण किया ॥ २ ॥ केंतरषि नारद इस उत्छुकतासे 
प्रेरित होकर भगवानकी छीछ देखनेके लिये द्वारका आ 
पहुँचे | बहाँके उपपन और उद्यान खिले हुए रंग-किरंगे 
पुष्पे्ति छदे वृक्षोंसे परिपरण थे, उनपर तरह-तरहके 
पक्षी चहक रहे थे और मौरे गुज्लार कर रहे थे ॥ ३ ॥ 
रंगके मौति-मातिके कमछ खिले हुए ये | कुमुद (कोई) 
ओर नवजात कमछोंकी मानो भीड़ ही छगी हुईं थी। 
उनमें हंस और सारस कहछुूत कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
द्वारकापुरीमें र्फटिकमणि और चाँदीके नौ छाख महल 
थे | वे फर्श आदियमें जड़ी हुई महामरकतमणि ( पन्ने ) 
की प्रभासे जगमगा रहे थे और उनमें सोने तथा हीरोंकी 
बहुत-सी सामप्रियाँ शोमायमान थीं ॥५॥ उसके राज- 
पथ ( वड़ी-बड़ी सड़कें ), गलियाँ, चौराहे और वाजार 
बहुत ही उुन्दर-छुन्दर ये | घुड्साड आदि पहुेकि 
खनेके स्थान, समा-मत्न और देव-मन्दिरोंकि कारण 
उसका सौन्दर्य और भी चमक उठा था । उसकी 
सइकों, चौक, गठी और दखाजोंपर ठिड़काब किया 
गया था । छोटी-छोटी झ्ंडियाँ और बड़े-बड़े जंडे जगह- 
जगह फहता रहे थे, मिनके कारण राखोंपर धूप नहीं 
आ पाती थी ॥ ६ ॥ 


उसी द्वारका नगरीमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका वहुत ही 


छुन्दर अन्तःपुर था | बढ़े-बढ़े लोकपाठ उसकी पूजा- 
प्रशंशा किया करते थे | उसका निर्माण करनेमें 
विश्वक्मनि अपना सारा कछा-कौशल, सारी कारीणी 
छगा दी थी॥ ७॥ उस अन्तःपुर ( रनिवास ) में 
भगवानकी रानियोंके सोलह दजारसे अधिक महू 
शोभायमान ये, उनमेंसे एक बढ़े मबनमें देवषि नारद- 
जीने प्रवेश किया || ८॥ उस महत्वों मूँगेके खंगे, 
वैदूर्यके उत्तम-उत्तम छत्जे तथा इन्द्रनीर-मणिकी दीवारें 
जगमगा रही थीं और वहाँकी गचे भी ऐसी इन्दरनीढ 
मणियोंसे बनी हुई थीं, जिनकी चमक किसी प्रकार 
कम नहीं होतीं | ९ | विश्वकर्मोने बहुत-से ऐसे 
चँदोवे बना ख़खे थे, निनमें मोतीकी लड़ियोंकी झाल्रें 
लटक रही थीं। द्वाथीदाँतके बने हुए आसन और 
पढेँग ये, जिनमें श्रेष्ठ-अेष्ठ मणि जड़ी हुईं थी॥ १०॥ 
बहुत-सी दापियाँ गछेमें सोनेका हार पहने और छुन्दर 
बल्ोंसे छुसजित होकर तथा बहुत-से सेवक भी जामा- 
पगड़ी और सुन्दर-सुन्दर वत्ध पहने तथा जड़ाऊ कुण्डल 
धारण किये अपने-अपने काममें व्यस्त थे और मददलकी 
शोमा बढ़ा रहे ये | ११ ॥ अनेकों रन-प्रदीप अपनी 
जगमगहटसे उसका अन्धकार दूर कर रहे थे । अगकी 
धूप देंनेके कारण इरोखेंसे धूओं निकछ रहा था। 
उसे देखकर रंग-बिरंगे मणिमय छज्जोंपर बैठे हुए मोर 
बादछोंके श्रमसे कूक-कूककर नाचने छगते | १२ ॥ 
देवषिं नारदजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस महत्व- 
की खामिनी रुक्मिणीजीके साथ वेंठे हुए हैं | और वे 
अपने हाथों मगवानकों सोनेकी डॉडीवाले चेंकसे हवा 
कर रही हैं | य्पि उस महत्में रुक्िमिणीजीके समान 
ही गुण, रूप, अगथा और वेष-भूषावाढी सहसों 
दासियों भी हर समय विधमान रहती थीं॥ १३ ॥ 


नारदजीको देखते ही समस्त्र धार्मिकोके मुकुदमणि_ 


१३८ 


भगवान्‌ श्रीक्षष्ण रक्षिमणीजीके पढँगसे सहसा उठ खड़े 
हुए । उन्होंने देवषिं नारदके युगलचरणोंमें मुकुग्युक्त 
सिससे प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें अपने 
आसनपर बेजया ॥ १४ ॥ परीक्षित्‌ | इसमें सन्देह 
नहीं कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण चराचर जगतके परम गुरु 
हैं और उनके चरणोंका धोवन गल्गाजल सारे जगत॒को 
पवित्र करनेवात्य है फिर भी वे परममक्तवत्सल और 
संतोंके परम आदश, उनके खामी हैं। उनका एक 
असाधारण नाम ब्रह्मण्यदेव भी है । वे ब्राह्मणोंको ही 
अपना आदाष्यदेव मानते हैं | उनका यह नाम उनके 
गुणके अनुरूप एवं उचित ही है। तभी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खयं ही नारदजीके पाँव पखारे और उनका 
चरणामृत अपने सिरपर धारण किया ॥ १५॥ नर- 
शिरोमणि नरके सखा स्वदर्शो पुराणपुरुष भगवान्‌ 
नारायणने शाज्लोक्त विधिसे देवषिंशिरोमणि भगवान्‌ 
नारदकी परजा की । इसके बाद अम्ृृतसे भी मीठे 
किन्तु थोड़े शब्दोंमें उनका खागत-सत्कार किया और 
फिर कहा--'प्रमो | भ्ञाप तो ख्य समग्र ज्ञान, वेराग्य, 
धर्म, यश, श्री और ऐश्वयंसे पूर्ण हैं | आपकी हम 
क्या सेवा करें | १६ ॥ 


देवर्षिं नारदने कहा--भगवन्‌ | आप समस्त 
लोकोंके एकमात्र खामी हैं | आपके ढिये यह कोई 
नयी बात नहीं है कि आप अपने भक्तोसे प्रेम 
करते हैं और दुशेंको दण्ड देते हैं| परमयशख्री प्रभो ! 
आपने जगवकी स्थिति और रक्षाके द्वारा समस्त जीवोका 
कल्याण करनेके लिये (्वेच्छासे अवतार ग्रहण किया 
है । भगवन्‌ ! यह बात हम मलीभौति जानते 
हैं ॥ १७ || यह बड़े सौमाग्यकी बात है कि आज 
मुझे आपके चरणकमलोंके दर्शन हुए हैं । आपके ये 
चरणकमल सम्पूर्ण जनताको परम साम्प, मोक्ष देनेमें 
सम हैं | जिनके ज्ञानकी कोई सीमा ही नहीं है वे 
ब्रह्मा, शह्कुर आदि सदा-स्वदा अपने हृदयमें उनका 
चिन्तन करते रहते हैं। वास्तवमें वे श्रीचरण ही 
संसाररूप कुरमें गिरे हुए छोगोंके बाहर निकहनेके 
छिये अवहम्बन हैं। आप ऐसी कृपा कीजिये कि 
आपके उन चरणकमलोंकी स्मृति सर्वदा बनी रहे 


श्रीमद्भागवत 
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जौर मैं चाहे जहाँ जैसे रहूँ, उनके ध्यानें तत्मय 
हू ॥ १८॥ 

परीक्षित्‌ | इसके बाद देवर्षि नारदजी योगेश्रोंके 
सी ईशर भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी योगमायाका रहस्य जाननेके 
ढिये उनकी दूसरी पलीके महत्में गये ॥ १९॥ 
वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया 
और उद्धवजीके साथ चौसर खेल रहे हैं | वहाँ भी 
भगवानने खड़े होकर उनका खागत किया, आसनपर 
बैठाया और विविध सामग्रियोंद्वारा बड़ी मक्तिसे उनकी 
अर्चा-पूजा की ॥ २० ॥ इसके बाद भगवानने नाए- 
जीसे अनजानकी तरह प्छा--“आप यहाँ कब पधारे | 
आप तो पूर्ण आत्माराम--आप्तकाम हैं. और हमझेग 
हैं अपरर्ण | ऐसी अबमें मठा हम आपकी क्या सेश 
कर सकते हैं॥ २१॥ फिर भी बह्मलरूप नारदजी | 
आप कुछ-न-कुछ भाज्ञा अवश्य कीजिये और दें 
सेवाका अवसर देकर हमारा जन्म सफ़छ कीनिये |” 
नारदजी यह सब देख-घुनकर चकित और विश्तित 
हो रहे थे। वे वहाँसे उठकर चुपचाप दूसरे महत्मं 
चले गये ||२२॥ उस महल्में मी देवर्षि नारदने देखा कि 
भगवान्‌ श्रीक्षष्ण अपने नन्‍हे-नन्‍्हे बच्चोंको दुल्गर रहे हैं । 
बहाँसे फिर दूसरे महद्में गये तो क्या देखते हैं कि 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्नानकी तैयारी कर रहे हैं॥ २३॥ 
( इस प्रकार देवर्षि नारदने विमिन्‍न महल्में भगवानको 
मिन्न-मिनन कार्य करते देखा । ) कहाँ वे यज्ञकुण्डेम 
हवन कर रहे हैं तो कहीं पश्चमहायज्ञोंसे देवता आदिकी 
आराधना कर रहे हैं । कहीं ब्राह्मणोंकी भोजन का 
रहे हैं, तो कहीं यज्ञका अवशेष खय॑ भोजन कर रहे 
हैं ॥ २४ ॥ कहीं सन्था कर रहे हैं, तो कहीं मौन 
होकर गायत्रीका जप कर रहे हैं | कहीं हाथोमें ढाल- 
तछ्वार लेकर उनको चढनेके पेंतरे बदल रहे है ॥२०॥ 
कहीं घोड़े, हाथी अथवा रथपर सवार होका. श्रीक्षष्ण 
विचरण कर रहे हैं | कहीं पलंगपर सो रहे हैं, तो कहीं 
बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे हैं ॥ २६ ॥ किसी 
महलमें उद्धव आदि मन्त्रियोंके साथ किसी गम्भीर 
विषयपर परामश कर रहे हैं, तो कहीं उत्तमोततम 
वाराइनाओंसे विर्कर जल्क्रीडा कर रहे हैं ॥ २७ ॥ 
कहाँ श्रेष्ठ आह्मणोंको वज्नाभूषणसे छुसजित गैकोका 


अं० ६९ | 


देशम स्क्धे 
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दान कर रहे हैं, तो कहीं मछ्नृठमय इतिहास-पुराणोंका 
श्रवण कर रहे हैं॥ २८ ॥ कहीं किसी फनीके महत्ूमें 
अपनी प्राणप्रियाके साथ हास्व-विनोदकी बातें करके 
हँस रहे हैं, तो कहीं ध्मंका सेवन कर रहे हैं | कहीं 
अपका सेवन कर रहे हैं-.धन-संग्रह और धनदृद्दिके 
कार्यमें गे हुए हैं, तो कहीं धर्मानुकृठ शहओ्योचित 
विषयोंका उपभोग कर रहे हैं ॥ २९ ॥ कह एकान्तमें 
बैठकर मकृतिसे अतीत पुराण-पुर्षका ध्यान कर रहे 
हैं, तो कहीं गुरुजनोंको इच्छित मोग-सामग्री समर्पित 
काके उनकी सेवा-झुभरषा कर रहे हैं || ३० ॥ देवषिं 
नारदने देखा कि मगवान्‌ श्रीकृष्ण किसीके साथ युद्धकी 
बात कर रहे हैं, तो किप्तीके साथ सन्धिकी । कहीं 
भगान्‌ वल्शामजीके साथ वैठकर सत्षुरुषोंके कल्याणके 
वारेंमें विचार कर रहे हैं || ३१॥ कहीं उचित समयफ 
पुत्र और कन्याओंका उनके सद्शा पत्नी और वरोंके 
साथ बड़ी धूमधामसे विधिवत्‌ विवाह कर रहे हैं॥३२॥ 
कहीं घरसे कन्याओंकों विदा कर रहे हैं, तो कहीं 
बुछानेकी तैयारीमें छगे हुए हैं । योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इन विराद उत्सवोंको देखकर सभी छोग 
विसित-चकित हो जाते थे ॥ ३३ | कहीं बड़ेयढ़े 
यज्ञेंके द्वारा अपनी कछारूप देवताओंका यजन-वूनन और 
कहीं कूएं, बगीचे तथा मठ आदि बनवाकर इश्टपूर्त धर्मका 
आचरण कर हे हैं ॥ ३४ ॥ कहों श्रेष्ठ यादवोंसे घिरे 
हुए सिन्धुदेशीय घोड़ेपर चढ़कर मृगया कर रहे हैं. और 
उसमें यज्ञके लिये मेध्य पशुओंका ही वध कर रहे 
हैं | १५॥ और कहीं प्रजामें तथा अन्तःपुरके महलमें 
बेष बदलकर ठिपे रूपसे संवका अभिप्नाय जाननेके लिये 
विचरण कर रहे हैं | क्यों न हो, भगवान्‌ योगेश्वर जो 
हैं || ३६ ॥ 

पीक्षित्‌! इस प्रकार मनुष्यकी-सी छीछा करते हुए 
हपीकेश भगवान श्रीकृष्णकी थोगमायाका वैभव देखकर 
देवषिं नाएदजीने मुसकराते हुए उनसे कह्दा-॥३७॥ 
थोगेशवर्‌ ! आत्मदेव | आपकी योगमाया त्रह्माजी भादि 
बढ़े-बड़े मायावियोके लिये भी अगम्य है| पल्तु दम 
आपकी योगमायाका रहस्थ जानते हैं; क्योंकि आपके 
चरणकमलोंकी सेवा करनेसे वह खय॑ दो हमारे सामने 


प्रकट हो गयी है || ३८ ॥ देवताओंके भी भाराष्यदेव 
भणन्‌ ! चौददों मुवन आपके छुयशसे परिपूर्ण हो रहे 
हैं | अब मुझे जाज्ञा दीजिये कि मैं आपकी त्रिमुगन- 
पावनी छीछाका गान करता हुआ उन लोकोंमें बिच्तण 
करूँ ॥ ३९ ॥ 


भगवान शीकृष्णने कहा--देवषिं नारदजी | मैं ही 
धर्मका उपदेशक, पाठन करनेवाछ। और उसका अनुष्ठान 
केवालोंका अनुमोदनकर्ता भी हूँ | इसलिये संसारको 
धर्मकी शिक्षा देनेके उद्देश्यसे ही मैं इस प्रकार धर्मका 
आचरण करता हूँ। मेरे प्यारे पुत्र! तुम मेरी यह 
योगमाया देखकर मोहित मत होना || ४० ॥ 


भीशुकदेवजी कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण गृहरस्थोंको पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ धर्मोका आचरण 
कर रहे थे। यथपि वे एक ही हैं, फिर भी देवषि 
नारदजीने उनको उनकी प्रत्येक पक्नीके महरुमें अलग- 
अलग देखा || ४१॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त 
है | उनकी योगमायाका परम ऐश्वर्य बार-बार देखकर 
देवषिं नारदके वित्मय और कौतृहछकी सीमा न रही॥ 9 २॥ 
द्वारकामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण यृहअकी मोति ऐसा भाचरण 
करते थे, मानो धर्म, अथे और कामरूप पुरुषार्थेमे 
उनकी बड़ी श्रद्धा हो । उन्होंने देव नारदका बहुत 
सम्मान किया | वे अत्यन्त प्रसन होकर भगवानका 
स्मरण करते हुए वहाँसे चले गये || 9३ ॥ राजन ! 
भगवान्‌ नारायण सारे जगवके कल्याणके लिये अपनी 
अचिन्तय महाशक्ति योगमायाको खीकार करते हैं. और 
इस प्रकार मनुष्योंकी-सी छील काते हैं | द्वारकापुरीमें 
सोलह हजारसे मी अधिक पत्नियाँ अपनी स्ज एवं 
प्रेममरी चितवन तथा मन्द-मन्द मुसकानसे उनकी सेवा 
करती थीं और वे उनके साथ बिहार करते थे || ४४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ृषप्णने जो छीलाएँ की हैं, उन्हें दूसरा कोई 
नहीं कर सकता | परीक्षित्‌ ! वे विश्वकी उत्पत्ति, खिति 
और प्रल्यके परम कारण हैं | जो उनकी छीलाओंका 
गान, श्रवण और गान-अ्रवण करनेवार्लोका अनुमोदन 
करता है, उसे मोक्षके मार्गलरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
चरणोंमें परम प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है॥| ४५॥ 
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सत्ता अध्याय 
भगवान्‌ भ्रीक्ृप्णकी नित्यचयों और उनके पास जरासन्धके कैदी राजाओंके दूतका जाना 

भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जब सबेश वे विधिपूर्षंक निमेह्ठ और पत्ित्र जहमें स्नान काते। 
होने छृगता, कुक्कुट ( मुर्गे ) बोढने छृगते, तब वे फिर शुद्ध घोती पहनकर, दुपद्या ओढ़कर यथाविधि 
श्रीकृष्ण-पत्नियाँ, जिनके कण्ठमें श्रीकृष्णने अपनी भुजा नित्यकर्म सल्धया-क्देन आदि करते | इसके बाद हवन 
डाल रखी है, उनके विछोहकी आशज्झासे व्याकुछ हो करते और मौन होकर गायत्रीका जए करते | क्यों न हो, 
जाती और उन मुरगोंकी कोसने छगतीं॥ १॥ उस वे सल्ुर्षोके पात्र जादशश जो हैं ॥ ६ | इसके बाद 
समय पारिजातकी छुगन्धसे छुवासित मीनी-मीनी वायु सुर्योदय होनेके समय सूर्योपथान करते और कषपने 
बहने ढगती | मौरे ताढखरसे अपने सड्जीतकी तान छेड़. कछोखरूप देवता, ऋषि तथा पितरोंका तपंण करते । 
देते | पक्षियोंकी नींद उचट जाती और वे बंदीजनोंकी फिर दुंढके बढ़े-बूढ़ों और आ्ह्मणोंकी विधिपू्षक पूजा 
भाँति भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकों जगानेके छिये मधुर खरसे करते | इसके बाद परम मनखी श्रीकृष्ण दुधार, पहले- 
कढूख करने ढुगते।| २ ॥ रुक्मिणीजी अपने प्रियतमके पहल ब्यायी हुई, बछड़ोंवाली सीधी-शान्त गौभोंका दान 
मुजपाशसे बेंधी रइनेपर भी आहिज्लन छूट जानेकी करते । उस समय हन्‍्हें सुन्दर वत्च भर मोतियोंकी 
आश्लासे अत्यन्त मुद्दावने और पवित्र आ्रह्ममहुतंको भी माछा पहना दी जाती । सींगमें सोना और छुुोमे 
अस्द्व समझने ढगती थीं॥ ३ | भगवान्‌ श्रीक्ृषष्ण चाँदी मढ़ दी जाती ।'वे ब्रह्मणोंको वस्लाभूषणोंसे 
प्रतिदिन ब्क्मम॒हूर्तमें ही उठ जाते जौर द्वाप-मुँंह घोकर सुसजित करके रेशमी वद्च, मृगचर्म और तिलके 'साथ 
अपने मायातीत जात्मखरूपका ध्यान करने छगते | उस प्रतिदिन के हजार चौरसी गौएँ इस प्रकार दान 
समय उनका रोम-रोम आनन्दसे खिल उठता था ॥४॥ करते ॥ ७-९ || तदनन्तर अपनी विभूतिरूप गै, 


परीक्षित्‌ | भगवानका वह आत्मखरूप सजातीय, प्राण, देवता, कुछके बढ़े-बूढ़े, गुएजन और सम 
विजातीय और खगतमेदसे रहित एक, अखण्ड है | प्राणियोंकों ग्रणाम काके माज्नण्कि वेस्तुओोका से 
क्योंकि उसमें किसी प्रकारकी उपाधि या उपाधिके कारण करते ॥ १० ॥ परीक्षित्‌ | य्षपि भगवानके शरीरका 
होनेवाछ्य अन्य वस्तुका अस्तित्व नहीं है | और यही हज सौन्दर्य हो मलुष्य-ओेकका अछ्छार है, फिर 
कारण है कि वह अबिनाशी सत्य है। जैसे चन्रमा- श्री वे अपने पीताम्बरादि दिव्य वत्न, कौस्तुभादि 
सूये आदि नेत्र-इन्द्रियके द्वारा और नेत्र-न्द्रिय चन्द्रमा- भामूषण, पुष्पोंके दर और चन्दनादि दिव्य भहरागसे 
सूर्य भादिके द्वारा प्रकाशित होती है, वैसे वह आत्म- अपनेको आमूषित करते ॥ ११ ॥ इसके वाद वे घी 
खरूप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं, खय॑प्रकाश है । और दर्पणमें अपना मुखारवबिन्द देखते; गाय, बैल, 
इसका कारण यह है कि अपने खरूपमें ही सदा-सर्वदा ब्राह्मण और देव-पतिमाओ्ोंका दर्शन करते । फि 
और कालकी सीमाके परे भी एकस खित रहनेके पुखासी और अन्तःपुरमें रहनेवाले चारों वर्णोके लेगोंकी 
कारण अविधा उसका स्पश भी नहीं कर सकती । , अमिक्षाषाएँ परण करते और फ़िर अपनी अन्‍य , 
इसीसे प्रकाइ्य-प्रकाशकमाव उसमें नहीं है | जगत्‌की ( ग्रामबासी ) प्रजाकी कामनापूर्ति करके उसे संतुष्ट 
उत्पत्ति, खिति और नाशकी “कारणभूता अह्मशक्ति, करते और इन सबको प्रसन्न देखकर खर्य बहुत ही 
विशुशक्ति और र्रशक्तियोंके द्वारा केवह इस बातका : आनन्दित होते ॥ १२॥ वे पुष्पमाछा, ताम्बूछ) 
'अनुमान हो सकता है कि वह खरूप एकरस सत्तारूप चन्दन और अहराग आदि वस्तुएं पहले ब्राह्ण, खजन- 
“और आनन्दखरूप है | उसीको समझनेके ढिये-अह्मः सम्बन्धी, मन्त्री और रनियोंको बॉँट देते। औौर उनसे 
'नांमसे कह्य जाता दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने उसी बची हुई खर्य अपने काममें छते ॥ १३ ॥ भगवान्‌ 
आत्मसरूपका प्रतिदिन ध्यान करते ॥ ५ ॥ इसके बाद. यह सब काते होते, तबतक दाएक नामका साली 
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पुप्रीव आदि धोडोंसे जुता हुआ अत्यन्त अद्भुत रथ 
हे आता जौर प्रणाम करके मगवानके सामने खड़ा 
हो जाता ॥ १४ ॥ इसके वाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सात्यकि और उद्धंवनीके साथ अपने हाथसे सारीका 
हाथ पकड़कर रथप्र सवार होते-ठीक वैसे ही जेसे 
मुबनमास्कर भगवान्‌ सर्य उदयाचछुपर आझुड होते 
हैं| १०५ || उत्त समय रनिव्रासकी ल्ियाँ छजा एवं 
प्रेमसे मरी चितबनसे उन्हें निहारने छगतों और वह़े 
कश्से उन्हें दिदा करतीं | भगवान्‌ मुस्कराकर उनके 
चित्तको चुगते हुर महरुसे निकलते | १६ ॥ 

परीक्षित्‌ | तदनन्तर भगवान्‌ श्रीक्षण्ण समस्त 
यदुब॑शियोंके साथ सुधर्मा नामकी समामें प्रवेश करते | 
उस सभाकी ऐसी महिमा हैं कि जो छोग उस समामें 
जा बैठते हैं, उन्हें भूख-प्यात, शोक-मोह और जरा, 
मृत्यु--ये छः ऊर्मियोँ नहीं ध्तातों ॥ १७ || इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रीक्षण्ण सत्र रानियोंसे अछग-अछग 
ब्िंदा होकर एक ही रूपमें छुधर्मा-सभामें प्रवेश करते 
और वहाँ जाकर श्रेष्ठ सिंहासनपर विशज जाते | उनकी 
भड्डकान्तिते दिशाएँ प्रकाशित होती रहती | उस 
समय यहुच॑ंशी बीरोंके बीचमें यदुबंशशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृप्णकी ऐसी शोभा होती, जैसे आकाशमें तारोंसे 
पिरे हुए चन्द्रदेव शोभायमान होते हैं| १८॥ 
परीक्षित ! सभामें विदूषकछोग विभिन्न प्रकारके हात- 
बिनोदसे, नयाचार्य अभिनयसे और नतंकियाँ कह्मपूर्ण 
नृत्योसि अछग-अछग अपनी टोलियोंके साथ भगवान्‌की 
सेत्रा करती ॥ १९॥ उस समय मृदड्ढं, वीणा, 
परावज, बँठुरी, झाँत़् और शहद वजने ठगते और 
मृत, मांग तथा वंद्ीजन नाचते-गाते और भगवानकी 
स्तुति करते || २० ॥ कोई-कोई व्यास्याकुशछ ब्राह्मण 
वहाँ बैंठकर वेदमन्त्रोंकी व्यास्या करते और कोई 
पृर्वकालीन पविन्रकीतिं नरपतियोंके चरित्र कह-कहकर 
चुनाते || २१ ॥ 


एक दिनकी वात है, द्वारकापुरीमें रजसभाके 

द्ारपर एव नया महुष्य आया । दारपारछोने भगभानकों 

इसके आनेकी सूचना देकर उसे समामवनमें उपस्थित 

किया ॥ २२॥ उस महुप्यने परमेश्वर भगवान्‌ 
भा० द० ३१-- 
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श्रीक्षणणको हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उन 
ग़जाओंका, जिन्होंने जतासन्धके दिखिजयके समय उसके 
सामने छिर नहीं झुकाया था और बल्यूवक कैद कर 
छिये गये थे, जिनकी संख्या दीत हजार थी, 
जदासन्धके बंदी बननेका दुःख श्रीक्षण्णके सामने 
निवेदन किया--॥ २३-२० ॥ 'सब्िदानन्दक्लरूप 
श्रीकृष्ण | आप मन और वाणीके अगोचर हैं। जो 
आपकी शरणमें आता है, उसके सारे मय आप नष्ट 
वर देते हैं | प्रभो ! हमारी भेद-बुद्धि मिटी नहीं है । 
हम जन्मशृत्युरूप संसारके चक्रसे मयभीत होकर 
आपकी शरणमें थाये हैं || २० || भगबन्‌ | अधिकांश 
जीब्र ऐसे सकाम और निपिद्ध कमेंमें फैसे हुए हैं कि 
वे आपके वतलाये हुए अपने परम कल्याणकारी कम, 
आपकी उपासनासे बिमुख हो गये हैं और अपने जीवन 
एवं जीवनसम्बन्ी आशा-अमिलाषाओंमें श्रम-भठक 
रहे हैं | पत्तु आप बड़े बल्वान्‌ हैं | आप कालरुपसे 
सदा-सर्वदा सावधान रहकर उनकी आशाछ्ताका तुरंत 
समूछ उच्छेद कर डाढते हैं | हम आपके उस 
कालुएपको नमस्कार करते हैं || २६ | आप खर्य॑ 
जगदीश्वर हैं और आपने जगतमें अपने ज्ञान, वढ 
आदि कछाओंके साथ इसलिये अवतार ग्रहण किया 
है कि संतोंकी रक्षा करें और दु्शेको दण्ड दें । ऐसी 
अबस्थामें प्रभो | जरासन्ध आदि कोई दूसरे जा 
आपकी इच्छा और आज्ञाके विपरीत हमें कैसे कष्ट दे 
रहे हैं, यह चात हमारी समझमें नहीं आती | यदि यह 
कहा जाय कि जरासन्ध हमें कथ्ट नहीं देता, उसके 
रूपमें--उसे निमित्त बताकर हमारे अशुभ कम ही 
हमें दुःख पहुँचा रहे हैं। तो यह भी ठीक नहीं। 
क्योंकि जब हमलोग आपके अपने हैं, तब हमारे 
दुष्कर्म हमें फछ देनेमें कैसे समर्थ हो सकते हैं ! 
इसलिये आप कृपा करके अवश्य ही हमें इस छेशसे 
मुक्त कीजिये | २७ ॥ मो ! हम जानते हैं कि 
राजापनेका छुख प्रार्यके अधीन एवं विषयसाध्य है | 
और सच कहें तो ख-छुखफे समान अत्यन्त तुष्छ 
और भसत्‌ £ । साथ ही उस हुखको भोगनेबाद्य यह 
शरीर भी एक प्रकारसे मुर्दा ही है और इसके पीछे 
बद्ा-सवंदा सैंकड़ों प्रकारके मय लगे श्ह्ते हैँ । पल्चु 
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हम तो इसीके द्वारा जगतके अनेकों भार ढो रहे हैं. देवर्षि नारद आसन खीकार करके बैठ गये, तब सका 


और यही कारण है कि हमने अन्तःकरणके निष्काम 
भाव और निस्सह्ृल्प खितिसे प्राप्त होनेवले आत्म- 
सुखका पत्तयाग कर दिया है | सचमुच हम अत्यन्त 
अज्ञानी हैं और आपकी मायाके फंदेमें फेसकर क्लेश- 
पर-क्लेश भोगते जा रहे हैं || २८ ॥ मगवन्‌ ! आपके 
चरणकमल शरणागत पुरुषोंके समस्त शोक और 


मोहोंकोी नष्ट कर देनेवाले हैं | इसलिये आप ही, 


जराप्तन्धरूप कर्मोके वन्धनसे हमें छुड्डाईये । प्रभो ! 
यह अकेश ही दस्त हजार हापियोंकी शक्ति रखता है 
और हमलोगेंको उसी प्रकार वंद्दी बनाये हुए है, जेसे 
सिंह भेड़ोंको घेर ख़खे || २९ ॥ चक्रपाणे | आपने 
अठारह बार जरासन्धसे युद्ध किया और सत्रह बार 
उसका मान-मर्दन करके उसे छोड़ दिया | परन्तु एक 
बार उसने आपको जीत लिया | हम जानते हैं कि 
आपकी शक्ति, आपका बढू-पौरृष अनन्त है | फिर 
भी मनुष्योंका-सा आचरण करते हुए आपने हारनेका 
अमिनय किया । पल्तु इसीसे उसका घमंड वढ़ गया 
है | हे अजित | अब वह यह जानकर हमलोगोंको 
और भी सताता है कि हम आपके भक्त हैं, आपकी 
प्रजा हैं | अब आपकी जैसी इच्छा हो, वैसा 
कीजिये! || ३० || 

दूतने कद्दा--भगवन्‌ | जरासन्धके बंदी नरपतियोंने 
इस्त प्रकार आपसे प्रार्थना की है | वे आपके 
चरणकमलोंकी शरणमें हैं और आपका दरशन चाहते 
हैं | आप कृपा करके उन दीनोंका कल्याण 
कीजिये || ३१॥ 

श्रीशुकरेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! राजाओोंका 
दूत इस प्रकार कह ही रहा था कि फरमतेजखी 
देवषिं नारदजी वहाँ आ पहुँचे | उनकी घुनहरी 
जटाएँ चमक रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा माद्म हो 
रहा था, मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ सूर्य ही उदय हो 
गये हों || ३२ ॥ ब्रह्मा आदि समस्त छोकपालेंके 
एकमात्र खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें देखते ही समासदों 
कौर सेवर्कोके साथ हृर्षित होकर उठ खड़े हुए और 
सिर झुकाकर उनकी वन्दना करने छगे || ३३ ॥ जब 


ने उनकी विधिपनेक प्रजा की और अपनी श्रद्धासे 
उनको सन्तुषट करते हुए वे मधुर बाणीसे वोले--] ३४॥| 
देववें | इस समय तीनों लोकोंमें कुशछ-मड्डछ तो है 
न ! आप तीनों लोकोमें विचरण काते रहते हैं, इससे 
हमें यह वहुत वड़ा लाभ है कि घर बैंठे सत्रका समाचार 
मिल जाता है ॥ २५ ॥ ईश्रके द्वारा रचे हुए तीनों 
लोकोंमें ऐसी कोई वात नहीं है, जिसे आप न जानते 
हों। अतः हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि 
युधिष्टिर आदि पाण्डब इस समय क्या करना चाहते 
हैं! ॥ १६॥ 

देव्षि नारदजीने कह्दा-सर्वव्यापक अनन्त | आप 
विश्वके निर्माता हैं. और इतने बढ़े मायावी हैं कि बढ़े- 
बड़े मायावी व्रह्माजी आदि भी आपकी मायाका पार 
नहीं पा सकते | प्रमो |! आप सबके धठ-घटमें अपनी 
अचिन्य शक्तिसे व्याप्त रहते हैं--ठीक वैसे ही; जैसे 
अग्नि छकड़ियोंमें अपनेको छियाये रखता है। लोगोंकी 
दृष्टि सत् आदि गुणोंपर ही थव्क जाती है, इससे 
आपको वे नहीं देख पाते | मैंने एक वार नहीं, अनेकों 
वार आपकी माया देखी है | इसकढ्षिये आप जो यो . 
अनजान वनकर पाण्डबोंका समाचार पूछते हैं, इससे 
मुझे कोई कौदहल नहीं हो रहा है ॥| ३७॥ मगवन्‌ | 
आप अपनी मायासे ही इस जगतकी रचना और संहार 
करते हैं और आपकी मायाके कारण ही यह असत्य 
होनेफर भी सत्यके समान प्रतीत होता है | आप कब 
क्या करना चाहते हैं, यह वात मढीमौति कौन समझ्न 
सकता है | आपका खरूप सर्वथा अचिन्तनीय है। 
मैं तो केवल बार-बार आपको नमस्कार करता हैँ॥ ३८ ॥ 
शरीर और इससे सम्बन्ध रखनेवाी वासनाओंमं फेसकर 
जीव जन्म-मृध्युके चक्करमें मठकता रहता है तथा यह 
नहीं जानता कि मैं इस शरीरसे वैसे मुक्त हो सकता 
हूँ । वास्तव उसीके हवितके छिये आप नाना प्रकारके 
लीलावरतार ग्रहण करके अपने पवित्र यशका दीपक 
जला देते हैं, जिसके सहारे वह इस अनंकारी शरीरसे 
मुक्त हो सके | इसढिये मैं आपकी शरणमें हूं ॥ १९ ॥ 
प्रमो ! आप खर्य परह्म हैं तथापि मलुष्णोंकीसी 
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लीछका नाट्य काते हुए मुझसे पूछ रहे हैं | इसल्यि 
आपके फुफेरे भाई और प्रेमी भक्त राजा युधिछ्रि क्या 
करना चाहते हैं, यह बात मैं आपको छुनाता हूँ | ४०॥ 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि अह्ोकमें किप्तीको जो भोग 
प्राप्त हो सकता हैं, वह राजा युधिष्ठिको यहाँ प्राप्त 
है | उन्हें किप्ती बत्तुकी कामना नहीं है | फिर भी वे 
श्रेष्ठ यज्ञ राजपूयके द्वारा आपकी प्राहिके डिये आयकी 
आराधना काना चाहते हैं | आप कृपा करके उनकी 
इस अमिवापाका अनुमोदन कीजिये | ४ १ || मगधन्‌ ! 
उस श्रेष्ठ यजमें आपका दरशन करनेके लिये बड़े-बड़े 
देवता और यशख्री नरपतिंगण एकत्र होंगे ॥ 9२॥ 
प्रभो | आप ख़य॑ विज्ञानानन्दपन ब्रह्म हैं। आपके 
श्रवण, कीतन और ध्याव करनेमात्रसे अन्यज भी पत्नित्र 
हो जाते हैं। फ़िर जो आपका दर्शन और स्पर्श प्राप्त 
करते हैं, उनके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है ॥९३॥ 
त्रिभुधनमड्ठ ! आपकी निर्मल कीर्ति समस्त दिशाओंमें 
छा रही हैँ तथा खर्ग, पृथ्वी भौर पाताहमें व्याप्त हो 
रही हैं; ठीक गैसे ही, जैसे आपकी चरणाम्ृतथारा 


खर्गमें मन्दाकिनी, पातालमें भोगवती और मर्लछोकमें 
गज्ञके नामसे प्रवाहित होकर सारे विश्वकों पवित्र कर 
री है॥०४॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | समामें जितने 
यदुबंशी बैठे थे, वे सत्र इस बातके लिये अत्यन्त 
उत्सुक हो रहे थे कि पहले जरासन्धपर चढ़ाई करके 
उसे जीत लिया जाय | अतः उन्हें नारदजीबी बात 
पसंद न आयी । तब ब्रह्मा आदिके शासक भगवान्‌ 
श्रीक्षणणने तनिक मुसकराकर बड़ी मीठी बाणीमें उद्धव- 
जीसे कह्द--॥ ४५॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--+उद्धव | तुम मेरे हितेषी 
मुहृद्‌ हो । शुभ सम्मति देनेवाले और कार्यके तल्लको मली- 
भाँति समझनेवाले हो, इसीलिये हम तुम्हें अपना उत्तम 
नेत्र मानते हैं | अब तुग्हीं वताओ कि इस विषयमें हमें क्या" 
करना चाहिये | तुम्हारी बातपर हमारी श्रद्धा है | इसलिये 
हम तुम्हारी सलाहके अनुसार ही काम करेंगे! ॥४६॥ 
जवर उद्धवजीने देखा कि भगवान्‌ श्रीक्षष्ण सर्वज्ञ होनेपर 
भी अनजानकी तरह सलाह पूछ रहे हैं, तव वे उनकी 
आज्ञा शिरोधारय करके बोले || ४७॥ 





इकहत्तरवों अध्याय 
श्रीकृष्णमगवानका इन्द्रपस्थ पधारना 
भ्रीद्युकवेचजी कददते ईैं--परीक्षित ! भगवान्‌ रक्षा दोनों कार्मोके लिये जरासन्‍्धकों जीतना आवश्यक 


श्रीक्षण्णके वचन छुनकर महामंति उद्धवजीने देवपि 
नाएद, सभासद्‌ और भगवान्‌ श्रीक्षप्णके मतपर विचार 
किया और फिर ने कहने लगे ॥ १॥ 

उद्धवजीने कद्ा--भगवन्‌ | देवपिं नारदजीने आप- 
को यह सलाह दी हैं कि फुफेरे भाई पाण्डवोंके राजसूय 
यज्ञमें सम्मिलित होकर उनकी सहायता करनी चाहिये। 
उनका यद्द कपन ठीक ही हैं और द्धाप दी यह भी 
ठीक हैं कि शरणागतोंकी रक्षा अऋयकतव्य हैं ॥२॥ 
प्रभो | जब हम इस इसे विचार करते हैं कि राजसूय 
यज्ञ वही कर सकता है, जो द्सों दिशाओंपर विजय 
प्राप्त कर ले तव्र हम इस निर्णयपर बिना किसी दुविधाके 
पहुँच जाते हैं कि पाण्बबोंके यज्ञ और झरणागतोंकी 


है ॥ ३ ॥ अमो | केवछ जरासन्धको जीत हेनेसे ही 
हमारा महान्‌ उद्देश्य सफल हो जायगा, साथ ही उससे 
बंदी राजाओेंकी मुक्ति और उसके कारण आपको 
ुय्शकी भी प्राप्ति हो जायगी | ४ ॥ राजा जरासन्ध 
बढ़े-बढ़े छोगोंके मी दाँत खट्टे कर देता है; क्योंकि 
दस हजार हापियोंका वढ उसे ग्राप्त है | उसे यदि हरा 
सकते हैं तो केत्रछ भीमसेन, क्योंकि वे भी वेंसे ही 
बली हैं || ५॥ उसे आमने-सामनेके युद्धमें एक वीर ' 
जीत छे, यही सबसे भच्छा हैं | सो अक्षौहिणी सेना 
लेकर जब वह युद्धके लिये खड़ा होगा, उस समय उसे 
जीतना आसान न होगा | जरासन्ध बहुत बड़ा आरह्मणमक्त' 
है | यदि ब्राह्मण उससे किसी वातकी याचना करते हैं, 
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तो वह कभी कोरा जवाब नहीं देता || ६ || इसलिये 
भीमसेन आह्मणके वेशमें जायें और उससे युद्धकी मिक्षा 
माँगें | भगवन्‌ | इसमें पन्देह नहीं कि यदि' आपकी 
उपस्थितिमें भीमसेन और जशसन्धका इन्द्रयुद्ध हो, तो 
भीमसेन उसे मार डालेंगे॥ ७ || प्रभो ! आप सववे- 
शक्तिमान्‌ू, रूपरहित काढुखरूप हैं | विश्वकी सृष्टि 
और प्रढ्य आपकी ही शफ्तिसे होता है | ब्रह्मा और 
शड्भर तो उसमें निमित्तमात्र हैं | ( इसी प्रकार जरातन्ध- 
का वध तो होगा आपकी शक्तिसे, मीमसेन केवल उसमें 
निमितमात्र बनेंगे) | ८ ॥ जब इस प्रकार आप 
जरासन्धका वध कर डालेंगे, तब कैदमें पढ़े हुए राजाओं- 
दी गनियाँ अपने महल्ोंमें आपकी इस विशुद्ध छीछाका 
'गान करेंगी कि आपने उनके शन्नुका नाश कर दिया और 
उनके प्राणपतियोंको छुढ्म दिया | ठीक वैसे दी, जैसे 
गोपियाँ शहचूड़से छुड़नेकी ढीछाका, आपके शरणागत 
मुनिगण गजेन्द्र और जानकीजीके उद्घधारकी छीलाका 
तथा हमढोग आपके माता-पिताकों कंसके कारागारसे 
छुड़नेकी छीछका गान करते हैं | ९ ॥ इसलिये प्रभो! 
! जगासन्धका वध ख्यद्ी बहुत-से प्रयोजन सिद्ध कर देगा। 
बंदी नरपतियोंके पुण्प-परिणामसे अथवा जरासन्धके 
पाप-यरिणामसे सचिदानन्दल्लरूप श्रीकृष्ण | आप भी 
तो इस समय राजसूय यज्ञका होता ही पसंद करते हैं 
( इसहिये पहले आप वहीं पधारिये ) ॥ १० ॥ 
श्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | उद्धवजीकी 
यह सलाह सब प्रकारसे हितकर और निर्दोष थी। 
देवषि नारद, यहुवंशके बड़े-बूढ़े भर खयं॑ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने भी उनकी बातका समर्थन किया ॥ ११॥ 
अब अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने वपुदेव आदि गुरु- 
जनोंसे अनुप्तति लेकर दारुक, जेत्र आदि सेवकोंको 
एत्रप्रस्य जानेकी तैयारी करनेके लिये आज्ञा दी ॥१२॥ 
इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्णने यदुराज उम्रपेन और 
बढरामजीसे आज्ञा लेकर बाल-बच्चोंके साथ रानियों और 
उनके सब सामानको आगे चला दिया और फिर दारुकके 
छाये हुए गरुडध्वज रथपरखय्य सवार हुए ॥ १३ ॥ 
इसके बाद रथों, द्वथियों, घुड़सवारों और पैदलोंकी 
बड़ी भारी सेनाके साथ उन्होंने प्रधान किया | उस 


श्रीमक्भागवत 
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ज्क्क्न्द्यस्य्य्य्थ््ब्ज्ल्ल्ल्ल्क्क्ल्फ्ल्लल्ल्च्चि लि सच्सरा्स््ल्सस्््ध्ध्््््््य्््च््च्डिि 
समय पृदड्ग, नगारे, ढोल, शव और नपिंगोंकी छँची 
शअनिसे दरों दिशाएँ गूँज उ्ीं || १४ || सतीशिऐेमगि 
रुक्मिणीजी भादि सहत्ों श्रीकृष्ण-प्षियाँ अपनी सन्तानों-. 
के साथ छुन्दर-छुन्दर वत्नाभूषण, चन्दन, अड्राग और 
पुर्थोके हार भादिसे सज-धजकर डोल्ियों, रथों और 
सोनेकी बनी हुई पालकियोंमें चढ़कर अपने पतिदेव भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पीछे-पीछे चर्ीं | पैदल सिपाही द्वा्पोंमें दाल- 
तलवार लेकर उनकी रक्षा करते हुए चढ रहे थे॥१५॥ 
इसी प्रकार अनुचरोंकी ल्लियाँ और वाराहनाएँ मतीभाँति 
श्वृज्ञा! करके खस आदिकी झ्लोपड़ियों, माँति-मौतिके 
तंबुओं, कनातों, कम्बढों और ओढ़ने-ब्िछाने आदिकी 
सामग्रियोंको बेलों, मैंतों, गों और खचरोंपर छादका 
तथा खय॑ पाछकी, उठ, छक्षड़ों कौर हृषिनियोपर 
सवार होकर चर्ली ॥ १६ ॥ जैसे मगमच्छों और 
लहरोंकी उछछ-कूदसे श्षुब्ध समुद्रकी शोभा होती है, 
ठीक वैसे ही अत्यन्त कोछाहलसे पत्ृण, फहराती 
हुई बड़ी-बढ़ी पताकाओं, ७त्रों, चेंवरों, श्रेष्ठ भद्न-श्रों, 
वल्माभूषणों, मुकु्ों, कचों और दिनके समय उनपर 
पड़ती हुई सूर्यकी किएणोंसे भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकी सेना 
अत्यन्त शोमायमान हुई ॥ १७ | देव्िं नारदजी 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सम्मानित होकर और उनके निश्चयकों 
सुनकर बहुत प्रसन्न हुए | भगवानके दर्शनसे उनका 
हृदय और समस्त इन्द्रियाँ परमानन्द्में मग्न हो गयीं । 
विदा होनेके समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका नाना 
प्रकारकी सामग्रियोंसे [जन किया | अब देवषि नाददने 
उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया और उनकी दिव्य 
मूर्तिको हृदयमें धारण करके आकाशमार्गसे प्रधान 
किया ॥ १८ | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकषष्णने जरासन्धके 
बंदी नरपतियोंके दूतको अपनी मधुर गणीसे आश्वासन 
देते हुए कहा--दूत ! तुम अपने राजार्थत्रे जाकर 
कहना--/डरो मत | तुम छोगोंका कल्याण हो | मैं 
जरासन्धको मर्वा डाछंगा? ॥ १९ | मग्वानकी ऐसी 
आज्ञा पाकर वह दूत गिजजिज चछा गया और नरपतियोंको 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णका सन्देश ज्यों-का-्यों छुना दिया | 
वे राजा मी कारागासे छूटनेके लिये शीक्र-से-शीघ्र 
भगवानके झुभ दर्शनकी बाद जोहने छो || २० ॥ 


परीक्षित्‌ | अब भगवान्‌ श्रीकृष्ण आनते, सौबीर, 
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मर, कुरुक्षेत्र और उनके बीचमें पड़नेवाले परत, नदी, 
नगर, गाँव, अह्ीरोंकी बस्तियाँ तथा खानोंकों पार 
करते हुए आगे बढ़ने छगे || २१ ॥ भगवाव्‌ 
मुदुन्द मार्गमें दृपइती एवं सरखती नदी पार करके 
पाश्नाठ और मक्त्य देशोंमें होते हुए हन्द्रप्रस्य जा 
पहुँचे)! २२ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णा दर्शन 
अत्यन्त दुर्लभ है। जब अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिरको यह 
समाचार मिला कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण पधार गये हैं, तब 
उनका रोम-रोम आनन्दसे खिछ उठा | वे अपने 
आचायों और खजन-सम्बन्धियोंके साथ भगवानकी 
अगवानी करनेके ढिये नगसे बाहर आये ॥ २३॥ 
मह्ल-गीत गाये जाने छंगे, वाजे बजने ढगे, बहुत:से 
ब्राह्मण मिलकर उँचे खरसे वेदमन्रोंका उच्चारण काने 
ढगे | इस प्रकार वे बढ़े आदरसे हषीकेश मगवानका 
खागत करनेके लिये चले, जैसे इन्द्रियों मुख्य प्राणसे 
मिलने जा रही हों ॥ २४ ॥ मगवान्‌ श्रीकृष्णको देख- 
कर राजा युधिष्टिका हृदय स्नेह्ातिरेकसे गदगद हो 
गया | उन्हें बहुत दिनोंपर अपने प्रियतम भगवान्‌ 
श्रीक्ृषष्णको देखनेका सौभाग्य प्रात्त हुआ था | अतः वे 


--उन्हें बात्वार अपने हृदयसे लगाने छगे॥ २५॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृण्का श्रीविग्रह भगवती छद्षमी जीका पत्रित्र 
और एकमात्र निव्रासआन है | राजा युध्रिष्टि! अपनी 
दोनों मुजाओंसे उसका आहिड्रन करके समस्त पाप- 
तापोंसे छुटकारा पा गये । वे संबंतोमावेन परमानन्दके 


* सप्लुद्रमे मन हो गये । नेत्नेमें आँसू छठक आये, अब्ब- 


भट्ट पुलकित हो गया, उन्हें इस विश्व्रपश्के श्रमका 
तनिक भी स्मरण नरहा ॥| २६ ॥ तदनन्तर भीमसेनने 
मुसकराकर अपने मेरे माई श्रीक्षष्णका आहिड्न किया | 
इससे उन्हें. बढ आनन्द मिछा | उस समय उनके 
हृदयमें इतना प्रेम उमड़ा कि उन्हें बाह्य विस्मृति-सी 
हो गयी । नकुछ, सहदेव और अजुनने भी अपने परम 
प्रियतम और हितेंपी भगवान्‌ श्रीकृष्णका वढ़े आनन्दसे 
आहिइ्वन प्राप्त किया | उस समय उनके नेन्रोमे 
ऑँसुओोंकी वाढ़-सी जा गयी थी || २७ ॥ अजैनने पुन; 
भगवान्‌ श्रीक्षप्णका आहिज्लन किया, नकुछ और 
सहृदेवने अमिवादन किया और खयय मगवान्‌ श्रीकृष्णने 


ब्राह्मणों और कुछबंशी बृद्धोंकी यधायोग्य नमस्कार 
किया ॥ २८ | कुरु, सन्नय और केकय देशके नर- 
पतियोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका सम्मान किया और भगवान्‌ 
श्रीकृणने भी उनका यथोचित सत्कार किया | सृत, 
मागध, वंद्वीनत और ब्राह्मण भगवान्‌की स्तुति करने 
लगे तथा गन्धवे, नट, विदूषक आदि गृदड़, शह, नगारे, 
वीणा, ढोल और नरतिंगे बजावजाकर कमलनयन 
भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णकों प्रसन करेके छिये नाचने-गाने 
को ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार परमग्शख्ी मगवान्‌ 
श्रीकृष्णे अपने छुहदू-खजनोंके साथ सत्र प्रकारसे 
सुसल्नित इन्द्रप्रथ नगरमें प्रवेश किया | उस सप्रय 
छोग भपसमें भगवान्‌ भ्रीकृष्णकी प्रशं्ता करते च 
हे थे॥ ३१ ॥ 

इन््प्रतथध नगाकी संइके और गलियाँ मतबाले 
हाथियोंके मंदसे तथा सुंगन्धित जछसे सींच दी गयी 
थीं | जगह-जगह रंग-ब्रिरंगी झंडियो छूगा दी गयी थीं। 
छुनहले तोरन बाँधे हुए ये और सोनेके जलभरे कंछश 
स्थान-सानपर शोमा पा रहे थे । नगएके नर-नारी नहा- 
घोकर तथा नये वत्च, आमूपण, पुथोंके हार, इ-पुलेल 
आदिसे सज-बजकर धूम रहे थे ॥ ३२ ॥ घएघरमे 
जैर-ठौरपर दीपक जाये गये थे, जिनसे दीपावछीकी- 
सी छगम् हो रही थी। प्रत्येक घरके झरोखेंसे धूपका 
घूआँ निकठता हुआ बहुत ही मल्त माद्ठम होता था | 
समी परोंके ऊपर पताकाएँ फहरा रही थीं तथा सोनेके 
कलश और चाँदीके शिखर जगमगा रहे थे। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस प्रकारके महोंसे पत्रिण पाण्डबोंकी 
राजधानी हन्द्रप्रथ नगरको देखते हुए आगे बढ़ रहे 
थे || ३११६॥ जब युवतियोंने छुना कि मानवननेत्रोंके 
पानपात्र अर्याद्‌ अत्यन्त दशनीय भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
रानपथपर आ रहे हैं, तब उनके दशनकी उत्छुकताके 
आवेगसे उनकी चोटियों और साह्ियोंकी गाँटे ढीडी 
पड़ गयीं | उन्होंने घरका काम-काज तो छोड़ ही दिया, 
सेजपर सोये हुए अपने पतियोंक्रो भी छोड़ दिया और 
भगवान्‌ श्रीकृणका दर्शन करनेके हिये राजपथपर दौड़ 
आयी || ३४ || सइकपर हाथी, घोड़े, रथ और पैदठ 
सेनाकी भीड़ छग रही थी । उन लियोंने अग्ण्यिंपर 
चढ़कर गनियोंके सहित भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णका दशन 
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किया, उनके ऊपर -पुष्पोंकी वर्षा की और मन-ही-मन 
आहिट्नन किया तथा ग्रेममरी मुस्कान एवं चितवनसे 
उनका छुल्लागत किया || ३५॥ नगरकी श्षियाँ राजपय- 
पर चन्द्रमाके साथ विराजमान ताराओंके समान श्रीकृषष्ण- 
की पत्नियोंको देखकर आपस कहने छगीं--'सखी ! 
इन बड़भागिनी रानियोंने न जाने ऐसा कौन-सा पुण्य 
किया है, जिएके कारण पुरुषशिरोमणि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपने उन्मुक्त हात्व और विज्ञप्तूर्ण कयक्षसे 
उनकी ओर देखकर उनके नेत्रोंको परम आनन्द प्रदान 
काते हैं।॥ ३६ | इसी प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्ण राज- 
पयसे चल रहे थे। स्थान-स्थानपर बहुत-से निष्षाप 





धनी-मानी और शिक्यजीवी नागरिकोंने अनेकों माइ्नलिकि 


बत्तुएँ छा-झकर उनकी परजा-भर्चा और खागत-सत्कार 
किया ॥ ३७ ॥ 


अन्त;पुरकी ल्लियाँ भगवान्‌ श्रीकषणको देखकर प्रेम 
और आनन्दसे मर गयीं । उन्होंने अपने प्रेमविहव७ और 
आनन्दसे खिले नेत्रोंके द्वारा भगवानूका खागत किया 
और श्रीक्षण उनका खागत-सत्कार खीकार करते हुए 
राजमहढमें पधारे || ३८ ॥ जब कुन्तीने अपने तरिभुवत- 
पति भतीजे श्रीकृष्णको देखा, तब उनका हृदय प्रेमसे 
भर आया । वे पछंगसे उठकर अपनी पुत्रवधू द्रौपदीके 
साथ आंगे गयीं और भगवान्‌ श्रीकृष्णकों हृदयसे छगा 
ढिया ॥ ३९ ॥ देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णको राज- 
महरुके अंदर छाकर राजा युविष्ठिः आदरभाव और 
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धानन्दके उद्देकसे आत्मवित्मृत हो गये; उन्हें इस 
वातकी भी छुध्रि न रही कि किस से भग्ानकी - 
पूजा करनी चाहिये ॥ ४० | मगवान्‌ श्रीकृष्णने अपनी 
फ्आ कुत्ती और गुरुजनोंकी पत्ियोंका अमिवादन 
किया | उनकी बहन झुभद्ा और द्रौपदीने भग्ानको 
नमस्कार किया ॥ ४१ ॥ अपनी साम्र ठुन्तीकी ग्रेरणासे 
द्रौपदीने वच्च, आभूषण, माछा आदिके द्वार रुक्मिणी, 
संत्यमामा, भद्या, जाम्बबती, काहिन्दी, मित्रविन्दा, 
ल्ट््मणा और परम साथ्वी सतथा--भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी 
इन पत्रानियोंका तथा वहाँ आयी हुई श्रीकृष्णकी 
अन्यान्यरानियोंका मी ययायोग्य सत्कार किया ॥ ४ २-३३॥ 
धर्मशज, युविष्ठिने भगवान्‌ श्रीक्षण्णको उनकी सेना, 
सेवक, मन््री और पलियोंके साथ ऐसे स्थानमें ठहराया जहाँ 
उन्हें नित्य नयी-नयी छुखकी सामग्रियाँ प्राप्त हों ॥9४॥ 
अजुुनके साथ रहकर मगवान्‌ श्रीकृणने खाण्डव वनका. 
दाद करवाकर अग्निको तृत्त किया था और मयासुरको 
उससे बचाया था । परीक्षित्‌ | उस्त मयाझुरने ही 
धर्मराज युविष्टिस:्के ढिये मगवानकी आाज्ञासे एक दिव्य 
समा तैयार कर दी || ४५ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा 
युविष्थिरको आनन्दित करनेके लिये कई महीनोंतक 
इन्द्पमें ही रहे | वे समग-समयपर जजुनके साथ 
रपपर सवार होकर विद्यार करनेके लिये इधा-उपर चले 
जाया करते थे । उस समय बढ़े-बंढ़े वीर पैनिक भी 
उनकी सेवाके लिये साथ-साथ जाते ॥ ४६ ॥ 
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बहतखों अध्याय 


पाण्डचॉंके राजजूययश्का आयोजन और जरासन्धका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कह्दते हैं--परीक्षित | एक दिन 
मद्दाराज युषिष्ठिः बहुत-से मुनियों, आह्मणों, क्षत्रियों, 
बैश्यों, मीमसेन आदि भाइयों, आचार्यों, ठुलके पढ़े- 
बूढ़ों, जाति-बन्धुओं, सम्न्धियों एवं कुटुम्बियोंके साथ 


धर्मेराज युधिष्टिरते कहा-गोविन्द | मैं सर्वश्रेष्ठ 
राजसूय यहके द्त आपका और आपके परम पावन 
विभूतिखरूप देवताओंका यजन काना चाहता हूँ | प्रभो | 
आप ढ्ूपा करके मेरा यह सत्य परत कीनिये॥ ३॥ 


राजसमामें वैंठे हुए थे | उन्होंने सबके सामने ही कमठ्नाम | आपके चरणकमझोंकी पादुकाएँ व 
भगवान, श्रीकृण्कों सम्बोधित करके यह वात अमझलेंको नष्ट कलेबाणी हैं । जो लोग हे 
कद्दी ॥ १-२ ॥ उनकी सेवा करते हैं, ध्यान और खुति कर 
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हैं, वास्ततमें वे ही पत्रित्रात्ा हैं | वे जंन्म-ृलुके 
चक्षरसे छुटकारा पा जाते हैं | और यदि वे सांशारिक 
विषयोकी अमिदयषा करें, तो उन्हें उनकी भी आ्रति हो 
जाती है। परन्तु जो आपके चरणकाछोंकी शरण ग्रहण 
नहीं काते, उन्हें मुक्ति तो मिठ्ती हो नहीं, सांसारिक 
भोग मी नहीं मिलते ॥ 9 ॥ देवताओंके भी भारा्यदेव ! 
मैं चाहता हैं कि संततारी छोग आपके चरणकमलोंकी 
सेपाका अमाव देखे। प्रभो | कुरुरंशी और सक्नयत्रंशी 
नरपतियेमिं जो छोग आपका भजन करते हैं, और जो 
नहीं करते, उनका अन्तर भाप जनताकों दिखला 
दीजिये | ५ | प्रमो ) आप सबके आत्मा, समदरशों 
और खबं आत्मानन्दके साक्षात्तर हैं, खय॑ ब्रह्म हैं । 
आपमें थह्‌ में हूँ और यह दूसरा, यह अपना है और 
यह पराया!--इस प्रकारका मेदभाव नहीं हैं। फिर मी 
जो आपकी पेत्रा करते हैं, उन्हें उनकी मावनाके अनुसार 
फल मिलता ही हैं--ठीक वैसे ही, जैसे कशवृक्षकी 
सेवा कानेबालेको | उस फक्में जो न्यूनाविकता होती 
है, वह तो न्यूनाधिक सेत्राके अनुरूप ही होती है | 
इससे आपमें प्रिपमतता या निर्दयता जादि दोष नहीं 
आते ॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कद्दा-शत्रु-बिजयी धमेराज | 
क्षापका निश्वय बहुत ही उत्तम है | राजसप यज्ञ कानेसे 
समस्त लोकोंमें आपकी मह्ृल्ममी कीर्तिका विस्तार 
होगा ॥ ७ ॥ ग़जन्‌ | आपका यह महायक्ञ ऋषियों, 
पिंतरों, देवताओं, संगे-सम्बरत्ियों, हमें--और कतक 
कहें, समल प्राणियोंकी अमीए हैं ॥ ८ ॥ महाराज | 
पृथ्दीके समस्त नस्पतियोंको जीतका, सारी पृल्वीको 
अपने वें करके और यज्ञोचित सम्पूर्ण सामग्री एकत्रित 
करके, फिर इस महायत्ञका अनुष्ठान कीजिये ॥ ९ ॥ 
महाराज | आपके चारों माई वायु, छद्र भादि छोक- 
पार्केके अंशसे पैदा हुए हैं | वे सत्र-केसब घड़े वीर 
हैं | आप दो परम मनी और संयमी हैं ही । आपलोगेंने 
अपने सदयुणोंसे मुझे अपने वशमें कर लिया है | जिन 
खोगेंने अपनी इन्दियों और मनको वहमें नहीं किया है, 
वे मुझे अपने वशमें नहीं कर सकते ॥ १० ॥ संसाएं 
कोई बढ़े-से-वड़ा देवता भी तेज, यश, कमी, सैन्दर् 


और ऐशर्य आदिके दाग मेरे ता तिएकार नहीं क. 
सकता | फिर कोई राजा उसका तिरस्कार कर दे, 
इसकी तो सम्भावना ही क्या है !॥ ११ ॥ 


थीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगगानकी 
बात छुनकर महाराज युधिष्ठिका हृदय आनन्दसे भर 
गया | उनका मुखकमढ प्रफुल्छित हो गया | अब उन्हेंनि 
क्षपने भाइयोंकी दिविजय करनेका आदेश दिया | भगवान्‌ 
श्रीक्षप्णन पाण्इत्रेंमिं अनी शक्तिका सब्चार करके उनको 
अहज्त गप्रभावशाढी बना दिया था ॥ १२ ॥ धर्मणज 
युधिष्टिने सुक्षमबंशी बीरोके साथ सहृदेवकी दक्षिण 
दिशामें दिलिजय करनेके लिये भेजा | नवुंछको मत्य- 
देशीय बरीरोंके साथ पश्चिममें, अजजुनको केकयदेशीय 
त्रीरोंके साथ उत्तामें और भीमसेनको मद्रदेशीय वीरोंके 
साथ पूर्व दिशाओं दिखिजय करनेका आदेश दिया ॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ | उन भीमसेन आदि वीरोंने अपने बढ-पौरुषसे 
उत्र ओरके नरपतियोंको जीत डिया और यज्ञ करनेके 
दिये उच्चन महराज युपिष्ठिक्ी बहुत-सा धन काकर 
दिया ॥ १४ ॥ जब महाराज युनिष्ठिने यह छुना कि 
अबतक जरासन्धपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकी, तब 
थे चिन्तामें पड़ गये | उस समय भगवान्‌ प्रीकृण्णने उन्हें. 
वही उपाय कट्ठ छुनाया, जो उद्धवजीने बताया था। १५। 
पीक्षित्‌ | इसके बाद भीमसेन, अर्जुन और भगवान्‌ 
श्रीक्षण---ये तीनों ही आ्राह्मणका वेष धारण करके गिखिज 
गये । वही जरासन्धकी राजधानी थी ॥ १६॥ राजा 
जरासन्ध ब्राक्मणोंका भक्त और गृहस्योचित धमोंका पाठन 
कानेबाढ था | उपयुक्त तीनों क्षत्रिय श्राह्मणका वेष 
घारण करके अतिथि-अम्पागतेंके सत्कारके समय 
जरासन्धके पास गये और उससे इस प्रकार याचता 
की---॥ १७ ॥| 'तजन्‌ ! आपका कल्याण हो। हम 
तीनों आपके अतिपि हैं और बहुत दूरसे आ रहे हैं| 
अवश्य ही हम यहाँ किसी विशेष प्रयोजनसे ही भाये 
हैं | इसलिये हम आपसे जो कुछ चाइते हैं, वह आप 
हमें अवश्य दीजिये ॥ १८ ॥ तितिक्षु (ढुष क्या नहीं. 
सह सकते | दुष्ट पुरुष बुरा-सेवुरा क्या नहीं का 
सकते । उदार पुरुष क्या नहीं दे सकते और समदर्शकि 
ढिये पाया कौन है १॥ ९ ॥ जो पुरुष खर्य समर्ष 
होकर मी इस नाशवाद शरीरसे ऐसे अविनाशी यशका 
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संग्रह नहीं करता, जिसका बढ़े-बढ़े सत्पुरुष भी गान 
करें; सच प्रूछिये तो उसकी जितनी निन्‍दा की जाय, 
थोड़ी है | उसका जीवन शोक करनेयोग्य है ॥२०॥ 
राजन | आप तो जानते ही होंगे--राजा हृरिथिन्द्र, 
रन्तिदेव, केवछ अन्नके दाने वीन-चुनकर निर्वाह्द करने- 
वाले महात्मा मुद्रछ, शिषि, बलि, व्याध और कपोत 
आदि बहुत-से व्यक्ति अतियिको अपना सर्वख्व देकर 
इस नाशवान्‌ शरीरके द्वार अविनाशी पदको प्राप्त हो 
चुके हैं | इसलिये आप भी हमलोगोंकों निराश मत 
कीजिये ॥ २१ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित ! जरासन्धने 
उन छोगोंकी आवाज, सूरत-शकछ और कलाइयोंपर पढ़े 
हुए धनुषकी ग्रत्यश्बाकी रगडके चिह्ोंको देखकर पहचान 
लिया कि ये तो आ्राह्मण नहीं, क्षत्रिय हैं | भव वह 
सोचने छगा कि मैंने कहीं-न-कहीं इन्हें देखा भी अवश्य 
है || २२ ॥ फिर उसने मन-ही-मन यह विचार किया 
कि ये क्षत्रिय होनेपर भी मेरे भयसे व्रह्मणका वेष 
बनाकर आये हैं | जब ये मिक्षा मॉगनेपर ही उतार 
हो गये हैं, तव चाहे जो कुछ माँग ढें, मैं इन्हें दूँगा । 
याचना कानेपर अपना अत्यन्त थारा और दुल्यज 
शरीर देनेमें भी मुझे हिचकिचाहट न होगी ॥ २३ ॥ 
विष्णुभगव्ानने व्राह्मणका वेष धारण करके बढिका धन, 
ऐश्वर्य---सव कुछ छीन ढिया; फिर भी बढिकी पत्रित् 
कीति सव ओर फैठी हुई है और आज भी छोग बढ़े 
आदरसे उसका गान करते हैं || २४ ॥ इसमें सन्देह 
नहीं कि विष्णुभगवानूने देवराज इन्द्रकी राज्यलक्मी वल्सति 
छीनकर उन्हें छौटनेके लिये ही आह्मणरूप धारण किया 
था । दैष्धराज बढिको यह बात माछ्ठम हो गयी थी और 
श॒क्राचार्यने उन्हें रोका भी; पर्तु उन्होंने पृथ्वीका दान 
कर ढ्वी दिया ॥ २५ ॥ मेरा तो यह पक्का निश्चय है 
कि यह शरीर नाशवान्‌ है।इस शरीरसे जो विपुर 
यश नहीं कमाता और जो क्षत्रिय ब्राह्मणके लिये ही 
_ जीवन नहीं धारण करता, उसका जीना व्यर्थ है? ॥२६॥ 
परीक्षित्त | संब्रमुच जरासन्धकी बुद्धि बड़ी छद्ार थी | 
उपर्युक्त विचार करके उसने शरह्मण-बेषधारी श्रीकृष्ण, 
अर्जुन और भीमसेनसे कहय--्रह्मणो | आपकोग मन- 


चाह्दी वस्तु माँग लें, आप चाहें तो मैं आप छोगेंको 
अपना सिर भी दे सकता हूँ? ॥ २७॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कद्दा-राजेन्द्र | हमछोग अन्नके 
इच्छुक ब्राह्मण नहीं हैं; क्षत्रिय हैं; हम आपके पास 
युद्धके ढिये आये हैं | यदि आपकी इच्छा हो तो हमें 
इन्युद्धकी मिक्षा दीनिये || २८ ॥ देखो, ये पाण्युपु्र 
भीमसेन हैं और यह्द इनका भाई अर्जुन है, भौर मैं 
इन दोनोंका ममेर! भाई तथा आपका पुराना शत्रु कृण 
हैं! ॥ २९ || जब भगवान्‌ श्रीकृषष्णने इस प्रकार अपना 
पत्चिव दिया, तब राजा जरोसन्ध ठठाकर हँसने छगा। 
ओर चिह़कर बोछा--“अरे मूद्धों | यदि तुम्हें युद्धकी 
ही इच्छा है तो हो मैं तुम्हारी प्रार्थना खीकार करता 
हूँ ॥ ३० ॥ परन्तु कृष्ण | तुम तो बढ़े बरपोक हो | 
युद्धमें तुम घबरा जाते हो | यहाँतक कि मेरे डरसे 
तुमने अपनी नगरी मथुरा भी छोड़ दी तथा समुद्रकी 
शरण ली है | इसलिये मैं तुख्दारे साथ नहीं छड़ेँगा।३१॥ 
यह अजुन भी कोई योद्धा नहीं है | एक तो अवस्था 
मुझसे छोग, दूसरे कोई विशेष बढ्वान्‌ भी नहीं है | 
इसहिये यह भी मेरे जोड़का वीर नहीं है | मैं इसके 
साथ भी नहीं छहुँगा | रहे भीमसेन, ये अवश्य ही मेरे 
समान बल्शन्‌ और मेरे जोड़के हैं? || ३२॥| जतासस्पने 
यह कहकर भीमसेनकोी एक बहुत बड़ी गदा दे दी 
और खयं दूसरी गदा लेकर नगरसे बाहर निकछ 
आया || ३३ || अव दोनों रणोन्मत्त वीर अखड़ेमें 
आकर एक दूसरेसे मिड गये और अपनी वज्नके समान 
कठोर गदाओंसे एक दूसरेपर चोट करने छगे || ३४ ॥ 
वे दाये-बायें तरह-तरहके पैंतरे बदलते हुए ऐसे शोमाय- 
मान हो रहे थे--मानो दो श्रेष्ठ नठ रंगमंचपर युद्धका 
अभिनय कर रहे हों || ३५ ॥ परीक्षित्‌ | जब एककी 
गदा दूसरेकी गदासे ठकराती, तब ऐसा माद्धम होता 
मानो युद्ध करनेवाले दो हाथियोंके दाँत आपसमें मिड़कर 
चढचटा रहे हों, या बढ़े जोरसे बिनली तड़क रही 
हो ॥ ६६ ॥ जब्र दो हाथी क्रोधमें मरकर लड़ने छगते 
हैं थार भाषापी डाहियों तोइ-तोपकर एक-हूसरेपर अहार 
काते हैं, उत्त समय एक-दूसरेकी चोटसे वे डाह्ियाँ 
चूट-चूर हो जाती हैं; पैसे ही जब जरासन्ध और भीमसेन 
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बढ़े वेगसे गदा चछा-चढाकर एक-दूसरेके कंधों, कमरों, 
पैरें, हाथों, जाँघों और हँसलियोंपर चोट करने छगे, 
तब उनकी गदाएँ उनके अज्ञेंसे ठकरा-टकराकर चकनाचूर 
होने ढगी || ३७ ॥ इस प्रकार जब्र गद्ाएँ चूर-चूर हो 
गयीं, तब दोनों वीर क्रोपमें भरकर अपने पूँसोंसे एक- 
दूसरेकी कुचछ डाढनेकी चेश करने ढगे | उनके पूँसे 
ऐप्ी चोट करते, मानो लोहेका धन गिर रहा हो | 
एक-दूसरेपर खुलकर चोट करते हुए दो ह्वाषियोंकी तरह 
उनके थणड़ों और पूँपोंका कम्रेर शब्द विजलीकी 
कइकड्ाइटके समान जान पड़ता था ॥३८॥ परीक्षित्‌ | 
जरासन्ध और मीमसेन दोनोंकी गदा-युद्धमें कुशछ॒ता, व 
और उत्साह समान थे | दोनोंकी शक्ति तनिक मी क्षीण 
नहीं हो रही थी | इस प्रकार 'ठगातार प्रद्मर करते 
रहनेपर भी दोनमिंसे किस्रीकी जीत या हार न हुई।३९॥। 
दोनों बीर रातके समय मित्रके समान रहते और दिलमें 
छूटकर एक दूसरेपर प्रहार करते और छइते | महाराज | 
इस प्रकार उनके छड़ते-लड़ते सत्ताईस दिन बीत गये |४ ०| 

प्रिय परीक्षिद्‌ | अट्टाईसबें दिन भीमसेनने अपने 
ममेरे भाई श्रीक्षप्णसे कहा--/श्रीक्ृषप्ण । मैं युद्धमें जरा- 
सन्वको जीत नहीं सकता || 9१ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
जरासन्वके जन्म और मृत्युका रहस्य जानते थे और 
यह भी जानते थे कि जग राक्षप्तीने जगासन्धके शरीरे 
दो टुकड्दोंकी जोड़कर इसे जीवनदान दिया है। इस- 
लिये उन्होंने मीमसेनके शरीरमें अपनी शक्तिका सब्बार 
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किया और जतासन्धके वधका उपाय सोचा ॥ 9२ ॥ 
परीक्षित्‌ | मग्ान्‌का ज्ञान अब्ाघ है। अब उन्होंने 
उसकी मृत्युका उपाय जानकर एक बृक्षकी डाढीको 
बीचोब्रीचसे चीर दिया और इशारेसे भीमसेनको 
दिखाया ॥ ४३ ॥ वीरशिरौमणि एवं परम शक्तिशाढी 
मीमसेनने भगवान्‌ श्रीकृणका अमिप्राय समझ ढिया और 
जरासन्धके पैर पकड़कर उसे धरदीपर दे मारा |१श॥ 
फिर उसके एक पैरको अपने पके नीचे दबाया और 
दूसरेकी अपने दोनों द्वाथोंसे पकड़ लिया | इसके बाद 
भीमसेनने उसे गुदाकी ओरसे इस प्रकार चीर डाला, बेसे 
गजराज दृक्षकी डाढी चोर डाले ॥ ४५॥ लोगेंनि 
देखा कि जशासन्धके शरीरके दो टुकड़े हो गये हैं, 
और इस प्रकार उनके एक-एक पैर, जाँध, अण्ड्कोश, 
कमर, पीठ, सब, कंधा, भुजा, नेत्र, मौंह और कान 
अला-अढ्ग हो गये हैं।। ४६॥ मगधराज जरासन्धकी 
मृत्यु हो जानेपर बहाँकी प्रजा बढ़े जोरसे 'हाय-हवाथ !! 
पुकारने ठगी | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने भीमसेन- 
का आहिट्नन करके उनका सत्कार किया || ४७ ॥ 
सर्वशक्तिमान भगवान्‌ श्रीकृष्ण खरूप और विचार्ोको 
कोई समझ नहीं सकता | वास्तवमें वे ही समस्त 
प्राणियोंके जीवनदाता हैं ।उन्होंने जरासन्धके राजसिंहा- 
सनपर उसके पुत्र सहदेवका अभिषेक कर दिया और 
जतसन्धने जिन राजाओंको कंदी वना खा था, उन्हें 
कारागारसे मुक्त कर दिया ॥ ४८ ॥ 


नि पक रा 


तिहत्तरवों अध्याय 


जरासन्धके जेलसे छूटे हुए राजाओंकी विदाई और भगवानूका इन्द्रप्रथ् लौट आना 


भीशुकदेवजी कहते ईं--परीक्षित ! जदासन्धने 
अनायास ही बीस हजार जाठ सौ रजाओंको जीतकर 
पहाड़ोंकी धार्ीमें एक किलेके भीतर कर कर ख़खा 
था | मगवान्‌ श्रीक्षण्णके छोड़ देंनेपर जब वे बहाँसे 
निकले, तब उनके शरीर और वल्न मैंले हो रहे थे ॥१॥ 
वे भूखसे दुर्च७ हो रहे ये और उनके मुंह सूख गये थे। 


जेलमें वेद रहनेके कारण उनके शरीरका एक-एक अड्ड 


ने देखा कि सामने भगवान्‌ श्रीहृषष्ण खड़े हैं | वर्षो 
कालीन मेधके समान उनका सौवछा-सलोना शरीर है 
और उसपर पीले रंगका रेशमी बच्र फहरा रहा है॥२॥ 
चार भुजाएँ हैं-..जिनमें गदा, राह, चक्र और कमढ 
सुशोमित हैं । वक्ष:स्थल्पर सुनहरी रेखा--श्रीवसका 
चिह है और कमछके भीतरी भागके समान कोमछ, 
खनारे नेत्र हैं। छुन्दर बदन प्रसनताका सदन है | 


दी पड़ गया था | बहाँसे निकछते ही उन नरपतियों- कार्नोमे मकराहति कुण्डड हिलमिञ्ञ रहे हैं | छुन्दर 
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मुकुट, मोतियोंका द्वार, कड़े, करथनी और बाजूबंद 
अपने-अपने स्थानपर शोमा पा रहे हैं|॥ ३-४ ॥ गहेगें 
कौस्तुममणि जगमगा रही है और वनमाछ लटक रही 
है। मगवान श्रीकृषणको देखकर उन गाजाओंकी ऐसी 
खिति हो गयी, मानो वे नेत्रोंसे उन्हें पी रहे हैं. | जीमसे 
चाट रहे हैं, नात्तिकासे सूँघ रहे हैं. और बाहुओेंसे 
आहिद्वन कर रहे हैं| उनके सारे पाप तो भग्वानके 
दर्शनसे ही धुछू चुके थे । उन्होंने मगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
चरणोंपर अगना सिर रखकर प्रणाम किया ॥| ५-६ ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णके दशनसे उन राजाओंकों इतना 
अधिक आनन्द हुआ कि कैदमें रहनेका क्लेश बिल्कुछ 
जाता रहा | वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणीसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी रतुति करने छगे ॥ ७ ॥ 


राजाओनि फद्दा--शरणागतोंके सारे दुःख और भय 
हर लेनेवाले देवदेवेश्वर | सच्िदानन्दखरूप अविनाशी 
श्रीकृष्ण | हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने 
जरासन्धके कारागारसे तो हमें छुड्टा ही दिया, अब 
इस जन्म-एद्युरुप घोर संसार-चक्रसे भी छुड् दीजिये; 
क्योंकि हम संसारमें दुःखका कठु अनुभव करके उससे 
ऊब गये हैं और आपकी शरणमें आये हैं। प्रभो | 
अब आप हमारी रक्षा कीनिये || ८ ॥ मधुसूदन | 
हमारे खामी | हम मगधराज जरासन्धका कोई दोष 
नहीं देखते | मगन्‌ | यह तो आपका बहुत बड़ा 
अनुप्रह है कि हम राजा कहृलनेवाले छोग र्यक्क्षीसे 
ध्युत कर दिये गये ॥ ९ ॥ क्योंकि जो राजा भपने 
राज्य-ऐश्वर्यके मदसे उन्मत हो जाता है, उसको सच्चे 
घुखकी--कल्याणकी प्राप्ति कमी नहीं हो सकती | 
बह आपकी मायाते मोहित होकर अनित्य सम्पत्तियोंकी 
ही अचछ मान बैठता है॥ १०॥ जेसे मूखंछोग 
मृगतृष्णाके जख्को ही जणञशय मान हेते हैं, बेसे ही 
इृम्द्रियलोहुप और भज्ञानी पुरुष भी इस पंत्वितनशीठ 
मायाकरी सत्य वस्तु मान छेते हैं ॥ ११॥ मगवन्‌ | 
पहले दमछोग धन-सम्पत्तिके नशेमें चूर होकर अंधे हो 
रहे ये। इस पृृथीको जीत ढेनेके ढिये एक दूसरेकी 
होड़ करते ये और अपनी ही प्रजाका नाश करते खते 
थे । सचपछुच् हमारा जीवन अब्न्त.मूरतासे मत इथ 


श्रीमद्भाग॒व॑त 
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था और हमछोग इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि 
आप मृत्युरूपसे हमारे सामने खड़े हैं, इस बातकी भी 
हम तनिक परवा नहीं करते थे | १२ | सच्चिदानन्द- 
खरुप श्रीकृष्ण ! काढ्की गति बड़ी गहन है। वह 
इतना बल्वान्‌ है कि किसीके टाले ठछता नहीं। क्यों 
न हो, वह आपका शरीर ही तो है। अब उसने हम- 
झोगोंको श्रीद्दीन, निधन कर दिया है | आपकी भहैतुक 
अनुकमासे हमारा घमंड चूर-चूर हो गया | भब हम 
आपके चरणकमढोंका स्मरण करते हैं || १३॥ बिग ! 
यह शरीर दिन-दिन क्षीण होता जा रहा. है। रोगेंकी 
तो यह जन्मभूमि ही है। अब हमें इस शरीरसे भोगे 
जनेवाले राज्यकी अमिदाषा नहीं है | वयोंकि हम समझ्न 
गये हैं कि वह मृगतृष्णाके जलके समान स्वषा मिथ्या 
है । यही नहीं, हमें कर्मके फल खर्गादि छोकोंकी भी, 
जो मनेके वाद मिलते हैं, इच्छा नहीं है । क्योंकि 
हम जानते हैं कि वे निस्सार हैं, केवल सुननेमें ही 
आकर्षक जान पढ़ते हैं ॥ १४ || अब हमें कृपा कके 
आप वह उपाय वृतलाइये, जिससे आपके चरणकमलोंकी 
विश्मृति कमी न हो, सर्वदा स्ृति बनी रहे | चाहे हमे 
संप्तारकी किसी मी योनिमें जन्म क्यों न लेना पढ़े ॥१५॥ 
प्रणाम करनेवाढ्ोके ब्लेशका नाश करनेवाले श्रीड्ृष्ण, 
वासुदेव, हरि, परमात्मा एवं गोविन्दके प्रति हमार बार- 
बार नमस्कार है॥ १६॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित्‌ ! काशगाससे 
मुक्त राजारओने जब इस प्रकार कहणावरुणाल्य भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी स्तुति की, तत्र शरणागतरक्षक प्रभुने बड़ी 
मधुर वाणीसे उनसे कहा ॥ १७॥ 


भगवान भीकृप्णने कहा-नरपतियो ! तुमझेगेंने 
जैसी हष्छा प्रकट की है, उसके अनुसार आजसे मुझमें 
तुम छोगेंकी निश्चय ही सु मक्ति होगी | यह जान 
छो कि मैं सबका आत्मा और सबका खामी हूँ || १८॥ 
नत्पतियो | तुम छोगेंने जो निश्चय किया है, वह 
सचमुच तुम्हारे लिये बढ़े सौभाग्य और आननन्‍्दकी 
बात है | तुमछोगेनि मुझसे जो कुछ कहा है; वह 
बिहकुल ठीक है । क्योंकि मैं देखता हूँ; धन-सम्पत्ति 
ओर ऐश्वयके मदसे चूर होकर बहुत-से छोग उच्छृहृढ 
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और मतवाले हो जाते हैं ॥ १९ | हैहय, नहुप, 
बेन, रावण, नरकाझुर भादि अनेकों देवतां, दैत्य और 
नरपति श्रीमदके कारण अपने स्थानसे, पदसे चुत हो 
गये || २० || तुमछोग यह सम्रझ्न छो कि शरीर और 
इसके सम्बन्धी पैदा होते हैं, इसलिये उनका नाश भी 
अवश्यम्मात्री है | -अतः उनमें आसक्ति मत करो | 
बड़ी सावधानीसे मन और इन्द्रियोंकी वशमें रखकर 
यज्ञेंके दांत मेत यबन करो और भमपू्रेक प्रजाकी 
रक्षा कती ॥ २१ ॥ तुमछोग अपनी वंश-परम्यशाकी 
रक्षाके लिये, भोगके लिये नहीं, सन्‍्तान उत्चन्न करो 
और प्रारत्थके अनुसार जन्‍्म-मृत्यु, सुख-दुःख, लाम- 
हानि--जो कुछ भी प्राप्त हों, उन्हें समानमावसे मेरा 
प्रसाद समझकर सेत्रन करो और अपना चित्त मुझमें 
लगाकर जीवन विताओ ॥ २२ ॥ देह और देहके 
सम्बन्धियोसि किसी प्रकारकी भाप्तक्ति न रखकर उदास्तीन 
रहो; अपने-आपमें, आत्मामें दी एमण करो और भजन 
तथा आश्रमके योग्य अरतोंका पालन करते रहो | अपना 
मन भलीमौति मुज्में छगाकर अन्त तुमछोग मुन्त 
ब्रद्मलरूपको ही प्राप्त हों जाओगे ॥| २३ ॥ 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌. | भुवनेश्वर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे राजाओंकों यह आदेश देकर उन्हें 
स्नान आदि करानेके लिये वहुत-से छी-पुरुप नियुक्त 
कर दिये ॥ २४ ॥ परीक्षिद | जरातन्पके पुत्र 
सदृदेवसे उनको राजोचित वलख-भामूषण, माठा-चन्दन 
आदि दिल्वाकर उनका खूब सम्मान काया ॥ २५॥ 
जब वे स्नान करके बल्ाभूषणसे छुसजित हो चुके, 
तब भगवानने उन्हें उत्तम-उत्तम पदार्थोका भोजन 
* कराया और पान थादि विविध प्रकाए्के राजोचित 
भोग दिलवाये || २६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार 
उन बंदी राजाओंकों सम्मानित किया | अब वे समस्त 
कलेशोसि छुटकारा पाकर तथा कार्नोमें झिलमिणते हुए 


पुन्दर-छुन्दर कुण्डड पहनकर ऐसे शोभायमान हुए, 
जैसे वर्षाऋतुका अन्त दो जानेपर तारे ॥ २७॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें सुतर्ण और मणियोंसे 
भूषित एवं श्रेष्ठ धोड़ेपि युक्त रपोपर चढ़ाया, मधुर 
बाणीसे तृप्त किया और फिर उन्हें उनके देशोंकोी भेज 
दिया ॥ २८ ॥. इस प्रकार उदारशिरेमणि भगवान्‌ 
श्रीक्षणने उन राजाओंको महान्‌ कश्से मुफ्त किया | 
अब वे जगत्पति मगवान्‌ श्रीकृण्के रूप, गुण और 
छीछाओंका चिन्तन करते हुए अपनी-अपनी राजधानीको 
चले गये।॥ २९॥ वहाँ जाकर उन छोगेंनि अपनी- 
अपनी ग्रजासे परमपुरुष मगधान्‌ श्रीकृष्णकी अद्भुत 
कृपा और छीछा कह छुनाथी और फिर बड़ी सावधानीसे 
भगवानके आज्वानुसार वे अपना जीवन व्यतीत करने 
को ॥ ३० ॥ 

परीक्षिद्‌ | इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण मीमसेनके 
द्वारा जतासन्वका बंध करवाकर भीमसेन और अअ्जुनके 
साथ जरासन्धनन्दन सहदेवसे सम्मानित होकर इन्द्र 
प्रखके लिये चले | उन विजयी वीरोंने हह्रप्रसके पास 
पहुँचकर अपने-अपने शव बजाये, गिससे वनके 
इ्मित्रोंकी छुख और शबुभोकी वड़ा दुःख हुआ 
॥ ३१-३२ ॥ हन्द्प्रथनिवाप्तियोंका मत उत्त शह- 
घ्वनिको सुनकर खिल उठा । उन्होंने समझ ढिया कि 
जरासन्ध मर गया और अब राजा युपिष्ठिका राजसूथ 
यज्ञ कलेका संक् एक म्रकारसे पतन हो गया 
॥ ३३॥ भीमसेन, कझुन और सगवान्‌ श्रीकृणने 
गज युविष्ठिक्की वन्‍्दना की और वह सब इृत्य कह 
सुनाया, जो उन्हें जरासन्धके ववके छिये करना पड़ा 
था || ३४ ॥ धर्माज युविष्ठिः भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
इस परम अलुप्रहकी बात चुनकर प्रेमसे मर गये, 
उनके नेत्रोसे आनन्दके आँसुओंको बूँदें ठपकने 


' छगीं और वे उनसे कुछ भी कह न सके ॥ २५ ॥| 





चौहततखाँ अध्याय 
भगवानकी अभपूजा और शिशुपारका उद्धार 


श्रीशुकदेवजी कहते दै--परीक्षित्‌ | धर्मराज 


ऑक्षणकी अत महिगा सुत्कर बहुत प्रसन्न हुए और 


युविष्टिः जतासन्वका वध भौर सरईदक्तिमान्‌ भगवान्‌ उनसे बोठे | १ ॥ 


दा 
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धर्मराज, युधिष्ठिरने कहा--सबिदानन्दखरूंप 
श्रीकृष्ण | त्रिलोकीके खामी ब्रह्मा, शह्भर आदि और 
एन्‍द्रादि छोकपाढठ---सत्र आपकी आज्ञा पानेके लिये 
तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी 
श्रद्धासे उसको शिरोधायें करते हैं ।| २ ॥ अनन्त | 
हमलोग हैं तो अयन्त दीन, परन्तु मानते हैं अपनेको 
भूपति और नरपति | ऐसी खितिमें हैं तो हम दण्डके 
पात्र, पल्तु आप हमारी आज्ञा खीकार करते हैं और 
उसका पालन काते हैं। सर्वेशक्तिमान्‌ू कमलनयन 
मगवानके डिये यह मनुष्प-ठीकाका अमिनयमात्र 
है ॥ २ ॥ जैसे उदय भववा अस्तके कारण सूयके तेजमें 
घठती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी 
प्रकारके' करमोंसे न तो भापका उदास होता है और 
न तो हास ही । क्योंकि आप सजातीय, विजातीय 
और खगतमेदसे रहित खये पतहा परमात्मा हैं ॥ 9॥ 
किसीसे परानित न होनेवाले माधव | यह मैं हूँ और 
यह मेरा है तथा यह व्‌ है और यह तेरा'--हस 
प्रकारकी वरिकारयुक्त भेदबुद्धि तो पद्चुओंकी होती है। 
जो आपके अनन्य भक्त हैं, उनके चित्तमें ऐसे 
पुगहपनके विचार कमी नहीं आते | फिर आपमें तो 
होंगे ही कहाँसे ! ( इसलिये आप जो कुछ कर रहे 
हैं, वह लीला-ही-ठीछ है )॥ ५ ॥ 


भ्रीशुकदेवल्ञी कहते है--पीक्षित्‌ | इस प्रकार 
कदकर धरमंशाज युविक्तिने भगवान्‌ औक्षणकी 
अनुमतिसे यश्के योग्य समय आनेपर यज्ञके कर्मों 
निपुण वेदवादी ब्राह्मणोंकी ऋतिज, आचार्य आदिके 
रुपमें वरण किया ॥ ६ ॥. उनके नाम ये हैं- 
श्रीकृष्णदैपायन व्यासदेव, भरद्वाज, सुमन्तु, गौतम, 
असित, वतिष्ठ, च्यून, कण्व, मैत्रे, कवंष, त्रित, 
विश्वामित्र, वामदेव, छु्मति, जैमिनि, ऋतु, पैंठ, 
पाशर, गे, वैशमायन, अधर्वा, कश्यप, पौम्य, 
परहुराम, शुक्वाचारय, आधुरि। वीतिहोत्र, मधुच्ठन्दा, 
वीएसेन और अक्ृत्रण || ७---९॥ इनके अतिरेक्त 
धाराजने दोणाचार्य, मीभपितामह, कपाचाय, धृतराष्ट् 
और उनके दुर्योचन आदि पुत्रों और मद्दामति विहुए 
आदिको भी बुरुवाया || १० ॥ राजन | राजसूय 
यज्ञका दर्शन करनेके ढिये देशके सब राजा, उनके 
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मनत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूह-- 
सब-के-सत्र वहाँ आये || ११॥ 


इसके वाद ऋलिन ब्राह्मणोने सोनेके होते 
यज्नभूमिको जुत्वाकर राजा युविष्ठिकों शाज्रानुसार 
यब्की दीक्षा दी ॥ १२॥ प्राचीन काहमें जैसे 
वरणदेवके यज्ञमें सब-के-सब यज्ञयात्र सोनेके बने हुए 
थे, वैसे ही युविष्ठिके यज्ञों भी थे। पाण्डुनन्दन 
महाराज युधिष्ठिरके यहमें निमन्‍्रण पाकर अक्ाजी, 
शइ्टरजी, छद्रादि छोकपाठ, अपने गणोंके साथ पिद्ध 
और गन्धर्व, विधाघर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षत, पक्षी, 
किलर, चारण, बढ़े-बढ़े राजा और गनियाँ--ये सभी 
उपलिंत हुए ॥ १३--१७ ॥ सबने बिना किठ्ती 
प्रकारके कौतृहलके यह बात मान ली कि राजपूय 
यज्ञ करना युधिष्ठिकके योग्य ही है। क्योंकि मगवात्‌ 
श्रीकृष्णके भक्तके लिये ऐसा करना कोई बहुत बड़ी 
बात नहीं है। उस समय देवताोके समान तेजखी 
याजकोने धर्मराज युविष्ठिस्‍से विधिक राजसूय यह 
कराया; ठीक वैंसे ही, जैसे पूर्वकालमें देवताओंनि 
बरुणसे कराया था || १६॥ सोमठ्तासे रस निकासनेके 
दिन महाराज युधिछिस्ते अपने परम भाधवान्‌ याजकों 
और यह॒कर्मकी भूछ-चूककां निरीक्षण करनेवाले 
सदसस्पतियोंका बड़ी सावधानीसे विधिपूषक पूजन 
किया॥ १७॥ 


अब समासदू छोग इस विषयपर विचार काने ढ्गे 
कि सदस्योमें सबसे पहले किसकी पूजा--अम्रूजा 
होनी चाहिये | जितनी मति, उतने मत | इसलिये 
सर्वसम्मतिसे कोई निर्णण न हो सका । ऐसी लितिमे 
सदृदेवने कह्य-॥ १८ ॥ यहुवंशशिरोमगि मत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सदस्यो्मे सर्वश्रेष्ठ और अग्रपूजाके 
पात्न हैं; क्योंकि यही समस्त देवताओंके रूपमें है; 
और देश, काछ, घन आदि जितनी भी बसतुएँ हैं, 
उन सबके रुपमें मी ये ही हैं. ॥ १६ ॥ पह सा 
विश्व श्रीकृष्का ही रूप है। समझ यज्ञ मी भ्रीक्ृषष्ण- 
खडप ही हैं | मगवान्‌ श्रीकृण ही भप्ति, आइति 
और मन्त्रेंके रूपने हैं| ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग--ये 
दोनों मी श्रीकृष्की प्राप्तिके ही हेतु हैं || २० ॥| 


अ० ७४ | 


समासदो | मैं कहाँतक वर्णन करूँ, मगवान्‌ श्रीक्षप्ण 
वह एकरस अद्वितीय ब्रह्म हैं, जिसमें सजातीय, 
विजातीय और खगत-मेद नाममात्रका भी नहीं है। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ उन्हींका खरूप है । वे अपने-आपमें 
ही स्थित और जन्म, अखिल, वृद्धि आदि छः माव- 
बिकारोंसे रहित हैं | वे अपने आत्मखरूप सह्डब्पसे 
ही जगतकी सृष्टि, पाठन और संहार करते हैं ॥२१॥ 
साग जगद श्रीक्ृषष्णके ही अनुग्रहसे अनेकों प्रकारके 
कर्मका अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षरूप पुरुपा्ोका सम्पादन करता है॥ २२ ॥ 
इसलिये सबसे महान्‌ भगवान्‌ श्रीकृषष्णकी ही अप्रपूजा 
होनी चाहिये | इनकी पूजा करनेसे समस्त प्राणियोंकी 
तथा अपनी भी पूजा हो जाती है ॥ २३॥ जो 
अपने दान-धरमकी अनन्त भावसे युक्त करना चाहता 
हो, उसे चाहिये कि समस्त प्राणियों और पदा्योके 
अन्तरात्मा, भेदभावरहित, परम शान्त और पणपण 
भगवान्‌ श्रीकृष्कों ही दान करे ॥ २४ ॥ परीक्षित्‌ | 
सहृदेव मगवानकी महिमा और उनके प्रभावकों जानते 
ये | इतना कहकर वे चुप हो गये | उत्त समय 
धर्मतज युविष्टिकी यज्ञसभामें नितने सत्पुरुप उपखित 
पे, सबने एक खत्से 'बहुन ठीक, वहुत ठीक! कहका 
सहदेवकी वातका समर्थन किया ॥२५॥ धर्मतज युधिष्ठि- 
मे बरह्मणोंकी यह आज्ञा छुनकर तथा समासदोंका अमिप्राय 
जानकर बढ़े आनन्दसे ग्रेमोरेकसे बिहछ होकर भगवान्‌ 
श्रीक्षण्णकी पूजा की || २६ ॥ अपनी पत्नी, भाई, मन्त्र 
और कुदुम्बियोंके साथ धर्मशाज युविछ्टिने बढ़े प्रेम और 
आनन्दसे मगवानके पाँव पखारे तया उनके चरणकमलों- 
का लोकप्रावव जल अपने सिरपर धारण किया ॥२७॥ 
उन्होंने भगवानकों पीले-पीले रेशभी वन और वहुमूत्य 
आमूषण समर्पित किये। उस समय उनके नेत्र प्रेम 
और आनन्दके आँधुओंसे इस प्रकार भर गये कि वे 
मगवानको मलीमाँति देख भी नहीं सकते थे ॥ २८॥ 
यज्ञसमामें उपसित सभी छोग भगवान्‌ श्रीकृष्णकों इस 
प्रकार पूनित, सतत देखकर हाथ जोड़े हुए “नमो 
नमः | जय-जय !” इस प्रकारके नारे छगाकर उन्हें 
नमत्कार करे छो | उस समय आकाझसे ख़्य ही 


दशस स्कन्ध 


श्षरे 


पुथोंकी वर्षा होने लगी || २९ || 


परीक्षित्‌ | अपने आसनपर वेत हुआ शिशुपाल 
यह सब देख-घुन रहा था । भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके गुण 
घुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो 
गया | वह भरी समामें हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता 
किन्तु निर्ममताके साथ भगवानको सुना-सुनाकर अत्यन्त 
कम्रेर बातें कहने छगा--]| ३० ॥ 'समासदो | 
श्रुतियोंका यह कहना स्वथा सत्य है कि काठ ही 
ईश्र है। छाख चेश करनेपर भी वह भपना काम करा 
ही लेता है---इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख छिया कि 
यहाँ बच्चों और मू्खोंकी वातसे बड़े-बढ़े वयोइृद्ध और 
ज्ञानवृद्वोंकी बुद्धि भी चकरा गयी है॥ ३१॥ पर मैं 
मानता हूँ कि आपलोग अग्रपूजाके योग्य पात्रका निर्णय 
कानेमें सर्वथा समर्थ हैं | इसलिये सदसत्पतियों | आप- 
छोग बाढक सहदेवकी यह वात ठीक न माने कि कृष्ण 
ही अप्रपूजाके योग्य है? || ३२ | यहाँ बढ़ेबढ़े तपसी, 
विद्यन, अतधारी, ज्ञानके द्वारा अपने समस्त पाप-तापोंको 
शान्त करनेवाले, परमज्ञानी परमर्षि, त्रह्ननिष्ट आदि 
उपधित हैं---जिनकी पूजा ब़े-बढ़े लोकपाल भी करते हैं 
॥३३॥ यहकी भूल-चूक बतलानेवाले उन सदसस्पतियों- 
को छोड़कर यह कुलकलझ्ड बाला मठ, भम्रूजा- 
का भपिकारी बौंसे हो सकता है ! कया कोधा 
कभी यश्ञके पुरौडाशका अधिकारी हो सकता है (॥३०॥ 
न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम | कुछ भी 
इसका ऊँचा नहीं है सारे धमोंसे यह वाहर है। वेद और 
लोकमर्यादाओंका उलछझइन करके मनमाना आचरण 
काता है । इसमें कोई गुण भी नहीं है । ऐसी सितिमें 
यह अग्रपूजाका पात्र कैसे हो सकता है !॥ ३५० || 
आपडोग जानते हैं कि राजा ययातिने इसके वंशको 
शाप दे रखा है । इसलिये सत्पुरुषोने इस वंशका ही 
बहिष्कार कर दिया है । ये सव सर्वदा व्यर्थ मधुपानमें 
आसक्त रहते हैं | फिर ये अग्रपूजाके योग्य कैसे हो 
सकते हैं ! || ३६ | इन सबने त्ह्मियोंके द्वारा सेवित 
मथुरा आदि देशोंका पत्याग कर दिया और ब्रह्म- 
वर्चतके विरोधी ( वेदचर्चारद्ित ) समुदर्मे किक बना- 
कर रहने छगे | वहाँसे जब ये बाहर निकहतते हैं, तो 


२५४ 


श्रीमद्भागवत 
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डाकुओंकी तरह सारी प्रजाकों सताते हैं? || ३७ ॥ 
परीक्षिद्‌ | सच पूछो तो शिक्वुपाठ्का सारा शुभ नष्ट 
हो चुका था | इसीसे उसने और भी बहुत-सी कड़ी- 
कड़ी बातें भगवान्‌ श्रीक्षष्णकों सुनायी | पल्तु जैसे 
सिंह कभी प्िपारकी “हुआँ-हुआँ! पर ध्यान नहीं देता, 
वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप रहे, उन्होंने उसकी बातों- 
का कुछ भी उत्तर न दिया ॥ ३८ ॥ परन्‍तु समासदोंके 
ढिये भगवान्‌की निन्‍्दा सुनना असक्य था । उनमेंसे 
कई अपने-अपने कान बंद करके क्रोधसे शिक्ुपालको 
गाली देते हुए बाहर चले गये || ३९ ॥ परीक्षित्‌ ! 
जो भगवान्‌की या भगवत्यरायण भक्तोंकी निन्‍दा छुनकर 
वहाँसे हट नहीं जाता, बह अपने शुभकमोंसे च्युत हो 
जाता है और उसकी अधोगति होती है || ४० ॥ 


परीक्षित्‌ ) भब शिश्ुपाठकों मार डाढनेके ढिये 
पाण्डव, मल्य, केकय और सृन्नयबंशी नरपति क्रोपित 
होकर हार्थोमं हथियार ले उठ खड़े हुए ॥४१॥ पु 
शिशुुपाढ्को इससे कोई घबड़ाहट न हुई । उसने बिना 
किसी प्रकाकका आगा-गीछा सोचे अपनी ढाल-तल्वार 
उठा ढी और वह भरी समामें श्रीक्ृष्णके पक्षपाती 
राजाओंको ललकारने ढगा || ४२ || उन छोगेंको लड़ते- 
झगड़ते देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उठ खड़े हुए । उन्होंने 
अपने पक्षपाती राजार्ओोकों शान्त किया और खय॑ क्रोध 
करके अपने ऊपर झपठते शिशुुपाढ्का पिर छुरेके 
समान तीखी धाजाले चक्रसे काठ लिया॥ 9३ ॥ 
शिश्ुुपालके मारे जानेपर वहाँ बड़ा कोछाइछ मच गया | 
उसके अनुयायी वरपति अपने-अपने प्राण बचानेके 
लिये वहाँसे भाग खड़े हुए ॥ 9४ ॥ जैसे आकाशसे 
गिए हुआ छक धरतीमें समा जाता है, वैसे ही सब 
प्राणियोंके देखते-देखते शिशुपाठके शरीरसे एक व्योति 
निकलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें समा गयी || ४५ || परीक्षित्‌ | 
शिश्ुपालके अन्तःकाणमें लगातार तीन जन्मसे वैरभावकी 
अभिवृद्धि हो रही थी | और इस प्रकार, बैरमावसे ही 








धाम बाई 


सही, ध्यान करते-करते वह तन्मय हो गया--पाणैद हो 
गया | सच है--म्ृ्लुके बाद होनेवाली गतिमें भाव 
ही कारण है ॥ 9६ | शिक्षुपाक्क्ी सदृगति होनेके 
बाद चन्नावर्ती धर्मराज युधिष्ठिरने सदस्य और ऋणिजोंको 
पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधिपृ्तक 
यव्वान्त-स्नाव--अवमथ-स्नान किया || ४७ ॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार योगेश्वरेधर मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
धमेराज युविष्ठिसका राजसूय यज्ञ परण किया और अपने 
संगे-सम्बन्धी और छुहृदोंकी प्राथनासे कुछ महीनोतक 
वहीँ रहे || 9८ ॥| इसके बाद गजा युधिष्ठिरकी इच्छा 
न होनेपर भी सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे 
क्षतृपति ले ली और अपनी रानियों तथा मन्त्रियोंके साथ 
इन्द्रप्रससे द्वारकापुरीकी यात्रा की || ४९ ॥ परीक्षित) 
मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तरसे (सातवें स्क्पमे) 
घुना चुका हूँ कि वैकुण्पासी जय और बिनयको 
सनकादि ऋषियोंके शापसे बार-बार जन्म छेता पड़ा 
थ! || ५० ॥ महाराज युषिष्टि राजसूयका यज्ान्त-स्नान 
करके ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी समामें देवराज इन्द्रके 
समान शोमायमान होने छगे || ५१ ॥ राजा युविष्ठिए्ने 
देवता, मनुष्य और आकाशचार्यिंका यथायोग्य सत्कार 
किया तथा वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं राजसूय यज्ञकी 
प्रशंसा करते हुए बढ़े आनंन्दसे अपने-अपने झोकको 
चले गये ॥ ५२ ॥ परीक्षित्‌ | सब तो छुखी हुए, एल्तु 
दुर्योधनसे पाण्डबोंकी यह उच्णछ राजरुक्षीका उतर 
सहन न हुआ | क्योंकि वह खमावसे ही पापी, कछह- 
प्रेमी और कुछुकुछका नाश करनेके ढिये एक महान रोग 
बा॥५३॥ 

परीक्षिद्‌ | जो पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस 
लीछाका--शिश्ुुपाव्यध, जराप्तन्ववघ, बंदी राजाओंकी 
मुक्ति और यज्ञानुषननका दीतेन करेगा, वह समझ 
पार्पोस्ते छूट जायगा || ५४ ॥ 
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पवहत्तरवों अध्याय 


राज़सूय यश्षकी पूर्ति और दुर्याधतका अपमान 


राजा परीक्षितने पूछा-भगबन्‌ | थजातशहु 
धर्मराज युषिष्ठिःके राजसय यज्ञमद्ोध्सवको देखका, 


जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि 
आये थे, वे सब आनन्दित हुए । पल्तु दुर्गोधनको 
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बड़ा दुःख, बड़ी पीड़ा हुई। यह जात मैंने आपके मुखसे 
छुनी हैं | भगबन्‌ ! आप हुपा करके इसका कारण 
बतदा३ये ॥| १-२ ॥ 

भ्रीश्ुकरेवजी मदहाराजने कहा--परीक्षित्‌ ! तुम्हारे 
दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे । उनके प्रेमवन्धनसे 
ब्रेधकर सभी बन्धु-वन्पबोंने राजतय यज्ञमें विमिन्न 
सेत्ाकार्य खीकार किया था ॥ ३ ॥ भीमसेन भोजना- 
ल्यकी देख-रेख करते थे । दुर्योचन कोपाष्यक्ष थे | 
सहदेव अभ्यागतोंके लागत-छत्कारमें नियुक्त थे थोर 
नकुल ब्रिवित्र प्रकारकी सामग्री एकत्र करनेका काम 
देखते घे॥ ४ ॥ भर्जुन युदजनोंकी सेवा-झुश्रपा करते ये 
और खर्य भगवान्‌ श्रीक्षष्ण आये हुए अतियियोंके पाँव 
पारनेका काम काते थ। देवी द्ीपदी भोजन परसनेका 
काम करती और उद्यारश्ितेमणि कर्ण खुले हाथों दान 
दिया करते थे ॥ ५॥ परीक्षित्‌ ! इती प्रकार सात्यकि, 
विकर्ण, हार्दिक्ष्य, विंदुर, भूरिश्रगा भादि बराह्ीकके पुत्र 
और सन्तर्देव आदि राजमय बत़्मोें विभिन्न कर्मेमे 
नियुक्त थे । ने सब-के-सब बसा ही काम करते थे, 
मिम्तसे महान सुभिश्रिकका प्रिय और द्वित हो ॥९-ण) 

पीक्षित्‌ ! जब ऋणिन, सदस्य और बहुत पुरुषों- 
का तथा अपने इठ-गित्र एवं बन्धुनवान्यवोका सुमधुर 
वाणी, विवित प्रकारकी इजा-सामग्री और दक्षिया आदि- 
से भटीभाति सतकार हो चुका तश शिक्षुपाक् भक्त- 
ककसलछ मंगवानते। चरणोंगें समा गया, तब धमराज 
सुधिष्टि गठजीम यज्ान्त-त्नान वरने गये॥ ८ ॥ उस 
समय जब थे अवनथननान करने छंगे, तब मृदद्ठ, 
शा, होंठ, नोबत, नगारे और नरसिंगे आदि तरह- 
ताएके वाने बनने ठगे ॥ ९ | नतेकियों आनन्दसे 
झूम-घूतकर नाचने छा | घुंइ-केलआुंड गयेये गाने लगे 
और वीणा, ऑँदुरी तथा ऑँक्ष-मैंजीरे बजने ठगे। इनकी 
तुपुछ घनि सारे आकाश गूंज गयी || १० ॥ सोने- 
के हार पहने हुए यदु, उन्नव, कम्ब्रोज, छुद, केकय 
और कोसर देशके नरपति रंग-विरंगी घजा-पताकाओंसे 
युक्त और खूब तने-धजे गज़राजों, रथों, घोड़ों तथा 
सुसत्रित बीर सैनिकॉके साथ महाएज युपिश्टिको आगे 
करके पृष्वीको केपाते हुए चल रहे थे ॥ ११-१२ ॥ 


यज्ञके सदस्य, ऋतिज और बहुत-से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद- 
मन्त्रोंका ऊँचे खरसे उचारण करते हुए चले | देवता, 
ऋषि, पितर, गन्धव आकाझसे पुप्पोंकी वर्षा करते हुए 
उनकी स्तुति करने छगे ॥ १३ ॥ झन्‍द्रप्रथके नर-नारी 
इत्र-फुलेल, पुप्पोंके हार, रंग-बिरंगे वल्ल और बहुमूल्य 
आभूषणोंसि सज-धजकर एक-दूसरेपर जछ, तेढ, दूध, 
मक्खन आदि रस डालकर मिगो देते, एक-दूतरेके 
शरीर छगा देते और इस प्रकार क्रीडा करते हुए चलते 
ठगे ॥ १४ ॥ चाराजनाएँ पुरुषोंको तेल, गोरस, 
सुगन्वित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मछ देतीं और 
पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओंसि सराबोर कर देते ॥ १५॥ 


उस समय इस उत्सवकों देखनेके लिये जेसे उत्तम- 
उत्तम त्रिमानोंपर चढ़कर आकाशमें बहुत-सी देवियोँ 
आगी थीं, वैसे ही सैनिकोंके द्वारा छुरक्षित हन्‍्द्रप्रखकी 
बहुत-सी राजमहिलाएँ भी सुन्दर-सुन्दर पालकियोंपर 
सबार होकर आयी थीं | पाण्डबोंके ममेरे माई श्रीक्षण्ण 
और उनके सखा उन रानियोंके ऊपर तरह-तरहके रंग 
आदि डाठ रहे थे । इससे रानियोंके मुख छजीली 
मुस्कराहटसे खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोमा 
होती थी ॥ १६॥ उन लोगोंके रंग आदि डालनेसे 
गनि्येके बस भीग गये थे । इससे उनके शरीरके अड्ड- 
प्रत्यइु--वक्ष:स्थछ, जंधा और कटिमाग कुछ-छुछ दीख-से 
रहे थे | वे मी पित्रकारी और पात्नोमे रंग भर-मरकर 
अपने देवों और उनके सखाओंपर उद्देल रही थीं। 
प्रेममरी उत्सुकताके कारण उनकी चोटियों और जड़ोंके 
बन्धन हीले पड गये ये तथा उनमें गुंथे हुए फूल 
गिरते जा रहे थे । परीक्षिद ! उनका यह रुचिर और 
पत्रित्र विहार देखकर मलिन अन्तःकरणवाके पुरुषोंका 
चिच चम्चल हो उठता था, काम-मोहित हो जाता 
था॥ १७॥) 

चक्रवर्ती राजा युधिष्टिर द्ीपदी आदि रानियोंके साथ 
सुन्दर घोड़ोंसे युक्त एवं सोनेके हारोंसे छुसजित रथपर 
सार होकर ऐसे शोभावमान हो रहे थे, मानो खर्य 
राजसूप यज्ञ प्रयाज आदि क्रिवार्केके साथ मूतिमान्‌ 
होकर प्रकट हो गया हो ॥| १८ ॥ ऋतिनोंते पत्नी- 
संबाज ( एक प्रकारका यज्ञकर्म ) तया यश्यत्त-स्नाव- 
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श्रीमद्भां गवेत 
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सम्बन्धी कर्म करवाकर द्रौपदीके साथ सम्राट युविष्िर- 
को आचमन करवाया और इसके वाद गद्गास्नान ॥१९॥ 
उस समय मनुष्पोंकी दुन्दुमियोंके साथ ही देवताओंकी 
दुन्दुमियाँ भी बजने छगीं | बढ़े-बढ़े देवता, ऋषि-मुनि, 
पितरं और मनुष्य पुष्पोंकी वर्षा करने छगे || २० ॥ 
महाराज युषिष्ठिके स्नान कर लेनेके बाद सभी वर्णो 
एवं आश्रमोंके छोगोंने गड्गाजीमें स्नान किया; क्योंकि इस 
स्नानसे बढ़े-से-बड़ा महापापी भी अपनी पाप-राशिसे तत्काल 
मुक्त हो जाता है || २१ || तदनन्तर धमराज युधिष्ठिरने 
नयी रेशमी धोती और दुपद्मा धारण किया तथा विविध 
प्रकारके आभूषणोंसे अपनेको सजा लिया | फिर ऋतिज, 
सदस्य, ब्राह्मण आदिको वद्भाभूषण दे-देकर उनकी 
पूजा की ॥२२॥ महाराज युधिष्ठिर मगवत्परायण ये, उन्हें 
सब्रमें भगवानके ही दर्शन होते | इसलिये वे भाई-बन्धु, 
कुटुग्बी, नरपति, इष्ट-मित्र, हितैषी और सभी छोगोंकी 
बार-बार पूजा करते ॥ २३ || उस समय सभी छोग 
जड़ाऊ कुण्डढ, पुष्पोंके हर, पगड़ी, लंबी अँगरखी, 
दुपष्टा तथा मणियोंके बहुमूल्य हार पहनकर देवताओंके 
समान शोभायमान हो रहे थे | ब्वियोंके मुखोंकी भी दोनों 
कार्नोके कर्मक्रूल और छुँघराढी अढकोसे बड़ी शोभा 
हो रही थी तथा उसके कटिभागमें सोनेकी करधनियाँ 
तो बहुत ही भी माठ्म हो रही थीं || २४ ॥ 
परीक्षित्‌ | राजसूय यज्ञमें जितने छोग आये थे-- 
पएम शीढवान्‌ ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, शहर, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य 
प्राणी और अपने अनुयायियोंके साथ लोकपा--हन 
सबकी [जा महाराज युपिष्ठिने की | इसके बाद वे 
लोग धर्मराजसे अनुमति लेकर अपने-अपने निवासस्थान- 
को चले गये || २५-२६ ॥ परीक्षित्‌ | जैसे मनुष्य अमृत- 
पान करते-करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही 
सब लोग भावद्धक्त राजर्षि युधिष्ठिके राजसूय महायज्ञ- 
: की ग्रशंसा करते-करते तृप्त न होते थे ॥ २७॥ 
इसके बाद ध्मराज युधििरने वढ़े प्रेमसे अपने हितैषी 
सुहृदू-सम्बन्धियों, माई-बन्धुओं और भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णको 
भी रोक डिया, क्योंकि उन्हें उनके विछोहकी कह्पनासे 
ही बड़ा दुःख होता था ॥ २८ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
श्रीक्षष्णने यहुवंशी वीर साम्ब आदिको द्वारकापुरी मेज 
दिया और खय॑ राजा युधिष्ठिकी अमिलाषा पूर्ण काने- 


के ढिये, उन्हें. आनन्द देनेके लिये वहीँ रह गये |२९॥ 
इस प्रकार धर्मनन्दन मह्दाराज युविष्िर मनोरथेके महान्‌ 
समुद्रको, जिसे पर करना अत्यन्त कठिन है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणी कृपासे अनायास ही पार कर गये और 
उनकी सादी चिन्ता मिट गयी || ३० ॥ 

एक दिनकी बात है, भगवानके परमग्रेमी महाराज 
युधिष्ठिके अन्तःपुरकी सौन्दय-सम्पत्ति और राजसूय 
यजद्वारा प्राप्त महत्तको देखकर हुर्योधनका मन डाहसे 
जथ्ते छगा ॥ ३१ ॥ परीक्षित्‌ ! पाण्डबोंके छिये मय 
दानवने जो मह॒रू बना दिये थे, उनमें नरपति, दैत्य- 
पति और चुस्पतियोंकी विविध विभूतियाँ तथा श्रेष्ठ 
सौन्दर्य सथान-स्थानपर शोमायमान था | उनके द्वारा 
राजरनी द्रौपदी अपने पतियोंकी सेवा करती थीं। उत्त 
राजमत्रनमें उन दिनों मगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहल्नों रानियाँ 
निवास करती थीं। नितम्ब्रके भारी भारके कारण जब 
वे उस राजमबनमें धीरे-धीरे चलने छगती थीं, तब उनके 
पायजेबोंकी श्ननकार चारों ओर फैल जाती थी | उनका 
कटिभाग बहुत ही छुन्दर था तथा उनके वक्षःस्थलपा 
लगी हुई केसरकी छाल्मिसे मोतियोंके छुन्दर श्वेत हार 
भी लाल-छाल जान पड़ते थे | कुण्डछोंकी और घुँघराली 
अल्कोंकी चब्बल्तासे उनके मुखक्की शोभा और भी 
बढ़ जाती थी | यह सब देखकर दुर्योधनके हृदयमें 
बड़ी जलन होती । परीक्षित्‌ | सच पूछो तो दुर्योपन- 
का चित्त द्ौपदीमें आसक्त था और यही उसकी जढन- 
का मुख्य कारण भी था ॥ ३२-१३ ॥ 

एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने माहयो, 
सम्बन्धियों एवं अपने नयनोंके तारे परम हितैषी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके साथ मयदानवकी बनायी समामें खर्णसिहा- 
सनपर देवराज इन्द्रके समान विराजमान थे | उनकी 
भोग-सामग्री, उनकी राज्यरक्ष्मी ब्रह्माजीके ऐश्व्यके 
समान थी | वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। ३४-३५॥ 
उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुःशासन आदि 
भाइयोंक्रे साथ वहाँ आयां | उसके पिरिपर मुकुठ। 
गलेमें माछा और हाथमें तत्वार थी । परीक्षित्‌ ! वह 
क्रोधवश द्वारपालों और सेवकोंको झ्िड़क रहा था| ३६ || 
उस समामें मयदलवने ऐसी माया पौछ ख़री थी कि 
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दुर्गोधनने उससे मोहित हो खडको जल समझकर अपने 
'बत्न उमेट लिये और जलकों झठ समझकर वह उत्तमें 
गि पढ़ा || ३७ || उसको गिरते देखकर भीमसेन, 
रजरानियाँ तथा दूसरे नरपति हँसने छगे। यदथपि 
युविष्टि उन्हें ऐसा करनेसे तेक रहे थे, पल्तु परे 
परीक्षित्‌ | उन्हें श्शारेसे श्रीकृ्का अनुमोदन प्राप्त हो 
चुका था ॥ ३८ ॥ इससे दुर्योधन छग्जित हो गया, 
उसका रोम-रोम क्रोपसे जलने छगा | अब वह अपना 
मुँह छठकाकर चुपचाप समामवनसे निकठकर हस्तिना- 





दशम स्कन्प १५७ 
स्नच््चच्च्च्च््च्च्स्लस्ल््फ््ल््ल्डिलसससिपिपनन----प०-०००८<००<<८<र८<०>२०८ 








पुर चछा गया । हस घटनाको देखकर सल्ुरुषरोमि हाहा- 
कार मच गया और पधर्मताज युषिष्ठिका मन भी कुछ 
खिन्न-सा हो गया । परीक्षित्‌ | यह सत्र होनेपर भी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप थे | उनकी इच्छा थी कि किसी 
प्रकार पृष्वीका भार उतर जाय; और सच पूछो, तो 
उन्हींकी दृष्टिसे दुर्योधनको वह भ्रम हुआ था॥ ३९ ॥ 
परीक्षिव्‌ | तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान्‌ 
राजसूय-यहमें दुर्योचनकों ढाह क्यों हुआ १ जलन क्यों 
हुई ! सो वह सब मैंने तुम्हें वतछा दिया || ४० ॥ 
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छिहत्तखाँ अध्याय 


शाल्वके साथ याद्वोंका युद्ध 


भ्रीशुकदेवजी कहते ह--परीक्षित्‌ | अब मतुष्य- 
की-सी छीछा करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक और 
भी अदभुत चरित्र छुनो। इसमें यह बताया जायगा 
कि सौमनामक विमानका अधिपति शाल्त्र किस प्रकार 
भगवानके हाथसे मारा गया || १ ॥ शाल शिक्षुपाल्का 
तखा था और रुक्षमिणीके विवाहके अवसर वादातमें 
शिशुपाठकी ओरसे आया हुआ था | उस समय यहु- 
बंशियोंने युद्धमें जताउन्‍्व आदिके साथ-साथ शालको 
भी जीत लिया था ॥ २ ॥ उ्त दिन सब राजाओंके 
सामने शाल्नने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'मं पृष्वीसे 
यदुव॑शियोंक्रों मिठाकर छोहूँगा, सब्र छोग मेरा बह- 
पीहप देखना? || ३ || परीक्षित्‌ | मूह शाल्वने इस 
प्रकार प्रतिज्ञा करके देवाधिदेव मगबान्‌ पशुपतिकी 
आराधना प्रार्म्म की | वह उन दिलों दिनमें केवट 
, एक बार मुट्ठीभर राख फाक लिया करता था ॥ ४ ॥ 
यों तो पर्बतीपति भगवान्‌ शहर भाइतोप हैं, भौक्म- 
दानी हैं, फिर भी वे शाल्रका धोर सहृत्प जानका 
एक वर्षके वाद प्रसत् हुए | उन्होंने अपने शरणागत 
शाल्वसे वर मॉगनेके लिये कहा || ५ || उस्त समय 
शालने यह वर माँगा कि 'धुझे आप एक ऐसा विमान 
दीजिये जो देवता, अछुर, महुप्य, गन्धवे, नाग और 
राक्षतोंसे तोड़ा न जा सके; जहाँ इच्छा हो वहीं 
चढ जाय और यदु॑शियेके लिये अत्म्त मकर 
भा० दृ० ३३--- 


हो! ॥ ६ ॥ भगवान्‌ शहरने कह दिया तयास्तु !! 
इसके बाद उनकी भाज्ञासे विपक्षियोंके नगर जीतनेवाले 
मय दानवने छोहेका सौमनामक विमान बनाया और 
शाल्वको दे दिया || ७ | वह गिमान क्या था एक 
नगर ही था । वह इतना अन्धकारमय था कि उसे 
देखना या पकइना अत्यन्त कठ्नि था | चछानेवाल्ा 
उसे जहाँ छे जाना चाहता, वहीं वह उसके इच्छा 
करते ही चछा जाता था | शाब्यने वह विमान प्राप्त 
करके द्वारकापर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह दृष्णिवंशी 
यादवोंद्ररा किये हुए बैंको सदा स्मरण रखता 
था॥ ८॥ 

पीक्षित्‌ | शालने अपनी बहुत बड़ी सेनासे 
द्वरकाको चारों ओसे घेर लिया और फिर उसके 
फ़ल-फूल्से लदे हुए उपबन थोर उद्यानोंकों उजाड़ने 
और नगरदारों, फाठकों, राजमहरों, अठारियों, दीवारों 
और नागरिकोंके मनोविनोदके खानोंको नष्ट-अष्ट करने 
लगा [उस श्रेष्ठ विमानसे शत्षोंकी झड़ी छग गयी ॥९-१ ०॥ 
वड़ी-बड़ी चद्मानें, वृक्ष, बज़, सर्प और ओले वरसने 
छगे | बढ़े जोरका वर्नंडर उठ खड़ा हुआ | चारों थोर 
घूलही-पूछ छा गयी ॥ ११ | पीक्षिद्‌ | प्राचीन 
काढमें जेंसे त्िपुराचुरने सारी पएृृथ्वीको पीड़ित कर 
का था, वैंसे ही शाल्वके विमानने द्वारकापुरीको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया | वहाँके नर-नारियोंकों कहीं 
एक क्षणके ढिये भी शान्ति न मिल्ती थी ॥ १२॥, “ 
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परमयशख्री वीर भगवान्‌ प्रचुम्नने देखा--हमारी प्रजाको 
बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रपपर सवार होकर 
सबको ढाढ़स वँवाया और कहा कि “डरो मत! ॥११॥ 
उनके पीछे-पीछे सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, भाश्योंके 
साथ अक्रूर, इतवर्मा, भानुत्िन्द, गद, झुक, सारण 
आदि बहुत-से वीर बड़े-बढ़े धनुष धारण करके निकले | 
ये सब-के-सत्र महारपी थे | सबने कवच पहन रखे 
थे और सबकी रक्षाके लिये बहुत-से रथ, हाथी, घोड़े 
तथा पैदक सेना साथ-साथ चढ रही थी || १४-१५॥ 
इसके बाद प्राचीन काछमें जैसे देवताओंके साथ 
अपुरोंका धमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही शालके 
सैनिकों और यहुव॑शियोंका युद्ध होने छगा | उसे देख- 
कर लोगोंके रोंगठे खड़े हो जाते थे || १६ || प्रधुम्न- 
जीने अपने दिव्य अ्नोंसे क्षणमरमें ही सौमपति शाल- 
की सारी माया काट डाछी; ठीक वैसे ही, जैसे सर 
अपनी प्रखर किरणोंसे रात्रिका अन्धकार मिठा देते 
हैं॥ १७॥ प्रदुम्ननीके वाणोमें सोनेके पंख एवं 
लोहेके फल लगे हुए थे। उनकी गाँठ जान नहीं पड़ती 


पं थीं। उन्होंने ऐसे द्वी पच्चीत्त वाणोंसे शाल्रके सेना- 


पतिको धायढ कर दिया ॥ १८ || परममनख प्रदुग्न- 
जीने सेनापतिके साथ ही शाल्बको भी सौ बाण मारे, 
फिर प्रत्येक सैनिकों एक-एक और सारपियोंको 
दस-दस तथा वाहनोंको तीन-तीन बार्णोसे घायछ 
किया ॥| १९ || महामना प्रदुम्नजीके इस भद्धुत और 
महान्‌ कर्मको देखकर अपने एवं पराये--सभी सैनिक 
उनकी प्रशंसा करने छगे || २० ॥ परीक्षित्‌ | मय 
दानवका बनाया हुआ शाल्का वह विमान अत्यन्त 
मायामय था | वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक 
रूपोमें दीखता तो कमी एक रूपमें, कमी दीखता तो 
कभी न भी दीखता | यहुबंशियोंकी इस बातका पता 
ही न चलता कि वह इस समय कहाँ है ॥ २१ ॥ 
बह कभी प्ृथ्वीपर आ जाता तो कभी आकाशमें उड़ने 
छगता | कभी पहांडकी चोटीपर चढ़ जाता, तो कमी 
जढमें तैरने छाता। वह भल्यत-चक्रके समान--मानो 
कोई दुमुद्दी हुकारियोंकी बनेठी . माँग रहा हो--धूमता 
रहता था; एक क्षणके लिये भी कहीं ठहरता न 


था ॥ २२ || शाह्व अपने विमान और सैनिकोके साथ 
जहाँ-जहाँ दिखायी पड़ता, वहीं-वहीं यदुत्ंशी सेनापति ' 
बाणोंकी श्षड्वी छगा देते थे || २३ | उनके बाण सूर्य 
ओर अग्निके समान जढते हुए तथा किषैले सापकी 
तरह अप्तद्य होते थे | उनसे शात्रका नगराकार विमान 
और सेना अत्यन्त पीड़ित हो गयी, यहाँतक कि यहु- 
वंशियोंके बाणोंसे शात्र खय मूच्छित हो गया॥ २४ ॥| 


परीक्षित्‌ | शाल्वके सेनापतियोंने भी यदुवंशियोपर 
खूब शल्लोंकी वर्ष कर रखी थी, इससे वे अत्यन्त 
पीड़ित ये; पल्तु उन्होंने अपना-अपना मोर्चा छोड़ा 
नहीं | वे श्ोचते थे कि मरेंगे तो परछोक बनेगा और 
जीतेंगे तो विजयकी प्राति होगी || २५ ॥ परीक्षित्‌ ! 
शाल्वके मन्त्रीका नाम था युमान्‌ , जिसे पहले प्रधुम्न- 
जीने पद्चीस बाण मारे थे | वह बहुत बली था | उसने 
झपठकर प्रयुग्नजीपर अपनी फौछादी गदासे बड़े जोरसे 
प्रहार किया और 'मार ढिया, मार व्या! कहका 
गरजने छगा | २६॥ परीक्षित्‌ ! गदाकी चोटसे 
शन्रुदमन प्रदुम्नजीका वक्ष;स्थल फठ-सा गया | दारकका 
पुत्र उनका रध हाँक रहा था। वह सारपिषाके 
अनुसार उन्हें रणभूमिसे हठा ले गया || २७ || दो 
धड्टीमें प्रदु्नजीकी मूर्ा हृठी | तब्र उन्होंने सारपीसे 
कहा--'सारथे | तूने यह बहुत बुए किया। हाथ, 
हाय | द्‌ मुझे रणमूमिसे हटा छाया १॥ २८ ॥ सृत | 


हमने ऐसा कभी नहीं छुना कि हमारे वंशका कोई भी 


वीर कभी रणभूमि छोड़कर अछग हट गया हो | यह 
कल्ड्डका ठीका तो केवल मेरे ही सिर छगा | सचमुच 
सृत | तू कायर है, नपुंसक है. ॥ २९ ॥ बतरछा तो 
सही, अब मैं अपने ताऊ बढ्रामजी और पिता 
श्रीकृष्णके सामने जाकर क्‍या कहूँगा ! अत्र तो सत्र 
लोग यही कहेंगे न, कि मैं युद्धसे मगर गया १ उनके 
पूछनेपर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूँगा ॥३०॥ 
मेरी भामियाँ हँसती हुई मुझसे साफ-साफ पूछेंगी कि 
कहो, वीर ! तुम नपुंसक कैसे हो गये ! दूसरोंने युद्धमे 
तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया! सूत ! अक्य ही तुमने 
मुझे रणभूमिसे मगाकर अक्षम्य अपराध किया है !!॥३१॥ 


सारथीने कदा--आयुष्मन्‌ | गैंने जो कुछ किया 
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है, सारथीका धर्म समझकर ही किया है| मेरे समर्थ हटाया है। झन्रुने आपपर गदाका प्रहार किया था, 


खामी | युद्धका ऐसा धर्म है कि सट्टूट पड़नेपर सारथी 
रथीकी रक्षा कर ले और रथी सारथीकी ॥ १२ || 
इस धर्मको समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमिसे 


जिससे आप मूछित हो गये थे, बड़े सहूस्में थे; 
इसीसे मुझे ऐसा करना पड़ा॥ ३१॥ 


--+>-*3:8:६85......क्‍ह॥ 
सतहत्तरवाँ अध्याय 


शादव-उद्धार 


भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | अब ग्रयुश्नजीने 


हाथ-मुँद् घोकर कब्च पहन धनुप घारण किया और सारपी- 


से कहा कि मुझे वीर युमानके पासफिरसे छे चल्ले)॥ १॥ 
उस समय दुमान्‌ यादवसेनाको तहस-नहस कर रहा 
था । प्रथुन्ननीने उत्तके पास पहुँचकर उसे ऐसा करनेसे 
रोक दिया और मुसकराकर आठ बाण मारे ॥२।| चार 
वाणेसि उसके चार धोड़े और एक-एक बाणसे सारथी, 
बनुप, जजा और उसका पिर काट डाढठा ॥ ३॥ 
.इधर गद, सात्यकि, साम्ब आदि यदुवंशी वीर भी शाल्व- 
की सेनाका संहार करने छंगे | सौस विमानपर चढ़े 
हुए सैनिकोंकी गददनें कट जातीं और वे समुद्धमें गिर 
पड़ते | ४ ॥ इस ग्रकार यदुवंशी और शाल्त्रके सैनिक 
एक-दूसरेपर प्रह्मर करते रहे । बड़ा ही धमासाव और 
मयड्डर युद्ध हुआ और वह छगातार सत्ताईस दिनोंतक 
चलता रहा ॥ ५॥ 


उन दिनों भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिएके 
बुलानेसे इन्द्रप्रस्य गये हुए थे | राजतूय यज्ञ हो चुका 
था और शिश्षुपालकी भी मृत्यु हो गयी थी ॥६॥ वहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने देखा कि बढ़े मयज्लुर अपरशकुन हो 
रहे हैं | तब उन्होंने कुछ्॑ंशके बढ़े-बूढ़ों, ऋषि-मुनियों, 
कुन्ती और पाण्डवोंसे अनुमति लेकर द्वारकाके . लिये 
प्रथयान किया ॥ ७ ॥| वे मन-ही-मन कहने छगे कि 
मैं पृज्य माई वढूरामजीके साथ यहाँ चछा आया | अब 
शिश्ुुपालके पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारका पर आात्नामण 
कर रहे हैं ॥८॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णने द्वारकामें 
पहुँचकर देखा कि सचमुच यादवोंपर बड़ी विपत्ति आयी 
है | तब उन्होंने बढरामजीको नगरकी रक्षाके लिये 
नियुक्त कर दिया और सौमपति शालको देखकर अपने 


सारथी दारकसे कहा ॥ ९॥ 'दारुक ) तुम शीघ्र-से- 
शीघ्र मेरा रथ शाल्बके पास ले चलो | देखो, यह शाह्त् 
वड़ा मायावी है, तो मी तुम तनिक भी मय न करना?॥ १ ०) 
भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथपर चढ़ गया और 
उसे शाल्रकी ओर ले चला | मगवान्‌के रथकी घज्ञा गरुड- 
चिहसे चिहित थी | उसे देखकर यदुवंशियों तथा शालकी 
सेनाके लोगेंने युद्धभूमिमें प्रवेश काते ही मग्ानको 
पहचान लिया ॥ ११ ॥ परीक्षित्‌ |! अवतक शालकी 
साथी सेना प्रायः नष्ट हो चुकी थी | मगबान्‌ श्रीकृष्णको 
देखते ही उसने उनके सारथीपर एक बहुत बड़ी 
शक्ति चढ्ययी | वह शक्ति बड़ा भयद्भर शब्द करती 
हुई आकाशमें बढ़े वेगसे चछ रही थी और बहुत बड़े 
छकके समान जान पड़ती थी । उसके प्रकाशसे दिशाएँ 
चमक उठी थीं | उसे सारथीकी ओर आते देख भगवान्‌ 
श्रीक्ृषण्णने अपने वा्णसे उसके सैकड़ों टुकढ़े कर 
दिये ॥ १२-१३ ॥ इसके बाद उन्होंने शाल्रको सोलह 
बाण मारे और उसके विमानकों मी जो आकाशमें घूम 
रहा था, असंस्य वाणोंसे चछनी कर दिया--ठीक 
वैसे ही, जैसे सूये अपनी किरणोंसे आकाशको भर देता 
है | १४ ॥ शालने भगवान्‌ भ्रीक्ृष्णकी बायीं भुजामें, 
निसमें शाहईधनुष शोभायमान था, वाण मारा, इससे 
शाप्धनुष मगवानके द्वायसे छूटकर गिर पद | यह 
एक अदूमुत घटना घट गयी ॥ १५ ॥ जो लोग आकाश 
या एथ्वीसे यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोरसे 'हाय- 
हाय! पुकार उठे | तब शाल्वने गरजकर भगवान्‌ श्री- 
कृप्णससे यों कहा--॥ १६ ॥ 'मृढ़ | तूने हमछोगेंके 
देखते-देखते हमारे माई और सखा शिक्षुपाककी पत्नीको 
हर लिया तथा भरी समामें, जब कि हमारा मित्र 
शिज्ञुपाक असावधान था, दने उसे मार डाछा ॥ १७॥ 


२६० 
मैं जानता हूँ कि तू अपनेको अजेय मानता है। यदि 
मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे 
बाणोंसे वहाँ पहुँचा दूँगा, जहाँसे फिर कोई ढोटका 
नहीं आता! || १८ ॥ 





भगवान भीकृष्णने कहा-९े मन्द ! तू इथा ही 
बहक रहा है | तुझे पता नहीं कि तेरे तिरपर मौत 
सवार है । झूरवीर व्यरषकी वकवाद नहीं करते, वे 
अपनी वीरता ही दिखलाया करते हैं॥ १९ ॥ इस 
प्रकार कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्रोषित हो अपनी 
अत्यन्त वेगवती और भयझ्डुर गदासे शाल्वके जनुआान 
( हँसठी ) पर अ्रद्यार किया | इससे वह खून उगछ्ता 
हुआ कॉपने छगा ॥ २० ॥ इधर जब गदा भगवानके 
पास छौठ भायी, तब शाल्त्र अन्तर्धान हो गया । इसके 
बाद दो घड़ी बीतते-बीतते एक मलुष्यने भगवानके पास 
पुुँचकर उनको छिर झुकाकर प्रणाम किया और वह 
ऐैता हुआ बोछा--'मुझे आपकी माता देवकीजीने 
भेजा है | २१ ॥ उन्होंने कहा है कि अपने 
पिताके प्रति अत्यन्त प्रेम _रखनेवाले महाबाहु 
श्रीकृण ! शात्र तुम्हारे पिताको उस्ती प्रकार 
बाँधकर ले गया है, जेंसे कोई कप्ताई पश्ुको बॉधकर 
ले जाय [[२२। यह अप्रिय समाचार छुनकर भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मनुष्य-से बन गये | उनके मुंहपर कुछ उदासी 
छा गयी। वे साधारण पुरुषके समान अल्न्त करुणा 
और स्नेहसे कहने छगे-- २३ ॥ 'कहो ! मेरे भाई 
बढरामजीको तो देवता "अथवा भुर कोई नहीं जीत 
सकता | वे सदा-सवंदा सावधान रहते हैं | शालका 
बल-पौरुष तो अत्यन्त अल्प है । फिर भी इसने उन्हें 
बीसे जीत लिया और कैसे मेरे पिताजीको बाँवकर छे 
गया १ सचमुच, प्राख्य वहुत बल्वान्‌ है? | २४ ॥| 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि शात् 
बसुदेवजीके समान एक मायारचित मलुष्य लेकर वहाँ 
था पहुँचा और श्रीक्ृषणसे कहने छगा--॥२०॥ मुख | 
देख, यही तुझे पैदा कानेवाल्य तेश बाप है, 
ढिये व्‌ जी रहा है। तेरे देखते-देखते मैं इसका 
काम तमाम करता हूँ । कुछ बढ-पौरुष हो, तो इसे 
ब्रचा? ॥२६॥ मायावी शाल्वने इस प्रकार भगवानको 


श्रीमद्वागबंत 
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फठकारकर मायारचित वच्चुदेवका सिर तव्वारसे काट लिया 
ओर उसे लेकर अपने आकाश विमानपर जा 
बैठा || २७ ॥ परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीक्षण ख्य॑पिद्ध 
ज्ञानसरूप और महानुभाव हैं | वे यह घटना देखकर 
दो घड़ीके लिये अपने खजन वुदेवजीके प्रति अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण साधारण पुरुषोंके समान शोकमें हब 
गये। पहल्तु फिर वे जान गये कि यह तो शाब्बकी 
फेलायी हुईं आधहुरी माया ही है, जो उसे मय दानवने 
बतछायी थी ॥ २८ | भगवान्‌ श्रीकृष्णने युद्धभूमिमें 
सचेत होकर देखा--न वहाँ दूत है और न पिताका 
वह शरीर; जैसे खप्ममें एक दृश्य दीखकर लुप्त हो गया 
हो | उधर देखा तो शाह्व त्रिमानपर चहुकर आकाशमें 
विचर रहा है। तब वे उसका वध करनेके ढिये उच्चत 
हो गये ॥ २९ ॥ 


प्रिय परीक्षित्‌ | इस प्रकारकी बात पूर्वागरका वि चार 
न करनेवाले कोई-कोई ऋषि कहते हैं | अवश्य ही वे 
इस बातको भूल जाते हैं कि श्रीक्ृषष्णके सम्बन्ध 
ऐसा कहना उन्हीं बचनेंके विपरीत है ॥३०॥ कहाँ 
अन्नानियोंमें रहनेवाले शोक, मोह, स्नेह और भय; तथा 


कहाँ वे पश्तिणं भगवान्‌ श्रीकृष्म--जिनका ज्ञान, विज्ञन 


और ऐश्वय अखण्डित है, एकरस है । ( भरा, उनमें 
वैसे भावोंकी सम्भावना ही कहाँ है | ) ॥३१॥ बढ़े- 
बड़े ऋषि-मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्के चरणकमछोंकी सेवा 
करके आत््मविद्याका मलीमाँति सम्पादन करते हैं और 
उसके द्वारा शरीर भादिमें आत्मबुद्धिरूप भनादि अज्ञाव- 
को मिठा डालते हैं तथा आत्मसम्बन्धी अनन्त ऐश 
ग्रा्त करते हैं | उन संतोंके परम गतिखरूप भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें मा, मोह कैसे हो सकता है ! | ३२ ॥ 


अब शाल्व भगवान्‌ श्रीकृष्णपर बढ़े उत्साह और 
बेगसे शर्रोंकी वर्षा करने छगा था | अमोधशक्ति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णे भी अपने बाणोंसे शाल्बकों घायल कर दिया 
और उसके कवच, धनुष तथा सिएकी मणिको छिल्न-मित्र 
कर दिया | साथ ही गदाकी चोट्से उसके विमानको 
भी जजेर कर दिया ॥ ३३ ॥ परीक्षित्‌ |! भगवान्‌ 
श्रीक्ृषण्के हाथोंसे चलायी हुई गदासे वह विमान 
चूर-चूर होकर समुद्रमें गिर पढ़ा । गिस्नेके 


ग 
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एंशम स्कंन्ध 


२६१ 
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पहले ही शाल्वर द्वायमें गद्य लेकर धरतीपर कूद 
पड़ा और सावधान होकर बढ़े वेगसे मग्नान्‌ श्रीकृ्णकी 
ओर श्षपठा || ३४ ॥ शालको आक्रमण करते देख 
उन्होंने मालेसे गदाके साथ उसका द्वाथ काट गिराया। 
फिर उसे मार डालनेके लिये उन्होंने प्रछ्यकालीन 
सर्येके समान तेजख्ली और अत्यन्त अदूमुत चुदशन 
चक्र धारण कर लिया | उस समय उनकी ऐसी शोभा 
हो रही थी, मानो सृर्यके साथ उदयाचछ शोभायमान 
दो ॥ ३०॥ भगवान्‌ श्रीक्षणने उस चक्रसे परम 
मायावी शाल्रका कुण्डल-किरीटसहिंत सिर घड़से अलग 





कर दिया; ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्रने बज्से वृत्नाघुरका 
छिर काट डाल था। ठस समय शाल्रके सैनिक 
अत्यन्त दु!खसे 'हाय-हायाः चिल्छा ठठे || ३६ ॥ 
परीक्षित्‌ | जब पापी शालत्र मर गया और उसका 
विमान भी गदाके प्रहारसे चूरचूर हो गया, तब 
देवताढोग आकाशमें दुन्दुमियाँ बजाने छो | ठीक 
इसी समय दन्तबकत्र अपने मित्र शिशुपाढ्ष आदिका 
बदला लेनेके लिये अत्यन्त क्रोतित होकर आ 
पहुँचा ॥ ३७ ॥ 
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अठहत्तखों अध्याय 
दन्‍्तवक्त्र और विदृरथका उद्धार तथा तीर्थेयात्रामं घलरामजीके हाथसे सूतजीका चध॑ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! शिक्षपाल, 
शाल्र और पौण्डकके मारे जानेपर उनकी मित्रताका 
ऋण चुकानेके लिये मूल दन्तवकक्‍त्र अकेला ही पैदल 
युद्धभूमिमं आ धमका | वह ओ्रोधके मारे आग-बबूछा 
हो रहा था। शलत्रके नामरर उसके हाथमें एकमात्र 
गदा थी । परतु परीक्षित्‌ ! लोगोंने देखा, वह इतना 
शक्तिशाली है कि उसके पैरोंकी धमकसे पृष्वी हिल 
रही है॥ १-२ ॥ भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णने जब उसे इस 
प्रकार आते देखा, तब झटठपट हाथमें गदा लेकर वे 
ए्वसे कूद पड़े | फिर जैसे सपुद्रके तठकी भूमि ठसके 
व्वार-माटेको आगे बढ़नेते रोक देती है, वैसे ही 
उन्होंने उसे रोक दिया ॥ ३ ॥ धर्मडके नशेमें चूर 
करूपनरेश दन्तबक्त्रने गद्ा तानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
कहा---/बड़े सौभाग्य और आनन्दकी वात है कि 
आन तुम मेरी आँखोंके सामने पड़ गये ॥ ४ ॥ 
कृष्ण | तुम मेरे मामाके छड़के हो, इसलिये तुम्हें 
मारना तो नहीं चाहिये; पल्तु एक तो तुमने मेरे 
मित्रोंको मार डाल है और दूसरे मुझे मी मारना चाइते 
हो | इसलिये मतिमन्द | आज मैं तुम्हें अपनी वच्न- 
कर्श गदासे चूर-चूर कर डाढँगा ॥ ५॥ मूल ! 
बैसे तो तुम मेरे सम्बन्धी हो, फिर भी हो शत्रु ही, 
जैसे अपने ही शरीरमें हनेवाद्य कोई रोग हो | मैं 
अपने मित्रोंसि बढ़ा प्रेम करता हैँ; उनका मुझ्पर ऋण 


हैं| अब तुम्हें मारकर ही में उनके ऋणसे उऋण हो 
सकता हूँ ॥ ६ ॥ जैसे महावत अड्डृशसे हाथीको 
घायछ करता है, वैसे ही दन्तवकाने अपनी कइवी 
बातोंसे श्रीकृण्को चोट पहुँचानेकी चेश की और 
फिर वह उनके सिए्पर बढ़े वेगसे गद्या मारकर सिंहके 
समान गरज उठा || ७॥ रणमूमिमें गदाकी चोट 
खाकर भी मगनान्‌ श्रीकृष्ण ठसससेमस न हुए । 
उन्होंने अपनी बहुत बड़ी कौमोदकी गदा सम्हाल्कर 
उससे दन्तवकतके वक्ष:स्थलपर प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
गदाकी चोटसे दन्तवक्त्रका कलेजा फट गया | वह 
मुँंइसे खून उगछने छगा | उसके बाल बिखर गये, 
भुजाएँ और पैर फैल गये। निदान निष्राण होकर 
बह घरतीपर गिर पड़ा ॥ ९ ॥ पीक्षित्‌ | जैसा कि 
शिशुुपालकी मृत्युके समय हुआ था, सब प्राणियोंके 
सामने ही दन्तवक्त्रके मृत शरीरसे एक अत्यन्त सूक्ष्म 
ज्योति निकडी और वह बड़ी विचित्र रीतिसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णमें समा गयी | १० || 

दन्तवकाके भाईका नाम था विंदूरय । वह अपने 
भाईकी मृत्युसे अलन्त शोकाकुछ हो गया | अब वह 
क्रोधके मारे लंबी-लंबी साँस लेता हुआ हाथमें ढाल- 
तत्वार लेकर भगवान्‌ श्रीक्ृष्णणो मार डालनेकी 
इच्छासे आया ॥१ १॥ राजेन्द्र | जब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
देखा कि अत्र वह प्रहार करना ही चाहता है, तब 


हद; 
६२ 
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उन्होंने अपने छुरेके समान तीखी धाज़ाले चक्रसे 
किरीट और कुण्डलके साथ उन्तका सिर धड़से अछग 
कर दिया ॥ १२॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
शाल्त्र, उत्तके विमान सौम, दन्तवकत्र और विदृरथको, 
जिन्हें मारना दूसरोंके लिये अशक्य था, मारकर 
दरकापुरीमें प्रवेश किया | उस समय देवता और 
मनुष्य उनकी स्तुति कर रहे ये | बढ़े-वढ़े ऋषि-मुनि, 
पिद्ध-गन्धव, विधाधर और वाप्तुकि आदि महानाग, 
अप्सराएँ, पितर, यक्ष, किनर तथा चारण उनके ऊपर 
पुष्मोंकी वर्षा करते हुए उनकी विजयके गीत गा रहे 
थे | भगवानके प्रवेशके अवसर पुरी खुब सजा 
दी गयी थी और बढ़े-बढ़े वृण्णिवंशी यादव वीर 
उनके पीछे-पीछे चछ रहे थे ॥ १३-१५ ॥ 
योगेश्वर एवं जगदी श्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी प्रकार अनेकों 
खेल खेलते रहते हैं। जो पश्चुओंके समान अविवेकी हैं, वे 
उन्हें कभी हारते भी देखते हैं | परन्तु वास्तवमें तो वे 
सदा-सबेदा विजयी ही हैं || १६ ॥ 

एक वार बल्रामजीने सुना कि दुर्योधनादि कौरब 
पाण्दवेंके साथ युद्ध करनेकी तैयारी कर रहे हैं | वे 
मध्यथ थे, उन्हें. किसीका पक्ष लेकर लड़ना पसंद 
नहीं था । इसलिये वे तीर्थेमि स्नान करनेके बहाने 
द्वारकासे चले गये ॥ १७ ॥ वहाँसे चढकर उन्होंने 
प्रभासक्षेत्रमे रनान किया; और तर्पण तथा ब्राह्मण- 
भोजनके द्वारा देवगा, ऋषि, पितर और मनुष्योंको 
तृप्त किया | इसके बाद वे ठुछ ब्राह्मणोके साथ 
जिधरसे सरखती नदी आ रही थी, उधर ही चल 
पड़े ॥ १८ ॥ वे क्रमशः प्ृथृदक, विन्दुसर, त्रितकूप, 
सुदनतीर्य, विशाल्तीर्य, अह्मतीयं, चक्रतीय और 
 पू्वबाहिनी सरखती आादि तीथोंमें गये || १९ ॥ 
परीक्षित्‌ | तदनन्तर यमुनातट और गद्लावटके प्रधान- 
प्रधान तीथोंमें होते हुए वे नैमिषाएप्प क्षेत्रमें गये । 
, उन दिनों नेमिषारण्य क्षेत्रमें बढ़े-बढ़े ऋषि सत्सब्नरूप 
- महान्‌ सत्र कर रहे थे || २० ॥ दीषेकाब्तक सत्सब्- 
सत्रका नियम लेकर वैठे हुए ऋषियोंने बलरामजीको 
. आया देख अपने-अपने आसनोंसे उठकर उनका खागत- 
' सत्कार किया और यथायोग्य प्रणाम-आशीर्वाद करके, 
'उनकी श्ूजा की ॥ २१ ॥ वे अपने साथियोंके साथ 


आसन ग्रहण करके बैठ गये और उनकी भर्चाभूजा 
हो चुकी, तब उन्होंत देख कि भगवान्‌ व्यासके 
शिष्य रोमह॑ण व्यासगदीपर बैठे हुए हैं॥ २२॥ 
व्रढ्रामजीने देखा कि रोमहरषणजी सूत-जातिम उत्पन्न 
होनेपर भी उन श्रेष्ठ बराह्मणोंसे ऊँचे आसनपर बैठे हुए 
हैं और उनके आनेपर न तो उठकर खागत काते 
हैं और न हाथ जोड़कर प्रणाम ही | इसपर 
बल्रामजीको क्रोष आ गया || २३ || थे कहने ढगे 
कि 'यह रोमदइषेण प्रतिलोम जातिका होनेपर भी इन 
श्रेष्ठ ब्रह्मणोंसे तथा धर्मके रक्षक, हमछोगेंसे ऊपर वैद्य 
हुआ है, इसडिये यह दुर्बुद्धि मृद्युदण्डका पात्र है॥२४॥ 
भगवान्‌ व्यासदेवका शिष्य होकर इसने इतिहास, 
पुराण, धर्मशात्ष आदि बहुत-से शाक्बोका अध्ययन 
भी किया है; परन्तु अभी इसका अपने मन- 
पर संयम नहीं है | यह विनयी नहीं, उद्ण्ड है | 
इस अजितात्माने झूठमूठ अपनेको बहुत बढ़ा पण्डित 
मान रक्खा है | जैसे नटकी सारी चेशए अमिनयम्ात्र 
होती हैं, वेसे ही इसका सारा अध्ययन खाँगके हिये 
है | उससे न इसका छाम है और न किसी दूसरेका 
॥ २५-२६ ॥ जो छोग धरंका चिह धारण करते हैं, 
परन्तु धर्मका पालन नहीं करते, वे भ्रधिक पापी हैं 
ओर वे मेरे लिये वध करनेयोग्य हैं | इस जगतमें 
इसीलिये मैंने अवत्तार धारण किया है? ॥ २७ ॥ 
भागान्‌ बलराम यथपि तीथेयान्राके कारण दुशेके वधसे 
भी अढ्ग हो गये थे, फिर भी इतना कहकर उन्होंने 
अपने हाथमें स्थित कुशकी नोकसे उनपर प्रहार 
कर दिया और वे तुरंत मर गये | द्वोनहार ही ऐसी 
थी ॥ २८ ॥ पूतजीके मरते द्वी सब ऋषि-मुनि हाव- 
हाय काने ढगे, सबके चित्तखिल्न हो गये | उन्होंने देवाषि- 
देव भगवान्‌ बल्रामजीसे कहा---'प्रभो | आपने यह बहुत 
बड़ा अधर्म किया ॥ २९ || यहुबंशशिरोमणे | सूतनीको 
हमी छोगेने आ्रह्मणोचित आसनपर वैठया था और 
जबतक हमारा यह सत्र समाप्त न हो, तबतकके हिये 
उन्हें शारीरिक कश्से रहित आयु भी दे दी थी ॥३०॥ 
आपने अनजानमें यह ऐसा काम कर दिया, जो अद्म- 
हत्याके समान है | हमछोग यह मानते हैं कि भाप 
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योगेश्वर हैं, वेद भी आपपर शासन नहीं कर सकता | 
फिर भी आपसे यहद्द ग्राथेना है कि आपका अवतार 
लेगोंकी पवित्र करनेके लिये हुआ है; यदि आप किसीकी 
प्रेरणाके बिना खयं अपनी इच्छासे ही इस अह्महयाका 
प्रायश्चित्त कर लेंगे तो. इससे छोगोंक्रों बहुत शिक्षा 
मिलेगी ॥ ३१-३२ ॥ 

भगवान बलरामने कहा--मैं लेगोंको शिक्षा देनेके 
ढिये, लोगोंपर अनुम्रह करनेके लिये इस बह्मइत्याका 
प्रायश्चित अवश्य करेगा, अत: इसके छिये प्रथम 
श्रेणीका जो प्रायश्चित्त हो, आपलोग उसीका विधान 
कीजिये ॥ ३३ ॥ आपलोग इस सूतको लंबी आयु, 
बल, इन्द्रिय-शाक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हों, 
मुझे बतछा दीजिये; मैं अपने योगवढसे सब कुछ 
सम्पन्न किये देता हूँ ॥ ३४ ॥ 

फऋषियोंनि कह्दा--बल्रामजी ! आप ऐसा कोई 
उपाय कीजिये जिससे आपका श्र, पराक्रम और इनकी 
मृत्यु भी व्यय न दो और हमकोगोंने उन्हें जो वरदान 
दिया था, वह भी सत्य हो जाय | ३५॥ 

भगवान्‌ वलरामने कहा--ऋषियो ! वेदोंका ऐसा 


कहना है कि आत्मा ही पुत्रके रूपमें उसन्न होता है। 
इसहिये रोमइरषणके ख्थानपर उनका कक 
पुराणोंकी कथा छुनायेगा | उसे मैं अपनी शक्तिपे 
दीर्घायु, इन्द्रियशक्ति और बछ दिये देता हूँ॥ ३६ | 
ऋषियों | इसके अतिरिक्त आपछोग और जो बुछ भी 
चाहते हों, मुझसे कहिये | में आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण 
करूँगा | भनजानमें मुझसे जो अपराध हो गया है, 
उप्रका प्रायश्चित्त मी आपछोग सोच-तिचारकर बतलाइये | 
क्योंकि आपलोग इस विषयके विद्यान्‌ हैं ॥ ३७॥ 

। ऋषियोनि कहा--बल्रामजी | इल्वछका पूत्र 
बल्वछ नामका एक भयद्ूुर दानव है | वह प्रत्येक प्न- 
पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे इस सत्रको दूषित 
कर देता है || ३८ | यदुनन्दन ! वह यहाँ आकर 
पीब, खून, विष्ठा, मृत्र, शराब और मांसकी वर्षा करने 
लगता है | आप उस पापीओ मार डाडिये | हमछोगेंकी 
यह बहुत बड़ी सेवा होगी || ३९ || इसके बाद आप 
एकाम्रचित्तसे तीथोंमें स्वान करते हुए बारह महीनों- 
तक मारतत्रपकी पत्षिमा करते हुए विचरण कीजिये । 
इससे आपकी शुद्धि हो जायगी ॥ ४० ॥ 





उन्नातीवों अध्याय 
बल्बलका उद्धार और वलरामजीकी तीर्थयात्रा 


भ्रीशुकदेवली कद्दते हैं--परीक्षित्‌ ! प्ेका दिन 
आनेपर बड़ा भयड्टूर अंधड़ चडने लगा | धूलकी वर्षा 
होने छी और चारों ओरसे पीतकी दुर्गन्य थाने 
ठगी || १ ॥ इसके वाद यश्ञशाढामें बल्वछ दानवने 
मढ-मृत्र आदि अपवित्र चस्तुओंकी वर्षा की | तदनन्तर 
हाथमें त्रिश्वूल लिये वह खयय॑ दिखायी पड़ा॥ २॥ 
उसका डील-डौल बहुत बड़ा था, ऐसा जान पड़ता 
मानो ढेर-का-ढेर कालिख इकट्ठा कर दिया गया हो | 
उसकी चोटी और दाद़ी-मेंठ तपे हुए तौबेके समान छाल- 
छाढ थीं । बड़ी-बड़ी दाड़ों और भीहंके कारण उसका 
मुँह बड़ा मयावना छाता था | उसे देखकर भगवान्‌ 
बढ्रामजीने शत्रु-सेनाकी ढुंदी करनेत्राले मंंसल और 
दैल्योंको चीर-फाड डानेवाडे हठका रारण किया । 


उनके स्मरण करते द्वी वे दोनों शक्ष तुरंत वहाँ था 
पहुँचे || ३-४ || वल्रामजीने आकाशमें विचरनेवाले 
बल्लल दैत्यको अपने हलके अगले भागसे खींचकर उस 
त्रह्मद्रोहीके सिरपर बड़े क्रोधसे एक मूसछ कसकर 
जमाया, मिससे उसका छलाट फट गया और वह खून 
उगढता तथा आर्तरसे चिल्डाता हुआ घरवीपर गि 
पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे वज़क्ी चोट खाकर गेरू भादिसे 
छाल हुआ कोई पहाड़ गिर पड़ा हो ॥ ५-६ || 
मैमिपारण्यवासी महाभाग्यवान्‌ मुनिर्योचे बढ्रामजीकी 
स्तुति की, उन्हें कमी न व्यर्थ होनेवाले भाशीर्बाद दिये, 
और जैसे देवताल्ोग देवगाज इन्द्रका अभिषेक काते हैं 
वैसे ही उनका अमिपेक किया ॥७॥ इसके वाद 
आपियोनि वल्रामजीकों दिव्य बख्र और दिव्य आभूषण 
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श्रीमद्भागवत 
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दिये तथा एक ऐसी वैजयन्ती माछा भी दी, जो सौन्द्यका और बहाँके सर्वश्रेष्ठ पद्चाप्सरस तीर्थमें स्नान किया | 


आश्रय एवं कभी न मुरझानेवाले कमछके पुष्पोंसे युक्त 
है॥ ८॥ 

तदनन्तर नेमिषारण्यवासी ऋषियोंस्रे विदा होकर 
उनके आज्ञानुसार बल्रामजी ब्राह्मणोंके साथ कौशिकी 
नदीके तठपर भाये । वहाँ ज्ञान करके वे उस सरोवरपर 
गये, जहाँसे सरयू नदी निकछी है || ९ ॥ वहाँसे 
सरयूके किनारे-किनारे चलने लगे, फिर उसे छोड़कर 
प्रयाग आये; और वहाँ ज्लान तथा देवता, ऋषि एवं 
पितरोंका तपंण करके वहाँसे पुलुहमश्रम गये || १० ॥ 
बहाँसे गण्डकी, गोमती तथा बिपाशा नदियोंमें ज्ञान 
करके वे सोननदके तठपर गये और वहाँ स्नान किया | 
इसके बाद गयामें जाकर पितरोंका बच्चुदेवजीके आज्ञा 
नुस्तार पूजनन्‍्यजन किया। फिर गल्गा-सागर-संगमपर 
गये; वहाँ भी ल्लान आदि तीर्थ-छल्योंसे निवृत्त होकर 
महेन्द्र पवतपर गये । वहाँ परशुरामजीका दशन और 
अमिवादन किया | तदनन्तर स॒प्त गोदावरी, वेणा, पम्पा 
और भीमरथी आदिमें स्नान करते हुए खामि- 
कार्तिकका दशैन करने गये तथा वहाँसे महादेवजीके निवास- 
स्थान श्रीरेरूपर पहुँचे | इसके बाद भगवान्‌ बढरामने द्रविड 
देशके परम पुष्यमय स्थान वेक्ृआचल (बाल्यजी) का दशन 
किया और वहाँसे वे कामाक्षी--शिवकाश्वी, विष्णुकाब्वी 
होते हुए तथा श्रेष्ठ नदी कावेरीमें स्नान करते हुए 
पुष्यमय श्रीरंगक्षेत्रमे पहुँचे । श्रीरंगक्षेत्रमें भगवान्‌ विष्णु 
सदा विराजमान रहते हैं॥| ११-१४ ॥ बहाँसे उन्होंने 
विष्णुमगवानके क्षेत्र ऋषम परत, दक्षिण मथुरा तथा 
बढ़े-बढ़े महापार्पोको नष्ट करनेवाले सेतुबन्धकी यात्रा 
की || १५ || वहाँ बल्रामजीने ब्राह्मणोंको दस हजार 
गौएँदान की | फिर वहाँसे कृतमाछा और ताम्रपर्णी नदियोंमें 
स्नान करते हुए वे मह्यपर्वतपर गये। वह पर्वत सात 
कुलपरवेतमिंसे एक है ॥ १६॥ वहाँपर विराजमान 
अगस्य मुनिको उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। 
अगस्यजीले आशीर्षाद और अनुमति प्राप्त करके 
बल्शमजीने दक्षिण समुद्रकी यात्रा की | वहाँ उन्होंने 
. दु्गदेवीका कन्याकुमारीके रूपमें दर्शन किया || १७ ॥| 
इसके बाद वे पाल्यगुन तीप---अनन्तशयम क्षेत्रमें गये 


उस तीर्थमें स्ंदा वि्युभगवानका साबिध्य रहता है। 
वहां बल्रामजीने दस हजार गौएँ दान की ॥ १८ ॥ 


अब भगवान्‌ बढराम वहाँसे चछकर केरल और 
त्रिगत देशोंमें होकर भगवान शहडरके क्षेत्रमे गोकर्णतीमें 
आये | वहाँ तदा-सबवंदा भगवान्‌ शद्भूर विराजमान रहते 
हैं | १९ || वहाँसे जल्से घिरे द्वीपमें निवास काने- 
वाली आयदिवीका द्शन करने गये और फिर उस द्वीपसे 
चलकर शूर्पारिक-क्षेत्रकी यात्रा की, इसके बाद तापी, 
पयोष्णी और निर्विन््या नदियोमे स्नान करके वे दण्डका- 
एप्पमें आये॥| २०| वहाँ होकर वे नमेदाजीके 
तठपर गये । परीक्षित्‌ | इस पवित्र नदीके तटपर ही 
माहिष्मतीपुरी है | वहाँ मनुतीर्थमें स्नान करके वे फ़ि 
प्रभासक्षेत्रमं चले आये ॥२१॥ वहीं उन्होंने ब्राह्मणेति 
छुना कि कौख और पाण्डवोंके युद्धमें अधिकांश क्षत्रियों- 
का संहार हो गया | उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि 
अब प्रथ्वीका बहुत-सा भार उतर गया।॥ २२ | नि 
दिन रण-भूमिमें भीमसेन और दुर्योधन गदायुद्ध कर रहे 
थे, उसी दिन बल्यामजी उन्हें रोकनेके लिये कुरुक्षेत्र 
जा पहुँचे | २३ || 


महाराज युधिष्ठिर, नकुछ, सहृदेव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और भजुनने बढरामजीको देखकर प्रणाम किया तथा 
चुप हो रहे | वे ढरते हुए मन-ही-मन सोचने छगे कि 
ये न जाने क्या कहनेके ढिये यहाँ पधारे हैं !॥ २४ ॥ 
उस समय भीमसेन और दुर्योधन दोनों ही हाथमें गदा 
लेकर एक-दूसरेको जीतनेके छिये क्रोपसे मत्कर मति- 
माँतिके पैंतरे बदल रहे थे | उन्हें देखकर बल्रामजीने 
कह्ा--॥ २५ || 'राजा दुर्योधन और भीमसेन | तुम 
दोनों वीर हो | तुम दोनोमें वढ-पौरृष भी समान है। 
मैं ऐसा समझता हूँ कि भीमसेनमें बढ अधिक है और 
हुरयोधनने गदायुद्धमें शिक्षा अधिक पायी है ॥२६॥ इसडियि 
तुमलोगों-जैसे समान बल्शालियोंमें किसी एककी जय या 
पराजय नहीं होती दीखती | अतः तुमलोग व्य॑का 
युद्ध मत करो, अब इसे बंद कर दो? ॥ २७ ॥ 
परीक्षिव्‌ | बढ्शमजीकी बात दोनोंके लिये हितकर थी | 
पल्तु उन दोनोंका वैशभाव इतना इढ़मृढ हो गया था 
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दश्षस स्कत्प 
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कि उन्होंने बल्शामजीकी वात न मानी । वे एक-दूसरेकी 
कहु वाणी और दुष्यपहारोंका सारण करके उन्मत्त-से 
हो रहे ये ॥ २८ || भगवान्‌ बछ्तामजीने निश्चय किया 
कि इनका प्रारष्य ऐसा ही है; इसलिये उसके सम्बन्धमें 
विश्येष आम्रह न करके वे द्वारका लौट गये । दवरकामें 
उम्रप्तेन आदि गुहुजनों तथा अन्य सम्बन्धियोंने बड़े 
प्रैससे आगे आकर उनका खागत किया ॥ २९ ॥ 
बरसे बलरामनी फिट नेमिपारण्य क्षेत्र गये। 
ब्रहाँ ऋषियोंने विरोधभावसे--युद्धादिसे निदृत्त 
बर्तामजीके द्वारा बड़े प्रमे सब प्रकारके यज्ञ कराये। 
परीक्षित्‌ ! सच पूछों तो जितने भी यक्ञ हैं, वे बह्राम- 
जीके अंग ही हैं | इसलिये उनका यह यज्ञानुष्टान छेक- 
संग्रहके लिये ही था ॥३०॥ सर्मेततमर्थ भगवान्‌ वह्मामने 
उन अऋषियोंको विशुद्ध तसजञानका उपदेश किया, निससे 
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वे छोग इस सम्पृण विश्वकों अपने-आपमें और अपने 
आपको सारे विश्व अनुमत्र करने छंगे || ३१ ॥ इसके 
वाद बलरामजीने अपनी पत्नी रेबतीके साथ यद्ान्त-स्नान 
किया और सुन्दर-सुन्दर वन्च तथा आभूषण पहनकर 
अपने भाई-वन्धु तथा खजन-पम्बन्धियोंके साथ इस प्रकार 
शोमायमान हुए, जेंसे अपनी चन्क्रिका एवं नक्षनेंकि 
साथ चन्द्रदेव होते हैं. || ३२ | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ 
वल्माम खयं अनन्त हैं | उनका खरूप मन भौर वाणी- 
के परे है। उन्होंने छीछाके ढिये ही यह मजुष्पोंका- 
ता शहीर अहण किया है | उन वच्चशाली वलूरामजीके 
ऐसे-ऐसे चत्रोंकी गिनती भी नहीं की जा सकती |३३। 
ओ पुरछ्म अनन्त, सर्वव्यापक, अदूभुतकर्मा भगवान्‌ 
ब्रद्ममजीके चज्िंका साय॑-प्रातः स्मरण करता है, वह 
भगवानका अत्यन्त प्रिय हो जाता है || ३४ ॥ 


“+छव्अ 03 डी 
अस्सीवों अध्याय 
श्रोकृप्णके द्वारा खुदामानीका खागत 
राजा परीक्षितन पूछा--भगवन्‌ ! ग्रेम और मुक्तिके सर्थत्र भगवदिगरहका दर्शन करते हैं, वे ही नेत्र बाखवमें 
दाता पर पमाममा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शक्ति अनन्त नेत्र हैं | शरीरके जो अज् मगबाव्‌ और उनके म्तोके 
है | इसहिये उनकी गाशुय और ऐशर्यसे मरी छीलाएँ भी परणोदवाका सेवन करते हैं, वे ही भट्ट वास्तव जज 
अनन्त हैं | अब हम उनकी दूतरी ऐीलाएँ, ५ै। सच पूछिये तो उन्हींका होना सफछ है ॥ ४ ॥ 


मिनका वर्णन आपने अबतक नहीं किया है, छुनना 
चाहतें हैं || १ ॥ अद्नन्‌ * यह जीव विषय-छुखको 
खोजते-खोजते अत्यन्त दुखी हों गया दै | वे चाणकी 
तरह इसके चित्तमें चुभते रहते हैं। ऐसी स्ितिमे ऐसा 
कौन-सा रसिक--रसका विशेषज्ञ पुरुष होगा, जो वार- 
तार पव्रित्रकीतिं भगवान्‌ श्रीकृणकी मजृठमवी ठीछाओं- 
का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चादेग ॥ २॥ 
जो वाणी भगवानके गुणोंका गान करती हैं, वही सच्ची 
वाणी हैं | वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं, जो भगधानकी 
सेबाके छिये काम करते हैं | वही मन सचा मन है, 
जो चराचर प्राणियोंमें नित्रास करनेवाले भगानका 
स्पण करता हैं; और मे ही कान वालबों कान कहने योग्य 
हैं, तो मग्नानकी पुण्यमगी कयालोंका श्रवण करते हैं ।३। 
बही सिर सिर है, जो चहाचर जगतओं मंगवानकी चछ- 
अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार वर्ता हैं; और जो 
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सूठजा फहते हैं--शौनकादि ऋषियों | जब राजा 
परीक्षितने इस प्रकार प्ररन किया, तब मगवान्‌ श्रीशुकदेव- 
जीका हृदय भगवान्‌ श्रीक्षणमें ही तत्ठीन हो गया। 
उन्होंने परीक्षित्से इस प्रकार कहा || ५ ॥ 

भीशुकदेव्जीने कहा-परीक्षित्‌ ! एक ब्राह्मण 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके परम मित्र थे | वे वड़े अक्नज्ञानी, 
विषयोसे विश्त, शान्तचित्त और जितेन्द्रिय थे ॥ ६ ॥ 
वे गृहस्थ होनेपर भी किसी प्रकारका संग्रह-परिप्रह न 
रखकर प्राएधके अनुसार जो दुछ मिछ जाता, उसीमें 
सन्‍्तुट रहते थे। उनके वद्व तो फठे-पुरने थे ही, 
उनकी पत्नीके भी वैसे ही ये | वह मी अपने पतिके 
समान ही भूखे हुअठी हो रही थी॥ ७ ॥ एक दिन 
दछ्िताकी प्रतिपूर्ति हुःखिनी पतिता भूखके मारे 
काँपती हुई अपने पतिदेवके पाल गयी और मुरक्षाये 
हुए मुँदसे वोडी---॥ ८ ॥ 'भगवन्‌ | साक्षात्‌ वश्मीपति 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण आपके सखा हैं | वे मत्तवाज्छाकत्पतरु, 
शरणागतवत्सछ और व्राह्मणोंके परम भक्त हैं॥ ९ ॥ 
परम भाग्यवान्‌ आयपुत्र ! वे साधु-संतोके, सत्पुरुषोंके 
एकमात्र आश्रय हैं| आप उनके पास जाइये | जब 
वे जानेंगे कि आप कुठुम्बी हैं और अनके विना दुखी 
हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत-सा धन देंगे || १०॥ 
आजकल वे भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी यादवेंके 
खामीके रुपमें द्वारकामें ही निवास कर रहे हैं और 
इतने उदार हैं कि जो उनके चरणकमलोंका स्मरण करते 
हैं, उन प्रेमी भक्तोंको वे अपने-आपतकका दान कर 
डालते हैं | ऐसी स्थितिमें जगहुह मगवान्‌ श्रीक्षण्ण 
अपने भक्तोंकी यदि धन और विषय-घुख, जो अत्यन्त 
वाज्उनीय नहीं है, दे दें, तो इसमें आश्चर्यकी कौन-सी 
बात है ! || ११॥ इस प्रकार जब उन आह्मणदेवताकी 
पत्नीने भपने पतिदेवसे कई वार बड़ी नम्रतासे प्रार्थना 


की, तब उन्होंने सोचा कि 'धनकी तो कोई बात नहीं 


है; पल्तु भगवान्‌ श्रीक्षष्णका दर्शन.हो जायगा, यह 
तो जीवनका बहुत बड़ा छाम है? || १२ | यही विचार 
करके उन्होंने जानेका निश्चय किया और अपनी पत्नीसे 
बोले--.'कल्याणी ! घरमें कुछ मेंट देनेयोग्य वल्तु भी 
है क्‍या ! यदि हो तो दे दो? || १३ ॥ तब उस 
ब्राह्मणीने पास-पड़ोसके ब्रह्मणोंके घट्से चार मुट्ठी 
चिउड्ढे माँगकर एक काड़ेमें बाँध दिये और भगवानको 
मेंट देनेके लिये अपने पतिद्रेवकों दे दिये ॥ १४ ॥ 
इसके वाद वे ब्राह्मणदेवता उन चिउड़ोंकों लेकर द्वारका- 
के लिये चछ पढ़े | वे मागमें यह सोचते जाते थे कि 
भुझे भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशन केसे प्राप्त होंगे ? ॥१०॥ 

परीक्षित्‌ ! द्वारकामें पहुँचनेपर वे शरह्मगदेवता दूसरे 
त्राह्मणोंके साथ तैनिकोंकी तीन छावनियाँ और तीन 
ब्योद़ियाँ पार करके मगबद्वभका पान करनेवाले 
अन्धक और वृ्णिवंशी यादवोंके महल्ोंमें, जहाँ पहुँचना 
अत्यन्त कठिन है, जा पहुँचे | १६॥ उनके बीच 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सोल्द हजार रानियोंके महक थे । 
उनमेंसे एकमें उन ब्राह्मणदेनताने प्रवेश किया | वह 
महर खूब सजा-सजाया--अल्यन्त शोमायुक्त था | 
उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा माद्ठम हुआ, मानो 
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वे ज्वानन्दके समुद्रमे हृब-उतरा रहे हों ।॥ १७॥| 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्राणप्रिया रुक्मिणी- 
जीके पलंगपर विराजे हुए थे | ब्राह्मण देवताकों दूरसे 
ही देखकर वे सइसा उठ खड़े हुए और उनके पास आका 
बढ़े आनन्दसे उन्हें अपने भुजपाशमें बाँध लिया ॥१८॥ 
परीक्षित्‌ | परमानन्दखरूप भगवान्‌ अपने प्यारे सदा 
त्राह्मणदेवताके अज्ज-त्पशैसे अत्यन्त, आनन्दित हुए | 
उनके कमलके समान कोमछ नेश्रोसे प्रेमके आँसू बरसने. 
छगे ॥ १९ ॥ परीक्षित्‌ | कुछ समयके बाद भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उन्हें ले जाकर अपने पलंगपर बेठा दिया और 
खय॑ं पूजनकी सामग्री छाकर उनकी पूजा की | प्रिय 





* परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सभीक्ों पवित्र करनेवाले 


हैं; फिर भी उन्होंने अपने हाथों आह्मणदेवताके पाँव 
पखारकर उनका चरणोदक अपने छिर॒पर धारण किया 
और उनके शरीरमें चन्दन, भरगजा, केसर भादि दिव्य - 
गन्धोंका लेपन किया ॥ २०-२१ | फिर उन्होंने बढ़े 
आनन्दसे छुगन्धित धूप और दीपावढीसे अपने मित्रकी 

आरती उतारी । इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय 

देकर मधुर बचनोंसे (भले पधारे! ऐसा कहकर उनका 

खागत किया ॥ २२ ॥ बआ्रक्मणदेवता फरठे-पुराने वच्र 

पहने हुए थे । शरीर अत्यन्त महिन और दुवेल था। 

देहकी सारी नें दिखायी पड़ती थीं। खय॑ भगवती 

रक्मिणीजी चेंबर हुआकर उनकी सेवा करने ढ्गीं |२३) 
अन्तःपुरकी ज्रियाँ यह देखकर अधथ्ंन्त वित्तित हो 

गयीं कि पवित्रकी्ति मंगवान्‌ श्रीकृष्ण अतिशय प्रेमसे 

इस मैले-कुचैले अवधूत ब्राह्मणकी प्रजा कर रहे 

हैं॥ २४ ॥ वे आपसमें कहने छा--इस नंग-धडंग, 

निर्धन, निन्‍्दनीय और निश्ृंष्ट मिखमंगेने ऐसा कौन-सा 

पुण्य किया है, जिससे त्रिलोकी-गुर श्रीनिवास श्रीकृष्ण 

खयं इसका आदर-सत्कार कर रहे हैं | देखो तो सही, 

इन्होंने अपने -पलंगपर सेवा करती हुईं खय॑ दक्ष्मी- 

रूपिणी रक्मिणीजीको छोड़कर इस त्राह्मणकी अपने 

बढ़े भाई बलरामजीके समान हृदयसे छगाया है? | २५-२ ६। 

प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों 
एक-दूसरेका हाथ पकड़कर अपने पू्वजीवनकी उन 
आनन्ददायक घटनाओंका स्मरण और वर्णन करने छे, 
जो गुरकुलमें रहते समय घटित हुई थीं॥ २७॥ 
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भगवान्‌ भ्ीकृष्णने कह्ा--धर्मके मर्मज् ब्रह्ण- 
देव | गुर॒दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुछ्से लौट जाये, 
तब आपने अपने अनुरूप स्रीसे विवाह किया या 
नहीं १॥ २८ ॥| मैं जानता हूँ कि आपका चित्त 
गृहशीमें रहनेपर भी प्रायः विषय-भोगेमें आसक्त 
नहीं है | बिहन्‌ | यह भी मुझे माछ्ठम है. कि धन 
आदिमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं है॥ २९ ॥ 
जगतमें बिरले ही छोग ऐसे होते हैं, जो मगवानकी 
मायासे निर्मित विपयप्तम्बन्धी वासनाओंका त्याग कर 
देते हैं और चित्तमें विषयोंकी तनिक भी वासना न 
रहनेपर भी मेरे समान केवठ छोकशिक्षाके लिये कम 
करते एहते हैं || ३० ॥ त्राह्षणशिरोमणे | क्या आपको 
उस समयकी बात याद है, जब हम दोनों एक साथ 
गुरुकुलमें निश्रात करते थे | सचमुच गुरुकुढमें ही 
द्विजातियोंकों अपने ज्ञातब्य वस्तुका ज्ञान होता दै, 
जिसके द्वारा वे अज्ञानान्पकारसे पार हो जाते हैं ॥३१॥ 
मित्र ! इस संसारमें शरीरका कारण--जन्‍्मदाता पिता 
प्रथम गुर है। इसके बाद उपनयन-संस्कार करके 
सल्कमोंकी शिक्षा देनेवाढ् दूसत गुर है। वह मेरे ही समान 
पृज्य है | तदनन्तर ज्ञानोपदेश करके परमात्माकों ग्रात 
करानेबाढ्य गुह तो मेरा खरूप दी है । वर्णाश्रमियोंके 
ये तीन गुरु होते हैं || ३२ ॥ मेरे प्यारे मित्र | गुरके 
खरूपमें ख़य मैं हूँ इस जगतमें वर्णा्रमियेमि जो 
छोग अपने गुरुदेवके उपदेशानुत्तार अवायास ही सव- 
सागर पार कर छेते हैं, वे अपने खार्ध और परमार्षके 
सच्चे जानकार हैं || ३३ || प्रिय मित्र ) में सबका 
आत्मा हूँ, सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हूँ! 
मैं गृहखके धर्म पत्नमहायज्ञ आदिसे, बह्नचारीके घम 
उपनयन-वेदाध्ययन आदिसे, वानप्रखीके धर्म तपस्वासे 
और सब ओोरसे उपरत हो जाना--इस संन्यासीके 
घर्मसे थी उतना सन्तुथ् नहीं होता, जितना गुरुदेवकी 
सेवा-झभूपासे संतुष्ट होता हैँ ॥ ३१ ॥ 

ब्रह्मन | जित समय हमछोग गुदबुढमें निवास कर 
रहे थे, उस समपकी वह वात आपको याद हैं क्या, 
जब हम दोनोंकों एक दिन हमारी गुरफपलीने ह्धन 
ढानेके लिये जंगढमें भेजा था॥ २५ ॥ उस समव 


हमलोग एक घोर जंगढमें गये हुए थे और बिना ऋतुके 
ही बड़ा मयडूर ऑवी-यानी आ गया था । आकाझमें 
बिजली कड़कने ठगी थी॥ २६ || भव सर्यास्त हो 
गया; चारों ओर अँपेश-ही-अधेरा फैछ गया | धरतीपर 
इस प्रकार पानी-ही-पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है, 
कहाँ किनाग, इसका पता ही न चछता था ॥ ३७ ॥ 
वह वर्षा क्या थी, एक छोठा-मोठा प्रछ्य ही था | 
आँधीके झटकों और वर्णाकी वौछारोंसे हमछोगोंकों बढ़ी 
पीड़ा हुईं, दिशाका ज्ञान न रहा | हमछोग अल्यन्त 
आतुर हो गये और एक दूसरेका हाथ पकड़कर जंगल- 
में इधर-उधर मठकते रहे ॥ ३८ || जब हमारे गुरुदेव 
सान्दीपनि मुनिको इस बातका पता चल, तब वे 
सूर्योदय होनेपर अपने शिष्य, हमझोगोंकों ढूँढ़ते हुए 
जंगलमें पहुँचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यन्त भातुर 
हो रहे हैं || ३९॥ वे कहने ढो---आश्षये है, 
आश्चर्य है | पुत्रो | तुम लोगोंने हमारे लिये अत्यन्त 
कष्ट उठाया | सभी प्राणियोंकी अपना शरीर सबसे अधिक 
प्रिय ह्वोता है; परन्तु तुम दोनों उसकी भी पवा न करके 
हमारी सेवामें ही संछान रहे॥३ ० ॥गुरके ऋणते मुक्त होने- 
के लिये सत्‌.शिष्योका इतना ही कतव्य है कि वे विशुद्ध- 
भावसे अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेवकी सेवारमें 
समपित कर दें ॥ 9१ ॥ द्विगशिरोमणियों | मैं तुम- 
लोगेंसि अलन्त प्रसन्न हैँ । तुम्हारे सारे मनोरष, सरी अमि- 
छाषाएँ पूर्ण हों और तुमकेगेंने हमसे जो वेदाध्ययन किया 
है, वह तुम्हें सर्बदा कप्ठ्स रहें तथा इस छोक एवं 
पलेकमें कहीँ भी निष्फठ न हो?॥ 9२ ॥ प्रिय 
मित्र | जिस समय हमछोग गुरुकुल्में निवास कर रहे 
थे, हमारे जीवनमे ऐसी-ऐसी अनेकों घटनाएँ घटित 
हुई थीं । इसमें सन्देह नहीं कि गुरुदेवकी इपासे ही 
मनुष्य शान्तिका अधिकारी होता भर पूर्णताको प्राप्त 
काता है॥ ४३॥ 


प्राह्मणदेवताने कहा--देवता्ेकि आराध्यदेव जगदू- 
गुरु श्रीक्षण । भलय जब हमें क्या कला बाकी है ९ 
क्योंकि आपके साथ, जो ससद्ृृत्म परमात्मा हैं; हमे 
मुरुकुछमें रइनेका सौमाय प्राप्त इभा था ॥ ४४ ॥ 
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प्रो | उन्दोमय वेद घम, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वित्त आप वेदाध्ययनके डिये गुरुुछमों निवास करें, यह 


पुरुषार्यके मूल स्रोत हैं; और वे हैं आपके शरीर | वही 


मनुष्य-छीछाका अभिनय नहीं तो और क्या है |४५॥ 





इक्यासीयों अध्याय 
छुदामाजीको ऐश्वर्यकी प्राप्त 
भ्रीश्ञकदेवजी कहते हैं--प्रिय परीक्षित्‌ | भगवान्‌ ऐसा विचार करके उनके वल्ञमेंसे चिथढ़ेकी एक पोटडी- 


श्रीकृण् सबके मनकी बात जानते हैं । वे ब्राह्मणोंके 
परम भक्त, उनके क्लेशोंके नाशक तथा संतोंके एक- 
मात्र आश्रय हैं । वे पूर्वोत्त प्रकाससे उन ब्राह्मणदेवताके 
साथ बहुत देरतक बातचीत करते रहे | अब वे अपने 
पणारे सवा उन ब्राह्मणसे तनिक मुसकराकर विनोद 
करते हुए बोले | उस समय भगवान्‌ श्रीक्षष्ण उन 
ब्राह्मणदेवताकी ओोर प्रेमभरी दृश्टिसे देख रहे थे॥१-२॥ 


भगवान्‌ भीकृष्णने कह्दा--अह्मन्‌ू ! आप अपने 
धससे मेरे ढिये क्या उपहार लाये हैं १ मेरे प्रेमी भक्त 
जब प्रेमसे थोडी-सी वस्तु मी मुझे भर्पण काते हैं, तो 
वह मेरे लिये बहुत हो जाती है। परन्तु मेरे अमक्त 
यदि बहुत-सी सामग्री भी मुझे मेंठ करते हैं, तो उससे 
मैं सन्तुष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जो पुरुष ग्रेम-मक्तिसे 
फल-फूछ अथवा पत्ता-पानीमेंसे कोई भी वस्तु मुझे 
समर्पित करता है, तो मैं शुद्धचितत भक्तका वह 
प्रेमोपह्वार केवढछ खीकार ही नहीं करता, वल्कि तुरंत 
भोग लगा लेता हूँ? ॥ ४ ॥ परीक्षित्‌ | मगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के ऐसा कहनेपर भी उन ब्राह्मणदेवताने छजावश 
उन लैक्ष्मीपतिको वे चार मुट्ठी घिउडे नहीं दिये। 
उन्होंने संकोचसे अपना मुँह नीचे कर लिया था | परीक्षित्‌! 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण समख्र प्राणियोंके हृदयका एक-एक 
सह्ृत्य और उनका अभाव भी जानते हैं। उन्होंने 
ब्राह्मणके आनेका कारण, उनके हृदयकों बात जान 
ली । अब वे विचार करने ढगे कि 'एक तो यह मेंरा 
प्यारा सखा है, दूसरे इसने पहले कभी लक्ष्मी करी कामना- 
से मेरा भजन नहीं किया है | इस समय यह अपनी 
पतित्रता पललीको प्रसन करनेके लिये उसीके भाग्रहसे यहाँ 
आया है । अब मैं इसे ऐसी सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंके 
ढिये मी अत्यन्त हुर्भ है? |५--७॥ भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 


में बंधा हुआ चिठ॒ड़ा 'यह क्या हैः--ऐसा कहका 
खय ही छीन लिया | ८ | और बढ़े आदरसे कहने 
ढगे---यारे मित्र | यह तो तुम मेरे ढिये अत्यन्त 
प्रिय भेंट ले आये हो | ये चिउड़े न केव मुझे बल्कि 
सारे संसारको तृत्त कानेके ढिये पर्याप्त हैं! ॥ ९ ॥ 
ऐसा कहकर वे उसमेंसे एक मुट्ठी चिउड्ा खा गये 
और दूसरी मुट्ठी ज्यों दी मरी, दयों ही रक्मिणीके रुपमे ख्य॑ 
भगवती रक्ष्मीजीने भगवान्‌ श्रीक्ृषण्णका हाथ पकड़े 
ढिया । क्योंकि वे तो एकमात्र मगवानके परायण हैं, 
उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकतीं ॥ १० ॥ 
रुकिणीजीने कहा--विश्वात्मन्‌ | बस-बस | मनुष्पको 
इस छोकमें तथा मरनेके बाद परक्केकर्मे भी समस्त 
पम्पत्तियोंकी सम्रृद्वि प्रात्त करनेके लिये यह एक मुट्ठी 
चिउड़ा ही बहुत है; क्योंकि आपके डिये इतना ही 
प्रसन्‍तताका हेतु बन जाता है? ॥ ११॥ 


परीक्षित्‌ | ब्राक्मगदेवता उस रातको मगवान्‌ श्रीकृण- 
के महत्में ही रहे | उन्होंने बढ़े आरामसे वहाँ खाया- 
पिया और ऐसा भन्रुभव किया, मानो मैं वेकुष्ण्में दी 
पहुँच गया हूँ ॥ १२ | परीक्षित्‌ ! श्रीकृषण्णसे श्राह्मण- 
को प्रत्यक्षहृपमें कुछ भी न मिछा । फिर भी उन्होंने 
उनसे कुछ माँगा नहीं | वे अपने चित्तकी करवृतफर कुछ 
लक्नित-से होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके दशंनजनित आनन्द- 
में दृबते-उतराते अपने घरकी ओर चढ पढ़े ॥ १३-१४॥ 
वे मन-ही-मन सोचने छगे---'भहो, कितने आनन्द 
और भाश्चर्यकी बात है। ब्राह्मगोंकी अपना हषदेव 
माननेवाले भगवान्‌ श्रीक्षण्णकी आरक्षणमक्ति आज मैंने 
अपनी आँखों देख ढी | धन्य है | जिनके वक्ष/खल्प 
खयं छक्ष्मीजी सदा विराजमान रहती हैं, उन्होंने मु 
अलन्त .दख्िको अपने हृदयसे छगा लिया ॥ १५॥ 
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कह्दों तो में अबन्त पाती और दर्द, और कहाँ लक्ष्मी 
के एकमात्र आश्रय भगवान्‌ श्रीकृष्ण | परन्तु उन्होंने 
यह ब्राह्मण हैं?--ऐसा समझकर मुझ अपनी भुजाओंमें 
भरकर हदयसे छगा लिया ॥ १६ ॥ इतना ही नहीं, 
उन्होंने मुझे उस्त पढंगपर छुठाया, निम्नपर उनकी 
प्राणप्रिया रुक्मिणीजी शयन काती हैं | मानो में उनका 
सगा भाई हूँ | कतक कहूँ ! में थका हुआ था, इस- 
ढिये खय॑ उनकी पदरानी रुक्िमगीजीने अपने हाथों 
चँवर डुलाकर मेरी सेवा की ॥| १७॥ ओह ! देवताओों- 
के भारध्यदेव होकर भी ब्राह्मणोंकी अपना इश्देव 
माननेवाले प्रमुने पाँव दवाकर, अपने हाथों खिछा-पिछा- 
वर मेरी आतयन्त सेवा-शश्रपा की और देवताके समान 
मेती पूजा की ॥ १८ | ख्र्ग, मोक्ष, एसी जी! रसा- 
तहकी पग्पत्ति तथा समस्ध योगसिद्वियोंकी प्रातिकषा गूठ 
उनके चरणोंक्री पूजा ही है ॥ १०, ॥ फिर भी फरग- 
दयाहु श्रीरृष्णने मह सोचकर मुझे थेड़-सा भी पन नहीं 
दिया कि कहीं यह दि धन पाकर विल्कुछ मतबादछ 
न हो जाग और मुप्ते न मूठ वें ॥ २० ॥ 

इत प्रकार मन-ह्वी-मन विचार बरते-काते आ्रह्मण- 
देवता अपने धके पास पहुँच गये। वे वहाँ क्या 
देखते हैं कि संब-का-सव स्थान से, भग्नि और चन्द्रमाके 
समान तेजखी एननिर्मित महजोंसे पिता हुआ है । यए- 
दर चित्र-विचित्र उपबन और उद्यान बने हुए हैं तथा 
उनमें झुंड-के-मुंड रंग-विरंगे पक्षी कठस कर रहे हैं। 
सरोकरॉम कुप्तुद्िनी तथा खेत, नी और सीगन्विक-- 
भाँति-माँतिके काम खिले हुए हैं; हुन्दर-छुन्दर जी- 
पुरुष वन-ठनकर इंवर-उघर विचर रहे हैं। उस खान- 
को देखकर आरह्मणदेवता सोचने छो---'में यह क्या 
देख रहा हूँ ! यह कितका खान हैं | यदि यह वही 
सन है, जहाँ मैं रहता था, तो यह ऐसा कैसे हो 
गया? ॥ २१-२३ ॥ इस्त प्रकार वे सोच ही रहे थे कि 
देवताओंके समान छुन्दर-छुन्दर खी-पुरु गजे-बाजेके 
साथ मह्नल्गीत गाते हुए उस महाभागवान्‌ ब्राह्मणकी 
अगवावी करनेके छिये आये ॥ २४ ॥ पतिदेवका झुमा- 
गमन सुनकर आ्रह्णीकों अपार आनन्द हुआ और वह 
हड़बड़ाकर जल्दी-जर्दी धरसे निकक आयी, वह ऐसी 
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माछूम होती थी मानों मूतिमती र्ूमीजी ही कमण्यनसे 
पधारी हों | २५ || पतिदेवकों देखते ही पतित्रता 
पके नेत्रेमि प्रेम और उत्कण्यके आवेगसे आँसू छक 
आये | उसने अपने नेत्र बंद कर ढिये | ब्राह्मणीने 
बढ़े प्रेममावसे उन्हें नमस्कार किया और मन-ही-मन 
आइहिड्डन भी || २६ ॥| 

प्रिय परीक्षित्‌ | आ्रह्मगपत्नी सोनेका हार पहनी 
हुईं दासियोंके बीचमें विमानश्चित देवाहनाके समान 
अत्यन्त शोमायमान एवं देदीप्ममान हो रही थी । उसे 
इस रुपमें देखकर वे विस्मित हो गये || २७ ॥ उन्होंने 
अपनी फ्तीके साथ बढ़े प्रेमसे अपने महत्वमें प्रवेश 
किया । उनका महू क्या था; मानों देवराज छ्नेका 
निवासआन | इसमें मणियोंके सैकड़ों झंगे जड़े 
श्र ॥ २८॥ हागीके दाँतके बने हुए और सोनेके 
पातसे पढ़े हुए पंगोपर दूधके फेनकी तरह खेत और 
बोगढ विद्लौंने बिंछठ रहे ये | वहुत-से चैंबर वहाँ खे 
हुए थे, जिनमें सोनेकी डंढियोँ छगी हुई थी॥ २५९ ॥ 
मौनेके सिद्दासन शोमायमाव हो रहे थे, जिनपर बड़ी 
बकोमढ-कोमछ गदियों ढुगी हुई थीं ! ऐसे चेंदोवे भी 
झ्लिलमिक्र रहे थे, मितमें मोतियोंकी छृड़ियों लटक रही 
थीं || ३०॥ स्व्किमणिकी सच्छ भीतोपर पन्‍नेकी 
पच्चीकारी की हुई थी । खानिर्मित सरीमूर्तियोंके हाथों- 
में रहेंके दीपक जगमगा रहे ये || ३१ ॥ इस प्रकार 
समस्त समत्तियोंकी समृद्धि देखबर और उसका कोई 
प्रत्यक्ष काएण न पाकर, बड़ी गम्मीरतासे शह्मणदेवता 
विचार कले. छगे कि मेरे पास इतनी सम्पत्ति कहाँसे 
आ गयी ॥ ३२ ॥ वे मन-ही-मन कहने छो-...मैं 
जमासे ही भाग्यदीन और दि हूँ। फिर मेरी इस 
सम्पत्ति-समृद्विका कारण कया है! अन्य ही फरैश्र्य- 
शादी यहुव॑शश्रिमणि भगवान्‌ श्रीकृणके कृपाकदाक्षफे 
अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता ॥३१३॥ 
यह सत्र छुछ उनकी कह्णाकी ही देन हैं | खर्य 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्णकाम और रक््मीपति होनेके कारण 
अनन्त मोगस्ामम्रियोंसे युक्त हैं. । इसडिये वे याचक 
मक्तक्ों उसके मतका भाव जानकर बहुत ढुछ दे 
हैं, परन्तु उसे समझते हैं बहुत थोड़ा; इसलिये सामने 
कुछ बहते नहीं । मेरे यहुबंशशिरोमणि संखा शा 
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छुन्दर सचधुच उस मेघसे भी बढ़कर उदार हैं, जो 
पमुद्रको भर देनेकी शक्ति रखनेपर भी किसानके सामने 
न बरसकर उसके सो जानेपर रातमें बरसता है और 
बहुत बरसनेपर भी थोड़ा ही समझता है॥ ३० ॥ 
मेरे प्यारे सखा श्रीकृष्ण देते हैं बहुत, पर उसे मानते 
हैं बहुत थोड़ा | और उनका प्रेमी भक्त यदि उनके 
लिये कुछ भी कर दे, तो वे उसको वहुत मान लेते 
हैं | देखो तो सही ! मैंने उन्हें केवल एक मुट्ठी चिउड़ा 
भेंट किया था, पर उदाए-शिरोेमणि श्रीकृष्णने उसे कितने 
प्रेमसे खीकार किया ॥ ३५ ॥ मुझे जन्म-जन्म उन्होंका 
प्रेम, उन्हींक्ी हितैषिता, उन्हींकी मित्रता और उन्हींकी 
सेवा ग्राप्त हो । मुझे सम्पत्तिकी आवश्यकता नहीं, सदा- 
सबंदा उन्हींके गुणोंके एकमात्र निवासस्थान महानुभाव 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरर अनुराग बढ़ता जाय 
और उन्हींके प्रेमी भक्तोंका सससब्ठ प्राप्त हो ॥ ३६ ॥ 
अजन्मा भगवान्‌ श्रीइंष्ण सम्पत्ति आदिके दोष जानते 
हैं | वे देखते हैं कि बढ़े-बढ़े धनियोंका धम और 
ऐश्वयंके मदसे पतन द्वो जाता है | इसलिये वे अपने 
अदूरदर्शी मक्तको उसके माँगते रहनेपर भी तरह-तरह- 
की सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वयं आदि नहीं देते | यह 


उनकी बड़ी पा है || ३७ | पीक्षिद्‌ | अपनी 
बुद्धिसे इस प्रकार निश्रय करके वे ब्राह्मणदेवता त्याग- 
पूर्वक अनासक्तमावसे अपनी पह्ीके साथ मगवठासाद- 
खरूप विषयोंको ग्रहण करने लगे और दिनोंदिन उनकी 
प्रेम-मक्ति बढ़ने ढगी || ३८॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | देवताओंके भी आशष्यदेव भक्त- 
भयहारी यज्ञपति सरत्रशक्तिमान्‌ भगवान्‌ ख ब्राह्मणोंको 
अपना प्रभु, अपना इृष्टदेव मानते हैं । इसलियेजह्मणों- 
से बढ़कर और कोई भी प्राणी जगतमें नहीं है || ३९ ॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे सदा उस ब्राह्मणने 
देखा कि 'यबपि भगवान्‌ अजित हैं, किप्तीके अधीन 
नही हैं; फिर मी वे अपने सेतरकोंके अधीन हो जाते 
हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं! अब वे उन्होंके ध्यानमें 
तन्मय हो गये | ध्यानके आवेगसे उनकी भविदाकी 
गाँठ कट गयी और उन्होंने थोड़े ही समयमें भगवानका 
धाम, जो कि संतोंका एकमात्र आश्रय है, प्रा 
किया ॥३ ०॥ परीक्षित्‌ ! आरह्मणोंकी अपना इष्टदेव मानने- 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इस आक्मणभक्तिको जो छुनता 
है, उसे भगवानके चरणोंमे प्रेमभाव प्राप्त हो जाता है 
और वह कमंबन्धनसे मुक्त हो जाता है || ४१ ॥ 


न 


बयातीवों अध्याय 
भगवान भ्रीकृष्ण-चढूरामसे गोप-गोपियोंकी भेंट 


भ्ीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बढरामजी ह्वारकामें निवास कर 
रे थे । एक बार सर्वश्नास सूर्यग्रहण छगा, जैसा कि 
प्रढ्यके समय छगा करता है ॥ १ ॥ पोीक्षित्‌ | 
मनुष्योंकी ज्योतिषियोंके दवारां उस ग्रहणका पता 
पहलिसे ही चछ गया था, इसढिये सब छोग अपने- 
अपने कत्याणके उद्देश्यसे पुण्य आदि उपाजन करनेके 
हिये समन्तपश्चक-तीय॑ वुरुक्षेत्रमं आये ॥ २ ॥ 
समन्तपश्नक क्षेत्र वह है, जहाँ शब्रधातियोंमे श्रेष् 
परशुरामजीने सारी प्थ्वीको क्षत्रियद्दीन करके राजाओंकी 
रुषिरिधारासे पाँच बढ़े-बढ़े कुण्ड बना दिये थे॥ ३ ॥ 
जैसे कोई. साधारण मलुष्य अपने पापकी निदृत्तिके 


लिये प्रायथ्रित्त करता है, वैसे ही सर्वशक्तिमान्‌ मगवान्‌ 
परशुरामने अपने साथ कर्मका कुछ सम्बन्ध न होनेपर 
भी छोकमयांदाकी रक्षाके ढिये वहीँपर यज्ञ किया 
था॥ ४9 ॥ 


पररीक्षित्‌ | इस महान्‌ तीर्थयात्रेके अवसरपर 
भारतवर्षके सभी प्रान्तोंकी जनता कुरुक्षेत्र आयी थी। 
उनमें अक्रूर, वहुदेव, उम्रसेन आदि बढ़ेबूढ़े तथा 
गद, प्रदुम्न, साम्ब आदि अन्य यदुबंशी भी अपने- 
अपने पापोंका नाश करनेके ढिये कुरुक्षेत्र आये थे | 
प्रदुम्ननन्‍्दन अनिरुद्ध और यहुवंशी सेनापति इतवर्मा- 
ये दोनों छुचन्द्र, झुक, सारण आदिके साथ नगरकी 
रक्षाके ढिये द्वारकामें रह गये थे | यदुवंशी एक तो 
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'खमावसे ही परम तेजस्ली थे; दूसरे गढेगें सोनेकी 
माला, दिव्य पुष्पेके हर, बहुमूल्य वत्च और कवचोंसे 
घुसलित होनेके कारण उनकी शोमा और भी बढ़ 
गयी थी ) वे तीर्थयात्राके पथमें देवताओंके विमानके 
समान रथों; तमुद्की तस़के समान चलनेवाले धोड़ों, 
वादलके समान विशालकाय एवं गजना करते हुए 
हाथियों तथा विद्याधरोंक समान मतृष्योंके द्वारा थेयी 
जानेवाली पाछकियोंपर अपनी पलियोंके छाथ इस 
प्रकार शोभायमान हो रहे थे, मानों खगके देवता ही 
यात्रा कर रहे हों । महाभाग्यवान्‌ यदुव॑शियोंने कुछ- 
क्ेतमें पहुँचकर एकाम्रचित्तसे संयमपृ्तंक स्नान किया 
और ग्रहणके उपलक्ष्यमें निश्चित काब्तक उपनास 
किया ॥ ५-९ ॥ उन्होंने ब्राह्मणोंकोी गोदान किया। 
ऐसी गौओंका दान किया मिन्‍्हें वल्षोंकी धुन्दर-छुन्दर 
झूलें, पुष्ममालएँ एवं सोनेकी जंजीरें पहना दी गयी 
थीं | इसके बाद अहणका मोक्ष हो जानेफर 
परहरामजीके बनाये हुए कुण्डोंमें यदृवंशियोंने विधि- 
पूरक स्नान किया और सपाप्न ब्राह्मणोंकी छुन्दर-छुन्दर 
पकवानोंका भोजन कराया | उन्होंने अपने मनमें यह 
सहुल्प किया था कि भगवान्‌ श्रीक्ष्णके चरणोमे 
हमारी ग्रेममक्ति बनी रहे | भगवान्‌ श्रीकृण्की ही 
अपना आदश और इश्देव माननेवाले यहुच॑शियोति 
त्राह्मणोंसे अनुमति लेकर तब खय॑ मोजन किया और 
फिर धनी एवं ठंडी छायावाल्ले वृक्षोंके नीचे अपनी- 
* अपनी हृच्छाके अनुसार ढेशा डालकर ठहर गये । 
पीक्षित्‌ | विश्राम कर लेनेके बाद यहुत॑ंशियोंने अपने 
हुहदू और सम्बन्धी राजाओंसे मिठ्ना-मेंटना झुरू 
किया || १०-१२ ॥ पहाँ मल्य, उशीनर, कोसछ, 
विद, कुछ, संशय, काम्बोज, कैकय, मह्र, दुन्ति, 
आनत्ते, केर एवं दूसरे अनेकों देशोके--अपने 
पश्षके तया शब्रुपृश्षक--सैकड़ों तरपति आये हुए 
ये | परीक्षित ! इनके अतिरिक्त यहुव॑ंशियेंकि परम 
हितैपी कन्घु नन्द भादि गोप तथा भगवानके दशनके 
लिये चिएकालसे उत्कष्वित गोपियों मी वहाँ आयी हई 
वीं | वादबेंने इन सबको देखा ॥ १३-१४ ॥ 
परीक्षित्‌ ! एक-दूसरेके दर्शन, मिहन और वार्तालापे 


समीक्रो बढ़ा भानन्‍्द हुआ । समीक्े हृदय-कम एवं 
मुषठ-कपछ खिल उठे। सब एक-ूपरेको मुनि भरकर 
हृदयसे ढगाते, उनके नेत्रोंसे आँधुओंकी भ्ड़ी लग जाती, 
रोमरोम छिछ उत्ता, ग्रेमके आवेगसे वोली बंद हो 
जाती और सब-के-सत्र आनन्द-समुदमों हृबने-उतराने 
छाते || १५ ॥ पुरुषोंकी भाँति लियाँ मी एक-दूसरेको 
देखकर प्रेम और आनन्दसे भर गयीं। वे अत्यन्त 
सैहाई, मन्दमन्द मुसकान, परम पक्षि तिरछी 
चितवनसे देख-देखकर परस्पर मेंठ-मकवार भरने छर्गी । 
वे अपनी भुजाओंमें मकर केसर छंगे हुए व्ष)- 
सलोंकी दूसरी ज्ियोंके वक्षश्थलोसे दवाती थौर 
अत्यन्त धानन्दका अनुमव करती | उस समय उनके 
नेत्रोंसे प्रेमके आँगू छहकने छगते ॥ १६ ॥ अवस्था 
आदियमें छोटोंने बढ़े-बूढ्ोंकी प्रणाम किया जोर उन्होंने 
बपनेसे छोटोंका प्रणाम खीक्ार किया । वे एक दूसरेका 
खागत करके तथा कुशल भ्ादि पूछका 
फिर श्रीकृष्णकी मधुर छीढाएँ भापसमें कहने-धुनने 
हंगे॥ १७॥ 

पीक्षिद्‌ ! कुल्ती पहुदेव आदि अपने भाषवें, 
बहिनों, उनके पुत्रों, माता-पिता, मामियों और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको देखकर तथा उनसे बातचीत करके अपना 
सारा दुःख भूछ गयी ॥ १८ ॥ 

कुन्तीने वुदेवजीसे कह्दा-भैया | में सभमुष 
बड़ी अमागिन हूँ । मेरी एक भी साध परी न हुई । 
आप-जैंसे साधु-लभाव सजन भाई आपत्तिके समय 
के चुपि भी न छें, इससे वढ़कर दुःखकी बात क्या 
होगी १॥ १९ ॥ मैया ! विधाता जिसके बाय हो 
जाता है, उसे खजव-सम्बन्धी, पृत्र जौर माता-पिता 
मी भूछ जाते हैं । इसमें आपकोगेंका कोई दोष 
नहीं ॥ २० ॥ 

चदुदेवजञने कद्दा--बहिन | उछाहना मत दो | 
हमसे विछय न मानों | सभी महुष्य दैवके खिलौने 
हैं । यह सम्पूर्ण लेक ईशवरके वहमें रहकर कर्म काता 
है, और उसका फ़ठ मोगता है ॥ २१ ॥ बहिन | 
कंससे सताये जाकर हमलोग इधरउघर अनेक 
दिशाओंमें मगे हुए ये। अमी कुछ ही दिन हुए, 
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ईंश्वरक्षपासे हम सव पुन। अपना खान प्राप्त कर सके 
हैं॥ २२॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ ! वहाँ जितने 
भी नरपति आये थे--बसुदेव, उम्रसेन आदि 
यहुवंशियोंने उनका खूब सम्मान-सत्कार किया | वे 
सब भगवान्‌ श्रीकृष्णा दर्शन पाकर परमानन्द और 
शान्तिका अनुभव करने छगे ॥ २३॥ परीक्षित्‌ ! 
भीषपितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, दुर्योधनादि पुत्रोंके 
साथ गान्धारी, पत्नियोंके सहित युधिप्ठिर आदि पाण्डव, 
कुन्ती, सन्नय, बिदुर, इपाचाय, कुन्तिमोज, विराठ, 
भीष्मक, महाराज नग्नजित्‌, पुरुनितू, हुपद, शल्य, 
घृष्टकेतु, काशीनरेश, दमधोष, विशाल्क्ष, मिथिठानरेश, 
मद्रनरेश, केकयनरेश, युपामन्यु, छुशर्मा, अपने 
पुत्नोंके साथ वाहक और दूसरे मी युविष्टिके अनुयायी 
नृपति भगवान्‌ श्रीकृष्णका परम सुन्दर श्रीनिकेतन 
पिं्रह और उनकी रानियोंको देखकर अत्यन्त विस्मित 
हो गये |२४---२७॥ भव वे बलरामजी तथा भगवान्‌ 
श्रीकृणसे भलीभौति सम्मान प्राप्त करके बड़े आनन्दसे 
श्रीक्षणके खजनों--यहुवंशियोंकी प्रशंसा करने छगे 
॥२८॥ उन छोगेने मुझ्यतया उम्रसेनजीकों सम्बोधित 
कर कहा--भोजराज उम्रसेनजी | सच पूछिये तो 
इस जगतके मलुप्य्मि आपलोगोका जीवन ही सफछ 
है, धन्य है ! धन्य है | क्योंकि जिन श्रीक्ृप्णका 
दशेन बड़े-बढ़े योगियोंके ढिये भी दुलूभ है, उन्हींको 
आपलोग नित्य-निरन्‍्तर देखते रहते हैं ॥२९ ॥ 
वेदोंने बढ़े आदरके साथ भगवान्‌ श्रीक्षणकी कीर्तिका 
गान किया है। उनके चरणधोबन्का जछू गड्लाजल, 
उनकी वाणी--शाश्र और उनकी कीर्ति इस जगव॒को 
अत्यन्त पवित्र कर रही है | अभी हमकछोगोंके जीवनकी 
ही बात है, समयके फेरसे पृष्वीका सारा सौमाग्य नष्ट हो 
चुका था; परन्‍्तु उनके चरणकमलोंके स्पशेसे प्रथ्वीमें 
फिर समस्त शक्तियोंका सच्चार हो गया और अव वह 
फिर हगारी समस्त अमिवापाओं--मनोरधोंकों पूण् 
करने छगी | ३० ॥ उम्रसेननी | आपलोगोंका 
श्रीक्षणके साथ वैवाहिक एवं गोत्रसम्तन्ध है। यही 
नहीं, आप हर समय उनका दर्शन और सर्श आप 


'अनिभीीयणट केक नल 


करते रहते हैं। उनके साथ चछते हैं, बोलते हैं, 
सोते हैं, बैठते हैं और खातेगीते हैं | यों तो आप- 
लोग गृहस्थीकी इंझठोमे फँसे रहते हैं--जो नरकका 
मार्ग है, परन्तु आपलोगेंके घर वे स्वेन्यापक विष्णु- 
भगवान्‌ मूर्तिमान्‌ रूपसे निवास करते हैं, जिनके 
दरशनमात्रसे खगे और मोक्षतककी अमिदाषा मिट 
जाती है! | ३१॥ | 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | जव नन्‍्दवाबा- 
को यह वात माह हुई कि श्रीक्षण्ण भादि यहुबंशी 
कुरुक्षेत्रम आये हुए हैं, तब वे गोरपोके प्ाथ अपनी 
साती सामग्री गाड़ियोंगर छादकर अपने प्रिय पुत्र 
श्रीक्ष्ण-वलूराम आदिको देखनेके ढिये वहोँ आये 
॥ ११॥ नन्‍्द आदि गोपोंको देखकर संबरकेसव 
यदुबंशी आनन्दसे भर गये | वे इस प्रकार उठ राद्टे 
हुए, मानो मृत शरीरमें प्राणोंका सब्रार हो गया हो! 
वे लोग एक-दूसरेसे मिलनेके लिये बहुत दिनोंसे आतुए 
हो रहे थे | इसलिये एक-दूसरेको बहुत देशक 
भत्यन्त गाढ़भावसे आलिट्लन करते रहे ॥३१॥ 
बलुदेवजीने अत्यन्त प्रेम और आननन्‍दसे बिहड होकर 
नन्‍्दजीको हृदयसे ढगा लिया | उन्हें एक-एक काके 
सारी बातें याद हो आरयी--कंस किस प्रकार उन्हें 
सताता था और किस प्रकार उन्होंने अपने पुत्रको, 
गोकुछों ले जाकर ननन्‍्दर्जीके घर रख दिया था 
॥ १४ ॥ भगतान्‌ श्रीकृष्ण और बढूरामजीने माता 
यशोदा और पिता नन्दजीके हृदयसे छगकर उनके 
चरणोमें प्रणाम किया | परीक्षिद्‌ | उस समय प्रेमके 
उद्देकसे दोनों भाइयोंका गछा रुंच गया, वे कुछ भी 
त्रोढ् न सके || ३५ ॥ महाभायब्ती यशोदाजी और 
नन्दवाबाने दोनों पुत्रोंकी अपनी गोदमें वैठ लिया और 
मुजाओंसे उनका गाढ़ आछिल्नन किया | उनके ह्यमं 
चिरकाठ्तक न मिछनेका जो हुःख था, वह सब मिट 
गया || ३६॥ रोहिणी और देवकीजीने अजेश्वरी यशोदाको 
अपनी अँकवारमें मर लिया। यशोदाजीने उन छोगेंके साथ 
मित्रताका जो व्यवहार किया था, उसका सारण करकेदोनो- 
का गल भर थाया। वे यद्ोदागीसे कहने छगीं--।॥ २७) 
्यद्योदारानी | आपने और म्जेश्वर तन्दजीने हमझोगेके 
साथ जो मित्रताका व्यवहार किया है वह कभी मिट्ने- 
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वाला नहीं है, उप्का बदछा इन्द्रका ऐश्वर्य पाकर भी 
हम क्रिसी प्रकार नहीं चुका सकतीं। ननन्‍्दरानीजी ! 
भत्य ऐसा कौन कृतम्न है, जो आपके उस उपकारको 
भूछ सके १॥ ३८॥ देवि | जिस समय बल्माम 
और श्रीडृप्णने अपने मा-बापको देखातक न था और इनके 
पितने धरोदरके रूपमें इन्हें आप दोनोंके पास रख छोड़ा 
था, उम्र समय आपने इन दोनोंकी इस प्रकार रक्षा की, 
जैंसे पलके पुतलियोंकी रक्षा करती हैं| तथा आपलोगोंने 
ही इन्हें. खिलाया-पिछाया, दुलार किया और खिया; इनके 
मड्डल्के डिये अनेकों प्रकारके उत्सत्र मनाये। सच पूछिये, 
तो इनके मा-त्राप आप ही छोग हैं ।आपलोगेंकी देख-रेखमें 
इन्हें किप्तोकी आँचतक न छगी, ये सर्व था निर्मय रहे, ऐसा 
करना आपलोगेंके अनुरूप ही था। क्योंकि सतल्ुरुर्षोकी 
इष्टिमे अपने यरायेका भेद-माव नहीं रहता | नन्‍्दरानीजी ! 
सचमुच आपलोग परम संत हैं? || ३९ ॥ 
भ्रीशुकरेवज्ञी कहते हैं--परीक्षित्‌ | मैं कह चुका 
हूँ कि गोपियोंके परम प्रियतम, जीतनसर्ल्ल श्रीकृष्ण 
ही थे | जब उनके दर्शनके सप्य नेश्नोंकी पके गिए 
पड़ती, तब वे पलक्रोक्तों बनानेवालेक़ो ही कोसने 
लगती | उन्हीं प्रेमकी मूति गोपियोंको आज बहुत 
दिनोंक्े आद भगवान्‌ श्रीकषषका दर्शन हुआ | उनके 
मनमें इसके लिये कितनी छाछता थी, इसका अनुमान 
भी नहीं किया जा सकता | उन्होंने नेश्नेंके रास्ते अपने 
प्रियतम श्रीक्षप्णको हृदयमें ले जाकर गाढ़ भालिट्डन 
किया और मन-द्वी-मन आाढिह्न करते-करते तन्‍्मय हो 
गयीं | परीक्षित्‌ ! कहाँतक कहूँ वे उस भात्रकों प्राप्त 
हो गयीं, जो नित्य-निरन्‍्तर अभ्यास करनेवाले योगियोंके 
डिये भी अत्न्त दुर्ईभ है ॥ 9० || जब भगवान्‌ श्री- 
कृधाने देखा कि गोपियाँ मुझसे तादाल्यकों प्रात-- 
एक हो रही हैं, तब वे एकान्तमें उनके पास गये, 
उनको हृदयसे गाया, कुशछ-मडछ पृष्ठ और हँसते 
हुए यों बोले--॥॥९ १॥ 'सखियो | हमछोग अपने खजन- 
सम्बनन्धियोंका काम करनेके लिये अजसे बाहर चले आये 
और इस प्रकार तुम्हारी-जैसी ग्रेयसियोंकी छोड़कर हम 
शत्रुओंक्ा विनाश करेंगे उल्झ गये | बहुत दिन बीत 
गये, क्या कमी तुपछोग हमारा स्मरण भी करती 
हो १॥ ४२॥ मेरी प्यारी गोपियों ) कहीं तुमलेगेकि 


मनमें यह आशड्डा तो नहीं हो गयी है कि मैं भ्ञतज् 
हूँ और ऐसा समझकर तुमलेग हमसे बुरा तो नहीं 
मानने लगी हो ! निर्सन्देह भगवान्‌ ही प्राणियोंके संयोग 
और वियोगके कारण हैं| ४३॥ जैसे वायु बादलों, 
तिनकों, रूई और धूछके कर्णोको एक-दूसरेसे मिछा 
देती है, और फिर खच्छन्दरूपसे उन्हें अछग-अंठग कर 
देती है, वैसे ही समस्त पदार्थेके निर्माता मगवान्‌ भी 
सबका संयोग-वियोग अपने इच्छानुसार करते रहते 
हैं॥ 9४ || सलियो | यह बढ़े सौमाग्यकी वात है कि 
तुम सत्र छोगोंको मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है, जो 
मेरी ही प्राप्ति करानेवाल्य है | क्योंकि मेरे प्रति की हुई 
प्रेम-भक्ति प्राणियोंको अध्ृतत्व ( परमानन्द-धाम ) प्रदान 
कलनेमें समय है || ४५॥ प्यारी गोपियों ! जैसे धठ, 
पठ आदि जितने मी मौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि, अन्त 
और मध्यमें, बाहर और भीतर, उनके मूछ कारण प्रष्वी, 
जल, वायु, अग्वि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, 
बैसे ही मितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, वीचमें, 
बाहर और भीतर केवल मैं-ही-में हूँ॥ 9६ | इसी प्रकार 
सभी प्राणियोंके शरीरमें यही पाँचों भूत कारणरूपसे स्थित 
हैं, और आत्मा भोक्ताके रूपसे अथत्रा जीवके रूपसे खित है | 
परन्तु मैं इन दोनोंसि परे अविनाओी सत्य हूँ । ये दोनों मेरे 
ही भंदर अतीत दो रहे हैं, तुमकषेग ऐसा अनुभव करो॥ ४७॥ 

भ्रीशुकदेवजी कहते हँ--परीक्षित | भगवान्‌ 
श्रीक्षण्णने इस प्रकार गोपियोंकीं अध्यात्मज्ञानकी शिक्षासे 
शिक्षित किया | उस्ती उपदेशके बार-बार स्मणसे 
गोपियोंका जीवकोश--लिज्ञशरीर नष्ट हो गया और वे 
भगवानसे एक हो गयीं, भगवानको ह्वी सदा-सर्बंदाके 
ढिये ग्राप्त हो गयीं ॥०८॥ उन्होंने कह्य--है कमछ- 
नाभ | अगाधवरोधसम्पन्न बढ़े-बढ़े योगेश्वर अपने हृदय- 
'कमठमें आपके चरणकमलोंका चिन्तन करते रत हैं । 
'जो छोग प्रंसारके कुएँमें गिरे हुए हैं, उन्हें उससे 
निकडनेके लिये आपके चरणकमकछ ही एकमात्र अब- 


'उम्बन हैं | प्रमो) आप ऐसी कृपा कीजिये कि आपका 


वह चरणकमछ, घर-गृहस्थके काम करते रहनेपर भी 
सदा-सर्वदा हमारे हृदयमें विशजमान रहे, हम एक 
क्षणके लिये भी उसे न भूलें || ४९ || 
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[कर रासीवों 
तिरासीयां अध्याय 
भगवान कली पटरानियोंके साथ द्रौपदीकी वातचीत 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही गोपियोंको शिक्षा देनेव्ाले हैं और वही उस 
शिक्षाके द्वारा प्राप्त होनेवाढी वस्तु हैं | इसके पहले, 
जैप्ता कि वर्णन किया गया है, भगवान्‌ श्रीक्षष्णने 
उनपर महान्‌ अनुप्रह किया | अब उन्होंने धर्मशज 
युविष्ठटिः तथा अन्य समस्त सम्बन्धियोंसे कुशछ-मड्डूल 
पूछा ॥ १ ॥ भगभान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमोंका दर्शन 
करनेते ही उनके सारे अशुभ नट हो चुके थे | अतब्र 
जत्र भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनका सत्कार किया, कुशल- 
मड्ढढ पूछा, तब वे अत्यन्त आनन्दित होकर उनसे 
कहने ढंगे--॥ २ ॥ 'भगवन्‌ | बढ़े-बड़े महापुरुप मन- 
ही-मन आपके चएणारविन्दका मकर्दरस पान करते दहते 
हैं। कमी-कमी उनके मुखकपठलसे ठीछा-कपाके रूपमें वह 
एस छलक पड़ता हैं | प्रभो | वह इतना अछ्ुुत दिव्य रस 
है कि कोई भी प्राणी उसको पी ले तो वह जन्म-मृत्युके 
चक्करमें डाढनेव्राढी विस्मृति अथवा अविधाकों न४ कर 
देता है | उसी रसको जो छोग अपने कानोंके दोनोंमें 
भर-भाकर जीम पीते हैं, उनके अमड्ढकी आश्झा 
ही क्या है !॥ ३ ॥ मगवन्‌ | आप एकरस ज्ञानखरूप 
और अश्षण्ड आनन्दके समुद्र हैं | वुद्धि-इृत्तियेंके कारण 
होनेवाढी जाप्रत्‌, खप्न, मुप्ति---ये तीनों अवस्थाएँ 
आपके खयंप्रकाश खरूपतक पहुँच ही नहीं पाती, 
दूरसे ही नष्ट हो जाती हैं | आप परमहंस्तोंकी एकमात्र 
गति हैं | समयके फेरसे वेदोंका हास होते देखकर 
उनकी रक्षाके लिये आपने अपनी अचिन्त्य योगमायाके 
द्वारा मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण किया है | हम आपके 
चरणोंमें बार-बार नमस्कार करते हैं || ४ || 


श्रीश्ुकदेवजी कहते है-परीक्षित्‌ | जिस समय 
दूसरे छोग इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कर 
रहे थे, उसी समय यादत्र और कौर-कुछकी ल्ियाँ 
एकत्र होकर आपसमें भगवानकी त्रिभुबन-विश्यात 
ढीलाओंवा वर्णन कर रही थी | अब मैं तुम्हें उन्हींकी 
बातें छुनाता हूँ ॥ ५॥ 


द्रौपदीने कहा-हे रुक्मिणी, भद्दे, हे जाम्बबती, 


सत्ये, हे सत्यभामे, काहिन्दी, शैन्ये, लक्ष्मणे, रोहिणी 
और अन्यान्य श्रीक्ृष्णपत्नियो | तुमढोग हमें यह तो 
बताओ कि खर्य भगवान्‌ श्रीक्षण्णने अपनी मायासे 
लेगोंका अनुकरण करते हुए तुमछोगोंका किस प्रकार 
पाणिग्रहण किया ॥ ६-७॥ 

रुक्मिणीजीने कद्दा-द्रौपदीजी | जरासन्ध भादि 
सभी राजा चाइते थे कि मेशर विवाह शिशुपालके साथ 
हो; इसके लिये सभी शत्राज्षसे छुस॒जित द्दोकर थुद्धके 
डिये तैयार थे । परन्‍्तु भगवान्‌ मुझे वैसे ही हर छाये, 
जैसे सिंह बकरी और भेड़ोके हुंडमेंसे अपना भाग छीन 
ले जाय | क्यों न हो--जगतमें जितने भी अजेय वीर 
हैं, उनके मुकुगपर इन्हींकी चरणधूलि शोभायमान 
होती है | द्रौपदीणी | मेरी तो यही अमिलपा है कि 
भगवानके वे ही समस्त सथत्ति और सौन्दर्योंके आश्रय 
चरणकमल जन्म-जन्म मुझे आराधना करनेके ढिये प्राप्त 
होते रहें, मैं उन्हींकी सेवामें ढगी रहूँ || ८ ॥ 

सत्यभामाने कहा-द्रौपदीजी | मेरे पिताजी अपने 
भाई प्रसेनकी मृत्युसे बहुत हुखी हो रहे थे, अतः 
उन्होंने उनके वधका कलछड्ढू भगवानूप्र ही लगाया | 
उस कलक्ूको दूर करनेके लिये भगवानने ऋध्षराज 
जाम्बबामूपर विजय प्राप्त की और वह एल छाक मेरे 
पिताको दे दिया | अब तो मेरे पिताजी मिथ्या कल्डू 
ढगानेके कारण डर गये | अतः यदि वे दूसरेको मे 
बादान कर चुके थे, फिर भी उन्होंने मुप्ते स्यमन्तक- 
मणिके साथ भगवानके चरणोंमे ही समर्पित का 
दिया ॥ ९ ॥ * 

जाम्वव॒र्तीने कद्य-द्रौपदीजी ! मेरे पिता ऋष्ष- 
राज जाम्बबानूको इस वातका पता न था कि यही मेरे 
खामी भगवान्‌ सीतापति हैं | इसडिये वे इनसे सत्ताईस 
दिनतक ढड़ते रहे | परन्तु जब परीक्षा पूरी हुई, उन्होंने 
जान ढिया कि ये भगवान्‌ राम ही हैं, तब के 
चरणकमछ पकड़कर स्वमन्तकमणिके साथ उपहारके 
रूपमें मुझे समर्पित कर दिया । मैं यही चाहती हैं कि 
जन्म-जन्म इन्‍्द्रोंकी दासी बनी रूँ॥ १० ॥ 
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कालिन्दीने कद्ा--द्वौपदी जी | जब भगवानको यह 
माद्म हुआ कि मैं उनके चरणोंका स्पर्श करनेदी 
आशा-अभिलापसे तपत्या कर रही हूँ, हब वे अपने 
सखा अजुनके साथ यमुना-तट्पर भाये और मुझे 
खीकार कर लिया । में उनका घर बुहारनेबाढी उनकी 
दासी हूँ॥ ११॥ 

मित्रविन्दाने कहा-द्रौपदीजी ! मेरा खगंवर हो 
रहा था ।.वहाँ आकर भावानने सत्र राजाओंकों जीत 
लिया और जैसे सिंह झुंड-के-झुंड कुत्तोमेंसे अपना भाग 
ले जाय, वैसे ही मुझे अपनी शोमामयी द्वारकापुरीमें ले 
आये । मेरे भाइयोंने भी मुझे मग्वानसे छुद्कर मेरा 
अपकार करना चाहा, पल्तु उन्होंने उन्हें भी नीचा 
दिखा दिया । में ऐसा चाहती हूँ कि मुझे जन्म-जन्म 
उनके पाँव पखारनेका सौमाग्य प्राप्त होता रहे ॥ १२॥ 

सत्याने कहा-द्रौपदीजी ! मेरे पिताजीने मेरे 
खयेबरमें आये हुए राजाओंके बढ-पैरुषकी परीक्षाके 
हिये बड़े बल्वान्‌ और पराक्रती, तीखे सींगवाले सात 
बैठ रख छोड़े थे। उन वैलोंने बढ़े-बढ़े वीरोंका ध्मेड 
चूर-चूर कर दिया था | उन्हें भगवानने खेल-खेलमें 
ही झपठकर पकड़ लिया, नाथ छिया और बाँध दिया; 
ठीक वैसे ही, जैसे छोठे-छोटे बच्चे बकरीके बच्दोंको 
पकड़ हेते हैं | १३ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ वनयैद्षके 
ह्वात मुझे प्रात्त कर चतुरद्षिणी सेना और दापियेके 
साथ द्वारका छे आये | मार्गमे निन ध्रनियोंने विन 
ढाल, उन्हें. जीत भी लिया । मेरी यही अमिलाषा है 
कि मुझे इनकी सेवाका अवसर सदा-सबदा प्राप्त होता 
रहे॥ ११॥ 

भद्गाने कहा-द्ीपदीजी ! भगवान्‌ मेरे मामाके 
पुत्र हैं | मेरा चित्त इन्हींके चरणों अनुस्‍क्त हो गया 
था | जब मेरे पिताजीको यह वात माद्ठम हुई, तब 
उन्होंने ख्यं ही मगब्नानकों बुलाकर अक्षीह्षिणी सेना 
और बहुत-सी दासियेंके साथ मुझे इन्हींके चरणेमे 
समर्पित कर दिया | १० ॥ मैं क्षपना परम कल्याण 
इसीमें समझती हूँ कि कर्मके अनुसार मुझे जहाँ-जहाँ 
जन्म लेना पढ़े, सर्तत्र इन्हीके चरणकमलेंका संस्पशे 
प्राप्त होता रहे ॥| १६ ॥ 


लक्ष्मणाने कहा-रानीजी । देवपिं नारद वार- 
. बार भगवानके अवतार और ढीलाओंका गान करते 
रहते थे | उसे सुनकर और यह सोचकर कि ढत्मी- 
जीने सम्रत्ल लेकपालेका त्याग करके मगवानका ही 
वरण विद्या, मेश चित्त भगवानके चरणोंमें आपक्त हो 
गया ॥ १७॥ साथी ! मेरे पिता वृहत्सेन मुश्पर 
बहुत प्रेम रखते थे | जब उन्हें मेरा अभ्िप्राय मादम 
हुआ, तब उन्होंने मेरी इच्छादी पूर्तिके लिये यह उपाय 
किया ॥| १८ ॥ महारानी ! जिस प्रकार पाण्डबवीर 
अरजुनकी ग्राप्तिके ढिये आपके पिताने खर्थत्रमें मह्य- 
वेधका आयोजन किया था, उसी प्रकार मेरे पिताने भी 
किया | आपके खयंतरकी अपेक्षा हमारे यहाँ यह 
विशेषता थी कि मत्य बाहरसे ढका हुआ था, केवल 
जहमें ही उसकी परछा३ दीख पड़ती थी ॥ १९॥ 
जत्र यह समाचार राजाओंको मिला, तब सब ओरसे 
समस्त अन्न-शक्बोंके तललज्ञ हजारों राजा अपने-अपने 
गुरुओंके साथ मेरे पिताजीकी राजघानीमें थाने 
छगे || २० | मेरे पिताजीने आये हुए समी राजाओं- 
का बढ-पैरप और अवस्थाके अनुस्तार मरीभौति खागत- 
स॒त्का' किया | उन छोगेनि मुझे प्राप्त करनेकी दच्छासे 
खयंपरसभामे रक्खे हुए धनुष और बाण उठाये ॥२१॥ 
उनमेंसे कितने ही राजा तो धलुषपर तौत मी न चढ़ा 
सके । उन्होंने धनुषको उ्यों-का-त्यों रद दिया | कहयेंने 
धनुषक्षी डोतीको एक प्रेंसे बँधकर दूसरे सिरेतक 
खींच तो लिया, परन्तु वे उसे दूसरे सिरेसे बाँध न 
सके, उसका झठका लगनेसे गिर पढ़े || २२॥ 
रानीजी | बढ़े-बड़े प्रसिद्ध वीर--जैसे जरासन्ध, अम्वष्ठ- 
नरेश, शिश्षुपाछ, भीमसेन, दुर्योधन और कर्ण--इन 
लोगेंने धनुपपर डोरी तो चढ़ा छी | १एतु उन्हें महलीकी 
लितिका पता न चछा || २३ ॥ पाण्डवबीर अजुनने 
जलमें उस मठलीकी परछा३ देख ढी; और यह भी जान 
ढिया “कि वह कहाँ है । बड़ी सावधानीसे उन्होंने 
बाण छोड़ा मी; परल्तु उससे छक्मवेत्र न हुआ, उनके 
बाणने केवठ उसका स्पर्शमात्र किया || २४ ॥ 
रानीजी ! इस प्रकार बड़े-बढ़े अमिमानियोंका मान 
मर्दन हो गया । अधिकांश नप्पतियोंने मुझे पानेकी 
छाढसा एवं साथ-ही-छाप उत्पवेधकी वेश भी छोड़ 
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अनायास ही उसपर डोरी चढ़ा दी |वाण साधा और जहमें 
केवल एक बार मछलीकी परछाई देखकर बाण मारा 
“तथा उसे नीचे गिरा दिया | उत्त समय ठीक दोपहर 
हो रहा था, सर्वाधेसाधक् 'अमिनितः नामक मुहूर्त 
बीत रहा था ॥ २५-२६ | देवीजी | उस समय 
पृथ्वीमें जय-जयकार होने छगा और आकाझमें दुन्दुमियाँ 
बजने लगीं | बढ़े-बढ़े देवता आनन्द-विहठ होकर 
पुष्पोंकी वर्षा करने छगे || २७ ॥ रानीजी ! उसी 
समय मैंने रंगशाढ्में प्रवेश किया । मेरे पैरोंके पायजेब 
रुनझुन-रनझुन वोछ रहे थे । मैंने नये-नये उत्तम रेशमी 
बच्चन धारण कर खज्े थे | मेरी चोटियोर्मे मालाएँ गुथी 
हुई थीं और मुँहपर छजामिश्रित मुसकराहट थी । मैं 
अपने द्वार्थोमे र्नोंका हार लिये हुए थी, जो बीच-वीचमें 
लगे हुए सोनेके कारण और भी दमक रद्द था । 
रानीजी | उस सम्रय मेरा मुखमण्डल धनी घुँधराली 
अछकोंसे छुशोमित हो रहा था तथा कपो्ेपर कुण्डलोंकी 
आभा पड़नेसे वह और भी दमक उठ था | मैंने एक 
बार अपना मुख उठाकर चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
सुशीतछ हास्यरेखा और तिरछी चितबनसे चारों ओर 
बेंठे हुए राजाओंकी ओर देखा, फिर धीरेसे अपनी 
बरमाढा भगवानके गलेमें डाल दी | यह तो कह ही 
चुकी हैँ कि मे हृदय पहलेसे ही भगवानके प्रति 
भतुत्त था ॥ २८२९ | मैंने ज्यों ही वरमाठ 
पहनायी त्यों ही मृदड़, पलावज, शह्ू, ढोल, नगारे आदि 
बाजे बजने छगे | नट और नतंकियाँ नाचने लगीं। 
गबैये गाने छगे || ३० ॥ 

द्रौपदीनी ! जब मैंने इस प्रकार अपने खामी प्रिय- 
तम भगवानूकी वरमाछा पहना दी, उन्हें वरण कर 
लिया, तब कामातुर राजाओंको बड़ा डाह हुआ | वे 
बहुत ही चिढ़ गये || ३१ | चतुमुंज भगवानने अपने 
श्रेष्ठ चार घोड़ोंवाले रथपर मुझे चढ़ा लिया और हाथमें 
शार्भधनुष लेकर तथा कत्रच पहनकर युद्ध करनेके ढिये 
वे रथपर खड़े हो गये ।| ३२ ॥ पर रानीजी | दारकने 
सोनेके साज-सामानसे छदे हुए रथको सब राजाओंके 
सामने ही द्वारकाके लिये हाँक दिया, जेसे कोई सिंह 
हरिनिंके बीचसे अयना भाग ले जाय ॥ ३३-॥ उनमेंसे 


इस उद्देश्यसे रास्तेमें पीछा किया कि हम भगवानको 
रोक लें; परन्तु रानीजी | उनकी चेथ् ठीक वैसी ही 
थी, जैसे कुत्ते सिंहको रोकना चाहें | ३४ ॥ शाई- 
धनुषके छूठे हुए तीरेंसे किसीकी बाँह कट गयी तो 
किसीके पैर कटे और किपतीकी गर्दन ही उतर गयी। 
बहुत-से छोग तो उस रणभूमिमें ही सदाके ढिये सो 
गये और बहुत-से युद्धमूमि छोड़कर भाग झढ़े 
हुए ॥ ३२५ |] 

तदनन्तर यदुवंशशिरोमणि मगवानने सूयकी भाँति 
अपने निवरासथान खगे और पृथ्वरीमें सर्वत्र प्रशंसित 
द्वारका-नगीमें प्रवेश किया | उस दिन वह विशेषरुपसे 
सजायी गयी थी | इतनी क्ञैडियाँ, पताक्ाएँ और तोरण 
लगाये गये थे कि उनके कारण सूययका प्रकाश घरती- 
तक नहीं आ पाता था || ३६ || मेरी अमिलाषा पूर्ण 
हो जानेसे पिताजीको बहुत प्रसनता हुई। उन्होंने अपने 
हितैषी-छुहदों, संगे-सम्बन्धियों और भाई-बन्धुओंको 
बहुमूल्य वच्र, आभूषण, शय्या, आसन और विविध 
प्रकारकी सामग्रियाँ देकर सम्मानित किया ॥ ३७ ॥ 
भगवान्‌ पं हैं--तथापि मेरे प्िताजीने प्रेमवश 
उन्हें बहुत-सी दासियाँ, सब प्रकारकी समत्तियाँ, 
सैनिक, द्वाथी, रथ, पोड़े एवं बहुत-से बहुमूत्य अस्न-शत्र 
समर्पित किये ॥३८॥ रानीजी ! हमने पूत॑जन्ममें सबकी 
भासक्ति छोड़कर कोई बहुत बड़ी तपस्या की होगी | 
तभी तो हम इस जन्ममें आत्माराम भगवानकी गृह- 
दापियाँ हुई हैं || ३९ ॥ 

सोलह हजार पत्नियाँकी ओरसे रोहिणीजीने 
कद्दा--भौमासु (ने दिव्िजयके समय वहुत-से राजाओंको 
जीतकर उनकी कन्या हमझेगोंकों अपने महलूमें बंदी 
बना रक्‍्खा था | भगवानने यह जानकर युद्धमें मौपा- 
सुर और उसकी सेनाका, संहार कर डाछा और ख्य॑ 
पूर्णकाम होनेपर भी उन्होंने हमछेगोंकों वहाँसे छुड्धाया 
तथा पाणिग्रहण करके अयनी दाप्ती बना हिया | 
रानीजी ! हम सदा-सर्वदा उनके उन्हीं चरणकमलोंका 
चिन्तन काती रहती थीं जो जन्न-मृत्युरूप संसाएते 
मुक्त करनेत्राले हैं ॥ ४० ॥ साध्वी द्रौपदीजी | हम 
साम्रायय, ल्द्रपप अगग्ा इन दोनोंके भोग, अणिता 
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भादि ऐसर्, अहाका पह, मोक्ष अथवा सालोक्य, केशरकी झुण्घसे युक्त है ॥| ४१-४२॥ उदारशिएे- 

सारहूथ आदि मुक्तियाँ--बुछ भी नहीं चाहतीं | हम मणि भगवानके जिन चरणकमढोंका स्पर्श उनके गौ 

केबल इतना ही चाहती हैं कि अपने प्रियतम प्रभुके चशाते समय गोप, गोपियाँ, मीडिनें, तिनके और धास- 

घुकोमछ चरणकार्जेकी बह श्रीरज सबंदा अपने सिपपर छताएँतक करना चाहती थीं, उन्हींकी हमें मी चाह 

वहन किया करें, जो छत्मीनीके वश्ष/शलूपर लगी हुई है॥ ४३॥ । 
-+> 269... 


चोरासीगों अध्याय 





डे चरसुदेवजीका 
भ्री्युकदेवली कहते हैं--पीक्षित्‌ | सर्वाभा मक्त- 


भयहारी भगवान्‌ श्रीक्ृणके प्रति उनकी पत्ियोका 
कितना प्रेम है--यह वात ढुत्ती, गानधारी, द्ौफी, 
चुमद्रा, दूसरी राजपत्तियों और भगवानकी प्रियतमा 
गोफ़िने भी छुनी | सब-की-सत उनका यह अलोकिक 
प्रेम देखका अत्यन्त मु, अन्त वित्तित हो गयीं | 
सबके नेत्रेमिं प्रेमके आँसू छठक आये ॥ १॥ इस 
प्रकार जिस समय ब्वियोंसे ल्वियोँ और पुद्पोति पुरुष 
बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत-से ऋषि-मुनि 
भगवान्‌ श्रीक्षण और बद्यामजीका दर्शन कानेके लिये 
वहाँ आये ॥ २॥ उनमें प्रधान ये थे--श्रीक्षण्णदैपायन 
व्याप्त, देवपि नारद, थवन, देव, भप्तित, विश्वामित्र, 
शतानन्द, मद्वाज, गौतम, अपने शिप्योंके सहित मगवान्‌ 
परम, वरिष्ठ, गाव, शगु, पुरत्य, कप, भत्रि, 
माकएहेय, बृह्ति, द्वित, त्रित, एकत, सनक, सतन्‍्द्‌न, 
सनातन, सनलुमाए, भक्वित, अग्य, याइबलय और 
बामदेत इत्यादि | ३--५॥ ऋषियों देखकर पहलेते 
बैठे हुए नापतिगग, युविष्टि! आदि पाण्डव, मंग्वान्‌ 
श्रीकृण और व्रामजी सहसा उत्कर खड़े हो ग्ये 
और सबने उन विश्ववस्दित ऋषियोंकों प्रणाम किया।६। 
इसके बाद खागत, आम्तन, पाष, अध्ये, पृथमाण। धूप 
और चन्दन आदिसे सब्र ताजाओंने तथा बह्रामजीके 
सागर स््य॑ भगवान्‌ श्रीक्ृण्ने उन सत्र ऋषियोंकी 
विधिक पूजा की ॥ ७॥ जब सब ऋषि मुनि आते 
मै गये, तत्र धरक्षाके डिये अबतीण मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उनते कद | उम्त समय वह बहुत बड़ी समा झाचाप 
मंगबान्‌का भाषण छुन रही थी ॥ ८ ॥ 


यश्नेत्सव 

भगवान्‌ भीकृष्णने कहा-धन्य है | हमजेगेंका 
जीवन सफछ हो गया, आज जन्म हेनेका हमें प्रथा 
फछ मिल गया; क्योंकि निन योगेश्ररोंका दर्शन बढ़े- 
बड़े देवताओंके छिये भी अगन्त दुलम है, उन्हींका 
दर्वन हमें प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥ बिन्‍्होंने बहुत थोड़ी 
तफ्या की है और जो छोग अपने इश्देवको समस्त 
प्राणियोंके हृदयमें न देखकर केबल मू्तिविशेषम ही उनका 
दर्शन करते हैं, उन्हें आपकेगेंके दशन, ध्पश,कुशर-परन, 
प्रणाम और पादपूजन आदिका सुअव्तः भुझ कब 
मिछ सकता है ! ॥ १० || केवर जहुमय तीर्ष ही वीर्य 
नहीं कहछाते और केवठ मिह्टी या पत्थरकी प्रतिमाए 
ही देवता नहीं द्वोतीं; संत पुर ही आस तीर्ष 
और देवता हैं; क्योंकि उनका बहुत समतक सेषन 
किया जाय, तब वे पवित्र कारते हैं; परन्तु संत पुरुष 
तो दर्शनमात्रसे ही ताप कर देते हैं ॥११॥ भी 
सब, चद्रमा, तारे, पृपवी, जछ, भाकाश, वायु, वाणी 
और मनके अविष्ठातृ-देवता उपासना कलेपर मी पपका 
पूराथृतत नाश नहीं कर सकते; क्योंकि उनकी उपासना- 
से भेद-बुद्विका नाश नहीं होता, वह और भी बढ़ती 
है । पत्तु यदि घड्टी-दो-ड़ी भी शञाती महापुरुषोंकी 
सेत्रा की जाय वो वे सारे पाषताप मा देते हैं। 
क्योंकि वे गेद-बुद्धिके विनाशक हैं ॥ १२ ॥ मद्आणो 
और समाप्दो ! जो मनुष्य वात, पित्त और कफ-न 
दीन धातुओेंसे बने हुए शगतुद्य शरीर्को ही आत्मा- 
क्षपना मैं), करी-पुत्र आदिकों ही अपना और मिट, 
पत्पर, का8 आदि पार्यिव विकाररोंकी ही इश्देव मानता 
है तथा जो केवक बलको ही तीये समझता है--छानी 
महापुशषपोंकी नहीं, वह मनु होनेपर भी पश्ुओमे भी 
नीच गधा ही है ॥ १३ ॥ 


२३८ 


श्रीमद्भागवत 
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भीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण अखण्ड ज्ञानसम्पन्न हैं | उनका यह गूह भाषण 
घुनकर सब-केसब ऋषि-मुनि चुंप रह गये | उनकी 
बुद्धि चक्तरमें पड़ गयी, वे समझ न सके कि भगवान्‌ 
यह क्या कह रहे हैं| १४ ॥ उन्होंने बहुत देशतक 
विचार करनेके बाद यह निश्चय किया कि भगवान्‌ 
सर्वेश्वर होनेपर भी जो इस प्रकार सामान्य, कर्मे-परतन्त् 
जीवकी भाँति व्यतरह्दर कर रहे हैं---यह केवछ छोफ- 
संग्रहके लिये ही है | ऐसा समझकर वे मुस़कराते हुए 
जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे कहने छंगे || १५ || 


मुनियोने कहा--भगवन्‌ ! आपकी मायासे प्रजा- 
पतियोंके अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े-बढ़े तत्ज्ञानी 
हमडोग भोहित हो रहे हैं | आप खयं ईश्वर होते हुए 
भी मनुष्यक्री-सी चेथ्ठाओंसे अपनेको छिपाये रखका 
जीवकी भाँति आचरण करते हैं | भगत्नन्‌ | सचमुच 
आपकी लीछा अत्यन्त विचित्र है। परम आश्चयंमयी 
है॥ १६ ॥ जैसे पृथ्वी अपने विकारों--वृक्ष, पत्था, 
धठ भादिके द्वारा बहुत-से नाम और रूप ग्रहण कर 
; छेती है, वास्तव वह एक ही है, वैसे ही आप एक 
और चेशहीन होनेपर भी अनेक रूप धारण कर छेते 
हैं और अपने-आपसे ही इस जगतकी रचना, रक्षा और 
संह्र करते हैं | पर यह सब करते हुए भी इन क्मंसे 
दिप्त नहीं होते | जो सजातीय, विजातीय और खगत 
मेदझूत्य एकरस अनन्त है, उसका यह चर्रि ढीला 
मात्र नहीं तो और क्या है ! धन्य है आपकी यह 
लीला | ॥ १७ ॥ मंगतन्‌ | य्परि आप प्रकृतिसे परे, 
खयं पस्रह्म परमात्मा हैं; तथापि समय-समयपर भक्त- 
जनोंकी रक्षा और दुष्टोंका दमन करनेके ढिये विशुद्ध 
सत्तमय श्रीबिग्रह प्रकट करते हैं और अपनी छीछाके 
द्वारा सनातन वैदिक मा्गकी रक्षा करते हैं; क्योंकि 
- सभी वर्णों और आश्रमोंके रूपने आप खय॑ ही प्रकट 
हैं ॥| १८॥ मगवन्‌! वेद आपका विश्वुद्ध हृदय है; 
तपस्या, खाध्याय, धारणा, थयान और सम्राधिके द्वारा 
उसीमें आपके साकार-निराकार रूप और दोनोंके 
अधिष्ठानरूप परह्म परमात्माका साक्षात्कार होता 
है | १९ | परमात्मन्‌ | ब्राह्मण ही वेदोंक आधारभूत 





आपके खरूपकी उपलृग्धिके खान हैं; इसीसे आप 
ब्राह्मणोंका सम्मान काते हैं और इसीसे आप ब्राह्मण- 
भक्तोंमें अग्रगण्य भी हैं. ॥|२०॥ आप सर्वविध कल्याण- 
साधनोंकी चरम सीमा हैं और संत पुरुषोंकी एकमात्र 
गति हैं। आपसे मिलकर आज हमारे जन्म, विद्या, तप और 
ज्ञान सफल हो गये | वास्तवमें सबके परम फल आप 
ही हैं॥ २१॥ प्रभो! आपका ज्ञान अनन्त है, आप 
खय॑ सब्िदानन्दखरूप पत्रक्ष प्मामा भगवान्‌ हैं। 
आपने अपनी अचिन्य शक्ति योगमायाके द्वारा अपनी 
महिमा छिपा रक्खी है, हम आपको नमस्कार करते 
हैं॥ २२॥ ये समामें बैंठे हुए राजाओेग और दूसरोकी तो 
बात ही क्या, खयं आपके साथ आह्यार-विहार कले- 
वाले यदुवंशी छोग भी आपको वास्तव नहीं जानते; 
क्योंकि आपने अपने खरूपको--जो सबका आत्मा, 
जगत॒का आदिकारण और नियन्ता है-मायाके परदेसे 
ढक रक्‍्खा है || २३ || जब मनुष्य खप्त देखने ढगता 
है, उस समय सप्नके मिथ्या पदार्थों दी साथ समझ 
लेता है और नाममात्रकी इन्ह्रियोंसे प्रतीत होनेबाले 
अपने स्वप्नशरीरको ही वास्तविक शरीर मान वैंव्ता है। 
उसे उतनी देरके ढिये इस बातका बिल्कुल ही पता नहीं 
रहता कि स्प्नशरीरके अतिरिक्त एक जाप्रतू-भवशाका 
शरीर भी है| २४ | ठीक इसी प्रकार जाप्रत-अवस्थामें 
भी इद्दियोंकी प्रदृत्तिहप मायास्रे चित्त मोहित होकर 
नाममात्रके विषयों भठकने छगता है | उस समय भी 
चित्तके चकरसे विवेक्नशक्ति ढक जाती है और जीव यह 
नहीं जान पाता कि आप इस जाम्रत संसास्से परे 
हैं॥॥ २० ॥ प्रभो ! बढ़े-बढ़े ऋषि-मुनि अत्यन्त परिक्ष 
योग-साधनाके द्वारा आपके उन चरणकमछोंकों हृदयमें 
धारण करते हैं, जो समस्त पापराशिकों नष्ट करनेवाले 
गड्बभ/जलके भी आश्रयस्थान हैं । यह बढ़े सौभाग्यकी बात 
है कि भाज हमें उन्हींका दशन हुआ है । प्रभो | हम 
आपके भक्त हैं, आप हमपर अनुम्रह्न कीजिये; क्योंकि 
आपके परम पदकी प्राप्ति उन्हीं छोगोंको होतीहै, जिनका 
लिन्नशरीररूप जीव-कोश आपकी उत्कृष्ट भत्तिके द्वारा 
नष्ट हो जाता है॥ २६॥ 

भरीशुकदेवजी. कहते हैँ--राजबें | मगवानकी इस 
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प्रकार स्तुति कके और उनसे, राजा घततराष्टपे तथा 
धर्मशज युविष्टिरजीसे अनुमति छेकर उन छोगेंनि अपने- 
अपने आश्रमपर जानेका विचार किया || २७ ॥ परम 
यशल्तवी वतुदेवजी उनका जानेका बिंचार देखकर उनके 
पाप्त आये और उन्हें प्रणाम किया और उनके चरण 
पकइकर बड़ी नम्रतासे निवेदन करने छगे | २८ ॥ 

चसुदेवजीने कहा--ऋषियो ) आपलोग सर्वदेष- 
खह्प हैं । में आपलोगोंकों नमस्कार करता हूँ | आप- 
लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना छुन लीजिये | वह 
यह कि मिन कमोंके भनुष्टानसे कर्मों और कमंत्रासनाओं- 
का भाध्यन्तिक नाश--मोक्ष हो जाय, उनका आए 
मुझे उपदेश कीजिये | २९५ || 


नारदूजीने कहा--ऋषियो ! यह कोई आश्चर्यकी 
वात नहीं है कि बमुदेबजी श्रीकृष्णमो अपना बालक 
समझकर शुद्ध जिज्ञासाके भावसे अपने कल्याणका 
साधन हमलोगेसे पृष्ठ रहे हैं ॥ ३० | संसाएमें बहुत 
पास रहना मनुष्योके अनादरका कारण हुआ करता 
हैं | देखते हैं, गड्ढातटपर रहनेव्रला पुरुष गड्ठाजल 
छोड़कर अपनी झुद्धिके लिये दूसरे तीर्यमें जाता 
है ॥ ३१॥ श्रीक्ृषष्णकी अनुभूति समयके फेरे होने- 
बार्ली जगदक़ी सृष्टि, स्िति और प्रत्यते मिव्नेवाली 
नहीं हैं | गह खतः किसी दूसरे निमित्तसे, गुणोंसे 
और क्िमीसे भी छक्षीग नहीं होती ॥ ३२॥ 
उनका ज्ञानमय खरूप अविधया, राग-हेप आदि क्लेश, 
पुण्य-पापमय कर्म, खुख-दुःछादि कर्मफछ तथा सतत 
आदि गुणोंके प्रवाहसे खण्डित नहीं है | वे खय॑ अद्वितीय 
परमात्मा हैं | जब थे अपनेको अपनी ही शक्तियों--- 
प्राण आदिसे ढक छेते हैं, तब मूखंडोग ऐसा समझते हैं. 
कि वे ढक गये; जैसे बादइछ, कुरा या ग्रइणके द्वारा 
अपने नेत्रेकि ढक जानेपर सर्यको ढका हुआ मान लेते 
हैं ॥ ३३१॥ 


परीक्षित्‌ ! इसके बाद ऋषियोने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, 
वल्रामजी और अन्‍्यान्य राजाओंके सामने ही वहलुदेव- 
जीको सम्बोतित करके कहा--॥ ३४ ॥ 'कर्मेके दाता 
कमबासनाओं और कर्मफ़लोंका आत्यन्तिक नाश करने- 


का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यह भादिके शारा 
समस्त यश्ञोंके अभिपति भगवान्‌ विष्णुकी श्रद्धाप्वक 
आराधना करे | ३० ॥ त्रिकालदर्शी ब्वानियोने शाल्र- 
दृश्टिसे यही चित्तकी शान्तिका उपाय, छुगम मोक्षत्ताधन 
और चित्तमें आनन्दका उल्डास कलेवाढा धर्म बतलाया 
है।| ३६॥ अपने न्यायाजित धनसे श्रद्धाएर्वक पुछ्पोत्तम 
भगवानकी आराधना कएना ही द्विजाति--आक्षण, क्षत्रिय 
और वैश्य गृहथके लिये परम कत्माणका मांगे 
है ॥३७॥ बहुदेवजी | विचाखान्‌ पुरुषको चाहिये कि यज्ञ, 
दान आदिके द्वारा धनकी इच्छाको, यृहस्थोचित गोगेद्वारा 
स्री-पुत्की इच्छाको और काल्क्रमसे खर्गादि भोग भी 
नष्ट हो जाते हैं--.इस विचारसे छोकपणाको त्याग दे । 
इस प्रकार धीर पुरुष घरमें रहते हुए ही तीनों प्रकारकी 
एपणाओं---रच्छाओंका प्याग करके तपोवनका रास्ता 
ढिया करते थे ॥ ३८ ॥ समये वहुदेवजी । आ्रह्मण, 
क्षत्रिय और वैज्य---ये तीनों देवता; ऋषि और पितरों- 
का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं | इनके ऋणोंसे छुट- 
कार मिलता है यज्ञ, अध्ययन और सन्तानोपतिसे । 
इनसे उऋण हुए बिना ही जो संसारका लाग करता 
है, उत्तका पतन हो जाता है।॥| ३९ || परम बुद्धिमान 
वद्चुदेवनी | आप अवतक ऋषि और पितरोंके ऋणसे 
तो मुक्त हो चुके हैं | भव यज्ञेंके द्वारा देवताओोका 
ऋण चुका दीजिये; और इस प्रकार सबसे उच्रण होकर 
गृहत्याग कीनिये, मगशनकी शरण हो जाइये।| ४० ॥ 
वुदेवजी | आपने अवश्य ही परम भक्तिसे जगदीश्वर 
भगवानकी आदाबना की है; तमी तो वे आप दोनोंके 
पुत्र हुए हैं ॥ ४१॥ 

श्रीशुकदेचजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | परम मनखी 
बमुदेजजीने ऋषियोंकी यह वात घुनकर, उनके चरणों- 
में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसक्ष किया और 
यब॒ुके लिये ऋतिनोंके रुपमे उनका वरण का 
लिया || 9२ ॥ राजन्‌ | जब इस प्रकार वहुदेवजीने 
धर्मपूनंक ऋषियोंकी वरण कर ढिया, तब उन्होंने पृष्प- 
क्षेत्र कुद्कषेत्रम परम धार्मिक वहुदेवजीके द्वात उत्तमोत्तम 
सामग्रीसे युक्त यज्ञ करवाये ॥ 9३॥ परीक्षित्‌ ! जत्र 
बहुदेवजीने यज्ञकी दीक्षा ले छी, तब यहुव॑शियोंने स्नान 
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करके छुन्दर बत्च और कमलोंकी मालाएँ धारण कर 
लीं; राजाछोग वद्धाभूषणोंसे खूब घुसजित हो गये ॥४ ४] 
बललुदेवजीकी पत्नियोंने सुन्दर वस्न, भड्जराग और सोनेके 
हारोंसे अपनेको सजा ढिया भौर फिर वे सब बड़े 
आनन्दसे अपने-अपने द्वाथोमें माड्ुलिक सामग्री लेकर 
यज्ञशाढ्यमें आयीं || ४५ ॥ उस समय मृदड्ढ, 
पखावज, शह्ठु, होल और नगारे आदि बाजे बजने ढगे। 
न और नतंकियाँ नाचने लगीं। सूत और मागध स्तुति 
गान करने छगे | गन्धर्बोंके साथ छुरीले गलेवाली गन्धर्ब- 
पलियाँ गान करने ढगीं || 9६ ॥ वहुदेवजीने पहले 
नेत्रेमे अंगन और शरीरमें मक्खन ढछूगा लिया; फिर 
उनकी देवकी आदि अग्ररह पत्नियोंके साथ उन्हें 
ऋत्िजोंने महाभिषेककी विधिसे वैसे ही अभिषेक कराया, 
जिस प्रकार प्राचीन काढमें नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमाका 
अपिषेक हुआ था| 9७ || उस समय यज्ञमें दीक्षित 
होनेके कारण वच्ुदेवनी तो मृगचम धारण किये हुए 
थे; पह्तु उनकी पत्नियाँ छुन्दर-मुन्दर साड़ी, कंगन, 
हार, पायजेवर और कर्णइल आदि भआमूषणोंसे खूब 
सजी हुई थीं। वे अपनी पत्नियोंके साथ भलीमौति 
शोमायमान हुए | ४८ ॥ महाराज | बहुदेवजीके 
ऋलिज और सदस्य रुनजटित आभूषण तथा रेशमी 
वतन धारण करके बेसे ही छुशेमित हुए, जेसे पहले 
हन्द्रके यज्ञ्गें हुए थे ॥ ४९ || उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बच्यामजी अपने-अपने भाई-बन्धु और 
द्ी-पुत्रोंके साथ इस प्रकार शोभायमान हुए, जैसे अर्पनी 
शक्तियोंके साथ समस्त जीवोंके ईश्वर खय॑ भगवान्‌ 
समष्टि जीबोंके अमिमानी श्रीसड्डषण तथा अपने विश्वुद्ध 
नागायणखरूपमें शोमायमान होते हैं || ५० ॥| 


बहुदेवजीने प्रत्येक यज्ञमें ज्योतिशेम, दरी, पृर्णमास 
आदि प्राकृत यज्ञों, सौरसत्रादि बेकृत यज्ञों और अग्नि- 
होत्र आदि अन्‍्यान्य यज्ञेके द्वारा दृब्य, क्रिया और उनके 
ज्ञाके--मन्त्रोंके खामी विष्णुभगवानकी भाराधना 
की ॥ ५१॥ इसके बाद उन्होंने उचित समयपर 
ऋलिजोंको व्चालझ्भारोंसे छुसजित किया और 
शात्रके अनुसार बहुत-सी दक्षिणा तथा प्रदुर 
धनके साथ अढट्ठुत गौएं, प्वी और उुन्दरी 


कन्याएँ दीं | ५२ ॥ इसके वाद महपियोंने 
पत्नीसंगाज नामक यज्ञाद्न और अवरशृथस्नान अर्थात्‌ 
यज्ञान्त स्नानसम्बन्धी अवशेष कर्म कराकर वसुदेवजीको 
आगे करके परझुरामजीके बनाये हदमें--रामहदमें 
स्नान किया ॥ ५३ || स्नान करनेके वाद वचु रेजी 
और उनकी पत्नियोंने वंदीजनोंकों अपने सारे वल्ाभूषण 
दे दिये तथा ख्यं नये वल्माभूषणसे सुप्तजित होकर 
उन्होंने शरह्मणोंसे लेकर कुर्तोतककी भोजन कराया ॥५श॥ 
तदनन्तर अपने भाई-बन्धुओं, उनके स्री-पुत्नों तथा 
विद, कोप्तल, कुछ, काशी, केकय और सज्ञय भादि , 
देशेंके राजाओं, सदस्यों, ऋतिजों, देवताओं, मनुष्यों 
भूतों, पितरों और चारणोंको विदाईके रुपमें बहुत-सी 
मेंट देकर धम्मानित किया। वे छोग लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीकृषष्णकी अनुमति लेकर यज्ञकी प्रशंत्ता करते हुए 
अपने-अपने घर चले गये || ५५-५६ | परीक्षित्‌ ! 
उस समय राजा धृतराष्ट्र, बिदुए, युधिप्ठिर, मीम, अजुन, 
भीष्मपितामह, द्रोणाचार्य, कुन्ती, भेकुछ, सहदेव, नारद, 
भगवान्‌ व्यासदेव तथा दूसरे खजन, सम्बन्धी और 
बान्धव अपने हितेषी बन्धु यादवोंको छोड़कर जानेंमें 
अत्यन्त विरृ-व्ययाका अनुभव करने ढछगे | उन्होंने 
अत्यन्त स्नेहाद चित्तसे यदुव॑शियोंका आढिश्वन किया 
और बड़ी कठिनासे किसी प्रकार अपने-अपने देशको 
गये । दूसरे लोग भी इनके साथ ही वहाँसे खाना हो 
गये || ५७-५८ ॥ परीक्षित्‌ ! भगवान्‌ श्रीक्षष्ण, बल- 
रामजी तथा उम्रसेन आदिने नन्‍्दबाबा एवं अन्य सब 
गोपोंकी बहुत बड़ी-बड्ी सामप्रियोंसे अर्चाणूजा की; 
उनका सत्कार किया; और वे प्रेम-परवश होकर बहुत 
दिनोंतक वहीं रहे ॥| ५९ || ब्॒देवजी अनायास ही 
अपने बहुत बड़े मनोरथका महासागर पार कर गये ये । 
उनके आनन्दकी सीमा न थी। सभी आत्मीय खजन 
उनके साथ थे | उन्होंने नन्‍्दबाबाका हाथ पकड़कर 
कहां ॥ ६० | 

बसुदेवजीने कहा--भाईजी | भगवानने मलुष्षोंके 
ढिये एक बहुत बड़ा बन्धन बना दिया है | उस बन्धन- 
का नाम है स्नेह, प्रेमपाश | मैं तो ऐसा समझता हूँ 
कि बढ़े-बढ़े शूरवीर और योगी-यति भी उसे तोड़ने 
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असमय हैं || ६१ | आपने हम अबतोंके प्रति 
अनुपम मित्रताका व्यवहार किग़ा है | क्‍यों न हो, आप- 
सरीखे संत-शिरोमणियोंका तो ऐसा खमातर ही होता 
है | हम इसका कभी वदछा नहीं चुका सकते, आपको 
इसका कोई फर नहीँ दे सकते | फिर भी हमारा यह 
मेत्री-सम्बन्ध कमी टटनेवाला नहीं है | आप इसको 
सदा निभाते रहेंगे ॥ ६२ || भाईजी ! पहले तो वंदी- 
गृहमें बंद होनेके कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और 
हिंत न कर सके । अब हमारी यह दशा हो रही है. 
कि हम धन-सम्यतिके नशेसे--श्रीमदसे अंधे हो रहे 
हैं; आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर 
नहीं देख पाते ॥ ६३ ॥ दूसरोंको सम्मान देकर खय्य॑ 
सम्मान न चाहनेवाले भाईजी ! जो कल्याणकामी है 
उसे एज्यछत्मी न मिले-..इसीमें उसका मल है; क्योंकि 
मनुष्य राज्यल्क्मीसे अंथा हो जाता है और अपने भाई- 
बन्धु, खजनोंतकको नहीं देख पाता ॥ ६४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी कद्दते ह--परीक्षित्‌ ! इस अकार 
कहते-कहते बसुदेवजीका हृदय प्रेमसे गदगद हो गया | 
उन्हें नन्‍्दवाब्राकी मित्रता और उपकार स्मरण हो 
आये। उनके नेत्रोंमें प्रेमाश्ु उम३ आये, वे रोने लगे 
॥ ६५॥ नन्‍्दजी अपने सखा वशुदेवजीकों प्रसन्न 
करनेके लिये एवं मगवान्‌ श्रीकृष्ण और बयमजीके 


ग्रेमपाशमें बंबकर आज-कल करते-करते तीन महीनेतक 
वहीं रह गये । यहुबशियोंने जीमर उनका सम्मान 
किया ॥ ६६ ॥ इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी 
वक्ष, नाना प्रकारकी उत्तमोत्तम सामप्रियों और भोगोंसे 
ननन्‍्दबावाको, उनके अजबासी साथियोंको और वच्चु- 
बान्धवोंको खूब तृप्त किया ॥ ६७ ॥ बहुदेवजी, 
उप्रसेन, श्रीकृष्ण, वल्याम, उद्धव आदि यहुवंशियोंनि 
अछग-अछग उन्हें अनेकों प्रकारक्ी मेंटें दीं | उनके 
बिंदा करनेपर उन सत्र सामप्रियोंको लेकर ननन्‍्दवावा 
अपने ब्रजके लिये खाना हुए ॥ ६८ | नन्‍्दबावा, 
गोषों और गोपियोंका चित्त भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके चरण- 
कमलोंमें इस प्रकार छग गया कि वे फिर प्रयल करनेपर 
भी उसे वहाँसे छोटा न सके | सुतरां विना ही मनके 
उन्होंने मथुराकी यात्रा की ॥ ६९ ॥ 


जब सब वन्धु-वान्धव वहाँसे त्रिदा हो चुके, तव 
भगवान्‌ श्रीकृषृणको ही एकमात्र इधदेव माननेवाले 
यदुवंशियोंने यह देखकर कि अब वर्षा ऋतु आ 
पहुँची है, द्वारकाके लिये प्रयान किया ॥ ७० ॥ 
वहाँ जाकर उन्होंने सत्र छोगेंसे धशुदेवजीके यज्ञ- 
महोत्सव, खजन-सम्बन्धियोंके दर्शन-मिलन आदि 
तीर्ययात्राके असन्नोकी कह छुनाया ॥ ७१॥ 
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पचार्तीवों अध्याय 
श्रीभगवानऊे द्वारा बसुदेघजीको प्रह्शावका उपदेश तथा वेवकीजीके छः पुत्रोको छौटा लाता 


श्रीज्ुकदेवनी कहते है--परीक्षित्‌ ! इसके बाद 
एक दिन मगवान्‌ श्रीकृष्ण और बछशामजी प्रातःकालीन 
प्रणाम करनेके लिये माता-पिताके पास गये | प्रणाम 
कर लेनेपर वंसुदेवजी बड़े प्रेमसे दोनों भाईयोंका 
. अमिनन्दन करके कहने ढंगे ॥ १॥ बहुदेवजीने बड़े- 

बड़े ऋषियोंके मुँहसे मगवानकी महिमा छुनी थी तथा 
उनके ऐश्वर्यरू्ण चजि भी देखे थे । इससे उन्हें 
इस बातका इढ़ विश्वास द्वो गया था कि ये साधारण 
पुरुष नहीं, खयय॑ भगवान्‌ हैं | इसलिये उन्होंने अपने 
पुत्रंको प्रेमपू्व॑ंक सम्बोधित करके यों कहा--॥ २॥ 


भा० दू० रेदे- 


सचिदानन्दखरूप श्रीक्षष्ण ! महायोगी्रर सह्ृषंण ! 
तुम दोनों सनातन हो । मैं जानता हूँ 
कि तुम दोनों सारे जगतके साक्षात्‌ कारणखरूप 
प्रधान और पुछ्के भी नियामक परमेश्वर हो ॥ ३॥ 
इस जगतके आधार, निर्माता ओर निर्माणसामग्री भी 
तुग्हीं हो । इस सारे जगवके ख्ामी तुम दोनों हो 
और तुम्हारी ही क्रीडाके लिये इसका निर्माण हुआ 
है | यह जिस समय, जिस रुपमें जो छुछ रहता है, 
होता है---वह. सत्र तुम्हीं हो | इस जगतें प्रकृति- 
रुपसे भोग्य और पुरुषछूपसे मोक्ता तथा दोनसे परे 
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दोनोंके नियामक साक्षात्‌ भगवान्‌ मी तुम्हीं हो ॥ ४॥ 
इन्द्रियतीत | जन्म, अख्तित्ल आदि भावत्िकारोंसे 
रहित परमात्मन्‌ | इस चित्र-विचित्र जगतृका तुम्हीने 
निर्माण किया है और इसमें ख़यं तुमने ही आत्मारुपसे 
प्रवेश भी किया है। तुम प्राण ( क्रियाशक्ति ) और जीव 
( ज्ञानशक्ति ) के रूपमें इसका पाठन-पोषण कर रहे 
हो ॥५॥ क्रियाशक्तिप्रधान प्राण आदिमें जो 
जगतूकी वस्तुओंकी सृष्टि करनेकी सामथ्य है, वह 
उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी दी है । क्योंकि 
वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अचेतन हैं। खतन्त् 
नहीं, परतन्त्र हैं | अतः उन चेशश्ीछ प्राण आदियें 
केवठ चेशमात्र होती है, शक्ति नहीं | शक्ति तो 
तुम्हारी दी है ॥ ६ ॥ प्रमो ! चन्द्रमाकी कान्ति, 
अग्निका तेज, सूर्यकी प्रभा, नक्षत्र और विद्युत्‌ आदिकी 
स्फुरणरूपसे सत्ता, पर्वंतोंकी स्थिरता, पृष्वीकी साधारण- 
शक्तिरूप वृत्ति और गन्धरूप गुण--ये सब वास्तव 
तुम्हीं हो || ७ ॥ परमेश्वर | जलमें तृत्त करने, जीवन 
देने और शुद्ध करनेकी जो शक्तियाँ हैं, वे तुम्हारा 
ही खरूप हैं | जल और उसका रस भी तुम्दीं हो | 
प्रभो | इन्द्रियशाक्ति, अन्तःकाणकी शक्ति, शरीरकी 
शक्ति, उसका हिंडना-ढोढना, चंढना-फिरना--वे 
सब वाधुकी शक्तियाँ तुग्हारी ही हैं ॥ ८ ॥ दिशाएँ 
और उनके अवकाश भी तुग्हीं हो । आकाश और 
उसका आश्रगमूत स्फोट--शब्दतन्मात्रा या पा 
बाणी, नाद--पश्मन्ती, ओोंकार--मष्यमा तथा वर्ण 
( अक्षर ) एवं पदार्थोका अछ्ग-अढग निर्देश करनेवाले 
पदरूप बैखरी वाणी भी तुम्हीं हो ॥ ९ ॥ 
हन्द्रियाँ, उनकी विषय्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठातृ- 
देवता तुम्हीं हो । बुद्धिकी निश्वयात्रिका शक्ति और 
जीवकी विशुद्ध स्मृति भी तुम्हीं हो ॥ १० ॥ मतों 
उनका कारण तामस अहड्ढार, इन्द्रियेमिं उनका कारण 
तैजस अहड्ार और इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ-देवताओंमें 
उनका कारण सालिक अहड्जार तथा जीवेंके आवा- 
गमनका कारण माया भी तुम्हीं हो ॥ ११ ॥ मंगवत] 
जैंसे मिद्टी आदि वस्तुओंके विकार पड़ा, दक्ष आदियें 
मिद्ठी निल्तर वर्तमान है और वास्तबमें वे कारण 
( मृत्तिका ) रूप दी ढैं--उसी प्रकोर गितने भी 


श्रीमद्भागबत 
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बिनाशवान्‌ पदाये हैं, उनमें तुम कारणरूपसे अविनाशी 
तत्त हो | वास्तव वे सब तुम्हारे ही खरूप हैं 
॥ १२॥ प्रभो | सत्त, रण, तम--ये तीनों गुण 
और उनकी वृत्तियाँ ( परिणाम )--महत्तत्वादि पतह्न 
फरमात्मामें, तुममें योग्मायाके द्वारा कल्पित हैं।| १३ | 
इसलिये ये जितने भी जन्म, अस्ति, इद्धि, परिणाम 
आदि भाव-विकार हैं, वे तुममें सबेया नहीं हैं | जब 
तुममें इनकी कह्मना कर ढी जाती है, तब तुम इन 
विकारोंमें अनुगत जान पढ़ते हो | कण्यनाकी निदृत्त 
हो जनिपर तो निर्विकल्य परमाथेखरूप तुम्हीं तुम रह 
जाते हो || १४ ॥ यह जगत्‌ सत्त, रज, तम--#न 
तीनों गुणोंका प्रवाह है; देह, इन्द्रिय, अन्तःकरण, 
सुख, दुःख और राग-छोमादि उन्हींके कार्य हैं । 
इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा, सर्वात्माका सूहमखरूप नहीं 
जानते, वे अपने देहामिमानरूप भज्ञनके कारण ही 
कर्मोके पंदेमें फैसकर बार-बार जन्म-मृत्युके चक्रसमें 
भठकते रहते हैं ॥ १५ ॥ परमेश्वर । मुझे शुभ 
प्राव्थके अनुसार इन्द्रियादिकी सामर्ध्यसे युक्त अकक्‍्त 
हुर्रभ मलुष्य-शरीर प्राप्त हथ। किन्तु तुम्हारी मायाके 
वश होकर मैं अपने सच्चे खारष-परमार्थसे ही असावधान 
हो गया और मेरी सारी आयु यों द्वी बीत गयी ॥१६॥ 
प्रभो |. यह शरीर मैं हूँ और इस शरीरके सम्बन्धी 
मेरे अपने हैं, इस अहंता एवं ममतारूप स्नेहकी 
फॉसीसे तुमने इस सारे जगतको बाँध ख़खा है 
॥ १७ ॥ मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं 
हो, सम्पूर्ण प्रकृति और जीवोंके खामी हो । इष्वीके 
भारभूत राजाओंके नाशके ढिये ही तुमने अवतार 
प्रहण किया है | यह बात तुमने मुझसे कह्दी भी थी 
| १८ ॥ इसहियेदीनजनोंके हितैषी, शरणागतवत्सल ] 
मैं कद तुम्हारे चरणकमलोंकी शरणमें हूँ क्योंकि 
वे ही शरणागतोंके संसारमयकों मिठनिवाले हैं। अब 
इन्द्रियोंकी छोदुपतासे भर पाया | इंसीके काएण 
मैने मृत्युके ग्रास इस शरीर आत्मुुद्धि कर ली 
और तुमे, जो कि परमात्मा हो, पुत्रबुद्धि ॥ १९॥ 


में अभी ! तुमने प्रसेन-गृहमे ही इमसे कह था कि 'य्ि 


मैं अजन्मा हूँ, फिर मी मैं अपनी ही बनायी हंई धर्म- 
मर्यादावी रक्षा कनेके ढिये प्रत्येक युगमे तुम दोनेके द्वार 
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अवतार प्रहण करता रहा हूँ ।! भगवन्‌ | तुम आकाशके 
समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते 
हो | वास्तव तुम अनन्त एकरस सत्ता हो । तुग्दारी 
आश्चयेमयी शक्ति योगमायाका रहस्य मठ, कौन जाने 
सकता है ! सत्र लोग तुम्हारी कीर्तिका ही गान करते 
हहते हैं ॥ २० ॥ 


भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | वहुदेवनीके 
ये वचन झुनकर यदुवंशशिरोमणि मक्तवत्सछ मगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण मुसकराने छगे | उन्होंने विनयसे झुककर मधुर 
चाणीसे कहा ॥ २१ ॥ 

भगवान्‌ भीकृप्णने कद्दा-प्रिताजी ) हम तो 
आपके पुत्र ही हैं | हमें लक्ष्य करके आपने यह 
ब्रह्मज्ञनका उपदेश किया है| हम आपकी एक-एक 
बात युक्तियुक्त मानते हैं॥ २२ ॥ पिताजी ) आप 
लोग, मैं, मैया वररामजी, सारे द्वारकावासी, समूर्ण 
चराचर जगत्‌---सब-के-सब आपने जैसा कहा, वैसे 
ही हैं, सबको अह्रूप ही समझना चाहिये॥ २३ ॥ 
पिताजी | आत्मा तो एक ही है। परल्तु वह अपेमें 
दी गुणोंकी सृष्टि कर लेता है और गुणोंके दाग 
बनाये हुए पदश्चमूततोंम एक होनेपर भी नेक, खर्य॑ 
प्रकाश होनेपर भी दर्य; अपना खरूप होनेपर भी 
होनेपर भी सगुणके रुपें प्रतीत होता है॥ २४ ॥ 
जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जैढ और पृष्वी--ये 
पत्नमहामूत अपने कार्य घठ, कुण्डछ आदियमें प्रक०- 
अप्रकट, बड़े-छोटे, अधिक-थोढ़े, एक और अनेकससे 
प्रतीत होते हैं---पर्तु वास्तवर्मे सत्तारूपसे वे एक 
ही रहते हैं; वैसे ही आत्मामें मी उपाधियोंके भेदसे 
ही नानालकी प्रतीति होती है । इसलिये जो में 
हूँ, वही सब हैं--इस इृष्टिसे आपका कहना ठीक 
ही है ॥ २५॥ 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-परीक्षित | भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे इन वचनोंकों छुनकर वच्चुदेवजीने नानाल- 
बुद्धि छोड़ दी; वे आनन्द मग्न होकर वाणीसे मौन 
लौर मनसे निस्सइ्डल्प हो गये ॥ २६ ॥ कुरुअेह | 


उस समय वहाँ सर्वेदेवमयी देवकीजी भी वैठी हुई थीं। 
वे बहुत पहलेसे ही यह चुनकर अत्यन्त विस्मित थीं 
कि श्रीकृष्ण और वल्रामजीने अपने मरे हुए गुरुपुत्रको 
यमलछोकसे वापस छा दिया | २७ || अब उन्हें अपने 
उन पुत्रोंकी याद आ गग्री, जिन्हें कंसते मार डाढा 
था। उनके स्मरणसे देवक्रीजीका हृदय आतुर हो गया, 
नेत्रोंसे आँतू बहने छो | उन्होंने बढ़े ही करंण- 
खरसे श्रीकृ० और वल्रमजीको सम्बोधित करके 
कहा॥ २८ ॥ 

देवकीजीने कहा--छोकामिराम राम ! तुम्हारी 
शक्ति मन और वाणीसे परे है। श्रीकृष्ण । तुम योगेश्वरोंके 
भी ईश्वर हो । मैं जानती हूँ कि तुम दोनों प्रजापतियोंके 
भी ईश्वर, आदि पुरुष नारायण हो ॥२५॥ यह भी मुझे 
निश्चित रूपसे माछठम है कि जिन छोगेंने काल्क्रमसे भपना 
घैये, संयम और स्नगुण खो दिया है तथा शात्रकी 
आज्ञाओंका छछुछ्नन करके जो स्वेष्छाचारपरायण हो रहे 
हैं, मूमिके भारभूत उन राजाओंका नाश कलनेके डिये 
ही तुम दोनों मेरे गर्मसे अवतीर्ण हुए हो ॥ ३० ॥ 
विश्वात्मन्‌ | तुम्हारे पुरुषरूप अंशसे उत्पन्न हुई मायासे 
गुणोंकी उत्पत्ति होती है और उनके लेशमात्रसे नगत्‌की 
उत्पत्ति, विकास तया प्रव्य होता है | आज मैं सर्वोन्तः- 
करणसे तुम्हारी शरण हो रही हूँ ॥ ३१ ॥ मेंने 
हुना है कि तुम्दारे गुरु सान्दीपनिजीके पुत्रकों मरे 
बहुत दिन दो गये ये | उनको गुरुदक्षिणा देनेके लिये 
उनकी आशा तथा काढकी प्रेरणासे तुम दोनोंने उनके 
पुत्रको यमपुरीसे वापस छा दिया || ३२ ॥ तुम दोनों 
योगीश्वरोंके भी ईश्वर हो । इसलिये आज मेरी भी 
अमिदाषा पूर्ण करो । मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे 
उन पुत्रोंको, जिन्हें कंसने मार डाला था, छा दो और 
उन्हें में भर आँख देख दूँ ॥ ३३ ॥ 

भीशुकरेवजी कद्दते हैं--प्रिय प्रीक्षित्‌ | माता 
देवकीजीकी यह बात घुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 


' बलराम दोनोंने योगमायाका आश्रय लेकर छुतबलोकमें 


प्रवेश किया || ३४ || जब दैलराज वहिने देखा कि 
जगवके आमा और इश्टदेव तथा मेरे परम खामी 
भगवाव्‌ श्रीकृण; और वछामजी झुतछ्लोकमें पषारे 


२८४ 


श्रीमद्भागवत 
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हैं, तव उनका हृदय उनके दरशनके आनन्‍्दमें निमग्न 
हो गया। उन्होंने झटपट अपने कुठुम्बके साथ आसनसे 
उठकर भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया | ३५॥ 
अत्यन्त आनन्दसे भरकर देत्ययाज बलिने भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और बल्शामजीको श्रेष्ठ आसन दिया और जब 
वे दोनों महापुरुष उप्तरर विशाज गये, तब उन्होंने 
उनके पाँव पखारकर उनका चरणोदक पख्िवारस्तहित 
अपने सिर॒पर धारण किया । परीक्षित्‌ | भगवानके 
चरणोंका जल ब्यापयंन्त सारे जगत॒को पवित्र कर देता 
है || ३६ | इसके वाद दैत्यराज बलिने बहुमूल्य वस्र, 
आभूषण, चन्दन, तांग्बूह, दीपक, अमृतके समान 
भोजन एवं अन्य विविध सामग्रियोंसे उनकी पूजा की 
और अपने समस्त पसिर, धन तथा शरीर भादिको 
उनके चरणोंमें समर्पित कर दिया || ३७ ॥ परीक्षित्‌ ! 
दैत्यराज ब़ि बार-बार भगवानके चरणकमढोंकों अपने 
वक्ष/स्थढ और सिरपर रखने छंगे, उनका हृदय भ्रेमसे 
विहल हो गया । नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहने छगे। 
रोम-रोम खि उठा | अब वे गद्द खरसे भगवानकी 
स्तुति करने छगे || ३८॥ 


दैत्यराज बलिने कद्दा-बल्रामजी ! आप अनन्त 
हैं | आप हतने महान्‌ हैं कि रोष आदि सभी विम्नह 
आपके अन्तभूत हैं | सचिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण ! 
आप सकछ जगतके निर्माता हैं | ज्ञानयोग और भक्ति- 
योग दोनोके प्रवतंक आप ही हैं | आप खय॑ ही पतन 
परमात्मा हैं| हम आप दोनोंको बार-बार नमस्कार 
करते हैं॥ ३९॥ मगतन्‌ | भाप दोनोंका दर्शन 
प्राणियोंके लिये अत्यन्त दुलभ है | फिर भी भापकी 
कृपासे वह घुलम हो जाता है | क्योंकि भाज आपने 
कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोग्रणी खमाववाले 
दत्पोंको भी दर्शन दिया है || 9० ॥ प्रभो | हम और 
हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गन्धवे, सिद्ध, विधा- 
घर, चारण, यक्ष, राक्षत, पिशाच, भूत और प्रमथनायक 
आदि आपका प्रेमसे भजन करना तो दूर रहा, भापसे 
सदा छू वैरभाव रखते हैं; परन्तु आपका श्रीविप्रह साक्षात्‌ 
वेदमय और विश्ुद्ध सत्तखरूप है | इसलिये हमलोगोमेंसे 
बहुतोंने रद वेरभावसे, कुछने भक्तिसे और बुछने 





कामनासे आपका स्मरण करके उस पदको प्राप्त किया 
है, जिसे आपके समीप रहनेवाले सत्तप्रधान देवता आदि 
भी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ४१-४३ ॥ योगेश्रोंके 
अधीब्र ! बढ़े-बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात 
नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है भौर ऐसी है; 
फिर हमारी तो ज्रात ही क्या है !॥ 9४ | इसहिये 
खामी | मुन्नपर ऐसी कृपा कीजिये दि मेरी चित्त-बृत्ति 
आपके उन चरणकमलोंमें छग जाय; जिसे किसीकी अपेक्षा 
न रखनेवाले परमहंसलोग ढूँढ़ा करते हैं और उनका- 
आश्रय छेकर में उससे मिन्‍न इस घर-गृहस्ीके अँपेरे 
कुएसे निकल जाऊँ। प्रभो | इस प्रकार आपके उन 
चरणकमझछोंकी, जो सारे जगतके एकमात्र आश्रय हैं, 
शरण लेकर शान्त हो जाऊँ और भकेछा ही विचएण 
करूँ | यदि कभी किप्तीका स्ठ करना ही पढ़े तो 
सबके परम हितैषी संतोंका ही | 9५॥ प्रभो ! भाप 
समस्त चराचर जगतके नियन्ता और खामी हैं | आप 
हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइये, हमारे पापोंका नाश 
कर दीजिये; क्योंकि जो पुरुष श्रद्धांके साथ आपकी 
आज्ञाका पान करता है, वह विधि-निषेषके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ४६ ॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कहा-दैत्यताज | खायम्भुव 
मन्वन्तरमें प्रजापति मरीचिकी पत्नी ऊणकि गर्भसे छ; 
पुत्र उत्पन्न हुए थे | वे समी देवता थे | वे यह देखकर 
कि ब्रक्माजी अपनी पुत्रीसे समागम करनेके ढिये उधत 
हैं, हँसने छगे || 9७ || इस परिदासरूप भपराधके 
कारण उन्हें ब्रह्माजीने शाप दे दिया और वे अछुर-योनिमें 
हिएण्यकशिपुके पुत्रहूपसे उत्पन्न हुए | अब योगमायाने 
उन्हें बहाँसे छाकर देवकीके गर्भमें रख दिया और 
उनको उत्पन्न होते ही कंपने मार डाढा | देत्यराज ! 
माता देवकीजी अपने उन पुत्रोंके लिये अत्यन्त शोकातुर हो 
रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं ॥ ४८-४९॥ अतः 
हम अपनी माताका शोक दूर करनेके ढिये इन्हें यहाँसे 
ले जायेंगे | इसके बाद ये शापसे मुक्त हो जायेंगे और 
आनन्दपूर्वक .अपने छोकमें चले जायेंगे ५० || 
इनके छः नाम हैं--लछमर, उद्दीय, परिणड्ं, पतड़ 
क्ुद्रशत्‌ और ध्ृणि | इन्हें मेरी इृपासे पुनः सदृगति 
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प्राप्त होगी? ॥ ५१ ॥ परीक्षित्‌ ! इतता कहकर भगवान्‌ 
श्रीक्षष्ण चुप हो गये | देत्यपाज वढिने उनकी पूजा 
को; इसके वाद श्रीकृष्ण और बल्रामजी वालकोंको 
लेकर फिर द्वारका छौट भाये तया माता देवकीको उनके 
पुत्र सौंप दिये॥ ५२ ॥ उन ब्रालकोंको देखकर देवी 
देवकीके हृदयमें वात्सल्य-सनेहकी वाढ़ आ गयी । उनके 
स्तनोंसे दूध बहने छगा । वे बार-बार उन्हें गोदमें लेकर 
खतीसे छगातीं और उनका प़िर सूँषती ॥ ५३॥ 
पुत्रोंके त्यशके आनन्दसे सरावोर एवं आनन्दित देवकीने 
उनकी स्तन-पान कराया | ने व्रिष्ुमगवानकी उस 
मायासे मोहित हो रही थीं, जिप्से यह सृष्टि-चक्र 
चढद्ता हैं || ५० ॥ परीक्षिद्‌ ! देवकीनीके खर्नोंका 
दूध साध्ात्‌ अमृत था; क्यों न हो, भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 
जो उसे पो चुके थे! उन बालकोंने वही अमृतमय 
दूध पिया | उत्त दूधके पीनेसे और भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके 
अड्वोंका संलर्श होनेसे उन्हें आत्मताक्षात्कार हो 
गया ॥ ५५ ॥ इसके बाद उन छोगोंने भगवान्‌ श्रीक्षप्ण, 
माता देवकी, पिता बसुदेव और वच्यामजीको नमत्कार 


किया । तदनन्तर सब्रके सामने ही वे देवढोकमें चले 
गये ॥५६ || परीक्षित्‌ ! देवी देवकी यह देखकर 
अत्यन्त विध्तित हो गयीं कि मरे हुए बाक छौट आये 
और फिर चले मी गये | उन्होंने ऐसा निश्चय किया 
कि यह श्रीक्षणका ही कोई छीछा-कौशछ है || ५७॥ 
परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण खय॑ परमात्मा हैं, उनकी 
शक्ति अनन्त है | उनके ऐसे-ऐसे अद्भुत चत्नि इतने 
हैं कि किसी प्रकार उत्तका पार नहीं पाया जा 
सकता ॥ ५८ ॥ 

खतजी कद्दते है--शौनकादि ऋषियों ! मगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कीति अमर है, अमृतमयी है | उनका चल 
जगदके समस्त पाप-तापोंको मिथ्वनेवाल् तथा भक्तजनों- 
के कर्णकुहरोंमें आनन्दसुधा प्रवाहित करनेवादय है । 
इसका वर्णन ख़्य व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेवजीने 
किया है । जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरेको 
छुनाता है, उसकी सम्पूर्ण चित्तबृत्ति भगवाचूमें छग 
जाती है और वह उन्हींके परम कत्याणखरूप धामकों 
प्राप्त होता है ॥| ५९ ॥ 


“-#हमटिए करना 


छियासीवों अध्याय 
सुभद्वादरण और भगवानका मिथिल्वापुर्रमें राजा जनक और धुतवेव ब्राह्मणके घर एक ह्वी साथ जावा 


राज़ा परीक्षितुने पूछा--मगबत्‌ | मेरे दादा 
अजुनने भगवान्‌ श्रीक्षण्ण और वछतामजीक्री वहिन 
छुमद्राजीसे, जो मेरी दादी थीं। किस प्रकार विवाह 
किया ! मैं यह जाननेके ढिये बहुत उत्छुक हूँ ॥ १ ॥ 


श्रीशुकदिवजीने कद्दा--परीक्षित्‌ | एक वार अत्यन्त 
शक्तिशाली अर्जुन तीर्थयात्राके लिये पृष्वीपर विचरण 
करते हुए प्रभासक्षेत्र पहुँचे | वहाँ उन्होंने यह झुना 
कि वर्यामजी मेरे मामाकी पुत्री धुमद्राका विवाह्द 
दुरयोधनके साथ काना चाहते हैं जौर बहुदेव, श्रीकषण 
आदि उनसे इस विषय सहमत नहीं हैं | अब अजुन- 
के मनमें छुमद्राको पानेकी छाठ्सा जग थायी। वे 
त्रिंदण्डी बैणणवका वेष धारण करके द्वारका पहुँचे [२-३। 
अर्जुन सुमद्गाको प्राप्त कानेके डिये वहाँ वर्षाकाठमें चार 
महीनेतक रहे । वहाँ पुलासियों और वढरामजीने 


उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चता 
कि ये भजन हैं ॥ १ ॥ 


एक दिनवद्गमनीने आतिष्यके ढिये उन्हें निमस्रित 
किया और उनको वे अपने घर ले आये। निदण्डी- 
वेपधारी अद्जुनगो वलरामजीने अत्यन्त श्रद्धाके साथ 
भोजन-सामग्री निवेदित की और उन्होंने बढ़े प्रेमसे 
भोजन किया || ५ || अझुनने मोजनके समय वहाँ 
विवराहयोग्य परम सुन्दरी सुमद्वाकों देखा | उसका सौन्दर्य 
बढ़े-बढ़े वीरोंका मन हरनेवराज था | अजुनके नेतर प्रेमसे 
प्रफुछ्धित हो गये | उनका मन उसे पानेकी आकाह्वासे 
क्षुष््र हो गया और उन्होंने उसे पी बनानेका छडे 
निश्वय कर लिया ॥। ६ ॥ परीक्षित्‌ ! तुग्ददरे दादा 
अजजैन भी बड़े ही छुन्दर थे। उनके शरीरकी गठन, 
भात-मक्ती ज्ियोंका हृदय सो कर छेती थी | उन्हें 
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देखकर सुभद्वाने भी मनमें उन्हींको पति बनानेका 
निश्चय किया | वह तनिक मुप्तकराकर छजीली चितबनसे 
उनकी भोर देखने छगी | उसने अपना हृदय उन्हें 
समर्पित कर दिया || ७ ॥| अत्र अजुन केवछ उसीका 
चित्तन करने छगे और इस बातका अवसर ढूंढ़ने छगे 
कि इसे कब्र हर ले जाऊँ | घुभद्वाको प्राप्त करनेकी 
उत्कठ कामनासे उनका चित्त चक्कर काठने छगा, उन्हें 
तनिक भी शान्ति नहीं मिलती थी || ८ ॥ 


एक बार घुभद्वाजी देव-दर्शनके लिये रथपर सवार 
होकर द्वारका-दुरगंसे बाहर निकर्ीं | उसी समय महारपी 
अजुनने देवकी-बसुदेव और श्रीक्ृष्णकी अनुमतिसे छुभद्रा- 
का हरण कर लिया || ९ ॥| रपपर सवार होकर वीर 
अजुनने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकनेके 
लिये भाये, उन्हें मार-पीटकर मगा दिया । छुमद्वाके 
'निज-जन रोते-चिछ्लाते रह गये और अजुन जिस्त प्रकार 
सिंह अपना भाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुमद्रा- 
को लेकर चल पढ़े ॥ १० ॥ यह समाचार झुनकर 
बढ्रामजी बहुत बिगड़े । वे वैसे ही श्ुब्ध हो उठे, जैसे 
पर्णिमाके दिन समुद्र | पल्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा 
अन्य मुहृदू-सम्बन्धियोंने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत- 
कुछ समझाया-बुझाया तब वे शान्त हुए॥ ११॥ 
इसके बाद बढरामजीने प्रसन्‍न होकर वर-बधूके ढिये 
बहुत-सा धन, सामग्री, ह्वाथी, रथ, धोड़े और दासी- 
दास दहेज मेजे || १२ ॥ 


भीशुकदेवजी कद्दते हैं-परीक्षित ! विदेहकी 
शजघानी मिथिलामें एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम 
था श्रुतदेव । वे मगवान्‌ श्रीक्षष्णके परम भक्त थे | वे 
एकमात्र मगवद्धक्तिसे ही पर्णमनोरथ, परम शान्त, ज्ञानी 
और विरक्त थे || १३॥ वे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
किसी प्रकारका उधोग नहीं करते थे; जो कुछ मिल 
जाता, उसीसे अपना निर्वाह कर छेते थे ॥ १३ ॥ 
प्राह्ववश प्रतिदिन उन्हें जीवन-निर्वाहमरके लिये सामग्री 
मिल जाया करती थी, अधिक नहीं | वे उतनेसे ही 
सझन्तुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रमके अनुसार धमेपालन- 
में तपपर रहते थे। १५ ॥ प्रिय परीक्षित्‌ ! उस देशके 
राजा भी, ब्रह्मणके समान ही मफ्तिमान्‌ थे | मैथिल- 


वंशके उन प्रतिष्ठित नरपतिका नाम था बहुलाश'| 
उनमें अहृ्भारका लेश भी न था | श्रुतदेव और बहुलाश् 
दोनों ही भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्यारे भक्त थे || १६ || 

एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन दोनोंपर प्रसन्न 
होकर दारुकसे रथ मेंगवाया और उसपर सवार होकर 
द्वारकासे विदेह देशकी ओर प्र्यान किया || १७॥ 
भगवानके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, पद्ुराम, 
असित, आरुणि, मैं ( शुकदेव ), बृहस्पति, कम, 
मैत्रेय, ्ययन आदि ऋषि भी थे ॥ १८ ॥ पीक्षित्‌ ! 
वे जहाँ-जहाँ पहुँचते वहाँ-बहाँकी नागरिक और प्राम- 
बासी प्रजा प्रूजाकी सामग्री लेकर उपशित होती | 
पूजा करनेवार्को भगवान्‌ ऐसे जान पड़ते, मानो प्रहोंके 
साथ साक्षात्‌ सूयेनारायण उदय हो रहे हों॥ १९॥ 
पीक्षित्‌ | उस यात्रामें आनते, धन्व, कुएजांगल, कह, 
मत्य, पाश्चाल, कुन्ति, मधु, केकय, कोसछ, अर्ण भादि 
अनेक देशोंके नर-नार्यिनि अपने नेत्ररूपी दोनोंसे मग्वान्‌ 
श्रीक्षष्णके उन्मुक्त हास्य और प्रेममरी चितवनसे युक्त 
मुखारविन्दके मकर्द-रसका पान किया ॥ २०॥ 
त्रिछोकगुरु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके दशनसे उन छोगेंकी 
अल्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी | प्रमु दशन करनेवाले नर. 
नारियिंको अपनी दृश्सि परम कल्याण और तत्तज्ञानका दान 
करते चल रहे थे | खान-स्थानपर मनुष्य और देवता 
भगवान्‌की उस कीतिका गान करके छुनाते, जो समस्त 
दिशाओंको उज्म्यल बनानेवाढ्दी एवं समस्त अश्ुभोंका 
विनाश कनेवाढी है। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
धीरे-धीरे विदेह देशमें पहुँचे || २१ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णके झुभागमनका समाचार 
घुनकर नागरिक और प्रामवासियोंके आनन्दकी सीमा 
न रही | वे अपने हार्थोमें पनाकी विविध सामग्रियाँ 
लेकर उनकी अग॒वानी करने आये ॥ २२ ॥ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णणा दर्शन करके उनके हृदय और मुखकमछ 
प्रेम और आनन्दसे खिछ उठे | उन्होंने भगवानको 
तथा उन मुनियोंकी, मिनका नाम केवढू छुन रक्खा 
था; देखा न था--हयाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम 
किया || २३ || मिथिलानरेश बहुलाश्व और श्रुतकेवे 
यह समझकर कि जगदूगुह भगवान्‌ श्रीक्षष्ण हमलोगों- 
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पर अनुगप्रह करनेके लिये ही पष्रारे £ैं, उनके चरणोंपर 
गिकर अणाम किया ॥ २४ ॥ बहुछाथ जौर श्रुतदेत 
दोनोंने ही एक साथ हाथ जोइकर मुनि-मण्डडीके सहित 
भगवान्‌ श्रीक्षणकों आतिथ्य ग्रहण करनेके खिये 
निमन्त्रित किया || २५ ॥ भगवान्‌ श्रीक्षण्ण दोनोंकी 
प्रायंना खीकार करके दोनोंकों ही प्रतन करनेके टिये 
एक ही समय प्रथक्‌-धरथक रुूपसे दोनोंके घर पधारे और 
यह बात एक-<दूसरेकों माद्म न हुईं कि भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण मेरे घरके अतिर्त्ति और कहीं भी जा रहे 
हैं ॥२६॥ विदेहराज वहुलाश्व बड़े मनस्ी थे; उन्होंने 
यह देखकर कि दुष्ट-दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी 
नहीं घुन सकते, वे ही भगवान्‌ श्रीक्षप्ण और ऋषि- 
मुनि मेरे घर पधारे हैं, मुन्दर-छुन्दर आसन मँगाये और 
भगवान्‌ श्रीक्षण तथा ऋषि-मुनि आरामसे उनपर बैठ 
गये | उस समय बहुआश्रकी विचित्र दशा थी | ग्रेम- 
भक्तिके उद्देकसे उनका हृदय भर आया था । नेन्रोमे 
आँतू उमड़ रहे थे | उन्होंने अपने पृज्यतम अतिथियोंके 
चरणोम नमस्कार करके पाँव पखारे और अपने कुट्धम्बके 
साथ उनके चरणोंका कोकपावन जर सिरपर घारण किया 
और फिर भगवान्‌ एवं मगवत्खरूप ऋषियोंको गन्ध, माछा, 
बच्र, अछज्ढार, धूप, दीप, अर्घ्य, गौ, वैंठ आदि समर्पित 
करके उनकी पूजा की ॥| २७-२९ ॥ जत्र सत्र छोग 
भोजन करके तृप्त हो गये, तव राजा बहुलाश्व भगवान्‌ 
श्रीक्षण्के चरणोंको अपने गोदमें लेकर बैंठ गये । और 
बड़े आनन्दसे धीरे-धीरे उन्हें सहयते हुए बड़ी मधुर 
वाणीसे मगवानकी स्तुति करने छगे || ३० ॥ 

राजा वहुलाश्वने कह्दा-प्रभो ! आप समस्त 
प्राणियोंके आत्मा, साक्षी एवं खयंप्रकाश हैं. | हम 
सदा-सर्वदा आपके चरणकमलोंका स्मरण करते रहते 
हैं | इसीसे आपने हमलेगोंको दर्शन देकर इताये 
किया हैं | ३१ ॥ मगन्‌ ! आपके वचन हैं. कि 
मे अनन्यग्रमी मक्त मुझ अपने खरूप बलरामजी, 
अर्द्धद्विनी छक्मी और पृत्र हह्मासे भी बढ़कर प्रिय 
है | अपने उन वचनोंको सत्य करनेके लिये ही 
आपने हमझेगोंको दर्शन दिया हैं | ३२॥ भला, 
ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी इस परम दयातुता 
ओऔर प्रेम-परवशताको जानकर मी आपके चरणकमढोंका 
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१ 
बलनुओंका एवं शरीर आदिका भी मनसे परशाय ये. 
दिया है, उन परम झान्त मुनिर्मेको ऋप आप 
तककों भी दे घआढते हैं॥ ३३॥ आने यदुवंशाम 
भत्रतार लेकर जन्ममृलुके चडरमें मठ हुए महुसोंकों 
उससे मुक्त करनेके श्यि जगठमें ऐसे पिशुद्ध मदाका 
विस्तार किया दे, जो प्रिदोकीके प्रापतायक्ों धार्स 
कनेवाटा हैं || ३४ ॥ प्रभो ! थाप अभिनय, 
अनन्त ऐश्वर्य और माधुर्यकी नित्रि हैं; सबके चिनकों 
अपनी ओर आकर्षित करनेके डिये आय संमिदानन्द- 
खरूप स्यामद््न हैं | आपका तान अनम्त है | 
परम गान्तिका विस्तार करनेके डिये आप ही नागयग 
ऋषिके रूपमे तपस्या कर रहे हैं। में आपको नमस्कार 
करता हूँ || २५ ॥ एकरस अनन्त ! भाप कुछ 
दिनोंतक मुनिमण्डडीके साथ हमारे यहां नित्राम 
कीजिये और अपने चणोंकी धूलसे इस निमियंशको 
पवित्र कीजिये! || ३६ | परीक्षित्‌ | सबके जीवनदाता 
भगवान्‌ श्रीक्षप्ण राजा बहुलआाशकी यह प्रार्थना खीकार 
करके मिथिठाबासी नर-तारियोंका कल्याण करते हुए 
कुछ दिनोंतक वहीं रहे ॥ ३७॥ 

प्रिय परीक्षित्‌ | जैसे राजा बहुटाश भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और मुनि-मण्डडीके पधारनेपर आनन्दमन हो 
गये थे, वैसे ही श्रुतदेव आह्षण मी भगान्‌ श्रीकृष्ण 
और मुनियोकी अपने घर आया देखकर आनन्‍्दकरिठ 
हो गये; वे उन्हें नमस्कार करके अपने बस उछाछ- 
उछालकर नाचने ठगे || ३८ ॥ श्रुतदेवने चटाई, पीढ़े 
और दुद्यासन ब्िंछाकर उनपर भगवान श्रीकृष्ण और 
मुनिर्योकी वेजया, खागठ-भाषण आदिके द्वारा उनका 
अभिनन्दन किया तथा अपनी पतनीके साथ बढ़े 
आनन्दसे सबके पाँच पख्ारे ॥ ३९॥ परीक्षित्‌ ! 
महान्‌ सौभाग्यशाली श्रुतदेवने भगवान्‌ और अपियोंक 
चरणोदकसे अपने घर और दुटुम्वियोक्रों सींच दिया | 
इस समय उनके सारे मनोरय (रण हो गये ये | दे 
हर्पातिरेकसे मतबाले दो रहे थे॥ ४० ॥ तदनन्ता 
उन्होंने फ, गन्ध, खससे छुद्रातित निर्मेठ एवं मधुर - 
जल, छुगन्धित मिट्टी, तुलसी, कुश, वमत्र भ 
अनायास-प्रप्त पूजा-सामग्री भर सचगुण धढ़ानेगाले 


ट्रक । 


क्कब्पे 
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अनसे सबकी आराधना की ॥ 9१ || उस समय 
श्रुतदेवजी मन-ही-मन तकेना करने छगे कि 'मैं.तो 
ध-गृदस्थीके अंधेरे कृरँमे गित हुआ हूँ, अभागा हूँ; 
मुझे भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके निवासथान ऋषि- 
मुनिर्योका, जिनके चरणोंकी धूछ ही समस्त तीथ्थोंको 
तीर बनानेवाढी है, समागम कौंसे प्राप्त हो गया ! 
॥ ४२ |॥ जब सब छोग आतिथ्य खीकार करके 
आरामसे बेठ गये, तब श्रुतदेव अपने ख्री-पुत्र तथा 
अन्य सम्बन्धियोंके साथ उनकी सेवामें उपशित हुए | 
वे भगवान्‌ श्रीक्ृषष्णके चरणकमलोंका स्पश करते हुए 
कहने छगे || 9३ ॥ 

श्रुतदेवने कद्दा-प्रमो ! आप व्यक्त-भव्यक्तरूप 
प्रकृति और जीवोंसे परे पुरुषोत्तम हैं | मुझे आपने आज 
ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है |आप तो 
तभीसे सब छोगेसि मिले हुए हैं, जबसे आपने अपनी 
शक्तियोंके द्वारा इस जगतकी रचना करके आत्मसत्ताके 
रूपसे इसमें प्रवेश किया है || ४४ ॥ जेसे सोया 
हुआ पुरुष सप्तावस्थामें अविधावश मन-ही-मन खप्त- 
जगतकी सृष्टि कर लेता है और उसमें खय॑ उपश्ित 
होकर अनेक रूपोमे अनेक कम करता हुआ प्रतीत 
होता है, वैसे ही आपने अपनेमें ही अपनी मायासे 
जगत्‌की रचना कर छी है और अब इसमें प्रवेश 
करके अनेकों रुपोंसे प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ४५॥ 
जो ढोग सर्वदा आपकी छीलाकथाका श्रवण-कीतेन 
तथा आपकी प्रतिमाओका अर्चन-वन्दन कतते हैं और 
आपसमें आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय 
शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते 
हैं ॥ ४६ ॥ जिन छोगेंका चित्त लौकिक-वैदिक 
आदि कमोंकी वासनासे बहिमुंख हो रहा है, उनके 
हृदयमें रहनेपर भी आप उनसे बहुत दूर हैं | किन्तु 
निन लोगोंने आपके गुणगानसे अपने अन्तःकरणको 
सहुणसम्पन्न बना लिया है, उनके ढिये चित्तदृत्तियोंसे 
अम्राह्म होनेपर भी आप भत्यन्त निकट हैं || ४७ || 
प्रमो | जो छोग आत्मतत्तको जाननेवाले हैं, उनके 
आत्माके रूपमें ही आप खित हैं और जो शरीर 
आदिको ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके हिये 


आप अनाक्षाक्षो प्राप्त होनेवाली मृत्युके रूपमें हैं। 
आप मदत्तत्न आदि कार्यद्रव्य और प्रकृतिरुप कारणके 
नियामक हैं--शासक हैं | आपकी माया आपकी 
अपनी दृष्टिपर पर्दा नहीं डाछ सकती, किन्तु उसने 
दूसरोंकी दृष्तिको ढक रखा है | आपको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ ४८ ॥ खयंग्रकाश प्रभो | हम आपके 
सेवक हैं | हमें आज्ञा दीजिये कि हम आपकी क्या 
सेवा करें ! नेत्रोंके द्वारा आपका दर्शन होनेतक ही 
जीवोंके क्‍्लेश रहते हैं। आपके दर्रनमें ही समस्त 
छ्लशोंकी परिसमातति है ॥| ४९ ॥ 

भ्रीयुकदेवजी कहते हैँ-परीक्षित ! शरणागत- 
भयहारी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने श्रुतदेवकी प्रार्थना घुनकर 
अपने हाथसे उनका द्ाथ पकड़ लिया और मुसकाते 
हुए कहा | ५० ॥ 

भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्ा-प्रिय श्रुतदेव | ये बढ़े- 
बढ़े ऋषि-मुनि तुमपर अनुप्रह करनेके लिये ही यहाँ 
पधारे हैं | ये अपने चरणकमलोंकी धूछसे लोगों और 
छोकोंको पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे 
हैं॥ ५१ ॥ देवता, पुप्पक्षेत्र और तीर्ष भादि तो 
दरशन, स्पशश, अर्चन आदिके द्वारा धीरे-धीरे बहुत 
दिनेमिं पवित्र करते हैं; परन्‍तु संत पुरुष अपनी इंश्सि 
ही सबको पवित्र कर देते हैं | यही नहीं; देवता 
आदिम जो पवित्र करनेकी शक्ति है, वह भी उन्हें 
संतोंकी दृश्टिसि ही प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥ भ्रुवदेव ) 
जगतमें ब्राह्मण जन्मसे हवी सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ हैं । 
यदि वह तपस्या, विधा, संतोष और मेरी उपातना-- 
मेरी मक्तिसे युक्त हो तव तो कहना ही क्या है ॥५३॥ 
मुझ्ते अपना यह चतुर्मुंजरूप मी ब्राह्मणोंकी अपेक्षा 
अधिक प्रिय नहीं है । क्योंकि आह्मण स्ववेदमय है 
और मैं सर्वेदेवमय हूँ ॥ ५४ ॥ दुब्लुद्धि मनुष्य इस 
बातको न जानकर केवल मूर्ति आदिमें द्वी पृ-्यमुद्धि 
रखते हैं और गुणोमिं दोष निकालकर मेरे खरूप 
जगदगुरु ब्राह्फका, जो कि उनका आक्ा ही है, 
तिस्कार करते हैं | ५० ॥ आह्मण मेरा साक्षात्कार 
करके अपने चित्तमें यह निश्चय कर छेता है कि यह 
चराचर जगत्‌, इसके सम्बन्धकी सारी भावनाएँ और 
इसके कारण प्रकृति-महत्तत्तादि सब-के-सब आतमखरूप 
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मगवानके ही रुप हैं || ५६ || इसलिये श्रुतदेव | तुम श्रीक्षष्ण और उन ब्रह्मियोंकी दपसेफो बा 
इन अह्पियोंकोी मेरा ही ख़रूप समझकर पूरी श्रद्धासे की तथा उनकी कपासे वे भगरत्खरूपको प्राप्त हो गये | 
इनकी पूजा करो | यदि तुम ऐसा करोगे, तब तो तुमने राजा बहुलाश्वने मी वही गति प्राप्त की || ५८॥ 
साक्षाद्‌ अनायातत ही अप कर लिया; नहीं तो प्रिय पीक्षित्‌ | जैसे भक्त भग्वानकी मक्ति के हैं, 
वड़ी-बड़ी बहुमूल्य सामग्रियोंसे भी मेरी पूजा नहीं हो वैसे द्वी मगवान्‌ भी मक्तोंकी मक्ति काते हैं | वे अपने 








सकती ॥ ५७ ॥ 


दोनों मक्तोंको प्रसन्न कनेके ढिये कुछ दिनोंतक 


श्रीशुकदेवजी कहते है-परीक्षित ! भगवान्‌ मिपिलापुरीमें रहे और उन्हें साधु पुरुषेके मारगेका 
श्रीकृष्णका यह भादेश प्राप्त करके श्रुतदेवने भगवान्‌ उपदेश करके वे द्वारका लौट आये ॥ ५९ ॥ 





सत्तासीवों अध्याय 
चेद॒स्तुति 


राजा परीक्षितने पूछा--भगवन्‌ ! ब्रह्म कार्य और 
कारणते सर्था परे है। सत्न, एज और तम--ये 
तीनों गुण उसमें हैं ही नहीं | मन और वाणीसे 
संकेतहूपमें भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता | 
दूसती ओर समस्त भ्रुतियोंका विषय गुण ही है | 
( वे जिस विपयका वर्णन करती हैं उसके गुण, जाति, 
क्रिया अपवा रुढ़िका ही निर्देश करती हैं. ) ऐसी 
थ्ितिमे श्रुतियाँ निर्गुण तह्मका प्रतिपादन किस प्रकार 
करती हैं ! क्योंकि निर्मुण वस्तुका खरूप तो उनकी 
हँचके परे है ॥ १॥ 

ऑश्युकदेवजी कहते हैं--फीक्षित | ( भगवान्‌ 
सर्वशफिमान्‌ और गुणोंके निधान हैं | श्रुतियोँ सष्टतः 
समुणका ही निरूपण करती हैं, परन्तु विचार करनेपर 
उनका तालये निगुंण द्वी निकछ्ता है | विचार 
करनेके लिये ही ) भगवानने जीबेकि डिये बुद्धि, 
इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी सृष्टि की है । इनके द्वारा 
वे स्लेन्ठासे अर्थ, धमें, काम अथवा मोक्षका अर्जन 
कर सकते हैं | ( प्राणेके द्वारा जीवन-धारण, श्रवणादि 
इच्दियेकि द्वारा महावाक्य आदिका श्रवण, मनके दवा 
प्रनन और बुद्धिके द्वात निश्चय कलनेपर श्रुतियोंके तथ्य 


सनकादि अऋषियोंने आत्मनिश्चयके द्वारा धारण किया है । 
जो भी मलुष्य इसे भ्रद्धापू्नक धारण करता है, वह 
बन्धनके कारण समस्त उपाधियों--भनात्मभावेसि मुक्त 
होकर अपने परम कल्याणलरूप परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है ॥३॥ इस विषयमें मैं तुम्हें एक गाया 
छुनाता हूँ। उस गायाके साथ खय॑ मगबान्‌ नाशयणका 
सम्बन्ध है | वह गाया देवषिं नाएद और अषिभ्रेष 
नारायणका संत्ाद है॥ 9 ॥ 

एक समयवी बात है, भगवानके प्यारे भक्त देवर्षि 
नारदजी विभिन्न वओकोमें विचरण करते हुए सनातन- 
क्रूप्रि भगवान नाएयणका दर्शन करनेके लिये बदरकिश्रम 
गये ॥५ ॥ भगवान्‌ नारायण मनुष्योंके अम्युदय 
( लैकिक कल्याण ) और परम निःश्रेयत ( मगवत्ख- 
रूप अथवा मोक्षेकी प्राप्ति) के लिये इस मारतब्षमें कल्पके , 
प्राम्भसे ही धर्म, ज्ञान और संबमके साथ महान्‌ 
तपस्या कर रहे हैं॥ ६ ॥ पीक्षित्‌ | एक दिन वे 
कलापप्रामतासी सिद्ध ऋषियोंके बीचमें बैठे हुए थे । 
उस समय नाएदजीने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रतासे 
यही प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पछ रहे हो ॥ ७ ॥ 
भगवान्‌ नातयणने ऋषियोंकी उस भरी समामें नाददजी- 


निर्गुण खरूपका सांक्षाक्नार हो सकता है | इसलिये को उनके प्रश्नका उत्तर दिया और वह कथा छुनायी, 
श्रुतियाँ सगुणका प्रतिपादन करनेपर भी वल्तुतः निर्गुण- जो पूर्षकालैब जनलछोकनिवासियेमें पहपर वेदेंकि 
पक हैं )॥ २ ॥ अह्का प्रतिपादन कलेवाढी ताल और अह्के खरूपके सम्बन्धमें विचार कत्ते 
उपनिपदूका यही खरूप है | इसे परतजोंके मी परवेज समय कही गयी थी ॥ ८ ॥ 
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भगवान्‌ नारायणने कद्दा-नारदजी ! प्राचीन मायाने दोषके ढिये---जीवोंके आनन्दादिमय सह 


कालकी बात है | एक बार जनलोकमें वहाँ रहनेवाले 
ब्रह्मके मानस पुत्र नेष्ठिक अह्मचारी सनक, सनन्‍्दन, 
सनातन आदि परमर्षियोंका ब्रह्मसत्र ( ब्रह्मविषयक विचार 
या प्रवचन ) हुआ था॥ ९ ॥ उस समय तुम मेरी खेत- 
द्वीपाधिपति अनिरुद्ध-मूतिका दरशन करनेके लिये इवेत- 
द्वीप चले गये थे | उस समय वहाँ उस ब्ह्मके सम्बन्ध- 
में बड़ी ही छुन्दर चर्चा हुईं थी, जिसके विषयमें श्रुतियाँ भी 
मौन धारण कर ढेती हैं, स्पष्ट वर्णन न करके तालयरूपसे 
लक्षित कराती हुईं उसीमें सो जाती हैं | उस बह्मसत्रमें 
यही प्रश्न उपसित किया गया था, जो तुम मुझसे 
पूछ रहे ह्दो ॥ १० ॥ सनक, सनन्‍्दन, सनातन, 
सनत्वुमार--ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और 
शील-खभावमें समान हैं | उन लोगोंकी इंशिमें शत्रु, 
मित्र और उदासीन एक-से हैं | फिर भी उन्होंने अपनेमें- 
से सनन्‍्दनको तो वक्ता बना लिया और शेष भाई 
घुननेके इच्छुक बनकर बैठ गये ॥ ११ ॥ 
खनन्‍्दूवजीने कह्दा-जिस प्रकार प्रातःकाढ होने- 
पर सोते हुए सम्राटको जगानेके लिये अनुजीवी वंदीजन 
उसके पास आते हैं और सम्रादके पराक्रम तथा सुयश- 
का गान करके उसे जगाते हैं, वेसे ही जब परमात्मा 
अपने बनाये हुए सम्पूण जगत्‌को अपनेमें छीन करके 
अपनी शक्तियोंके सहित सोये रहते हैं; तब प्रव्यके 
अन्तमें श्रुतियाँ उनका प्रतिपादन करनेवाले बचनोंसे 
उन्हें इस प्रकार जगाती हैं ॥ १२-१३ ॥ 
, श्रुतियाँ कद्दती हैं--अजित ! आब ही सर्वश्रेष्ठ हैं, 
आपपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता । आपकी 
जय हो, जय हो | प्रभो | भाप खभावसे ही समस्त 
ऐश्वयोंसे पर्ण हैं, इसलिये चराचर प्राणियोंको फँसाने- 
वाली मायाका नाश कर दीजिये | प्रभो ! इस गुणमयी 


खरूपका आच्छादन करके उन्हें बन्धनमें डालनेके 
ढिये ही सत्तादि गुणोंको प्रहण किया है। जगतूमें 
जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियाँ हैं, उन 
सबको जगानेवाले आप ही हैं | इसलिये आपके मिठये 
बिना यह माया मिट नहीं सकती | ( इस विषयमें यदि 
प्रमाण पूछा जाय, तो आपकी श्वासमूता श्रुतियाँ ही--- 
हम ही प्रमाण हैं ।) यध्पि हम आपका खरूपत; वर्णन 
करनेमें असमर्थ हैं, परन्तु जब कभी आप मायाके द्वारा 
जगतूकी सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको 
निषेध करके खरूपश्थितिकी छीछा करते हैं अथवा 
अपना सच्चिदानन्दखरूप श्रीविग्रह प्रकट करके क्रीडा 
करते हैं, तभी हम यत्किश्चित्‌ आपका वर्णन करनेमें 
समर्थ होती हैं || १४# ॥ इसमें सन्देह नहीं कि हमारे 
द्वारा इन्द्र, वरुण थआदि देवताओंका भी वर्णन किया 
जाता है, फलन्‍्तु हमारे ( श्रुतियोंके ) सारे मन्त्र अथवा 
समी मन्त्रद्रश ऋषि प्रतीत होनेवाले इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को ब्रह्मखरूप ही भनुभव करते हैं | क्‍योंकि जिस 
समय यह साश जगत्‌ नहीं रहता, उस समय भी आप 
बच रहते हैं । जेसे घट, शर्ाव ( मिट्ठीका प्याछय- 
कप्तोत ) आदि समी विकार मिट्टीसे हो उत्पन्न 
और उसीमें छीन होते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण जगत॒की 
उत्पत्ति और प्रढ्य आपमें ह्वी होती है | तब क्यों भाप 
पृष्वीके समान विकारी हैं ! नहीं-नहीं, भाप तो एकस- 
निविकार हैं | इसीसे तो यह जगत आपमें उत्पन्न नहीं, 
प्रतीत है । इसढिये जैसे घट, शराव भादिका वर्णन भी 
मिट्टीका ही वर्णन है, वैसे ही इहह्र, वरुण आदि 
देवताओंका वर्णन भी आपका ही वर्णन है । यही 
कारण है कि विचारशीर ऋषि, मनसे जो कुछ 
सोचा जाता है और वाणीसे जो कुछ कहा जाता है, 
उसे आपमें ही खित, आपका ही खरूप देखते हैं | 


.._ # इन छोकोपर भीभीधरखामीने बहुत सुन्दर शोक ढिखे हैं; वे अर्थसहित यहाँ दिये जाते हैं-- 


जयजयानित 


जहागजन्नमाबतिमजामुपनीतमृषागुणाम्‌ | 


न हि मवन्तमृते प्रभवन्‍्यमी निगमगीतमुणाणबता तब ॥ १ ॥ 


अजित ! आपकी जय हो) जय हो ! झूठे गुण धारण करके चराचर जीवको आच्छादित करनेवाली इस मायाको नष्ट 
कर दीजिये । आपके बिना बेचारे जीव इसको नहीं मार सरकेंगे--नहीं पार कर सकेंगे | वेद इस बातका गान करते रहते हैं 


कि आप सकल रहरुणोके समुद्र हैं। 


० ८७ | 
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मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रक्‍खे--.ईट, पत्पर 
या काठपर--होगा वह पृथ्वीपर ही; वर्योकि वे सब 
पृथ्वीख़रूप ही हैं | इसलिये हम चाहे नित्त नाम या 
निस रूपका वर्णन करें, वह आपका ही नाम, आपका 
ही रूप है# ॥ १५॥ 

भगवन्‌ | छोग सत्न, रज, तम--इन तीन गुणोंकी 
मायासे बने हुए अच्छे-दुरे भात्रों या अच्छी-बुरी क्रियाओं- 
में उछक्ष जाया करते हैं; परन्तु आप तो उस माया- 
नटीके खामी, उसको नचानेवाले हैं | इसीडिये विचार- 
शील पुरुष आपकी लीअकथाके अमृतसागरमें गोते छगाते 
रहते हैं. और इस प्रकार अपने सारे पाप-तापको धो-बहा 
देते हैं | क्यों न हो, आपकी छीछा-कथा समी जीवोंके 
मायामलको नष्ट करनेवाली जो है | पुरुषोत्तम | जिन 
महापुरुषोंने आक्मज्ञानके द्वारा अन्तःकाणके राग-द्वेष 
आदि और शरीरके कालकृत जरा-मरण आदि दोष 
मिट दिये हैं और निरन्तर आपके उस खरूपक्ी अनु- 
भूतिमें मग्न रहते हैं, जो अखण्ड आनन्दखरूप है, 
उन्होंने अपने पाप-तापोंकों सदाके छिये शान्त, मस्म 
कर दिया है--इसके विषयमें तो कहना ही क्‍या 
है। ॥ १६॥ मगत्रत्‌ ! आणधारियोंके जीवनकी 
सफलता इसीमें है कि वे आपका मजन-सेवन करें, 
आपकी आज्ञाका पाछन करें; यदिं वे ऐसा नहीं 
करते तो उनका जीवन व्यथ है और उनके शरीरमें 
खासका चलना ठीक वैसा द्वी है, जेता छुद्दारकी 


बहुमुखेरपि 


मन्त्रगणैरजस्लवमुस्मूर्ति 


धौंकनीमें हवाका आना-जाना | महत्तल्न, अहृड्जार आदिने 
आपके अनुग्रहसे-आपके उनमें प्रवेश करनेपर द्वी इस 
ब्रह्मण्डकी सृष्टि की हैं| अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञनममय और आनन्दमय---इन पाँचों कोशोमें पुरुष- 
रूपसे रहनेवाले, उनमें “मैं की स्फृति करनेवाले भी 
आप ही हैं | आपके ही अखिलसे उन कोशोंके 
असतित्रका अनुभव होता है और उनके न रहनेपर भी 
अन्तिम अवधिरूपसे आप विराजमान रहते हैं | 
इस प्रकार सबमें अन्नित और सबकी अवधि होनेफर भी 
आप असंग ही हैं | क्योंकि वास्तवमें जो कुछ वृत्तियोंकि 
द्वारा भक्ति अथवा नात्तिके रूपमें अनुमत्र होता है, 
उन समस्त कार्य-कारणोंसे आप परे हैं । 'नेति-नेतिः के 
द्वारा इन सबका निषेध हो जानेपर भी आप ही शेप 
रहते हैं, क्योंकि आप उप्त निषेधके भी साक्षी हैं. और 
वास्तबमें आप ही एकमात्र सदय हैं | ( इसलिये आपके 
भजनके बिना जीवका जीवन व्यर्थ ही है; क्योंकि वह 
इस महान्‌ सत्यसे वश्चित है ) | ॥ १७ ॥ 

ऋषियोंने आपकी प्राप्तिके लिये अनेकों मार्ग माने 
हैं | उनमें जो स्थूल दृष्टिवाले हैं, वे मणिपूरक चक्रमें 
अग्निरूपसे आपकी उपासना करते हैं । भरुणवंशके 
ऋषि समस्त नाड़ियोंके निकलनेके स्थान हृदयमें आपके 
परम सूक्ष्मसरूप दहर त्रह्मकी उपासना करते हैं। 
प्रमो ! हृदयसे ही आपको प्राप्त करनेका श्रेष्ठ मार्ग 
सुषुम्ना नाड़ी अह्मरत्प्रतक गयी हुई हैं | जो पुरुष उस 


मवेद्थगुत्यितम्‌ । 
विनिगद्यसे | २॥ 


# द्रुहिणवहिरवीन्द्रमुबामग जगदिद न 
च् 


र्तो 


ब्रह्मा, अग्नि, सूये। इन्द्र आदि देवता तथा यह समूर्ण जगत्‌ प्रतीत होनेपर मी आपसे प्रथकू नहीं है | इततहिये 
अनेक देवताओंका प्रतिपादन करनेवाले वेद-मन्त्र उन देवताओँके नामसे प्रथकू-पथक्‌ आपकी ही विभिन्‍न मूर्तियोंका वर्णन 
करते हैं। वस्तुतः आप अजन्मा हैं; उन मूर्तियोंके रूपमें मी आपका जन्म नहीं होता । 


| सकलवेदगणेरितरुद्गुणस्तव्वमिति 


लयि. सुमद्रगुणभवणादिमिस्त्व.. पदसरणेन 


सर्वेमनीषिजना र्ताः | 


गतक्‍्लसाः ॥ हे ॥ 


सारे वेद आपके रद्दुणोंका वर्णन करते हैं | इसलिये संसारके समी विद्वान, आपके मह्नल्मय बेड सक 
गुणोंके भवण, समरण आदिंके द्वारा आपसे ही प्रेम करते हैं और आपके चरणोंक्रा स्मरण करके सम्पूर्ण क्लेशोंसे मुक्त हो 


जाते हैं । 


4 नखपु;. प्रतिपद्य 


यदि तल्यि. अ्रवणवर्णनसंस्सरगादिमिः । 


नरहें | न भजन्ति द्णामि्द इतिवदुच्छबसितं विफर्ल ततः | ४॥ 
नरहरे | मनुष्य-शरीर प्राप्त करके यदि जीव आपके भ्वण) वर्णन और संस्मरण आदिके द्वाए आपका भजन नहीं 
करते तो जीवोंका श्वास ेना धौंकनीके समान ही स्वया व्यर्थ दै | 


१२९२ 


श्रीमद्वागवत 
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: ज्योतिय मा्गेको ग्राप्त कर छेता है और उससे ऊपरकी 

ओर बढ़ता है, वह फिर जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं 
पड़ता# || १८ ॥ भगवन्‌ ! आपने ही देवता, मनुष्य 
और पशु-पक्षी आदि योनियाँ बनायी हैं | सदा-सवत्र 
सब रुपोंमें आप हैं ही, इसलिये कारणरूपसे प्रवेश न 
करनेपर भी भाप ऐसे जान पड़ते हैं, मानो उसमें 
प्रविष्ट हुए हों | साथ ही विभिन्न आकृतियोंका अनुकरण 
करके कहीं उत्तम, तो कहीं अधमरूपसे प्रतीत 
होते हैं, जेसे आग छोटी-बड़ी ढकड़ियों और कर्मोके 
अनुसार प्रचुर अथवा अब्य परिमाणमें या उत्तम-अधम- 
रूपमें प्रतीत होती है | इसलिये संत पुरुष लौकिक- 
पारलौकिक कर्मोंकी दूकानदारीसे, उनके फर्ोसे विरक्त 
हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धिसे सत्य-असत्य, 
आत्मा-अनात्माको पह चानकर जगतके झूठे रूपोमें नहीं 
फँसते, आपके समंत्र एकरस, समभावसे स्थित सत्य- 
खरूपका साक्षात्कार करते हैं |॥ १९ ॥ 

प्रभो | जीव जिन शरीरोंमें रहता है, वे उसके 
कमके द्वारा निर्मित होते हैं. और वास्तवमें उन शरीरोंके 
कार्य-कारणरूप आवरणोंसे वह रहित है; क्योंकि वस्तुतः 
उन आवरणोंकी सत्ता ही नहीं है| तत्तज्ञानी पुरुष 
ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियोंकी धारण करनेवाले 


आपका ही वह खरूप है । खरूप होनेके कारण अंश 


# उदरादिषु यः 
ह्न्ति मृत्युभय 


पुंसां 


देवो 





न होनेपर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित न होने- 
पर भी निर्मित कहते हैं । इसीसे बुद्धिमान पुरुष जीवके 
वास्तविक खरूपपर विचार करके परम विश्वासके साथ 
आपके चरणकमलोंकी उपासना करते हैं । क्योंकि 
आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मोके समर्पणखान 
और मोक्षखरूप हैं | || २० ॥ भगवन्‌ ! परमात्न- 
तत्तका ज्ञान प्राप्त करना अध्यन्त कठिन है। उसीका 
ज्ञान करानेके लिये आप विविध ग्रकारके अवतार प्रहण 
करते हैं और उनके द्वारा ऐसी छीछा करते हैं, जो 
अमृतके महासागरसे भी मधुर और मादक होती है | 
जो छोग उसका सेवन करते हैं, उनकी सारी थकावट 
दूर हो जाती है, वे परमानन्दम मान हो जाते हैं | 
कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं, जो आपकी ढीछ- 
कथाओंको छोड़कर मोक्षकी भी अमिलाषा नहीं करते-- 
खग आदिकी तो बात ही क्या है । वे आपके चरण- 
कमलेंके प्रेमी परमहंसोंके सत्संगमें, जहाँ आपकी कथा 
होती है, इतना छुख मानते हैं कि उसके लिये इस 
जीवनमें प्राप्त अपनी घर-गृहस्थीका भी पत्याग कर 
देते हैं ६ ॥ २१॥ 

प्रभो | यह शरीर आपकी सेवाका साधन होका 
जब आपके पथका अनुरागी हो जाता है, तब भात्मा, 
दितिषी, छुहृदू और प्रिय व्यक्तिके समान आचरण करता 


चिन्तितो . मुनिवत्ममिः | 
द्दढ्ग्तं तमुपासहे ॥ ५ ॥ 


मनुष्य ऋषि-मुनियोंके द्वारा बतछायी हुईं पद्धतियोंसे उदर आदि ख्थानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रमु 
उनके चिन्तन करनेपर मृत्यु-भयका नाश कर देते हैं, उन हृदयदेशमें विराजमान प्रभुकी हम उपासना करते हैं। 
* खनिमितिषु कार्येघु तारतम्यविवर्जितम्‌ | _ 
सर्वोनुस्यूतसम्मान्र भगवन्तं भजामहे ॥ ६ ॥ 
अपनेद्वारा निर्मित सम्पूर्ण कार्योंमे जो न्यूनाधिक श्रे्ठकनिष्ठके मावसे रहित एवं सबमें भरपूर है; इस हुममें 
अनुभव आनेवाली नि्विशेष सत्ताके रुपमें खत हैं; उन भगवानका हम भजन करते हैं। 
 ल्वदंशस्य ममेशान त्वन्मायाकृतबन्धनम्‌ । 
त्वदडमिसेवामादिश्य परानन्द निवर्तय ॥ ७ ॥ 
मेरे परमानन्दखरूप खामी | मैं आपका अंश हूँ । अपने चरणोंकी सेवाका आदेश देकर अपनी मायाके द्वारा 
निर्मित मेरे बन्धनको निदृत्त कर दो | 
ह लत्कथामृतपाथोधो विह्रन्तो महामुदः | 
कुव॑न्ति कृतिनः केचिब्वत॒वंग तृणोपमम्‌ ॥ ८ ॥ 
कोई-कोई विरले शुद्धान्त/करण महापुरुष आपके अमृतमय कथा-सप्ुद्रगें विहार करते हुए परमानन्दममें मन रहते 
है और धर्म) अर्थ) कांम; मोक्ष--हन चारों पुरुषा्थोकी तृणके समान त्ुच्छ बना देते हैं | 


अ० ८७ | 


है | आप जीवके से हितैपी, प्रियतम भौर जात्मा 
दी हैं और सदा-सर्तदा जीवको अपनानेके डिये तैयार 
भी रहते हैं | इतनी छुगमता होनेपर तथा भनुकूल 
मानव-शरीरको पाकर भी छोग सस्यमाव आदिके द्वारा 
आपकी उपासना नहीं करते, आपमें नहीं रमते, बल्कि 
इस बिनाशी और असत्‌ शरीर तथा उसके सम्बन्धियोमे 
ही सम जाते हैं, उन्दींकी उपासना काने खाते हैं 
और इस प्रकार अपने आत्माका हनन काते हैं, उसे 
अधोगतिमें पहुँचाते हैं | मछा, यह कितने कश्की वात 
है | इसका फल यह होता है कि उनकी सारी वृत्तियाँ, 
सारी वासनाएँ शरीर आदिमें ही छग जाती हैं और 
फिर उनके अनुसार उनको पश्चुपक्षी आदिके न जाने 
कितने बुरे-चुरे शरीर प्रहण करने पड़ते हैं और इस 
प्रकार अत्यन्त भयावह जन्म-मृद्युरूप संसारमें भटकना 
पड़ता हैं॥ | २२ | प्रभो | बड़े-बड़े विचारशीर 
योगी-यति अपने प्राण, मन और इन्द्रियोंको बशमें करके 
दृढ़ थोगाम्यासके द्वारा हृदयमें आपकी उपासना करते 
हैं | पलतु आश्रर्यकी वात तो यह है कि उन्हें नित 
पदकी ग्रात्ति होती है, उस्तीकी प्राप्ति उन शत्रुओंको मी 
हो जाती है, जो आपसे वैर-भाव रखते हैं। क्योंकि 
स्मरण तो वे भी करते ही हैं | कहाँतक कहें, भगवन्‌ | 
वे क्षियों, जो अज्ञानवश आपको परिष्छिन्न मानती हैं 
और आपकी शेषनागके समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार 
मुजाओंके प्रति काममावसे आमत्त रहती हैं, जिस परम 
पदको प्राप्त करती हैं, वही पद हम श्रुतियोंकों भी 
_आ्त द्वोता है--यद्पि हम आपको संदा-सर्वदा एकरस 
# त्वय्यात्मनि जगननाये 
कदा ममेहशं 











दशम स्कत्ध 


जन्म 


२९३ 
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अनुभव करती हैं और आपके चरणाएविन्दका मकल्द- 


: रस पात्र करती रहती हैं | क्यों न हो, आप समदर्शी 


जो हैं। आपकी दृष्टिमं उपासकके परिष्छित् या 
अपरिष्ठिन्न भावें कोई अन्तर नहीं है। ॥ २३ )| 

भगवन्‌ | आप अनादि और अनन्त हैं। जिसका 
जन्म और मृत्यु कालसे सीमित है, वह मछा, आपको 
कैसे जान सकता है| ख्य॑ ब्रह्माजी, निदृत्तिपतायण 
सनकादि तथा प्रवृत्तिपरायण मरीचि आदि भी बहुत 
पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप 
सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई 
साधन नहीं रह जाता, जिससे उनके साथ ही सोया 
हुआ जीव आपको जान सके | क्योंकि उस्त समय न 
तो भाकाशादि स्थूछ जगत्‌ रहता है और नतो 
महत्तत्तादि सृद्म जगत्‌ | इन दोनोंसे बने हुए शरीर और 
उनके निमित्त क्षण-मुद्दृंत आदि कालके अंग मी नहीं 
रहते | उस समय कुछ भी नहीं रहता | यहाँतक कि 
शात्र भी आपमें ही समा जाते हैं ( ऐसी अवश्थामें 
आपको जाननेकी चेश न करके आपका भजन करना 
ही सर्वोत्तम मार्ग है | )[॥ २४ ॥ प्रमो | कुछ छोग 
मानते हैं कि अस्तत्‌ जगत॒की उत्पत्ति होती है और कुछ 
लोग कहते हैं कि सत्‌-रूप दुःखोंका नाश होनेपर मुक्ति 
मिलती है । दूसरे छोग आत्माको अनेक मानते हैं, तो 
कई लोग कमके द्वारा प्राप्त होनेवाले ठोक और परलोक- 
रूप व्यत्रहारको सत्य मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि ये प्भी बातें श्रममूलक हैं और वे आरोप करके दी 
ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है--इस 

मम्मनी रमतामिह | 

भानुष॑ सम्भविष्यति ॥ ९॥ 


आप जगतके खामी हैं और अपनी आत्मा ही हैं | इस जीवनमें ही मेरा मन आपमें रम जाय | मेरे स्वामी | 
मेरा ऐसा सौमाग्य कब होगा; जब मुझे इस प्रकारका मनुष्य-जन्म प्राप्त होगा! 


।चरणसरणं प्रेग्गा 
यथाकयश्चिन्द्‌हरे 


तेंद 
मम 


देव सुदुलपम्‌ | 


भूयादइर्निशम्‌ ॥| १० ॥ 


देव | आपके चरणोका प्रेमपूर्वक स्मरण अत्यन्त दुर्लभ है। चाहे जैसे-केंसे भी हो; ठृतिंह | मृझे तो आपके 


चरणोंका स्मरण दिन-रात वना रहे | 


[का बुद्धधादिसंसद्धः 


दीनवन्धो दयापिस्वो मक्ति मे 


क्क च भूमन्मइस्तव | 


गहरे. दिश ॥ ११॥ 


छा ष्छ मन, अगेचर- 
अनन्त | क्दों बुद्धि आदि परिच्छिन्न उपाधियोंसे विश हुआ मैं और वहाँ आपका सन; वाणी आदिके 
खरूप ] ( आपका ज्ञान तो बहुत ही कठिन है ) इसलिये दीनवन्धु, दयापिन्वु | नरहरि देव | मुझे तो अपनी भक्ति ही 
दीनिये। 


२९४ 


श्रीमद्भागवत 


[ अ० ८७ 
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प्रकारका भेदभाव केवल अज्ञानसे ही होता है और आप 
अन्ञानसे सर्वथा परे हैं | इसलिये ज्ञानखरूप आपमें 
किसी प्रकारका मेदभाव नहीं है# || २५॥ ' 

यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ मनकी कर्पनामात्र है| केवल 
यही नहीं, परमात्मा और जगतसे पृथक्‌ प्रतीत होनेवाला 
पुरुष भी कब्पनामात्र ही है। इस प्रकार वास्तवमें 
असत्‌ होनेपर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ताके 
कारण यह सथ-सा प्रतीत हो रहा है | इसलिये भोक्ता, 
भोग्य और दोनोंके सम्बन्धको सिद्ध करनेत्राली इन्द्रियाँ 
आदि जितना भी जगत्‌ है, सबको आत्मज्ञानी पुरुष 
आत्मरुपसे सत्य ही मानते हैं | सोनेसे बने हुए कढ़े, 
कुण्डल आदि खणेरूप ही तो हैं; इसलिये उनको इस 
रूपमें जाननेवाल्य पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं, वह समझता 
है कि यह भी सोना है | इसी प्रकार यह जगत्‌ 
आत्मार्में ही कलित, आत्मासे ही ब्याप्त है; इसलिये 
आतम्ञानी पुरुष इसे आत्मरूप ही मानते हैं।॥ २६॥ 
भगवन्‌ | जो छोग यह समझते हैं कि भाप समस्त 
प्राणियों और पदार्थोंके भधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं 
और संर्वात्ममावसे आपका भजन-सेवन करते हैं, वे 
मृत्युको तुष्छ समझकर उसके सिर॒पर छात मारते हैं 
अर्थात्‌ उसपर विजय प्राप्त कर छेते हैं, जो छोग आपसे 


बिमुख हैं, वे चाहे जितने बढ़े विद्यान्‌ हों, उन्हें भाप 
कर्मोका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसे पशुओंके समान 
बाँध छेते हैं | इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ 
प्रेमका सम्बन्ध जोड़ रखा है, वे न केवल धपनेको 
बल्कि दूसरोंको भी पवित्र कर देते हैं--जगतके बन्धनसे 
छुड़ा देते हैं | ऐसा सौमाग्य भमल्न, आपसे विप्ुख 
लोगेंको कैसे प्राप्त हो सकता है |॥ २७ ॥ 


प्रभो | आप मन, बुद्धि और इन्द्रिय आदि करणे- 
से--चिन्तन, कर्म आदिके साधनेंसि सवेधा रहित हैं । 
फिर भी आप समस्त अन्तःकरण और बाह्य करणोंकी 
शक्तियोंसे सदा-सबंदा सम्पन्न हैं | आप खत/पिद्ध 
ज्ञानवान्‌, खयंप्रकाश हैं; अतः कोई काम करनेके ढिये 
आपको इन्द्रियोंकी आवश्यकता नहीं है। जेसे छोटे-छोटे 
राजा अपनी-अपनी प्रजासे कर लेकर खय॑ अपने 
सम्राठको कर देते हैं, वैसे द्वी मनुष्थोंके पृत्य देवता 
और देवताओंके पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत 
प्राणियोंसे पूजा खीकार करते हैं और मायाके अधीन 
होकर आपकी प्रजा करते रहते हैं । वे इस प्रकार 
आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करनेके 
ढिये उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत 


# मिथ्यातव॑सुककशेरितमहावादान्धकारान्तर- 


श्राम्यन्मन्दमतेरमन्दमहिमंस्तवज्जानवर्त्मस्फुटम्‌ | 
त्रिनयन 


श्रीमन्माधव वामन 


श्रीश्डर!भीपते 


गोविन्देति मुदां बदन मधुपते मुक्तः क॒दा स्यामहम्‌॥ १२॥ 
अनन्त महिमाशाली प्रभो ! जो मन्दमति पुरुष झरठे तकंके द्वारा प्रेरित अत्यन्त कर्वेश वाद-विवादके घोर अन्धकार- 
में भटक रहे हैं; उनके लिये आपके शानका मार्ग स्पष्ट सूझना सम्मव नहीं है। इसलिये मेरे जीवनमें ऐसी सौमाग्यकी 
धढ़ी कब आवेगी कि मैं भीमन्माधव) वामन। त्रिलोचन; भीशड्डर; श्रीपते; गोविन्द; मधुपते--इस प्रकार आपको आनन्दरमें 


भरकर पुकारता हुआ मुक्त हो जाऊँगा | 


| कत्तत्ततः सदामाति 


सदाभासमसत्यस्तमिनू.. भगवन्ते 


ख़तः | 
तम्‌॥ १३॥ 


जगदेतदसत्‌ 
मजाम 


यह जगत्‌ अपने ख़रूप। नाम और आकतिके रूपमें असत्‌ है; फिर भी नित अधिष्ठान-सत्ताकी सत्यतासे यह सत्य 
जान पड़ता है तथा जो इस असत्य प्रपश्चमे उत्यके रुपसे सदा प्रकाशमान रहता है; उस मगवानका हम भजन करते हैं| 
 तपन्तु तापेः प्रपतन्तु पर्व॑तादटन्तु तीथोनि पठन्तु चागमान्‌ | 
यजन्तु यागैविवदन्तु वादेहरिं बिना नेव मृतिं तरन्ति ॥ १४॥ 
छोक पश्चाग्नि आदि तापोंसे तप्त हों। पव॑तसे गिरकर आत्मधात कर छें; ती्थोंका पर्यटन करें वेदोंका पाठ 
करें, यशेके द्वारा यजन करें अथवा मिन्न-मिन्न मतवादोंके द्वारा आपसमें विवाद करें परन्तु मगवावके बिना इठ 


मृंलुमेयं संसारं-सागरंसे पार नहीं जाते | 
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रहकर वहीं वह काम काते रहते हैं॥॥२८॥ नित्पमुक्त ! 
भआप मायातीत हैं; फिर भी जब अपने ईक्षणमात्रसे--- 
सह्डल्पमान्नसे मायाके साथ ऋ्रीडा करते हैं, तब आपका 
सद्भेत पाते ही जीवोंके घृक्ष्म शरीर और उनके छुप् 
कर्म-संस्कार जग जाते हैं और चशाचर प्राणियोंकी 
उत्पत्ति होती है| प्रभो ! आप परम दयाढु हैं | आकाशके 
समान सबमें सम होनेके कारण न तो कोई आपका 
अपना है और न तो पाया ! वात्तवमें तो आपके 
खरूपमें मन और वाणीकी गति ही नहीं है । आपमें 
कार्य-कारणरूप प्रपश्चका अभाव होनेसे बाह्य इंशिसे 
आप शून्यके समान ही जान पढ़ते हैं; परन्तु उस 
इष्टिके भी अधिष्ठान होनेके कारण आप परम सत्य 
हैं ।॥ २९॥ 
भग्न्‌ | आप नित्य एकरस हैं | यदि जीव असंख्य 
हों और सब-के-सव नित्य एवं सर्वव्यापक हों तब तो 
वे आपके समान ही हो जायेंगे, उस द्वावुतमें वे शासित 
हैं और आप शासक--यह वात वन ही नहीं सकती, 
और तब आप उनका नियन्त्रण कर ही नहीं सकते। 
उनका नियन्त्रण आप तमी कर सकते हैं, जब वे आपसे 
उत्पन्न एवं आपकी अपेक्षा न्‍्यून हों ! इसमें सन्देह 
नहीं कि ये सब-के-सब जीव तथा इनकी एकता या 
विभमिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई है। इसढिये आप 
उनमें कारणरूपसे रहते हुए भी उनके नियामक हैं | 
वास्तव आप उनमें समरूपसे स्ित हैं| परन्तु यह 
# अनिन्द्रियो5दि यो 
सबवेशः. सर्वकर्तो च॑ 


जाना नहीं जा सकता कि आपका वह खरूप कैपता है। 
क्योंकि जो छोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, 
उन्होंने वास्तवमें आपको नहीं जाना; उन्होंने तो केवड 
अपनी चुद्धिके विषयको जाना है, जिससे आप परे हैं। 
और साथ ही मतिके द्वारा जितनी वस्तुएँ जानी जाती 
हैं, वे मतियोंकी मिन्नताके कारण मित्र-मिन्र होती हैं; 
इसलिये उनकी दुष्टता, एक मतके साथ दूसरे मतका 
विरोध प्रत्यक्ष ही है । अतरव आपका खरूप समत्त 
म्तेके परे हैं| ॥ ३० || खामिन्‌ ! जीव आपसे उसपन्न 
होता है, यह कहनेका ऐसा अर्थ नहीं हैं कि आप 
परिणामके द्वारा जीव बनते हैं | सिद्दान्त तो यह है कि 
प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा हैं | अर्थात्‌ उनका 
वास्तविक खरूप--जो आप हैं---कमी दइत्तियोके अंदर 
उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता | तब प्राणियोंका जन्म कैसे 
होता है ! अज्ञानके कारण ग्रक्ृतिकों पुरुष और पुरुषको 
प्रकृति समझ लेनेसे, एकका दूसरेंके साथ संयोग हो जानेसे। 
जैसे 'बुल्बुछः नामकी कोई खतन्त्र वस्तु नहीं हैं, 
परतु उपादान-कारण जछू और निमित्त-कारण वायुके 
संयोगते उसकी सृष्टि हो जाती हैं। ग्रकृतिमें पुरुष 
और पुरुषमें प्रकृतिका अध्यास ( एकमें दूसरेकी कल्पना ) 
हो जानेके कारण ही जीवोंके विविध नाम और गुण 
रख हिये जाते हैं। अन्त जैसे समुद्रमें नदियाँ और 
मधुमे समस्त परष्योंके रस समा जाते हैं, वैसे ही वे 
सब-के-सत्र उपाधिरहित आपमें समा जाते हैं। ( इसलिये 
जीबोंकी मिन्‍नता और उनका प्रथक्‌ अखिल आपके 
देवः... स्वकाखशक्तिधृक | 

सर्वसेब्य॑ नमामि तम्‌ ॥ १५॥ 


जो प्रभु इन्द्रियरहित होनेपर भी समस्त बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियकी शक्तिको धारण करता है और सर्वश एवं 


सर्वकर्ता है; उस सबके सेवनीय प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ । 


+ ब्दीक्षणवशक्षोममायाबोधितकर्ममिः | 


जातानू संसरतः  खिल्ान्द्‌हरे 


पाहि,. ना पितः॥ १६॥ 


ऋृतिंह ! आपके सृष्टि स्ुह्मसे क्ुब्ध होकर मायाने कर्मोको जाप्रत्‌ कर दिया है। उन्हींके कारण हम छोगोंका जन्म 
हुआ और अब आवागमनके चकरमें मटककर हम दुखी हो रहे हैं । पिताजी | आप इमारी रक्षा कीजिये | 
| अन्तर्यन्दा सर्वलोकल्थ गीतः शभ्रुत्या युक्त्या चेवमेबाबसेयः। 


ये सर्वशः स्वशक्तिरंसिंहः 


श्रीमन्‍्ते ते चेतसेबावलम्बे ॥ १७॥ 


भुतिने समस्त द्यप्रपश्षके अन्तर्योमीके रुममें मिनका गान किया है? और युक्तिस भी दैसा ही निश्चय होता है। जो 
सव॑श, सर्वशक्ति और उ॒शिंह--पुरुषोत्तम हैं उन्हीं स्वतीन्दर्य-माधुरयनिषि प्रभुका मैं मनद्ीमन आभ्य अहण करता हूँ | 
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द्वारा नियन्नित है। उनकी प्रथक्‌ खतन्त्रता और सब्वे- 
व्यापकता भादि वास्तविक सत्यको न जाननेके कारण 
दी मानी जाती है ) # ॥ ३१ ॥ 


भगवन्‌ | सभी जीव आपकी मायासे श्रममें मठक 
रहे हैं, अपनेको आपसे प्रथक्‌ मानकर जन्म-मृल्युका 
चक्कर काठ रहे हैं | परन्‍्तु बुद्धिमान्‌ पुरुष इस श्रमको 
समझ्न छेते हैं और सम्रू्ण भक्तिमावसे आपकी शरण 
प्रहण करते हैं | क्योंकि भाप जन्म-मृत्युके चक्करसे 
छुड़नेवाले हैं | यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा--इन 
तीन भागोवाल्य कारचक्र आपका भ्रवरिलासमात्र है, 
वह सभीको भयभीत करता है, परन्तु वह उन्होंको 
बार-बार भयभीत करता है; जो आपकी शरण नहीं 
लेते | जो भापके शरणागत भक्त हैं, उन्हें भला, जन्म- 
मृत्युरूप संसारका मय कैसे हो सकता है ! | ॥३२॥ 
अजन्मा प्रभो | जिन योगियोंने अपनी इन्द्रियों और 
प्राणोंकी वशमें कर लिया है, वे भी, जब भुददेवके 
चरणोंकी शरण न लेकर उच्छूहुल एवं अत्यन्त चन्नढ 
मन-तुरडको अपने वशमें करनेका यत्ञ करते हैं, तब 
अपने साधनोंमें सफल नहीं होते | उन्हें बार-बार खेद 


केवछ श्रम और दुःख ही उनके हाथ लगता है | उनकी 
ठीक वद्दी दशा होती है, जेसी समुद्रमें बिना कर्णघारदी 
नावपर यात्रा करनेवाले व्यापारियोंकी होती है | 
( ताल यह कि जो मनको बहमें करना चाहते हैं, 
उनके ढिये कर्णधार--गुरकी अनिवार्य भावश्यकता 
है) |॥ ३३॥ 


भगबन्‌ | आप अखण्ड भानन्द्खरूप और शाणा- 
गतोंके आत्मा हैं | आपके रहते खजन, पुत्र, देह, स्री, 
घन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदिसे क्या प्रयोजन 
है ! जो लोग इस सत्य सिद्धान्तको न जानकर द्ली- 
पुरुषके समनन्‍्धसे होनेवाले सुखोंमे ही रम रहे हैं, उन्हें 
संक्षारमें भल्ल, ऐसी कोन-सी वस्तु है, जो घुडी का 
सके । वर्योंकि संसारकी सभी वस्तुएँ खभावसे ही 
विनाशी हैं, एक-न-एक दिन मठ्यामेट हो जानेवाली 
हैं। और तो क्‍या, वे खरूपसे ही सारहदीन और 
सत्ताहीन हैं; वे मरा, क्या छुख दे सकती हैं ॥॥ ३४॥ 
भगवन्‌ | जो ऐश्रर्य, छक्ष्मी, विधा, जाति, तपस्या आदिके 
धमंडसे रहित हैं, वे संतपुरुष इस प्रृथ्वीतछ॒पर परम 
पवित्र और सबको पत्रित्र करनेवाले पुण्यमय सच्चे तीय॑- 
स्थान हैं | क्योंकि उनके हृदयमें आपके चरणार॒बिन्द 


और सैकड़ों विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है, सवंदा विराजमान रहते हैं और यही कारण है कि उन 
# यर्सन्तुदद्‌ू विल्यमपि यदू भात्रि विदय॑ छयादो 
जीवोपेत॑ गुरुकरुणया केबलात्मावबोधे | 
अतप्तानत॑ म्रजति सहसा सिन्धुवत्तिन्धुमध्ये 
मध्येचित्त. त्रिभुवनगुरं भावये तं नृर्तिहम्‌ ॥ १८ ॥ 


जीवोंके सहित यह सम्पूर्ण विश्व जिनमें उदय होता है और सुषुत्ति आदि अवस्थाओमं विलयकों श्राप्त होता है 
तथा भान होता है; गुरदेवकी करुणा प्राप्त होनेपर जब झुद्ध आत्माका ज्ञान होता है; तब समुद्रमें नदीके समान सहता यह 
निनमें आत्यन्तिक प्रल्यको प्रात्त हो जाता है; उन्हीं भिभुवनगुर दृरसिंह भगवानकी मैं अपने दृदयमें भावना करता हूँ | 
| संसार्वक्रक्रकचेविंदीर्णमुदीणनानाभवतापततम्‌ 
कथश्चिदापन्नमिह् प्रपल॑ लमुद्ध: भीरहरे बछोकम्‌ ॥ १९ ॥ 
ह॒पिंह | यह जीव संसार-चक्रके आरेसे टुकढ़े-इकढ़े हो रह है और नाना प्रकारके सांसारिक पापोंकी घधकती हुई रुपगोंसे 
घुलस रद्द है| यह आपत्तिग्रस्त जीव किसी प्रकार आपकी कृपासे आपकी शरणमें आया है। आप इसका उद्धार कीनिये | 


| यदा वरानन्दगुरो भवलदे 


पदं॑ मनो में भगवँल्लमेत । 


तदा निरस्तालिल्साधनभ्रमः भ्रयेय सोख्यं मवतः क्ृपातः | २० ॥ 
परमानन्दमय गुरुदेव | मगवन्‌ | जब मेरा मन आपके चरणोंम खान प्राप्त कर छेगा। तब मैं आपकी कृपासे समख 


साधनेके परिभ्मसे छुटकारा पाकर परमानन्द प्राप्त करूँगा । 
$ भजतां 
किमतः 


भवान्‌ 


: साक्षात्परमानन्द्चिदूधनः | 


कृत्यं तुच्छदारसुतादिमिः ॥ २१॥ 


जो आपका भजन करते हैं; उनके लिये आप खय साक्षात्‌ परमानन्दचिदूधन आत्मा ही हैं। इसलिये उन्हें वुच्छ री 


पुत्र; घन आदिसे क्या प्रयोजन है ! 
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संतपुरुषोंका चरणामृत समस्त पापों और तापोंको 
संदाके छिये नट्ट कर देनेवाल्ा है। भगनन्‌ | आप 
निग्च-भानन्दखरूप आत्मा ही हैं | जो एक वार भी 
आपकी अपना मन समर्पित कर देते हैं--आपमें मन 
लगा देते हैं-.वे उन देह-गेहोंमें कभी नहीं फँसते जो 
जीवके विवेक, वैशाम्य, पैर्य, क्षण और शान्ति आदि 
गुणोंका नाश करनेत्ले हैं | वे तो बस, आपमें ही 
सम जाते हैं# || ३५॥ 

मात्रत्‌ | जैसे मिद्ीसे वना हुआ घड़ा मिट्ीरूप ही 
होता है, वैसे ही सत्से वना हुआ नगत्‌ भी सद्‌ ही 
है--गह वात युक्तिइ्ठत नहीं है | क्योंकि कारण और 
कार्यका निर्देश ही उनके भेदका थोतक है। यदि 
केबछ मेदका निपेष करनेके लिये ही ऐसा कद्ठा जा रहा 
हो तो पिता और पुत्रमें, दण्ड और घटनाशरमें कार्य- 
कारण-भाव होनेपर भी जे एक दूसरेसे मिन्न हैं | इस 
प्रकार कार्यकारणकी एकता सत्र एक-सी नहीं देखी 
जाती | यदि कारण-इब्दसे निमित्त-कारण न लेक 
केपछ उपादान-कारण ढिया जाय--जैसे कुण्डलका 
सोना--तो भी कहीं-कहीं कार्यकी असत्यता प्रमाणित 
होती है; गेंसे रत्सीमें सोप । यहाँ उपादान-कारणके 
रूत्य होनेपर भी उसका कार्य सप॑ सबंथा असत्य है | 
यदि यह कहा जाय कि प्रतीत होनेवाले सर्पका उपादान 
कारण केबछ रस्सी नहीं है, उसके साथ अविधाका-- 
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अमका मेल भी है, तो यह समझना चाहिये कि अधिया 
और सत्‌ व्तुके संगोगसे ही इस जगतकी उत्पत्ति हुई 
है। इसडिये जैसे रस्सीमें प्रतीत होनेवाल सर्प मिध्या 
है, वैसे ही सत्‌ बल्तुमें अविधाके संयोगते प्रतीत होने- 
वाला नाम-रूपातमक जगतू भी मिथ्या है। यदि केबल 
व्यपहारकी पिद्विके लिये ही जगत्‌की सत्ता अभीष्ट हो, 
तो उत्तमें कोई आपत्ति नहीं; क्योंकि वह पारमार्थिक 
सत्य न होकर केवल व्यावहारिक सत्य है। यह श्रम 
व्यावहार्कि जगतमें माने हुए काछक्ी इृष्टिसे अनादि 
हैं; और अज्ञानीजन बिना विचार किये पर.पूके भमसे 
प्रेरित होकर अन्धपरम्परासे इसे मानते चले आ रहे हैं । 
ऐसी छितिमें क्मंफलको सत्य बतलानेत्राठी श्रुतियाँ बेब 
उन्हीं लोगोंको भ्रममें डालती हैं, जो कर्ममें जड हो रहे 
हैं और यह नहीं समझते कि इनका ताथरय कमफछकी 
नित्यता बतलानेमें नहीं, वल्कि उनकी ग्रशंक्षा करके उन 
कर्मेमिं छगानेमें है| ॥ ३६ ॥ भगवन्‌ | वास्तविक वात 
तो यह है कि वह जगत उल्पत्तिके पहले नहीं था और 
प्रद्यके वाद नहीं रहेगा; इससे यह पिद्ग होता है कि 
यह वीचमें भी एकरप्त परमाप्मामें मिथ्या ही प्रतीत दो 
रा है । इसीसे हम श्रुतियाँ इस जगत॒का वर्णन ऐसी 
उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टीमें घड़ा, छोहेमें 
शस्न ओर सोनेमे कुणइछ आदि नाममात्र हैं, वास्तवमे 


म मुझसक्तदइसइमनिश.. लवामेव सशिन्तयन्‌ 
सन्‍्तः सन्ति यतो बत्ती गतमदासतानाअ्मानावतन्‌ | 
नित्यं तन्मुजपड्ठजादिगलितिलस्पुण्यगायामृत- 


बोतशसम्ुवसंप्डुतो.. नरहरें 


न झ्यामह॑ देहरुत्‌ ॥२२॥ 


मैं शरीर और उसके सम्बन्धियोंकी आसक्ति छोड़कर रात-दिन आपका ही चिन्तन करूँगा । और जहाँ-जहाँ 
निरमिमान सन्त नियात करते है) उन्हों-उन्हों आशभ्रमेंमें रहूँगा । उन सत्पुदुपोंके मुल-कमलसे निःख्त आपकी पुष्यमयी 
कथा-ठुधाकी नदियोंकी धारामें प्रतिदिन स्नान करूँगा ओर दृसिह | फिर में कमी देहके वत्थनमें नहीं पड़ेगा । 


 उद्धत॑ 


अंत तब सफर तु 


बन्दे. सुन्दरमिन्दिरानुत हरे 


भवतः सतोडपि सुबन॑. सन्‍्मेव सर्प: छजः 
कुबंत. कार्यमरीह कूटकनक. वेदोपि 


नैवंपरः । 
परमानन्दं पद तन्मुदा 
मा मुझ्न मामानतम ॥ २३ ॥| 


मालामें प्रतीयमान सर्पके समान सत्यल्लह्प आपसे उदय होनेपर भी यह भिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना 
ब्राजारमें चल जानेपर भी सत्य नहीं हो जाता | वेदोंका व्यय भी जगतकी सत्वतामें नहीं है | इसे आपका जो 
परम सत्य परमानन्दस्वरूप अद्वैत सुन्दर पद है; हे इन्दिरावद्दित भीहरे | में उसीकी वन्दना करता हूँ | मुन्त शरणागतको 


मत छोड़िये । 
भा० दू० ३े८+ 
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वर्णित जगत्‌ नाममात्र है, सर्बथा मिथ्या और मनकी 
कल्मना है | इसे नासमझ् मूर्ख ही सत्य मानते हैं॥[२७। 

भगन्‌ | जब जीत्र मायासे मोहित होकर अविधा- 
को अपना छेता है, उस समय उसके खरूपभूत 
आनन्दादि गुण ढक जाते हैं; वह गुणजन्य वृत्तियों, हन्द्नियों 
और देहोंमें फैंस जाता है तथा उन्हींक्रो अपना आपा 
मानकर उनकी सेत्रा करने छाता है | भत्र उनकी 
जन्म-मृधयुमें अपनी जन्म-मृत्यु मानकर उनके चक्करमें 
पड़ जाता है | पल्तु प्रमो ! जेसे पाँप अपने कोचुलसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है--वैसे 
ही आप माया--भविय्यासे कोई सम्बन्ध नहीं रखते, 
उसे सदा-सरबंदा छोड़े रहते हैं | इसीसे आपके सम्ूर्ण 
ऐश, सदा-सर्बदा आपके साथ रहते हैं | अणिमा आदि 
अध्सिद्वियोंसे युक्त परमैश्नय्मं आपकी थिति है। 
इसीसे आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 
अपरिमित है, भनन्‍्त है; वह देश, का और वस्तुओं- 
की सीमासे आबद्ध नहीं है | ॥३८॥ मगबन्‌ ! यदि 
मनुष्य योगी-यति होकर भी अपने हृदयकी विषय- 
वासनाओंको उखाड़ नहीं फेंकते तो उन अताधकोंके 


# मुकुटकुण्डल्कक्लणकिद्लिणीपरिणत॑ कनक॑ 


श्रीमद्रागवत 


मिट्टी, लोहा और सोना ही हैं | वैसे ही परमात्मामें 
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ढिये आप हृदयमें रहनेपर भी वैसे ही दुर॑भ हैं, जैसे 


कोई अपने गलेमें मणि पहने हुए हो, पल्तु उसकी 
याद न रहनेपर उसे ढूँढ़ता फिरे इधर-उधर । जो साधक 
अपनी इन्द्रियोंको तृप्त करनेमें ही छगे रहते हैं, विषयोसे 
विरक्त नहीं होते, उन्हें जीबनमर और जीवनके बाद 
भी दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ता है | क्योंकि वे साधक 
नहीं, दम्मी हैं, एक तो अभी उन्हें मृत्युसे छुटकारा 
नहीं मिला है, छोगोंको रिश्ञाने, धन कमाने आदिके 
क्लेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका खरूप न 
जाननेके कारण अपने धर्म-कर्मका उछल्न केसे 
परछोकमें नरक आदि प्राप्त होनेका भय भी बना ही 
रहता है| ॥ ३१९ ॥ 

मग्न्‌ ! आपके वास्तविक खरूपक्रो जाननेवाला 
पुरुष आपके दिये हुए पुण्य और परापकर्मोंके फठ छुख 
एव दुःखोंको नहीं जानता, नहीं भोगता; वह भोग्य 
और भोक्तापनके भावसे ऊपर उठ जाता है। उस समय 
विधिनिषेधके प्रतिपादक शात्ष भी उससे निश्ृत्त हो 
जाते हैं; क्योंकि वे देहामिमानियोंके लिये हैं | उनकी 
ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता | जिसे आपके 
खरूपका ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन 


परमार्थतः । 


महदहरुकृतिलप्रमुख॑ तथा नरहरें न पर परमार्थतः || २४॥ 
सोना मुकुट) कुण्डछ कछ्क॑ण और किद्लिणीके रुपमें परिणत होनेपर भी वस्तुतः सोना ही है। इसी प्रकार दृ्तिह ! 
महत्त्व) अहक्लार और आकाश) वायु आदिके रूपमें उपलब्ध होनेवालछा यह सम्पूर्ण जगत्‌ वस्तुतः आपसे मिन्न नहीं है। 


| रत्यती तव वीक्षणाइणगता .  काछखमावादिमि- 
भावान्‌. सच्चरजस्तमोगुणमयानुन्मील्यन्ती, बहून्‌ | 
मामाक्रम्यम पदा शिर्स्तिमरं सम्मरद॑यन्यातुरं 


माया ते शरणं गतोष्सि हहरे ल्वामेव ता वारय॥ २५॥ 
प्रमो | आपकी यह साया आपकी दृष्टिके आँगनमें आकर नाच रही है और काल) लमाव आदिके द्वारा सचयगुणी) 
रजेगुणी और तमोगुणी अनेकानेक भावोंक्रा प्रदर्शन कर रही है | साथ ही यह मेरे तिरपर सवार होकर मुझ आतुरको व" 
पूर्वक रौंद रही है। दर्तिह ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ; आप ही इसे रोक दीजिये | 


4 दम्मन्यासमिषेण बचश्चितजन॑ मोगैकचिन्तादुरं 
सम्मुहान्तमहंनिशं विरचितोद्योगक्लमैराकुलम्‌ | 
आज्ञालघ्विनमशमशजनतासम्माननातन्मदं 


दीनानाथ दयानिधान परमानन्द प्रभो पाहि माम्‌ ॥ २६ || 
प्रमो | मैं दम्भपूरण संन्यासके बहाने ज़ोगोंको ठग रह हूँ। एकमात्र मोगकी चिन्तासे ही आुर हूँ। तथा रात-दिन नाना प्रकारके 


उद्योगोंकी स्वनाकी थकावसे व्याकुछ तथा वे-सुध हो रहा हूँ | मैं भापकी आशका उलछच्वन करता हूँ; 


अज्ञानी हूँ और अशनी 


लषोगेके द्वारा प्रात सम्मानसे #मैं सन्त हूँ? ऐसा घमप्ड कर बैठा हैँ। दीनानाथ/ दयानिधान। परमानन्द ) मेरी रक्षा कीमिये| 
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आपको प्रत्येक युगमें की हुई छीछाओं, गुर्णोका गान छुन- 
छुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदयमें वैद्य छेता हैं 
तो अनन्त, अचिन्त, दिव्यगुणगर्णोके निवरासशान प्रभो | 
आपका वह प्रेमी मक्त भी पाप-पुण्षेंके फल सुख-दुःखों 
और विधि-निपेषोंसे अतीत हो जाता है | क्योंकि आप 
ही उनकी मोश्नखरूप गति हैं। ( परन्तु इन ज्ञानी 
और ग्रेषियोंकी छोड़कर और सभी शाखबन्धनमे हैं तथा 
वे उसका उलदन करनेपर दुगेतिश्ो प्राप्त होते 
हैं)॥(॥४ ०॥ मगवत्‌| खर्गादि लेकोंके अधिपति इन्द्र, 
म्रह्मा प्रभुति भी आपकी थाह--आपका पार न पा 
सके; और आश्चर्यक्नी वात तो यह है कि आप भी 
ठसे नहीं जानते | क्योंकि जत्र अन्त है ही नहीं, तब 
कोई जानेगा कैसे ! प्रमो ! जैसे आकाशमें दवासे धूलके 
नन्‍हे-नन्हे कण उड़ते रहते हैं, बैसे ही आपमें कालके वेगसे 
अपनेसे उत्तोत्त दसगुने सात आबरणोंके सहित 
अतंज्य हह्माण्ड एक साथ ही घूमते रहते हैं | तव 
भछा, आपकी सीमा कैसे मिले | हम श्रुतियाँ भी आपके 
खरूपका साक्षात्‌ वर्णन नहीं कर सकतीं, आपके 
अतिरिक्त वत्तुओंका निपेष करते-करते अन्तमें अपना 
भी निषेत्॒ कर देती हैं और आपमें ही अपनी सत्ता 
खोकर सफल हो जाती हैं ॥ ४१ ॥ 

भगवान्‌ नारायणने कह्ा--देवपें | इस प्रकार 
सनकादि ऋषियोंने आत्मा और त्र्मकी एकता बतढानेवाठ 
उपदेश घुनकर आत्मसरूपको जाना और नित्य सिद्ध 
होनेपर भी इस उपदेशसे इृतकृत्य-से द्ोकर उन 
लोगेंने सनन्‍्दनकी पूजा की ॥४२॥ नादद ! सनकादि 
ऋषि सृष्टिके आरम्ममें उत्पन्न हुए थे, अतएव वे सबके 


पूर्वज हैं । उन आकाशग़ामी महात्माओंने इस प्रकार 
समस्त वेद, पुराण और उपनिषदोंका रस निचोड़ लिया 
है, यह सबका सार स्वल्त है || २३ | देवपें ! तुम 
भी उन्हींके समान ब्रह्माके मानस-पुत्र हो--उनकी 
ज्ञान-समत्तिके उत्तराधिकारी हो । तुम भी श्रद्धाके साथ 
इस व्रह्मात्मविधाको धारण करो और खध्ठन्दमावसे 
पृथ्वीमें विचरण करो | यह विद्या मलुष्योंकी समस्त 
वासनाओंको भरम कर देनेवाली है || 9४ || 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं--परीक्षित्‌ | देव्ि नारद बड़े 
संयमी, ज्ञानी, एणेकाम और नैष्ठिक हह्नचारी हैं | वे 
जो कुछ सुनते हैं, उन्हें उसकी धारणा हो जाती है । 
भगवान्‌ नारायणने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया 
तब उन्होंने बड़ी श्रद्वासे उसे ग्रहण किया और उनसे 
यह कहा ॥ ४५ ॥ 

देवपिं नारदने कहा--भगवन्‌ | आप सचिदानन्द- 
खरूप श्रीकृष्ण हैं | आपकी कीति परम पत्रित्र है। 
आप समत्त प्राणियोंके प्र क्माण--मोक्षके लिये 
कमनीय कलात्रतार धारण किया करते हैं | में आपको 
नमस्कार करता हूँ॥ 9६॥ 

परीक्षित्‌ | इस प्रकार मह्गत्मा देवर्षि नारद भादि- 
ऋषि भगवान्‌ नारायणक्ो और उनके शिष्षोंको नमस्कार 
करके खयं मेरे पिता श्रीक्षष्णदैपायनके आश्रमपर 
गये || ४७ ॥ भगवान्‌ वेदव्यासने उनका यथोचित 
सत्कार किया | वे आसन खीकार करके बैठ गये। इसके 
बाद देवर्षि नाददने जो ठुछ भगवान्‌ भारायणके मुँहसे 
छुना था, वह सब्र छुछ मेरे पिताजीको छुना 
दिया ॥ ४८ ॥ एजन| इस अकार मैंने तुम्हें बतछाया 


9 अबगर्म तब मे दिशि माधव स्फुरति यज्न सुखासुखसज्ञमः | 
श्रवणवर्गनमावमथापि वा न हि मवामि यथा विधिकिह्लुरः ॥| २७ ॥ हि 
माधव | आप मुझे अपने खरूतका अनुमत्र कराइये, जिपसे फिर सुख-दुःखके संयोगकी स्फूरति नहीं होती | अथवा 
मुझे अयने गु्णोंके भत्रण और वर्णनक्रा प्रेम ही दोजिये जिससे कि मैं विधि-निषेधका किल्लर गे | 


न बुपतयों बिदुरन्तमनन्त 
न च. भवात्र गिःः... भुतिमोौल्यः । 
त्ववि फ्लन्ति यतो नम इत्यतो 
जय जयेति भजे तब ततदम || २८ ॥ 


है अनन्त | ब्रह्मा आदि देवता आपका अन्व नहीं जानते) 


न आप ही जानते और न तो वेदोंकी मुकुथ्मणि 


उपनिपदे हो जानती हैं; क्योंकि आप अनन्त हैं । उपनिपदे प्नमो नमः, "जय हो) जय हो! यह कहकर आपमें चरिताथ 
होती हैं| इसडिये मैं भी '्नमो नमः” (जय हो; जय द्वो? यही कहकर आपके चरण-कमछकी उपासना करता है| 


३०० 


नी जन “5 5 अत 


श्रीमद्भागवत 





[ अ० ८८ 


#क+क.न+9त3त न न “नी कस जननी सलेव.++७ के साजजभ+ 3 ५क>रकक»»५+ कनजभ+क-म न. लक. 





कि मन-वाणीसे अगोचर और प्मस्त प्राकृत गुणोसे 
रहित पत्रह्म परमामाका वर्णन श्रुतियाँ किस प्रकार 
करती हैं और उसमें मनका कैसे प्रवेश होता है ९ यही तो 
तुम्हारा प्रइन था || ४९ | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ ही इस 
विश्वका सह्डृत्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य तथा 
अन्तमें खित रहते हैं | वे प्रकृति और जीव दोनोंके 
खामी हैं | उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीवके साथ 
इसमें प्रवेश किया है और रादरोंक्रा निर्माण करके वे 


ही उनका नियम्त्रग करते हैं। जेसे गा़ निद्रा--- 
सुषृप्तिमं मगन पुरुष अपने शरीरका अनुसन्धान छोड़ देता 
है, वेसे ही भग्वानको पाकर यह जीव मायासे मुक्त 
हो जाता है | भगवान्‌ ऐसे विश्युद्ध, केव चिन्मात्र तत्त 
हैं कि उनमें जगत्‌के कारण माया अथवा ग्रक्ृतिका 
रत्तीमर भी अतस़्तित्र नहीं है। वे ही वात्नवमें अमय- 
स्थान हैं | उनका चिन्तन निल्तर करते रहना 
चाहिये || ५० ॥ 


“--*-«#55422822/-4-+--- 
अट्टपीयों अध्याय 


शिवजीका सह्ृुटमोचन 


राजा परीक्षिदने पूछा-- भगवन्‌ | भगवान्‌ शह्ढुरने 


समस्त भोगोंका परियाग कर ख़खा है; परन्तु देखा यह 
जाता है कि जी देवता, अघुर अथवा मनुष्य उनकी 
उपासना करते हैं, वे प्रायः धनी और भोगसम्पन्न 
हो जाते हैं | और भगवान्‌ विष्णु ल्क्षमीपति हैं, पर्तु 


उनकी उपासना बरनेवाले प्रायः धनी और भोगसमत्र 
नहीं होते || १ ॥ दोनों प्रभु त्याग और भोगकी दृश्टिसे 


एक-दूसरेसे विरुद्ध खमाववाले हैं, परन्तु उनके उपासकों- 


को उनके खरूपके बिपरीत फल मिलता है । मुझ्ते 
इस विषयमें बड़ा संदेह है कि त्यागीकी उपासनासे 


भोग और दक्ष्मीपतिकी उपासनासे त्याग कैसे मिलता 


है ( मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ ॥ २॥ 


भीद्वुकदेवजी कद्दते हैं--परीक्षित्‌ | शिवजी सदा 


अपनी शक्तिसे युक्त रहते हैं | वे सत्त आदि गुणेसे युक्त 


तथा अहड्जारके अधिष्टता हैं | अहज्लाएके तीन भेद 


हैं- वैकारिक, तेजस और तामस | ३ ॥ त्रित्रिष 


अहड्डारसे सोलह विकार हुए--दस इन्द्रियाँ, पाँच 
महाभूत और एक मन | अतः इन सब्रके अधिष्ठातृ- 
देवताओंमेंसे किसी एककी उपासना कानेपर समस्त 


ऐश्वर्योकी ग्रातति हो जाती है || 9 ॥ परन्तु परीक्षित्‌ | 


भगवान्‌ श्रीहरि तो प्रकृतिसे परे सयं पुरुपोत्तम एवं प्राकृत 


गुणरहित हैं । वे सर्बज्ञ तथा सबके अन्तःकरणोंके साक्षी 
हैं | जो उनका मजन करता है, वह खयं भी गुणातीत 


हो जाता है || ५॥ पीक्षित्‌ | जब तुम्हारे दादा 


धरमंराज युविष्टिः अश्रमेष यज्ञ कर चुके, तब मगबानसे 
विविध प्रकारके धर्मोक्ा वर्णन छुनते समय उन्होंने भी 
यही प्रदत्त किया था || ६॥ पोीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीज्ञण 
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर हैं | मनुष्योंके कल्याणके लिये ही 
उन्होंने यदुबंशगें अश्तार धारण किया था | राजा युपिए्रि- 
का प्रघनन पुनकर और उनकी घुननेकी इच्छा देखकर 
उन्होंने प्रसन्॒तापत्रंक इस प्रकार उत्तर दिया था |७॥ 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णने कह्द-राजन्‌ | जिसपर मैं 
कृपा काता हूँ, उसका सब घन धीरे-धीरे छीन लेता 
हूँ । जब वह निधन हो जाता है, तब्र उसके सो 
सम्बन्धी उसके हुःखाकुछ चित्तदी परवा न काके उसे 
छोड़ देते हैं || ८ ॥ फिर वह धनके लिये उधोग काने 
ढछाता है, तब में उसका वह प्रयन भी निष्फठ का 
देता हूँ । इस प्रकार बार-बार असफल होनेके कारण 
जब धन कमानेसे उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे 
दुःख समझकर वह उभरसे अपना मुँह मोड़ लेता है 
और मेरे भ्रमी भक्तोंक्रा आश्रय लेकर उनसे मेल-जोछ 
करता हैं, तब्र मैं उत्तर अपनी अहैँतुक हृपाकी वर्षा 
करता हूँ ॥ ९ ॥ मेरी कृपासे उसे फम सृह््म अनन्त 
सचिदानन्दखरूप परत्रह्मकी प्राति हो जाती है | इस 
प्रकार मेरी प्रसनता, मेरी भाराधना बहुत कठिन है | 
इसीसे साधारण छोग मुझे छोड़वर मेरे ही दूसरे रूप 
अन्यान्य देदताओंकी भराघना करते हैं ॥ १० ॥ 
दूसरे देवता आश्ुतोप हैं । वे झटठपट पिधल पढ़ते हैं 
और अपने भक्तोंकों साम्राज्य-ल््मी दे देते हैं। उसे 


आ० ८८ ] 
पाकर वे उच्छूहुछ, प्रमादी और उन्मच हो उठते हैं 
और अपने बर्वाता देवताओंकों भी भूल जाते हैं तथा 
उनका विर्कार कर बेख्ते हैं ॥ ११॥ 
भीशुकरेवजी कहते हँ--प्रीक्षित ! ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेव--ये तीनों शाप और बदन देनेमें समर्य 
हैं, परन्तु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीत्र ही प्रसन्न या 
रुष् होकर वरदान अथचा शाप दे देते हैं | पल्तु विष्णु- 
भगवान्‌ वैसे नहीं हैं ॥ १२ ॥ इस विपपमें महात्मा- 
छोग एक आचीन इतिहास वह्दा करते हैं। भगवान्‌ 
शह्ढृर एक बार इकातुरकों वर देकर सहूठमें पड गये 
थे ॥ १३ ॥ परीक्षित्‌ | वृकाम्ठुर शकुनिका पुत्र था | 
उसझी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी | एक दिन कहीं 
जाते समय उसने देव्िं नारदकों देख लिया और उनसे 
पृष्ठा क्षि 'तीनों देवताओंमें शब्पठ प्रसत होनेव्राढा कौन 
है 7 ॥ १४ ॥ परीक्षित | देवषिं नादने कहा--तुम 
भगवान्‌ शह्कूरकी आराधना करो | इससे तुम्हारा मनोरथ 
बहुत जल्दी प्रा हो जायगा । वे थोड़े ही गुणोंसे 
शीघ्र-से-शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही भपराधसे तुरंत क्रोध 
कर बैंठते हैं ॥ १५॥ रावण और बाणामुरने केव 
वंदीजनोंके समान पद्धूजीकी कुछ स्तुतियाँ की थीं | 
इसीसे ने उनपर प्रसन्न हो गये और उन्हें अतुल्वीय 
ऐश दे दिया । धादमें रावणके क्षेद्यस उठने और 
बाणाहुरके नगाकी रक्षाका भार लेनेसे वे उनके ढिये 
सष्ठूत्में भी पढ़ गये थे! ॥ १६ ॥ 
नारदजीका उपदेश पाकर वृकाहुर केदारक्षेत्रमें गया 
और अलिकों भगशन्‌ शज्करका मुख मानकर अपने 
शरी(का मांस काऊ-काटकर उसमें हवन करने छगा ॥ १ 
इस प्रकार &: दिवतक उपासना करनेपर भी जब उसे 
भगवान्‌ शझ्स्‍ुर के दशेन न हुए, तब उसे बड़ा दुःख 
हुआ । सातवें दिन केद्ारतीयम स्नान करके उसने 
अपने भींगे बाल्वाल़े मस्ककों वुलहाड़ेसे काठका 
हवन कर्ता चाहा! ॥ १८ | फीक्षित्‌ ! जैसे जगतमें 
कोई दुःखबश भाक्महृत्या काने जाता है तो हमछोग 
कहणावद् उसे बचा छेते हैं, बेसे ही परम दयाड़ु मगवान्‌ 
घटने इकाहुकके आत्मपातके पहले ही अम्निकुण्डसे 
आग्निदेवके समान प्रकट होकर अपने दोनों हायोसे उसके 
दोगों हाथ पकड़ डिये और गछय कारनेसे रोक दिया । 





दशम स्कत्ध 
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उनका स्पा होते ही इकासुरकेजड्ठ ज्यो-केस्यों पूर्ण 
हो गये || १९ || भगवान्‌ शहूरने वृकाहुससे कहा-- 
ध्यारे बृकाहुर ! व करो, बस करो, बहुत हो गया | 
मैं तुम्हें व देना चाहता हूँ | तुम मुँहमाँगा वर माँग 
लो | भरे माई ! मैं तो अपने झरणागत मक्तोपर केवट 
जल चढ़नेसे ही उन्तुष्ट हो जाया कराता हूँ। मा, 
तुम्र झठमूठ अपने शरीरको क्यों पीड़ा दे रहे हो ! || २०॥ 
परीक्षित्‌ | अत्यन्त पापी बृकाछुने समस्त प्राणियोंको 
मयमीत करनेवाछ्य यह वर माँगा कि 'ैं जिसके सिए्पर 
हाथ रख दूँ, वही मर जाय!।॥ २१॥ पीक्षिव्‌ | उसकी 
बह याचना घुनकर भगवान्‌ रुद्र पहले तो कुछ अनमने- 
से हो गये, फिर हँसकर कह दिया--अच्छा, ऐसा ही 
हो |! ऐसा बर देकर उन्होंने मानो सॉपको अगृत पिला 
दिया॥ २२ ॥ 

भगवान्‌ शह्डरके इस ग्रकार कह देंनेपर इकाछुरके 
मनमें यह लालसा हो आयी कि “मैं पा्वतीजीको ही हर 
हूँ !! वह भर शहूरजीके वरकी परीक्षाके लिये उन्हींके 
छिए्पर हाथ रखनेका उद्योग करने छगा | भव तो 
शहुरजी अपने दिये हुए बरदानसे ही भयभीत हो 
गये || २३ ॥ वह उनका पीछा करने लगा और वे 
उससे डरकर कॉपते हुए भागने छोे | थे पृथ्वी, खर्ग 
और दिशाओँके अन्ततक दौड़ते गये; पल्तु फिर भी 
उसे पीछा करते देखकर उत्तकी और बढ़े ॥ २४ ॥ 
बड्डे-बढ़े देवता इस सड्ढृठकी वब्नेका कोई उपाय ने 
देखकर चुप रह गये । अन्तमें वे प्राइतिक अन्धकारसे 
परे परम प्रकाशमय वैकुण्ठछोकमें गये | २५॥ वैहुण्य्मे 
खर्य॑ मगबान्‌ नारायण निवास कहते हैं | एकमात्र वे 
ही उन संन्याप्तियोंकी पम गति हैं, जो सारे जगवको 
अमयदान करके शान्तमावमें ख्ित हो गये हैं। वबैदुए्स्में 
जाकर जीवको फिर लौटना नहीं पड़ता ॥ २६ ॥ 
मक्तमयद्वारी भगवानने देखा कि श्टूरजी तो बड़े सडूमें 
पढ़े हुए हैं | तब वे अपनी योगमायासे ्मचारी चनका 
दूरसे ही धीरे-धीरे इकाहुरकी ओर आने छो || २७॥ 
मगवानले मूँजकी मेखछा, काछाय भृगचर्म, दण्ड जौर 
रद्ाक्षकी मा धारण कर खखी थी । उनके एक-एक 
अड्गसे ऐसी ज्योति निकठ रही थी, मानो आग धघक 
रही हो | वे द्वाथमे कुझ ढिये हुए थे। इकाछुरको 
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देखकर उन्होंने बड़ी नम्नतासे झुककर प्रणाम 
किया || २८ ॥ 

प्रहाचारी वेषधारी भगवानने कदहा-शक्ुनि- 
नन्‍्दन वृकासुरजी ! आप स्पष्ट ही बहुत थके-से जान 
पड़ते हैं | आज आप बहुत दूरसे आ रहे हैं क्या ! 
तनिक विश्राम तो कर लीजिये | देखिये, यह शरीर ही 
सारे छुखोंकी जड़ है । इसीसे सारी कामनाएँ पूरी होती 
हैं | इसे अधिक कष्ट न देना चाहिये || २९ || आप 
तो सत्र प्रकारसे सम हैं | इस समय आप क्या करना 
चाहते हैं ! यदि मेरे सुनने योग्य कोई वात हो तो 
बतलाश्ये | क्योंकि संसारमें देखा जाता है कि छोग 
सहायकोके द्वारा बहुत-से काम बना ढिया करते 
हैं ॥ ३० ॥ 

भ्रीशुकदेवजी कद्दते हैं--फीक्षित्‌ ! भगवानके 
एक-एक शब्दसे अमृत बरस रहा था | उनके इस 
प्रकार [छनेपर पहले तो उसने तनिक ठहरकर अपनी 
थक्वावट दूर की, उत्तके वाद क्रमशः अपनी तपस्या, 
बरदान-प्राप्ति तथा भगवान्‌ श्ढूरके पीछे दौइनेकी बात 
शुरूसे कह छुनायी ॥ ३१ ॥ 

भ्रीभगवानने कद्द-अच्छा, ऐसी वात है ! तत्र 
तो भाई ! हम उसकी वातपर विश्वास नहीं करते। आप 
नहीं जानते हैं. क्या | वह तो दक्ष प्रजापतिके शापसे 
पिशाचभावको प्राप्त हो गया है | आजकल दही प्रेतों 
और पिशाचोंका सम्राद है || ३२ ॥ दानवग़ज | भाप 
इतने बढ़े होकर ऐसी छोटी-छोटी बातोंपर विश्वास कर 
छेते हैं ! भाप यदि अब भी उसे जगहुह मानते हों 
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और उसकी बातपर विश्वास करते हों, तो झटपट अपने 
पिएपर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिये ॥ ३३ || 
दानवशिरोमणे ! यदि किसी प्रकार शह्नरकी बात अप्षत्य 
निकले तो उस अम्नत्यत्रादीको मार डाढिये, मिससे 
फिर कमी वह झूठ न बोल सके! || ३४ || परीक्षित्‌! 
भगवानने ऐसी मोहित करनेवाली अद्भुत और मीठी बात 
कही कि उसकी विश्ेक-चुद्धि जाती रही | उम्र दुर्बद्विने 
भूलकर अपने ही पिएपर हाथ रख ढिया || ३५॥ 
बप्त, उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं 
घरतीपर गिर पड़ा, मानो उसपर त्रिजली गिर पड़ी हो। 
उस समय आकाशमें देवतालोग 'जय-जय, नमो नमः, 
साधु-साधु ! के नारे छगगाने लगे ||३ ६| पापी इकासुरकी 
मृत्युसे देवता, ऋषि, पितर और गन्धर्व अत्यन्त प्रस 
होकर पुणोंकी वर्षा करने छो और भगवान्‌ शह्ढूर उस 
बिकट सझूटसे मुक्त हो गये || ३७ || अब भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमने भयमुक्त शह्नरजीसे कहा कि 'िवाधिदेव | 
बढ़े हषेकी वात है कि इस दुष्टकों इसके पार्पोने दी 
नष्ट कर दिया | परमेश्वर | भरा, ऐसा कौन प्राणी है 
जो महापुरुोका अपराध करके कुशल्से रह सके 
फिर खं जगदूयुरु विल्ेश्वर | आपका अपराध करके तो 
कोई सकुशल रह ही केसे सकता है !! ॥ ३८-२९॥ 

भगवान्‌ अनन्त शक्तियोंके समुद्र हैं । उनकी एक- 
एक शक्ति मन और वाणीकी सीमाके परे है | वे प्रकृति 
शतीत ख॑ परमाक्मा हैं | उनकी शह्जरजीको सड्ड|्से 
छुड़नेकी यह छीआ जो कोई कहता या छुनता है; 
बह संसारके बन्यनों और शतरुभेके भयसे मुक्त हो 
जाता है || ४० ॥ 


नए ५8 / कार 


नवासीवों अध्याय 


भृगुजीफे द्वारा न्रिदेवोंकी परीक्षा तथा भगवानका मरे हुए प्राह्मण-वालकोंको वापस लाना 


भीशुकरेवजी कद्दते दैं--परोक्षिर ! एक वार 
सरखती नदीके पावन तटपर यद्ञ प्रारम्म करनेके लिये वड़े- 
बढ़े ऋषि-मुनि एकत्र होकर बैठे | उन छोगोंमें इस विषयपर 
वाद-वित्राद चल्य कि ब्रह्मा, शिव और विष्णुमें सबसे बड़ा 
कौन है !॥१॥ परीक्षित्‌ ! उन छोगोंने यह बात जाननेके 
ढिये बह्मा, विष्णु और शिवकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे 


ब्र्नाके पुत्र भगुजीको उनके पास भेजा | महर्षि शृयु 
सबसे पहले ब्रह्माजीकी समामें गये॥२॥ उन्होंने अ्नाजीके 
घैये आदिकी परीक्षा करनेके लिये न उन्हें नमस्कार किया 
और न तो उनकी स्तुति ही की । इसपर ऐसा माछुम 
हुआ कि ब्रह्माजी अपने तेजसे दहक रहे हैं | उन्हें 
क्रोध आ गया || ३ || परत जब्र समय अह्नाजीने देखा 
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कि यह तो मेरा पुत्र ही है, तब्र अपने मनमें उठे हुए 
क्रोधको मीतर-हदी-मीतर विवेकबुद्धिसे दबा छिया; ठीक 
वैसे ही, जैसे कोई अरणिमन्यनसे उत्तम आनिको जलसे 
बुन्चा दे ॥ 9 ॥ 

वहाँसे महर्षि शगु कैछासमें गये | देवाधिदेव मगवान्‌ 
शह्ूरने जब देखा कि मेरे भाई भरगुजी आये हैं, तबर 
उन्होंने बढ़े आनन्दसे ख़ढ़े होकर उनका आहिहन 
करनेके लिये भुजाएँ फैला दीं || ५ | पल्तु महर्षि 
भूगुने उनसे आलिड्रन करना खीकार न किया और 
कहा---'तुम छोक् और वेदकी मर्यादाका उल्लद्बन 
करते हो, इसलिये मैं तुमसे नहीं मिलता |! भ्गुजीकी 
यह वात घुनकर भगवान्‌ शहर क्रोधके मारे तिछमिछा 
उठे | उनकी आँखें चढ़ गयीं | उन्होंने त्रिशुल उठाकर 
महर्षि भगुको मारना चाहा ॥ ६ ॥ परन्तु उसी समय 
भातरती सतीने उनके चरणोंपर गिरकर बहुत अनुनय- 
विनय की और किप्ती प्रकार उनका क्रोध शान्त किया। 
अब महर्पि शगुजी भगवान्‌ विष्णुके निव्रात्थान वैकुण्ठमें 
गये ॥| ७॥ उस समय भगवान्‌ विष्णु छक्ष्मीमीको गोदमें 
अपना पिर रखकर ढछेटे हुए थे | भगुजीने जाकर 
उनके वक्षःस्थल्पर एक छात कसकर जमा दी | भक्त- 
वत्सुछ भगवान्‌ विष्णु लक्षमीजीके प्ताय उठ बैंठे और झटपट 
अपनी शब्यासे नीचे उतरकर मुनिक्रो पर झुकाया, 
प्रणाम किया | भगवानने कहा--“अक्षन्‌ | आपका 
खागत है, आप भछे पधारे | इस आसनपर बैठकर दुछ 
क्षण विश्राम कीजिये । प्रभो | मुझे आपके शुभागमनका 
पता न था | इसीसे में आपकी अग्वानी न कर सका | 
मेत्ा अपराध क्षमा कीजिये || ८-९ ॥ महाधुने | आपके 
चरणकमल अत्यन्त कोपल हैं !! यों कहकर भ्रगुजीके 
चरणोंको भगवान्‌ अपने हायोंसे सहलाने छगे॥ १० ॥ 
और बोले-'महर्पे | आपके चरणोंका जछू तीथोंकों भी 
तीर बनानेत्राठा है | आप उतसे वैकुछछओोक, मुझे और 
मेरे अंदर खनेवाले लोकपारलोंको पत्रित्र कीनिये ॥११॥ 
मगबन्‌ ! आपके चरणकमडेंके सशसे मेरे सारे पाप धुछ 
गये | आज मैं छक्मीका एकमात्र आश्रय हो गया। 
अब आपके चरणेंसि चिहित मेरे वक्षःस्थठ्पर ठक््मी 
सदा-सदा निवास करेंगी? ॥ १२ ॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं-जव भगवान्‌ने अत्यन्त 
गम्भीर वाणीसे इस प्रकार कहा, तब भृगुजी परम सुखी 
और तृप्त हो गये | भक्तिके उद्देकसे उनका गा भर 
जाया, ऑँखेम आँतु छठक आये और वे चुप हो 
गये ॥१३॥ परीक्षित्‌ ! मगुजी बहाँसे लौटकर अह्मबादी 
मुनियोके सत्सडमें आये और उन्हें तह्मा, शित्र और 
विष्णुभगवानके यहाँ जो कुछ अनुभव हुआ था, वह सब 
कह घुनाया ॥१०॥ शगुजीका अनुभत्र छुनकर सभी 
ऋषि-मुनियोंकोी बड़ा विस्तय हुआ, उनका सन्देहद दूर 
हो गया। तबसे वे भगवान्‌ विष्णुकों ही सर्वे्रेष्ठ मानने 
लगे; क्योंकि वे ही शान्ति और अभपके उद्गमत्पान 
हैं॥ १५॥ भगवान्‌ बि्णुसे ही साक्षात्‌ धर्म, ज्ञान, 
वैशाग्य, आठ प्रकारके ऐश्वय और चित्तको शुद्ध करने- 
वाला यश प्राप्त द्ोता है | १६ | शान्त, समचित्त, 
अकिल्चन और सत्रको अमय देनेवाले साधु-मुनिर्योक्ी वे 
ही एकमात्र परम गति हैं । ऐसा सारे शात्र कहते 
हैं।| १७ ॥ उनकी प्रिय मूर्ति है सत्न और इृश्देव 
हैं आह्मण | निष्काम, शान्त और निपुणवुद्धि ( बिवेक- 
सम्पन्न ) पुरुष उनका मजन करते हैं ॥१८॥ मगवान- 
की गुणमयी मायाने राक्षत्, अछुर और देवता---उनकी 
ये तोन मूर्तियाँ बना दी हैं | इनमें सलमयी देवमूति 
ही उनकी प्राप्तिका साधन है। वे खय॑ ही समस्त 
पुरुमायश्वरूप हैं | १९ ॥ 

भीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! सरखतीतटके 
ऋषियोंने अपने ढिये नहीं, मनुष्षोका संशय मिठानेके 
लिये ही ऐसी युक्ति रची थी। पुरुषोत्तम मगवानके 
चरणकम्ोकी सेवा करके उन्होंने उनका परमप॒द प्राप्त 
किया ॥ २० ॥ 

खूतजी कहते हैं--शौनकादि ऋषियों ! मगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी यह कमनीय कीति-कपा जन्म-मुलुरूप संत्तार- 
के भयको मिठानेवाली है | यह व्यासनन्दन भगवान्‌ 
श्रीजुकदेवजीके मुखारकिन्दसे निकडठी हुईं छुरमिमयी 
मघुमयी छुधाधारा है। इस संसारके छंवे पयका जो वटोही 
अपने कानोंके दोनोंसे इसका निरल्‍्तर पान करता रहता है, 
उसकी सारी थकावठ, जो जगतमें इधर-उघर मठकनेसे 
होती है, दूर हो जाती है॥ २१॥ 
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श्रीशुकरेवजी कहते है--परीक्षित्‌ | एक दिनकी 
बात है, द्वारकापुरीमें किसी ब्राह्मणीके गर्मसे एक पुत्र 
पैदा हुआ, पल्तु वह उम्ती समय प्रथ्वीका स्श होते 
ही मर गया | २ २|ब्राह्मण अपने बालकका पृत शरीर लेकर 
राजमहलके द्वारपर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यन्त 
भातुरता और दुखी मनसे विछाप करता हुआ यह 
कहने ढगा-॥२३॥ (इसमें पन्देह नहीं कि ब्राह्मणद्रोही, 
धूतं, कृषण और वरिषयी राजाके कर्मदोषसे ही मेरे 
बालककी मृत्यु हुई है || २४ ॥ जो राजा हिंप्तापतयण, 
दुःशील और अजितेन्द्रिय होता है, उसे राजा मानकर 
सेत् करनेवाढी प्रजा दझ्धि होकर दुःख-पर-दुःख 
भोगती रहती है और उसके सामने सह्डृठ्पर-सझ्डूट 
थते रहते हैं॥ २५ || पीक्षित्‌ ! इसी प्रकार अपने 
दूसरे और तीछतरे वाढकके भी पैदा होते ही मर जानेपर 
वह ब्राह्मण छड़वेकी छाश राजमहलके दवाजेपर 
डाल गया और वहीं वात कह गया ॥ २६ ॥ 
नवें बालकके मरजेपर जब वह वहाँ आया, तब उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास अजुन भी बेठे हुए थे। उन्होंने 
व्राह्मणकी बात घुनकर उससे कहा-- २७ || अह्न्‌ | 
आपके निवासस्थान द्वारकामें कोई धनुषधारी क्षत्रिय 
नहीं है क्या ? माद्म होता है कि ये यहुव॑ंशी आ्ाह्मण 
हैं और प्रजापालनका परित्याग करके किसी यज्ञमें बैठे 
हुए हैं | ॥| २८ ॥ जिनके राज्यमें धन, की अथवा 
पुत्रोंसे बियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय 
नहीं हैं, क्षत्रियके वेषमें पेट पाठनेवाल़े नठ हैँ | उनका 
जीवन व्यथें है॥| २९ || भगवन्‌ ! मैं समझता हूँ कि 
आप द्री-पुरुष अपने पुत्रोंकी मृत्युसे दीन हो रहे हैं | 
मैं आपकी सन्तानकी रक्षा करूँगा | यदि में अपनी 
प्रतिज्ञा पृ न कर सका, तो आंगमें कूदकर जछ मरूँगा 
और इस प्रकार मेरे पापका ग्रायश्वित्त हो जायगाः |३०| 


प्राह्मणने कद्दा--अजुन | यहाँ बढ्रामजी, भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, धनुर्धरशिरोमणि प्रदयुग्न, अद्वितीय योद्धा अनिरुद्ध 
भी जब मेरे बाल्कोंकी रक्षा करनेमें समर्थ नहीं हैं; इन 
जगदी श्वरोंके लिये भी यह काम कठिन हो रहा है; तव 
तुम इसे केसे करना चाहते हो ! सचमुच यह तुम्हारी 
मूखता है | हम तुम्हारी इस बातपर बिल्कुछ विश्वास 
नहीं करते ॥ ३१-३२ ॥ 











अजुनते कहा- बरह्मन्‌ | में बलगम, श्रीकृष्ण अथवा 
प्रदुग्न नहीं हूँ | में हूँ अजुन, जिसका गाण्डीब नामक 
धनुष विश्ववित्यात है ॥ ३३ | ब्राह्मणदेवता | आप 
मेरे बल-पौरुषका तिरस्कार मत कीजिये | आप जानते 
नहीं, में अपने पराक्रमसे भगवान्‌ शहलुरकों सन्तुष्ट का 
चुका हैँ | भगवन्‌ | में आपसे अधिक क्या कहूँ, मैं 
युद्ध साक्षात्‌ मृत्युकी भी जीतकर आपकी सन्तान छा 
दूँगा ॥ ३४ ॥ | 


परीक्षित्‌ | जब अजुनने उस ब्राक्मणको इस प्रकार 
विश्वास दिया, तत्र वह छोगेंसि उनके बढ-पौदुषका 
बखान बरता हुआ बड़ी प्रसनतासे अपने घर छौट 
गया ॥ ३५ ॥ प्रसत्रका समय निकट आनेपर व्राह्मण 
आतुर होकर अजुनके पास आया और कहने छगा-- 
“इस बार तुम मेरे वच्चेको गृत्युसे [बचा छो? ॥ ३६ ॥ 
यह घुनकर अजुनने शुद्ध जलसे आचमन किया, तथा 
भगवान्‌ शह्ढुरकों नमस्कार किया | फिर दिव्य अन्लोंका 
स्मरण किया और गाण्डीव धनुषपर डोरी चढ्ाकर उसे 
द्वायमें ले छिया | ३७॥ अजुनने बाणोंकों अनेक 
प्रकारके अज्न-मन्त्रोंसे अमिमन्त्रित करके प्रसवगृहकों 
चारों ओरसे घेर दिया | इस प्रकार उन्होंने तूतिकागृहके 
उपर-नीचे, अगल-बंगछ बार्णोका एक पिंजड़ा-ता बना 
दिया ॥ ३८ ॥ हसके बाद ब्राह्मणीके गर्भते एक शिश्ष 
पैदा हुआ, जो बाए-बाए रो रहा था । फन्‍्तु देखते-दी- 
देखते वह सशरीर भाकाशमें अन्तर्धान हो गया ॥३९॥ 
अब वह आह्मण भगवान्‌ श्रीक़ृष्णके सामने ही अजुनकी 
निन्‍्दा करने छगा | वह ब्रोझ--मेंरी मू॑ता तो देखो, . 
मैंने इस नपुंतक्की डींगभरी बातोंपर विश्वास कर 
ढिया || 9० ॥ भद्ग जिसे प्रयुग्न, अनिरुद्ध यहाँतक 
कि बलराम और भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी न बचा सके 
उसकी रक्षा करनेमें और कौन प्मर्थ है !॥ ४१॥ 
मिथ्यात्रादी अजुनको पिक्कार है | अपने मुंद अपनी 
बड़ाई करनेवाले अजुनके धनुषको पिक्कार है || इसकी 
दुईद्धि तो देखो ! यह मूह्तावश उप बालकको लौठ 
छाना चाहता है, जिसे प्राख्थने हमसे अछग कर दिया 
है! ॥ ४२॥ 


जब वह ब्राह्मण इस प्रकार उन्हें भछा-बुरा कहने 


आ० ८९ ] दशम स्कन्ध 
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लगा, तव अजुन योगबलसे तत्काल संयमनीपुरीमें गये इसके बाद भगवानके रथने दिव्य जलगझ्िमें अेश 
जहाँ भगवान्‌ यमराज निवास करते हैं | 9३ ॥ वहाँ किया | बड़ी तेज आँधी चलमेके कारण उस जझें 





उन्हें ब्राह्मणफा वालक नहीं मिला | फिर वे शत्र लेकर 
क्रमशः इन्द्र, अग्नि, नि्नाति; सोम, वायु और वदुण 
आदिकी पुरिय;मे, अतलादि नीचेके छोकोंमें, खगंसे 
ऊपरके महरकादिमें एवं अन्यान्य सानोंमें गये || ४४ || 
परन्तु कहीं मी उन्हें ब्राह्मणका वाल्क्र न मिला | 
उनकी प्रतिज्ञा पूरी न हो सकी | अब उन्होंने अम्निमे 
प्रवेश करनेका विचार किया | परल्तु मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें ऐसा करनेसे रोकते हुए कह्ा--॥| 9५॥ “भाई 
अर्जुन | तुम अपने-आप अपना तिरस्कार मत करो | 
मैं तुम्दें त्राक्षणफे सब बालक अभी दिखाये देता हैँ । 
जान जो छोग तुम्हारी निन्‍्दा कर रहे हैं, वे ही फिर हम- 
छोगोंकी निर्मल कीर्तिकी खापना करेंगे! | ४६॥ 


स्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार समझा- 
बुशाकर अजुनके साथ अपने दिव्य रथपर सवार हुए 
और पश्चिम दिशाकों प्रस्थान किया | ४७ ॥ उन्होंने 
सात-सात पर॑तोंवाले सात द्वीप, सात समुद्र और छोका- 
लोकपर्वतको छाघकर घोर अन्धकाएं प्रवेश किया ॥ ३ ८॥ 
परीक्षित्‌ ! वह अन्धकार इतना धोर था कि उसमें 
दौव्य, सुम्रीव, मेघपुष्प और बछाहक नामके चारों घोड़े 
अपना मांगे भूछकर इधर-उधर भठकने छगे। उन्हें कुछ 
सूझंता द्वीन था ॥ ४९॥ योगेश्वरोंके भी परमेश्वर 
भाषान्‌ श्रीकृप्णने धोड़ोंकी यह दशा देखकर अपने 
सहस्त-सहक्ष सूर्येके समान तेजखी चक्रको आगे चलनेकी 
आज्ञा दी || ५० ॥ घुदशंन चक्र अपने ज्योतिर्मय 
तेजसे खय॑ भगवानके द्वारा उत्न्न उस घने एवं महान्‌ 
अन्धकारको चीरता हुआ मनके समान तीत्रगतिसे आगे- 
आगे चछा | उस समय वह ऐसा जान पड़ता था, मानो 
भगवान्‌ रामका बाण धजुषसे छूटकर राक्षसोंकी सेनामें 
प्रवेश कर रहा हो ॥ ५१ ॥ इस प्रकार छुदशन चक्रके 
हार बतछाये हुए मार्गसे चछकर रथ अन्धकारकी 
अन्तिम सीमापर पहुँचा | उस अन्धकारके पार सर्वश्रेष् 
. पारावारद्दित व्यापक परम ज्योति जगमगा रही थी। 
उसे देखकर अजुनकी आँखें चौंधिया गयीं और उन्होंने 
विवश द्ोकर अपने नेत्र बंद कर ढिये ॥ ५२ ॥ 


भा० दृु० ३२९--- 


बड़ी-बड़ी तरह्ें उठ रही थीं, जो बहुत ही मठी माछम 
होती थीं | वहाँ एक बड़ा सुन्दर महल था। उसमें 
मणियोंक्रे सहत्-सहर्त छंगे चम्रक-चमककर उप्तकी 
शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी उज्जल 
ज्योति फैड रही थी॥ ५३ ॥ उसी महलूमें भगवान्‌ 
शेषजी विशाजमान थे | उनका शरीर अत्यन्त भयानक 
और अदूमुत था। उनके सहल्र सिर थे और प्रत्येक 
फर्णपर झुन्दर-छुन्दर मणियाँ जगमगा रही थीं। प्रत्येदा 
प्िस्में दो-दो नेत्र थे और वे बढ़े ही मयझूर थे | 
उनका सम्पूण शरीर कैलासके समान श्वेतवर्णका था 
और गला तथा जीम नीले रंगकी थी ॥०४ ॥ 
परीक्षित्‌ | अजुनने देखा कि शेषभगवानकी सुखमयी 
शय्यापर सर्वव्यापक महान्‌ प्रमावशाली परम पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ विराजमान हैं | उनके शरीरकी कान्ति वर्षी- 
काछीन मैधके समान श्याम है | अत्यन्त छुन्दर पीज 
वत्र धारण किये हुए है | मुखपर प्रसनता खेड़ रही 
है और वढ़े-बड़े नेत्र बहुत ही छुद्गावने छगते हैं. ॥५५॥ 
बहुमूल्य मणियोंसे नदित मुकुट और कुण्डलोकी कान्तिसे 
सहस्नों हुँपराठी अलकें चमक रही हैं । लंवी-लंवी 
सुन्दर आठ भुजाएँ हैं; गहेमें कौस्तुम मगि है; वक्षः- 
स्थलपर श्रीवत्सका चिह् है और घुटनोंतक वनमाल 
छटठक रही है || ५६ ॥ अजुनने देखा कि उनके नन्‍्द- 
सुनन्‍्द आदि अपने पार्षद, चक्र-छुदर्शन आदि अपने 
मूतिमान्‌ आयुध तथा पुष्टि, श्री, कीति और अबा-- 
ये चारों शक्तियाँ एवं सम्पूर्ण ऋद्वियाँ अह्मादि ओेकपालेके 
अधीश्वर मगवानकी सेवा कर रही हैं | ५७ ॥ पीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने ही खरूप श्रीअनन्त मगवानको 
प्रणाम किया ! अज्जुन उनके दरशैनसे कुछ मयमीत हो 
गये थे; श्रीकृष्णके बाद उन्होंने भी उनको प्रणाम किया 
और वे दोनों हयय जोड़कर खड़े हो गये | अब अल्मादि 
छोकपार्लेंके खामी भूमा पुर्षने मुसकराते हुए मधुर 
एवं गम्भीर वाणीसे कहा--॥ ५८॥ “श्रीकृष्ण ! और 
अजुन । मैंने तुम दोनोंको देखनेके डिये दी ब्राक्मणके 
बाढक अपने पास मैँगा छिये थे | ठुम दोनोंने धर्मकी 
ख्षाके ढिये मेरी कछार्थोके साथ पृथ्वीपर अवतार प्रहण 


३०६ 
किया है; पृथ्वीके भाररूप देध्योंका संहार करके शीध- 
से-शीघ्र तुमछोग फिर मेरे पास छौट आओ ॥ ५९ || 
तुम दोनों ऋषिवर नर और नारायण हो । यथ्पि तुम 
पृर्णाम और सर्वश्रेष्ठ हो, फिर भी जगतकी स्थिति 
और लोकसंग्रहके ढिये धमका आचरण करो? ॥ ६० ॥ 

जब भगवान्‌ भूमा पुरुषने श्रीकृष्ण और अजुनको 
इस प्रकार आदेश दिया, तब उन लोगेने उसे खीकार 
करके उन्हें. नमस्कार किया और बढ़े आनन्दके साध 
ब्राह्मण-वालकोंको लेकर जिस रास्तेसे, जिस प्रकार आये 
थे, उसीसे वेसे द्वी द्वारकामें छोट भाये | ब्राह्मणके बाढक 
अपनी आयुके अनुसार बढ़े-बढ़े हो गये ये | उनका 
रूप और भथाइति वैसी ही थी, जैसी उनके जन्मके 
समय थी | उन्हें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अजुनने उनके 
पिताको सौंप दिया || ६१-६२ ॥ मगवान्‌ विष्णुके उस 
परमधामको देखकर अज्जुनके आश्चर्यकी सीमा न रही | 


श्रीमद्भागवत 
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उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि जीबोंमें जो कुछ ब- 
पौरुष है, वह सब भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही क्पाका फल 
है ॥ ६३ | परीक्षित्‌ | मगवानने और भी ऐसी अनेकों 
ऐश्वयं और वीरतासे परिएर्ण लीछाएँ को। छोकदृशिमें 
साधारण छोगोंके समान सांसारिक विषयोंका भोग किया 
और बढ़े-बढ़े महाराजाओंके समान श्रेष्ठ-अ्रेष्ठ यज्ञ 
किये || ६४ || भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने आदर्श महापुरुषोंका- 
सा आचरण करते हुए ब्राह्मण आदि समस्त ग्रजावगोंके 
सारे मनोरथ पूर्ण किये, ठीक वैसे ही, जैसे इन्द्र प्रजाके 
ढिये समयानुसार वर्षा करते हैं | ६५ ॥ उन्होंने 
बहुत-से अधर्मी राजाओंकों खयं मार डा और बहुतों- 
को अजुन भादिके द्वारा मरवा डाल । इस प्रकार 
धरमराज युधिष्ठिर आदि धामिक राजाओंसे उन्होंने 
अनायास ही सारी प्रष्वीमें धर्ममर्यादाकी थापना का 
दी॥ ६६ ॥ 
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नब्बेवाँ अध्याय 
भगवान्‌ कृष्णके छीला-विह्रका वर्णन 


भ्रीशुकदेवजी कहते है--परीक्षित्‌ ! द्वारकानगरीकी 
छठा अलैकिक थी | उसकी सइकें मद चूते हुए मत- 
वाले हाथियों, छुस॒ल्ित योद्धाओं, धोड़ों और खर्णमय 
रथोंकी भीड़से सदा-सर्वंदा भरी रहती थीं | जिषर 
देखिये, उधर ही हरे-भरे उपवन और उद्यान छहरा रहे 
हैं | पाँत-के-पाँत वृक्ष फूछोंसे लदे हुए हैं | उनफर 
बेठकर भरे गुनगुना रहे हैं और तरह-तरहके पक्षी 
कछुख कर रहे हैं | वह नगरी सब प्रकारकी सम्पत्तियोंसे 
भरपूर थी । जगतके श्रेष्ठ वीर यदुबंशी उसका सेवन 
करनेंगें अपना सौभाग्य मानते थे | वहाँकी ब्लियाँ छुन्दर 
वेष-भूषासे विभूषित थीं और उनके भइ्व-अड्डसे 
जवानीकी उठा छिठकती रहती थी | वे जब अपे 
महल गेंद आदिके खेल खेहतीं और उनका कोई अज्ठ 
कभी दीख जाता तो ऐसा जान पड़ता, मानो बिजली चमक 
रही है | लक्ष्मीपति मगवानकी यही अपनी नगरी द्वारका 
थी | इसीमें वे निवास करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सोलह दजारसे अधिक पल्ियोके एकमात्र प्राणवल्त्म 


थे | उन पल्नियोंके अलग-अलग महू भी परम ऐश्र्यसे 
सम्पन्न थे | जितनी पल्नियाँ थीं, उतने ही भद्भुत रूप 
धारण करके वे उनके साथ विहार करते थे।॥ १-५॥ 
सभी पल्नियोंक्रे महल्वोमे मुन्दर-सुन्दर सरोवर थे.। 
उनका नि जल खिले हुए नीले, पीले, खेत, छाल 
आदि भाँति-भातिके कमरछोंके परागसे महकता रहता था। 
उनमें झुंड-के-झुंड हंस, सारस भादि घुन्दर-पुन्दा 
पक्षी चहकते रहते थे | मगवान्‌ श्रीकृष्ण उन जलशोंमें 
तथा कमी-कमी नदियोंके जलमें भी प्रवेश का 
अपनी पलियोंके साथ जविहार करते थे। भगवानके 
साथ विहार करनेवाली पत्नियाँ जब उन्हें अपने भुज- 
पाशमें बाँध छेतीं, आहिध्लन करतीं, तब भगवानके 
श्रीअज्ञोमं उनके वक्ष/स्वकी केसर छग जाती 
थी|| ६-७ || उत्त समय गन्धर्व उनके यशाका गान करने 
छाते और सूत, मागध एवं वंदीनन बढ़े आनन्दसे मृदज्न, 
ढोल, नगारे और वीणा आदि बाजे बजाने छगते ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌की पत्ियाँ कभी-कमी दँसते-हँसते पिच- 
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कारियेसि उन्हें मिगो देती थीं। वे भी उनको तर कर 
देते | इस प्रकार भगवान्‌ अपनी पत्नियोंके साथ क्रीड 
करते; मानो यक्षताज कुबेर यक्षिणियोंके साथ विहार कर 
रदे हों ॥ ९ ॥ उस समय भगवानकी पलियोंके वक्षः- 
स्थल और जंघा आदि अड्ड व्नोके भीग जानेके कारण 
उनमेंसे झल्कने छगते'| उनकी वड़ी-बड़ी चोटियों और 
जूड़मेंसे गुथे हुए फ्ूछ गिरने ढगते, वे उन्हें मिगोति- 
मिगोते पिचकारी छन छेनेके लिये उनके पास पहुँच 
जाती और इसी बहाने अपने प्रियतमका आलिट्वन कर 
लेती | उनके स्पर्शसे पत्नियोंके हृदयमें प्रेम-भावकी 
अभिवृद्धि हो जाती, निससे उनका मुखकमछ खिढ 
उठता | ऐसे अब्त्तरोंपर उनकी शोमा और भी बढ़ 
जाया करती ॥१०॥ उस समय मगवान्‌ श्रीकृणकी वन- 
माला उन रानियेके वक्षःस्थल्पर ठगी हुईं केसरके रंगसे 
रंग जाती। बिहारमें अत्यन्त मान हो जानेके कारण घुँघराली 
अल्कों उन्मुक्त भावसे लहराने छगतीं | वे अपनी 
रानियोकी बार-बार मिंगो देंते और रानियाँ भी उन्हें 
संराबोर कर देती । भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके साथ इस 
प्रकार विहार करते, मानो कोई गजराज छृषिनियोसे 
विरकर उनके साथ क्रीडा कर रहा हो ॥ ११॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनकी पत्नियाँ क्रीडा करनेके बाद 
अपने-अपने वस्नाभूपण उतारकर उन नों और नतेकियों- 
को दे देते, जिनकी जीविका केवछ गाना-बजाना ही 
है ॥ १२ | परीक्षित्‌ | भगवान्‌ इसी प्रकार उनके 
साथ विद्वर करते रहते। उनकी चाड्ढछ, बातचीत, 
चितवन-मुसकान, हास-तिठाप्त और आलिड्ठन आदिसे 
रानियोंकी चिचवृत्ति उन्हींकी ओर खिंची रहती | उन्हें 
और किसी बातका स्मरण द्वी न छ्वोता ॥ १३॥ 
परीक्षित्‌ | रानियोंके जीवन-सर्ब्ल, उनके एकमात्र 
हृदयेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही थे | वे कमठनयन र्याम- 
घुन्दरके चिन्तनमें दी इतनी मान हो जातीं कि कई 
देरतक तो चुप हो रहतीं और फिर उन्मत्तके समान 
असम्बद्ध बातें कहने छगतीं। कमी-कमी तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी उपस्थितिमें ही प्रेमोन्मादके कारण उनके 
बिहका अनुभव करने लगतीं | और न जाने क्या-क्या 
कहने लगती | में उनकी वात तुम्हें छुनाता हैँ ॥११॥ 

रानियोँ कदर्ती-अदी कुरी ! अब तो वही रात 
हो गयी है। संसारमें सतत ओर सनाठा छा गया हैं । 


कन्‍ग 3... + अन्‍मक 
नील जल जज + 


देख, इस समय खये भगवान्‌ अपना अखण्ड बोध 
ढिपाकर सो रहे हैं और तुझे नींद ही नहीं आती १ 
तू इस तरद्द रात-रातमर जगकर विलाप क्यों कर रही 

१ सखी | कहीं कमछनयन भगवानके मधुर हास्य 
और लीछामरी उदार ( खीकृतिसूचक ) चितबनसे तेश 
हृदय भी हमारी द्वी तरह विंध तो नहीं गया है १॥ १७) 


अरी चकत्री ! तूने रातके सप्रथ अपने नेत्र क्यों 
बंद कर डिये हैं १ क्या तेरे पतिदेव कहीं विदेश चले 
गये हैं कि त्‌, इस प्रकार करण खरसे पुकार रही हैं ! 
हाय-द्ाय | तब तो तू बड़ी दुःखिनी है । पल्तु हो-न- 
हो तेरे हृदयमें भी हमारे ही समान मगवानकी दाती 
होनेका भाव जग गया है | क्या अब तू उनके चरणोंपर 
चढ़ायी हुई पुषभोकी माल्या अपनी चोटियेमिं धारण करना 
चाहती है !॥| १६॥ 

अहो समुद्र ! तुम निल्तर गएजते ही रहते हो । 
तुम्हें नींद नहीं आती क्या ! जान पड़ता है तुम्हें सदा 
जागते रहनेका ऐेग छग गया है | परल्तु नहीं-नहीं, 
हम समझ गयीं, हमारे प्यारे श्यामसुन्दरने तुम्हारे पैये, 
गाम्मीये आदि खामाविक गुण छीन लिये हैं। क्या इसीसे 
तुम हमारे ही समान ऐसी व्याधिके शिकार हो गये हो, 
जिसकी कोई दवा नहीं है १॥ १७ ॥ 

चन्द्रदेव | तुम्हें बहुत बड़ा रोग राजयद्मा हो गया 
है | इसीसे तुम इतने क्षीण हो रहे हो | अरे राम-राम, 
अब तुम अपनी किरणोंसे अंघेरा भी नहीं हटा सकते ] 
क्या हमारी ही भाँति हमारे प्यारे श्यामसुन्दरकी मीठी- 
मीठी रहस्यकी बातें भूछ जानेके कारण तुम्हारी बोलती 
बंद हो गयी है ! क्या उप्तक्ी चिन्तासे तुम मौन हो 
रहे हो ॥ १८ ॥ 


मलयानिछ ) हमने तेरा क्या विगाड़ा है, जो तू 
हमारे हृदयमें कामका सच्चार कर रहा है ! भरे, व्‌ नहीं 
जानता क्या १ भगवानकी तिरछी चितबनसे हमारा 
हृदय तो पहलेसे ही धायल हो गया है ॥ १९ ॥ 

श्रीमन्‌ मेघ ! तुम्हारे शरीरका सौन्दय तो हमारे 
प्रियतम-नैता ही हैं | अवश्य द्वी तुम यदुवंशशिरोमणि 
भगधानके परम प्यारे हो | तमी तो तुम हमारी ही 
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भाँति ग्रेमपाशमें बंधकर उनका ध्यान कर रहे हो | 
देखो-देखो, तुम्हारा हृदय चिन्तासे मर रह है, तुम 
उनके डिये अत्यन्त उत्कण्ठित हो रहे दो | तभी तो 
बार-बार उनकी याद करके हमारी ही भाँति आँसूकी 
धारा वहा रहे हो | ज्यामबन ! सचमुच धनश्यामसे 
नाता जोड़ना धर बैंठे पीड़ा मोल लेना है || २० ॥ 

री कोयढ | तेरा गल्म बड़ा ही छुरील है, मीठी 
बोली बोलनेवाले हमारे ग्राण-प्यारेके समान ही मधुर 
खरसे तू बोलती है | सचमुच तेरी बोलीमें सुधा घोली 
हुईं है, जो प्यारेके हिहसे मरे हुए प्रेमियोंको जिलाने- 
वाली है | तू ही बता, इस समय हम तेश क्या प्रिय 
करे १॥ २१॥ 

प्रिय परत | तुम तो बढ़े उदार विचारके हो । 
तुमने ही प्रृथ्वीकों भी धारण कर रक्खा है | न तुम 
हिलते-डोलते हो और न कुछ कहते-सुनते हो | जान 
पड़ता है कि किसी बड़ी बातकी चिन्तामें मन हो रहे 
हो | ठीक है, ठीक है; हम समझ गयीं | तुम हमारी 
ही भाँति चाहते हो कि अपने स्तनोंके समान बहुतसे 
शिखरोपर मैं भी मगवान्‌ श्यामसुन्दरके चरणकमढ धारण 
करूँ || २२ ॥ 

समुद्रपी नदियों ! यह प्रीष्म ऋतु है । तुम्हारे 
कुण्ड सूख गये हैं | अब तुम्हारे अंदर खिले हुए कमझों- 
का सौन्दर्य नहीं दीखता | तुम बहुत दुबढी-पतली हो 
गयी हो | जान पड़ता है, जेसे हम अपने प्रियतम 
इयामहुन्द्रकी प्रेममरी चितवन न पाकर अपना हृदय 
खो बेठी हैं और अत्यन्त दुबढी-पतढी हो गयी हैं, वैसे 
ही तुम भी मेघोंके द्वारा अपने प्रियतम समुदरका जल न 
पाकर ऐप्ी दीन-हीन हो गयी हो ॥ २३ ॥ 


हंस | आओ, आओ  ! भले आये, खागत है। 
आसनपर बैठे; छो, दूध पियो | प्रिय हंस ! श्याम-, 
मुन्दरकी कोई बात तो छुनाओ । हम समझती हैं कि 
तुम उनके दूत हो | किसीके वशमें न होनेवाले श्याम- 
छुन्दर सकुशल तो हैं न ! भरे भाई | उनकी मित्रता 
तो बड़ी अछिर हैं, क्षणभहुरं है।एक बात तो 
बतलओ, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हीं हमारी परम 
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प्रियतमा हो । क्या अत्र उन्हें यह बात याद है ! जाओ, 
जाओ; हम तुम्हारी अनुनय-विनय नहीं घुनतीं | जब 
वे हमारी परवा नहीं करते, तो हम उनके पीछे क्यों 
मरें | क्षुद्रके दूत | हम उनके पास नहीं जाती । क्या 
कहा १ वे इमारी इच्छा पूर्ण करनेके छिये ही आना 
चाहते हैं, अच्छा | तब उन्हें तो यहाँ बुढ्ा लाना, 
हमसे बातें कराना; पल्तु कहाँ रक्ष्मीको साप न छे 
आना | तब क्या वे लक्ष्मीको छोड़कर यहाँ नहीं आना 
चाहते ! यह कैसी बात है ( क्या त्लियोंमें लक्ष्मी ही 
एक ऐसी हैं, जिनका भगवानसे अनन्य प्रेम है ! क्या 
हममेंसे कोई एक भी वैसी नहीं है ! || २४ ॥ 
परीक्षित्‌ | श्रीकृष्ण-पत्नियाँ योगेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीज्षण- 

में ऐसा ही अनन्य प्रेम-भाव रखती थीं । इसीसे उन्होंने 
पर्मपद प्राप्त किया ॥ २५॥ भगयान्‌ श्रीक्षणवी 
लीलाएँ अनेकों प्रकारसे अनेकों गीतोंद्रारा गान की गयी 
हैं | वे इतनी मधुर, इतनी मनोहर हैं कि उनके घुनने- 
मात्रसे क्षियोंका मन बढात्‌ उनकी थोर खिंच जाता 
है | फिर जो ज्ियाँ उन्हें. अपने नेत्रोंसे देखती थीं, उनके 
सम्बन्ध तो कहना ही क्या है ! || २६ || जिन बड़- 
भागिनी ब्वियोंने जगदूगुरु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णणो अपना 
पति मानकर परम ग्रेमसे उनके चरणकमलोकोी सहलाया, 
उन्हें नहलाया-घुछाया, खिलाया-पिछाया, तरह-तरहसे 
उनकी सेवा की, उनकी तपस्याका वर्णन तो मछा किया 
ही कैसे जा सकता है || २७ ॥ 

परीक्षित्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण सत्पुरुषोंके एकमात्र 
आश्रय हैं | उन्होंने वेदोक्त धर्मका बार-बार आचरण 
करके लोगोंकों यह बात दिखछा दी कि घर ही धर्म, 
अर्थ और काम-साधनका स्थान हैं॥ २८ ॥ इसी- 
लिये वे गृहस्थोचित श्रेष्ठ धर्मका आश्रय लेकर व्यवहार 
कर रहे थे | परीक्षित्‌ ! मैं तुमसे कह ही चुका हूँ 
कि उनकी टानिग्नोंकी संज्या थी सोलह हजार एक सौ 
आठ || २९ ॥ उन श्रेष्ठ ब्षियोमेंसे इक्मिणी आदि आठ 
पटरानियों और उनके पुत्रोंका तो मैं पहले द्वी ऋमसे 
वर्णन कर चुका हूँ ॥ ३० || उनके अतिरिक्त मगवान्‌ 
श्रीकृष्णी और जितनी: पत्नियाँ थीं, उनसे मी प्रत्येकके 
दस-दस पुत्र उत्पन्न किये | यह कोई आश्रयंकी बात 


* आ० १९० ] 


नहीं है क्योंकि भगवान्‌ सवशक्तिमान्‌ और सत्यसडूस 
हैं ॥ ३१ ॥ भगवानके परम पराक्रमी पुत्रोंमें भगरह 
तो महारथी थे, जिनका यश सारे जगतमें फेल हुआ 
था | उनके नाम मुझसे छुनो || ३२ ॥ अ्युम्न, अति- 
रुद्ध, दीप्तिमान, भादु, साम्ब, मधु, वृहद्गानु, चित्रभानु, 
वृकक, अरुण, पुष्कर, वेदबाह, श्रुतदेव, छुनन्दन, चित्र- 
बाहु, विरूप, कति और न्य्रोध ॥ ३३-२४ ॥ राजेन्द्र 
भगवान्‌ श्रीकृषष्णके इन पुत्रोंमें भी सबसे श्रेष्ठ रुविमिणी- 
नन्दन प्रधुग्नजी थे। वे सभी गुणेमिं अपने पिताके समान 
ही थे | ३५ ॥ महारथी प्रधुम्नने रक्मीकी 
कन्यासे अपना वित्राह किया था । उसीके गमेसे 
अनिरुद्धजीका जन्म हुआ । उनमें दस हजार द्ापियोंका 
बल था ॥ ३६ ॥ रुकमीके दौदित्र अनिरुद्धजीने अपने 
नानाकी पोतीसे ग्रितराह किया | उसके गर्भसे वज़का 
जन्म हुआ | ब्राह्मगोंके शापसे पेदा हुए मूसलके द्वारा 
यदृतंशका नाश हो जानेपर एकमात्र वे हो बच रहे 
ये॥ ३७ | बज़के पुत्र हैं प्रतिबाइ, प्रतिबाइके 
सुबाह, सुबाहुके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेन। ३८। 
परीक्षित्‌ | इस बंशमें कोई भी पुरुष ऐसा न हुआ जो 
वहुत-सी संतानवाठ न हों तथा जो निर्षन, जल्पायु 
और अव्पशक्ति हो | वे सभी ब्राह्मणोंके मक्त थे ॥३९॥ 
परीक्षित्‌ ) यदुव॑शर्मे ऐसे-ऐसे यशस्ली और पराक्रमी 
पुरुष हुए हैं, मिनकी गिनती भी इजारों वर्षो पूरी 
नहीं हो सकती ॥४०॥ मैंने ऐसा छुना है कि यहुवंशके 
बालकोंकों शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ अगसी झख 
आचार्य ये ॥९ १॥ ऐसी सितिमें महात्मा यदुवंशियोंकी 
संझ्या तो बतायी ही कैसे जा सकती है। ख्य महाराज 
उमग्रसेनके साय श्कनीछ॒ (१०००००००००००० ०) 
के ठगमग सैनिक रहते थे ॥ १२ ॥ 


परीक्षित्‌ | प्राचीन काहमें देवालुर्संग्रामके समय 
बहुत-से भयंकर असुर मारे गये थे | वे ही महुष्योमे 
उनपर हुए और बड़े वमंढ्से जनताको सताने छो।१३॥ 
उनका दमन कानेके लिये भगवानकी आज्ञासे देवताओंनि 
ही यदूवंदामें अत्रतार लिया था। परीक्षित्‌ | उनके 
कुओंकी संख्या एक सी एक थी ॥३२४॥ वे सब भगवान्‌ 


दशस स्कन्ध 
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श्रीकृण्को ही अपना खामी एवं आदर्श मानते थे | 
जो यदुवंशी उनके अनुयायी थे, उनकी सब प्रकारसे 
उन्नति हुई॥ ४५ ॥ यहुवंशियोंका चित्त इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णमें छगा रहता था कि उन्हें सोने-बैठने, 
धूमने-फिरने, बोलने-खेढने और नह्वने-घोने आदि कार्मेि 
अपने शरीरकी भी सुधि न रहती थी | वे जानते ही न 
थे कि हमारा शरीर क्या कर रहा है | उनकी समस्त 
शारीरिक क्रियाएँ यन्त्रकी माँति अपने-आप द्वोती रहती 
थीं॥ १६॥ 

परीक्षित्‌ | भगवानका चरणघोबन ग्गाजी अवर्य 
ही पमस्त तीथेंमें महान्‌ एवं पवित्र हैं। परल्तु जब 
खय परमतीर्यलरूप भगवानते ही यदुवंशमें अवतार 
ग्रहण किया, तब तो गज्नाजलकी महिमा अपने-आप ही 
उनके घुयहतीयेंकी अपेक्षा कम हो गयी । मगवानके 
खरुपकी यह कितनी बड़ी महिमा है कि उनसे प्रेम 
करनेवाले भक्त और द्ेप करनेवाले शत्रु दोनों ही उनके 
खरूपको प्राप्त हुए । गिप्त रक्ष्मीको प्राप्त करनेके लिये 
बढ़े-बढ़े देवता यतन करते रहते हैं, वे ही भगवानकी 
सेवामें नित्य-निर्तर ढगी रहती हैं | भगवानका नाम 
एक वार छुनने अपवा उचारण केसे ही सारे आइकोंको 
नष्ट कर देता है। ऋषियोंके बंशजोंमें जितने भी धर्म 
प्रचष्ित हैं, सबके संजापक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं| 
वे अपने हाथमें काउलरूप चक्र ढिये रहते हैं। परीक्षित | 
रेती लितिमे वे पृष्वीका मार उतार देंते हैं, यह कौन 
बड़ी बात है॥ ४७॥ मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त 
जीवेंके आश्रयशान हैं | यथपि वे सदा-सर्वदा स्वत 
उपस्थित ही रहते हैं, फिर मी कहनेके ढिये उन्होंने 
देवकीजीके गर्मसे जन्म डिया है। यहुब॑शी वीर पार्षदेंकि 
रूपमें उनकी सेवा करते रहते हैं । उन्होंने अपने 
मुनबठसे अघमंका अन्त कर दिया है| परीक्षित्‌ | 
भगवान्‌ खमावसे ही चशचर जगतूका दुःख मिटाते 
खते हैं | उनका मन्द-मन्द मुप्तकानसे युक्त छुल्दर 
मुखारबिन्द बजवासियों और पुर्नियोके हृदयमें प्रेम-मातरका 
सच्चार करता रहता है। वास्तव सारे जगतपर वही 
विजयी हैं | उन्हींकी जय हो | जय हो | ॥ १८ ॥ 


३१० 
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परीक्षित्‌ | प्रकृतिसि अतीत परमात्माने अपने द्वारा 
स्थापित धम्म-मर्यादाकी रक्षाके ढिये दिव्य छीछा-शरीर 
ग्रहण किया और उसके अनुरूप अनेकों अद्भुत 
चत्न्रिंका अभिनय किया | उनका एक-एक कर्म स्मरण 
करनेत्राढनेके कर्मबन्धनोंको काठ डालनेवाढ्ा है। जो 
यदुवंशशिरोमणि भगवान्‌ श्रीक्षण्णक्रे चरणकमलेकी 
सेवाका अधिकार ग्राप्त करा चाहे,उसे उनकी छीलाओं- 
का ही श्रवण करना चाहिये ॥ ४९ | परीक्षित्‌ | जब 
मनुष्य प्रतिक्षण मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी मनोहारिणी छीछा- 


कथाओंका अधिकाधिक श्रवण, कीतंन और चिन्तन 
करने छगता है, तब उसकी यही भक्ति उसे भगवानके 
परमधाममें पहुँचा देती है | यधपि काछकी गतिके परे 
पहुँच जाना बहुत द्वी कव्नि है, परन्तु मगवानके घाममें 
कालकी दाछ नहीं गढती | वह वहाँतक पहुँच द्वी नहीं 
पाता | उसी धामकी प्राप्तिके ढिये अनेक सम्राठोंने 
अपना राजपाठ छोड़कर तपस्या करनेके उद्देश्यसे जंगछकी 
यात्रा की है| इसलिये मनुष्यफो उनकी लीला-कथाका 
ही श्रवण करना चाहिये || ५० || 
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पृष्ठ-संख्या ७६ ८; संचित्र, कपड़ेकी जिल्द ** ३.०० 
श्रीप्रेम-सुधा-सागर-(श्रीमद्वागवतके केवल दशम र्कन्बका भाषाजुवाद ) 
आकार २२५२९, आठपेजी, मोटा कागज, ए8-संख्या ३१६; 
!! चित्र १४ बहुरंगे, १ सुनहरा, कंपड़ेकी जिल्द्‌ “”* ३.५० 
४ श्रीभागवरतामत-(संटीक); आकार डिमाई आठपेजी, एृष्ठ-संख्या ३० ४ 
तिरंगेचित्र ८, कपड़ेकी जिल्‍्द.. १,७ 
औमद्वागवतान्तगंत एकादश स्कन्ध--( सटीक, सचित्र ) आकार 
०२५३० सोलहपेजी, एृ8-संख्या 88८, सचित्र १.००, सजिल्द १.३ 
पता-गीताप्रेस, पो" गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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कप अर 


श्रीमद्भगवद्गीता-नलविवेचनी-'कल्याण'के ीता-तत्त्वाड्ुश्में प्रकाशित गीताकी हिंदी 
ठीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार--श्रीजयदयालूजी गोयन्दका, पृष्ठ ६८४, 
रंगीन चित्र 9 ५,०७० 
श्रीमद्भगवद्वीता-[ श्रीशांकरमाष्यका सरल हिंदी-अनुवाद ] इसमें मूछ भाष्य तथा भाष्यके 
सामने ही भर्थ लिखकर पढ़ने भर समझनेमें छुगमता कर दी गयी है। 
पृष्ठ ५२० रंगीन चित्र ३ न्ग्म्० ** २.७५ 


( 
भ्रीमद्भगवद्वीता-मूल, पदच्छेद, अन्चय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और ( 

सूक्ष्म विषय एवं त्यागसे भग्गमाप्तिसद्ठित, मोद ठाइप, कपड़ेकी जिल्द, औ 

पृष्ठ ५७२, रंगीन चित्र ४ * “ १.२५ ल्‍ 
भीमद्भुगवद्गीता-[ मशली ] प्रायः समी विषय १.२० वाली नं० ३ के समान, विशेषता 

यह है कि श्कोकोंके सिरेपर भावा छुपा हुआ है, साइज और ठइ्प कुछ छोटे 

पृष्ठ 9६८, रंगीन चित्र 9, सनिल्द ४ १.०० 


श्रीमद्भगवद्गीता-प्रत्येक अध्यायके माद्दात्यसह्वित,सटीक,सचित्र,पृष्ठ 2९४, सजिल्‍्द ""“ १.२५ 
भरीमद्भगवद्वीता-शजेक, साधारण भाषादीका, टिप्पणी, प्रधान विषय, मोठा ठप, 


पृष्ठ ३१६, मूल्य ०.५०, सबित्ध. ०.८७ 
श्रीमहृगवद्वीता-मल, मोटे अक्षरवालैी, सचित्र, पृष्ठ २१६, मू्य ०.३१, समिद्द "४ ०.७६ 
श्रीमद्भगगवद्दीता-केवल भाषा, अक्षर मोटे हैं; पृष्ठ १९२, सचित्र “० ०.२५ 
भीमकूगवद्टीवा-(अंग्रेजी-अनुवादसह्षित) पाकेउ-साइज,सचित्र,पृष्ठ 9 ० ४ ,मूल्य० .२०,सजिब्द ०.१७ 
भीमहूगवद्गीता-पश्चरत्र, मूठ, सचित्र, गुठका-साइज, पृष्ठ १८९ “** ०.२० 
भीमड्भगवद्वीता-साधारण भाषाठीका,पाकेट-साइज, सचित्र, पृष्ठ ३५२ मूल्य ० .१६, सजिल्‍्द ०.२८ ४ 
श्रीमद्भगव्टीवा-[ ताबीजी ] मूल, पृष्ठ २९६ 8 परत "०.१२ 
श्रीमहूुगवद्गीता-विष्णुसदत्ननामसह्ित, पृष्ठ १२८; सचित्र _ “० 0.१० 

; डाकृसर्च अलग | 
पता-गीताग्रेस, पो० ग्रीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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